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श्रीमन्महषि-कृष्णड पायनव्यासविरचितम्‌ 
तस्य 
ब्रह्मखण्डम्‌ 
तृतीयो भागः 
श्रीनाथादिशुरुत्रयं गणपति | पीठत्रयम्मैरवम्‌ । ( 


सिद्धी घं बटुकत्रयम्पदयुग दूतीक्रमं मण्डलम्‌ (शास्भचम्‌) ॥ 
वीरान्द्रयष्टचतुष्कषष्टिनचक चीराचलीपश्चकम्‌ । 


श्रीमन्मालिनिमन्त्रराजसहितं चन्देगुरोमेण्डलम्‌॥ 
५, क्ञाइव रो, 
कलकत्ता-१ 
वेक्रमाब्दः प्रथमंसंस्करणम्‌ खू स्तान्दः 
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| ल ॥ | 
-स्कन्दपुराणत्रह्खण्ड॒के विषय में 


स्कन्द्पुराण का ब्रह्मखण्ड गुरुमण्डलग्रन्यमाला के २० घें पुष्प के 
/तृतीयखण्ड के रूप में विद्वद्रगं की सेवा में समर्पित किया जा रहा है यह 
¬ अत्यन्त ही आनन्द का विषय है | 
| नारद पुराण की पूवभागीय वृहृदुपाख्यान के चतुर्थ पाद की १०४ की 
अध्याय में जो चिषयाचुक्रमणिका वर्णित हे उसके अनुसार सम्पूण पाठ प्रस्तुत 
किया जाता है +++ . | 
. “तृतीय ब्रह्मखण्ड में-- 
| हे मरीचे! इसके (बेष्णचखण्ड के) बाद पुण्यदायक"ब्रह्मंखण्ड की चिषयानुक्र- 
| मणिका सुनिये । इसमें सेतु माहात्म्य वर्णन में स्नान और दर्शन का फल वर्णित 
| है । आगे गालूव ऋषि की तपश्चर्या एवं राक्षसाख्यान हे वेताळतीर्थ की महिमां 
|पापनाशादि का वर्णन, मङ्गल आदि का माहात्म्य, ब्रह्मकुण्डादि का वर्णन, हनुमत्‌ 
कुण्ड की महिमा, अगरूत्यती का फल, रामतीर्थ आदि का घर्णन, लक्ष्मीतीर्थ 
'का निरूपण, शादि की महिमा, साध्यामृतादि से उत्पन्न महिमा, धनुष्कोटि 
आदि तीथों' का माहात्म्य क्षीरकुण्डादि से उत्पन्न तीर्थ के साथ वर्णित है। 
गायत्री आदि तीथो का माहात्म्य यहां कीत्तित है । सेतु माहात्म्यमें रामनाथ की 


तवेश 7 0 0 ७ | 
अतः पर ब्रह्मलण्डंपरीचेः्टणु पुण्यदम्‌ । यत्र बेसेतुमाहात्म्येफळंरूनानेक्षणोइभवम्‌ | 
गालूवरूय तपश्चर्या राक्षसाख्यानकंततः । चक्रतीर्था दि माहांत्म्यंदेचीपतनसंयुतम्‌ 
चेताळतीर्थेमहिमा पापनाशादिकीर्तनम्‌ । मङ्गलादिकमाहात्यं्रह्मकुण्डादिचर्णनम्‌ 
दनूमत्‌कुण्डमदिमागस्त्यतीथभचम्फलम्‌ । रामतीर्थांदिकथनंलक्ष्मीतीर्थनिरुषणम्‌ 
शङ्कादितीथमहिमा तथालाध्यामृतादिजः । | 
धनुष्कोट्यादिमाहात्म्य॑ क्षीरकुण्डादिजं तथा॥ ` | 
. गायऽ्याद्कितीर्थानां माहात्म्य चात्र कीत्तितम्‌ । 





७०८ क 4 कक. ८. ० कक ०७ 12 कळ. 
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[ख] 


की महिमा, तत्त्व ज्ञान का उपदेश, यात्रा विधान वर्णन सभी मचुष्यो को मुक्ति: ९ 
प्रद ( मुक्तिदेने घाला ) है। उसके अनन्तर धर्मारण्य का माहात्म्य कहा है। 
भगवान्‌ शङ्कर ने जहां स्कन्द ( कात्तिकेय ) को तत्त्व का उपदेश किया उसक 
धर्मारण्य का पुण्य फलवर्णन हे। कर्मसिद्धि का आख्यान, ऋषियंश काच 
वर्णन, अप्सरादि तीर्थ मुख्यों का माहात्म्य एवं पुण्य फळ प्रतिपादन; बर्ण औ।क 
आश्रमों का धर्म तत्व निरूपण, देवस्थान विभाग तथा वङुलाक की पचि३श 
कथा का वर्णन है जहां पुण्यदात्री छत्रा, नन्दा, शान्ता, श्रीमाता, मतड्डिनीच' 
देवियों का वणन है। इन्द्र श्वरांदि के माहात्स्य सहित द्वारकादि का 
निरूपण हे । | ` षि 
लोहासुर का आख्यान, गङ्गाकूप का निरूपण, श्रीरामचरित्र, सत्र धः 
मन्दिर चणन, जीणो द्वार का कथन, शासन का प्रतिपादन, आातिसेदचणंब | 
सम्मुतिधर्म का निरूपण तदनन्तर विभिन्न आख्यानों के पुण्य प्राणों से चेष्ण 
धर्म फिर पुण्यदायक चातुर्मास्य में सब धमो का निरूपण । दान की प्रशंसे इन 
५ इन 
तब व्रत का महिमा, तपस्या और पूजा के सच्छिद्रों का निरूपण, प्रकृतियों क|, 
भेद च शालग्राम का वर्णन, तारक वध का उपाय, त्रिनेच (त्यक्ष ) शाङ्कर की जा 
पूजा का महत्त्व । विष्णु का शाप, वृक्षत्व की प्राप्ति फिर पार्वती द्वारा अनुनय ३ 
विनय, भगवान्‌ शङ्कर का ताण्डवनृत्य, रामनाथ का निरूपण, हर का लिङ्गपतन्‌ तर 
पंजवन का आख्यान, पावंती जन्म चरित्र, तारक के चश्च का अद्धुत आख्यान्‌ ताः 
प्रणव ( ओंकार ) के ऐश्वर्य का बर्णन तब तारकाचरित यक्ष यज्ञ की समासि. हर 
दवादश अक्षर का वर्णन, ज्ञानयोग का प्रतिपादन, (द्वादशाक्षरमन्त्र की महिमा पा 


इसके सुनने के पुण्यमचुष्यों को सम्पूर्ण सुखो को देने वाला है। : ।दद्‌ 

| रामनाथस्य महिमा तर्वज्ञानोपदेशनम ॥ रामनाथस्य महिमा तस्वज्ञानोपेशनम ¬ | 
यात्राचिधानकथनंसेतौसुक्रिप्रदं नणाम्‌ । धर्म्मा रण्यस्यमाहात्म्यंततःषरमुदी रित एः 
स्थाणुः स्कन्दाय भगवान्‌ यत्र तत्त्वसुपादिशत्‌। | 'तत 
धग्मरण्यसुसंभूतिस्तत्पुण्यपरिंकीत्तनम्‌ ॥ शि 
कर्म्मसिद्धः समाख्यानं ऋषिवंशनिरूपणम । . भद्र 
अप्सरातीथेसुख्यानां माहात्म्यं यत्र कीत्तेनम्‌॥ ` भ्र 


बर्णानामाश्रमाणाञ्च घम्मेतख्वनिरूपणम्‌ । देवस्थानविभागश् बकुळाककथा'शुर्द 
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DO jets) slice 


| [ग] 
क्ति. तृतीय ब्रह्मखण्ड के उत्तरभोग मे-- 


है । 
उस की थक नागा म TRE hs yu 
आ सम त्न्य, प्रदोष बत का सम्पूर्ण चिधान, सोमचार 
® कि 1 कथानक, मद्रायु की उत्पत्ति, सदाचार का वर्णन, शिवधर्म 
भो! का उद्देश्य, भदायु के विवाह का वर्णन, भद्रायु की महिमा, भस्म का माहात्म्य 
वः शवराख्यान, उमामहेश्वर का व्रत, रुद्राक्ष का माहात्म्य एच रुद्राध्याय का पण्य 
न वर्णन ह । इस खण्ड के ध्रचणादि की फलभ्रति यह ब्रह्मखण्ड का विषय हे । 
क `. इस खण्ड के चातुर्मास्य माहात्म्य की उपलब्धि हमें श्री नवलकिशोर 
प्रस लखनऊ से प्रकाशित स्कन्दपुराण के ब्रह्मखण्ड से हुई है तदर्थ हम अनेकशः 
रल धन्यवाद श्री नचळकिशोर प्रेस के स्घामिमहोदय को प्रदान ~ल के स्वामिमहोदय को प्रदान करते हैं। नारदः हैं। नारद- 


गा ऊत्रा नन्दा तथा शान्ता श्रीमाता च मतङ्गिनी । 
वि पुण्यदाच्यः समाख्याता यत्र देव्यः समास्थिताः ॥ 
कु इन्द्रश्वरा दि माहात्म्यंद्वारकादिनिरूपणम्‌ । छोहासुरसमाख्यानंगङ्गाकूपनिरूपणम्‌ 
कॅ श्रीरामचरितञ्चेच सत्यमन्द्रिवर्णनम्‌ । जीर्णोद्वारस्यकथनं शासनप्रतिपादनम्‌ ॥ 
४ जातिभेदप्रकथनंस्स्तिधम्मंनिरूपणम्‌ । ततस्तुचेष्णवाधस्मांनानाख्यानेरुदीरिताः 
ल चातुमरमास्ये ततः पुण्येसवंधमंनिरूपणम्‌ । दानप्रशंसा तत्पश्चादुव्रतस्यमहिमाततः 
आतपनाश्चत जायाः सच्छिद्रकथनं ततः । प्रकृतीनां सिदाख्यानंशालग्रामनिरूपणम्‌ 
तारकस्यवधोपायोत्यक्षाच्चामहिमातथा । विष्णोःशापश्च बरक्षत्वं पाव्चत्यनुनयरूततः 
रज्य ताण्डचं नृत्य रामनामनिरूपणम्‌। हरस्य लिङ्गपतनं कथा पेजचनरूय च 
_।पावतीजन्मचरितं तारकस्य घधोऽट्गतः । प्रणचेश्वर्यकथनं तारकाचरितं पुनः ॥ 
__दक्षयज्ञसमासिथ्य डादशाक्षररूपणम्‌ । ज्ञानयोगसमाख्यानं महिमा द्वादशाणंजः 
श्रवणादिकपुण्यञ्च कीर्तितं शर्मदं णाम्‌ । | 
(ता ततीयत्रह्मखण्ड स्योत्तरभा गे-- | | 
|ततो ब्रह्मोत्तरे भागे शिवस्यमहिमादुभुतः । पञ्चाक्षरस्य महिमागोकर्णमहिमाततः 
।शिवरात्रेश्न महिमा प्रदोषतव्रतकीत्तेनम्‌ । सोमवारवतञ्चापिसीमन्तिन्याःकथानकम्‌ 
भद्रायूत्पत्ति कथनं सदाचारनिरूपणम्‌ । शिववर्मसमुद्देशो भद्रायूद्धाहचणेनम्‌ ॥ 
'भद्रायुमहिमा चापि भस्ममाहात्म्यकीत्तंनम्‌ । शबराख्यानकओैचउमामाहेश्वरवतम 
शुष्दाक्षस्यचमाहात्म्यंरुद्वाध्यायस्यपुण्यकम्‌ । भ्रषणाद्कपुण्यअ्ञत्रह्मलण्डो ब्यमी रितः 
| 
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पुराणीय विषयाचुक्रम के अछुसार धर्मारण्य माहात्म्य के ।अनन्तर चातुर्मारू 
माहात्म्य का घर्णन आता है यह न तो श्री वेङ्कटेश्वर प्रेस में प्रकाशित रूकर 
पुराणस्थ ब्रह्मखण्ड में उपलब्ध है न बङ्गाक्षर सुद्रित चङ्गवाली पेल से प्रकाशि 
ग्रन्थ में ही । अतः इसे सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार स्कन्द व | 
सह्याद्रि खण्ड अनुपलब्ध है उसके लिये ओर महाराज सरफोजी सरस्चत॑ 
महाळ पुस्तकालय, तक्नीर से पत्र व्यवहार कर न हस्तलिखित प्रति के लि 
प्रतिछिपीकरण की व्यवस्या की जा रही है । हमें इस खण्ड के सम्पादेन का, 
के लिये श्री शारदा सदन पुल्तकालय लक्ष्म णगढ़ की प्रवन्ध समिति के सदस्य | 
और सभापति महोदय श्री पं गङ्गाधर जी जोषी साहित्य-गणित वेदान्त भूषा | 
एवं पुर्तकालयाध्यक्ष श्री महावीर प्रसादजी जोषी हिन्दी विशारद का विशे 
साभार उपकार मानते हुए में उन्हें हार्दिक कृतज्ञता प्रकाशन करता हूँ । | 
आरम्भसे सम्पादन कार्यमें व्यापृत लक्ष्मणगढ़ निवासि पण्डित श्रीव्रह्मदत्तज 
जिवेदीव्याकरणाचार्य एम० ए० नवरूगढ़ निवासि श्रीरामनाथजी दाधीचसाहिता 
शास्त्री पुराण-साँख्यस्म्वृतितीर्थ एवं विश्वनाथजी शास्त्री से पूर्ण सहयोग मिलाई 
तदर्थ उनके लिये साधुचाद पुरःसरविद्यावत की सफळ कामना करता हूँ । इसा 
श्रम प्रमाद आलस्यादिचशात्‌ आगत त्रुथ्यों के परिमार्जन, परिशोधन के लि _ 
बिद्नद्ग से मेरी सानुरोध विनत्न प्रार्थना हे । ' नीं 
अन्त में भारतीय विद्या के अक्षय भण्डार इन पुराणों के अविक १ 
प्रचार के लिये साभ्रह निवेदन करता हुआ पुराणमूत्ति व्यासदेच छै ५४ लार 
शलोकों की शीघ्रातिशीघ्र अनुसन्धान पूर्ण शोध की आवश्यकता अनुभव क/» 
उनकी पूर्ण पूर्ति के लिये मुझे सहायता प्रदान करने को चिद्वानों को साद २ 
निमन्त्रितकरता हू। . ` | | | 
पुनः पुनः अपनी अपूर्णताओं के थिये क्षमा प्रार्थना करतो हँ। ..,, 
“कामयेदुःखतत्तानां प्राणिनामातिनाशनम्‌? | | 
RT fo आपका | 
पाता ला ER | ` मनसुखरायः मो 5 
२०१८ विक्रमसम्धत्‌ | % झाव्व रो, ४ 
कलकत्ता: -। 


| 
है 
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शि ॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 

क्‌ | i 
वतं 
लि ML Nae 
क अथ स्कन्दपुराणान्तगत-तुतीय-ब्रह्मजणडस्य 
विषयानुक्रमणिका. | 
$ प्रारभ्यते 
त्य | $08 —— 
101 
सा 

के | अध्यायः विषयः 

है १ तत्रा55दोसेतुमाहात्म्यवर्णनस | 
है. | 
क, सेतुखानमाद्ात्स्यवर्णनम्‌ 
द्‌ | २ श्रीरामेण सेतुबन्धनसहितं तत्रत्यतीथंवर्णनम. 

1, रामेण सागरतरणोपायकरणवणंनम्‌ | 

| | „ सेतुबन्धनचर्णनम्‌. . 

३ चतुविशतितीर्थमाहात्म्यवर्णनम्‌ 

ग” घर्मपुष्करिणीतीर्थचणनम्‌ 

| |». आपत्पतितगालवेन विष्णुस्तृतिषर्णनम्‌ 

(४ डुद्बेंसगन्धर्वपापमोचनचर्णनम्‌ 
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दुद्दंमछता चक्रस्तुतिवर्णनम्‌ 
चक्रतीथंप्रशंसायामळम्बुसाविधूमशापचिमो चनम्‌ 
विधूमगन्धचंभ्त्यसम्वादबणनम्‌ 

शतानीकेन देवाथ युद्धगमनचर्णनम्‌ 
खुगावत्यासुद्यनोत्पत्तिवर्णनम्‌ 
चक्रतीर्थस्नानप्रभाचचर्णनम्‌ 
देवीमहिषासुरयुद्धवर्णनम्‌ 


. महिषासुरक्कतमस्वास्थ्यवर्णनम्‌ 


चक्रतीर्थप्रशंसायां देवीपुराभिधानकथनेमहिषासुरखंहारवर्णनम्‌ 
चक्रतीर्थप्रभाववर्णनम्‌ | 
वेताळवरद्तीथंप्रशंसायां सुद्शनवेतालत्वप्राप्तिवर्णनम्‌ 


: गाल्वपुत्रीशीलभङ्गोद्यमचर्णनम्‌ 


शीतज्वरवारणाय चिताझिदूषणवर्णनम्‌ 
सुदर्शनखुकर्णशापमोक्षणवर्णनम्‌ 

| ्वितीयनूपुरपराप्तिससुपायचर्णनम्‌ 

वेता ळवरदतीर्थंप्रशंसनचर्णनम्‌ 
गन्धमादनप्रशंसायां पापचिनाशप्रभावचर्णनम्‌ 
दुढमतिशूद्ररूय कुळपतिसमीपे गमनम्‌ ` 
चिप्रस्य कुम्भजसुनिसमी पे गमनम्‌ 
सीतासरःप्रशंसायामिन्द्रबरह्महत्याचिमोक्ष वर्णनम्‌ 
सूतेन जिधक्रराक्षसस्याख्यानकथनम्‌ 
मज्नूलतीर्थप्रशंसायांमनो जवालक्ष्मी चिनाशवर्ण नम 
मनोजवप्रलापवर्णनमा ` 
मनोजवसूच्छांत्यागवर्णनम्‌ 
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मनोजवन्ट॒पस्य शिवळोकगमनम्‌ ६५ 
अम्ततवापीप्रशंसायामगस्त्यश्रात विमुक्तिवर्ण मम्‌ ६६ 
अगस्त्यभ्रातृकृता शिवस्तुतिवर्णनम्‌ ६७ 
ब्रहाकुण्डप्रशंसायांव्रह्वाशापविमोक्षणवर्णनम्‌ . ६६ 
ब्रह्मणे महेश्वरस्यशापदानम्‌ ७१ 
हनुमत्कुण्डप्रशंसायां धर्मसखशतपुत्रावाभिवर्णनम्‌ 8३ 
धर्मसखस्य चहुपुतार्थंप्रार्थनकरणम्‌ ७५ 
हन्ुमत्कुण्डवेसववर्णनम्‌ ७9 
अगस्त्यतीथेप्रशंसायांकक्षीवढुद्वाहोद्योगवर्णनम्‌ sc. 
स्वनयराज्ञा नारदंप्रति स्घपुत्रीपणचणेनम्‌ | ७६ 
कक्षीघतःस्वनयस्प्रतिकथनम्‌ ८१ 
कश्षीवद्विवादनिष्पत्तिनिरूपणम्‌ ८३ 
स्वनयेन स्वपुत्र्येल्वणा दिंदानचणेनम __ ८७ 
रामतीथंप्रशंसायांधमंपुत्रमिथ्याकथनदोषशान्तिव्णनम्‌ ८9 
कृपाचार्यणा*्वत्थामानंप्रतिद्रोगबघच्णंनम्‌ .. . .. ८६ 
युधिष्ठिरस्य मिथ्याभाषणेविलापचर्णनम्‌ ' ६१ 
लक्ष्मणतीर्थप्रशं सायांबलभद्रब्रह्महत्याविमोक्षणचर्णनम ` ३३ 
मुनिभिर्बलाय प्रायश्चित्तोपायकथनम्‌  :: | ६५ 
' लक्ष्मणसरःप्रशंसावर्णनम्‌ [ ६9 
_ जटातीथंप्रशंसायांशुकचित्तशुद्धिवणेनम्‌ ६८ 
व्यासशुकसम्घादचर्णनम्‌ यस 
लक्ष्मीतीर्थप्रशंसायांधर्मपुत्रनिरतिशयसम्पदांधा प्तिवर्णनम्‌ रार 
धमराजभ्रातभिदिग्विजयकरणवर्णनम्‌ २ 
अञ्नितीर्थप्रशांसायां ढुष्पण्यपेशाच्यमोक्षणवणं नम्‌ | १०५ 
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ग्रामपालेबालघातिनोऽन्वेषणचर्णनम्‌' 
दुष्पण्यस्य जलेमरणात्पिशाचत्वप्रासिचर्णनम्‌ 
चक्रतीथंप्रशंसायामादित्य हिरण्मयपाण्यवाप्तिवर्णनम्‌ 
सचितुर्छिन्नपाणित्ववर्णनम्‌ . 


_ शिवतीथंप्रशंसायां भेरचत्रह्महत्याचिमोक्षणचर्णनम्‌ 


ब्रह्मणा ' शिवरुतुतिकरणम्‌ 

शिवतीर्थमहिमचर्णनम्‌ 
शङ्कतीथप्रशंसायांचत्सनाभङ्ततप्चदो षशान्तिवर्णनम्‌ 
वत्सनाभरूय विचारवर्णनम्‌ . 

यसुनातीथंप्रशंसायां जानश्रृतिज्ञानाचा सिवर्णनम्‌ 
जानश्रुतिट्पस्यगुणच णनम्‌ 

जानश्रुतिसारथिना रेक्वान्वेषणायगमनम्‌ 


. तीर्थत्रयमाहात्म्यचर्णनम्‌ 


कोटितीर्थप्रशंसायांकृष्णस्य मातुळघधदोषशान्तिवर्ण नम्‌ 
को टितीर्थमहिमचणेनम्‌ 

कंसपरेरितबाळग्रहेगोकुलेगमनम्‌ 
श्रीकृष्णेनमातुळषध्षक्रोषशान्त्यर्थको टितीर्थेंग मनम्‌ 
सा्याम्ट॒ततीथप्रशंसायांपुरूरचश्शापचिमोक्षणचर्णनम्‌ 
पुरूरचस प्रत्युबशीचाक्यचणंनम्‌ 
पुरूरचसाअरणीनिर्माणसमये गायत्रीजापकरणम्‌ 
साध्यासृततीथमाहात्म्यघर्णनम्‌ 


सवेतीथेप्रशंसायांखुचरितस्यसायुज्यप्रासिचर्णनस्‌ 


धचुष्कोटिप्रशंसायां धचुष्को रिचेभवघर्णनम्‌ | 





. १३६ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


-१०६. 


११७ | 


१२१. 
१२३, 
१२५ 
१२७ 
१२६ 
१३० | 
१३१; 
१३३ | 
१३५: 
१३६ 
१३७ 





१४९ 
१४२, 
१४५ 


RR 
2 © sn ~ .>.>...-.>० --<+->े- 


I 
ss >>.“ “2०22... कक 


ळी 


Ens क्क साह हि शेट. कप 
sb sm =. Ass mes ७ >>. 
~ जनक ~ ~ १. > > — 0५-०८ नदर. -> >> «>... ->.>__>-__ >>>. “<“.<>><>>><<>>>>>>>>>--> 


= 


SS ~ 


७4०० छ» 


फी] 


धनुष्को टिनिमज्जनातधर्मा्थकाममोक्षप्राप्तिवर्णनम्‌ ' वये 


धनुष्कोटितीर्थस्य सर्वतीर्थाधिकत्वचर्णनम्‌ 
धनुष्कोटी पिण्डदानमाहात्म्यव्णनम्‌ 
अश्वत्थामसुप्तमारणदोषशान्तिचणनम्‌ 
अश्वत्थाम्ना पाण्डचशिचिरेगमनम्‌ 
कृपं प्रति अश्वत्थाम्न उक्तिवर्णनम्‌ 
व्यसेनाभ्वत्थानामस्प्रतिसुप्तमारणदोषोपायचर्णनम्‌ 
नुष्को टिप्रशंसायां धमेणुप्तोन्मादचिमोक्षणचणनम्‌ 
धनुष्को टिसूनानाच्नन्दपुत्ररूयोन्सादनाशवणेनम्‌ 
चुष्को टिप्रशंसायांपराचसोत्रह्महत्या विमो क्षणवणनम्‌ 
चिप्रस्य पितुर्घातान्महादोषचणनम्‌ 
धनुष्को रिप्रशंसायांश्टगाळचानरसस्वादेछुमतिमहापातक' - 
'बिमोक्षणोपायकथनम | 
सिन्धुद्वीपेन कपिश्टगाळयोरुपायकथनम्‌ 
यज्ञदत्तम्प्रति पुत्ार्थेदुर्वाससो पायचणेनम्‌ 
धनुष्को टिप्रशंसायां श्ट॒गाळघानरचिमोक्षणचणनम्‌ 
दुर्चिनीतेन धनुष्कोटिगमनम्‌ 
यज्ञदेचस्प्रत्याकाशचा णी कथनम्‌ ' 
घनुष्को टिप्रशंखा यांदुराचोरसंसगंदोषशान्तिवणनम्‌ 
तृतीयाचतुर्थोमदालयश्रादमहत्वचणनम्‌ 
नघमीदशमी महाळयश्रादमाहात्म्यचणेनम्‌ 
अमायां महाळयश्रादमाहात्म्यवणेनम्‌ 
महाळयभ्रादधेनवन्राह्मणभोजनचिधानचर्णनम्‌ 
धनुष्कोटिमाहात्म्यचणेनम्‌ 
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[ ६] 
क्षीरकुण्डप्रशंसायां क्षीरकुण्डल्वरूपकथनम्‌ 
मुद्वलाय चिष्णुचरदांनचर्णनम्‌ | 
क्षीरकुण्डप्रशंखायां कद्र्छलनचर्णनम्‌ 
कश्यपेन .(जकच्छपयोराख्यानकथनम्‌ 
इन्द्रागरुडसम्चादचणनम्‌ 
क्षीरकुण्डे कद्गमनवर्णनम्‌ 
कपितीर्थप्रशंसायां रम्भाशापचिमोक्षणचणंनम्‌ 
विश्वामित्रेण रम्भाये शापदानचर्णनम्‌ 
गायत्रीसरस्चतीतीर्थप्रशंखायां गन्धमाद्नेगायत्रीखरस्चती- 


शिवेन ब्रह्मणेचरदानवर्णनम्‌ ` 
गायत्रीसररूबतीतीरप्रशंसायां काश्यपपापशा न्ति णनम्‌ 
फळमध्येङमिरूपतक्षकागमनम्‌ 
काश्यपशाकल्यसस्वादच णनम्‌ 
गायत्रीसरस्चतीतीर्थप्रशंसावर्णनम्‌ | 
सकळतीथंप्रशंसायां रामनाथमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
सुग्रीचतीर्थमाहात्म्यचर्णनम्‌ 

रामनाथप्रशंसनचणनम्‌ 

रामनाथमाहात्म्यचणनम्‌ 

रामेश्वरशिषस्नानफळचर्णनम्‌ 

रामनाथ लिङ्गप्रतिष्ठाविधिवर्णनम्‌ ' 
लक्ष्मेणन कुम्भकर्णवधवर्णनम्‌ 


. सुनिङृता रामस्तुतिचर्णनम्‌ ` 


रामेण जानकीङतसेकत लिङ्गस्थापनचर्णनम्‌ 
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रामचन्द्रतत्वज्ञानोपदेशचणंनम्‌ 
रामेण देहनश्वरत्वचर्णनम्‌ 
हनुमन्मूच्छांचणंन प्‌ 
रामनाथळिङ्गप्रतिष्ठाकारणकथनम्‌ 
हनुमत्कतारामरुतुतिवणेनम्‌ 
हनुमत्कुण्डोत्पत्तिप्रसङ्गवर्णनम्‌ 


रामस्य ब्रह्महत्योत्पत्तिहेतुनिरूपणम्‌ 


रामेण भेरचरूथापनचर्णनम्‌ 

रामनाथप्रशंसायां शाकल्य दुर्मणशान्तिचर्णनम्‌ 
जाङ्गलचिप्रेण स्घप्तेस्वमातापित्रोदेशेनचर्णनम्‌ 
शङ्ुरस्त्रीहत्याब्रह्महत्यादो षशान्तिचणेनम्‌ 
नृपोपरि रामनाथालुग्रहवर्णनम्‌ 

रामादिभी रामनाथरुतोत्रकथनम्‌ 
रामनाथरुतोत्रफलच णनम्‌ 
सेतुमाधचप्रशंसायां पुण्यनिधिचरितचणेनम्‌ 
ळक्ष्मीमागणाय घिष्णुना गन्धमादनगमनम्‌ 
पुण्यनिघिन्पकृता लक्ष्मी स्तुतिवर्ण नम्‌ 
विष्णुना रूक्ष्मीसतोत्रफलचर्णनम्‌ 
सेतयात्राक्रमविधिवर्णनम्‌ 

सेतुघेभवचर्णनम्‌ 

रामसेतौ दानमाहात्म्यचर्णनम्‌ 
अरद्धोदयकाळमाहात्म्यच्णनम्‌ 

अरद्धादये सेतुरूनानमहर्त्तचर्णनम्‌ 


- रामसेतौ शिघकेशवयोःपूजनफळच णनम्‌ 
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रामसंतावध्यायश्रचणफळच णनम्‌ 
युधिष्ठिरेण सेतुमाहात्म्यश्रचणवर्णनम्‌ 


धर्मारण्यमाहात्म्यम्‌ 


धर्मराजेन ब्रह्मसंसद्‌ गमनवर्णनम्‌ 
त्रह्मसभावर्णनम्‌ 

नारद्धमराजसम्वादचर्णनम्‌ 

नारद्स्प्रति धर्मारण्यकथाविषयको युधिष्टिरभ्रश्नः ? 
धर्मारण्यमाहात्म्यचिषये युधिष्िरप्रश्चवर्णनम्‌ 
इन्द्र्भयकथनम्‌ 
धर्मराजतपोभङ्गायोचंशीप्रेषणम्‌ 

व्यासन युधिष्टिरस्प्रति नारीमोहरूपेतिवर्णनम्‌ 
क्षेत्रस्थापनवर्णनम्‌ 
वधनीधर्मराजसस्बादघर्णनम्‌ 

शङ्करेण यमायवरदानचर्णनम्‌ ` 

धमवाप्यां यमतर्पणमहत्त्वचर्णनम्‌ 
सदाचारचर्णनम्‌ 

मळमूत्त्यागषर्णनम्‌ 

प्राणायामप्रकरणचर्णनम्‌ 


सदाचारलक्षणवर्णनम्‌ 
धमांचारवर्णनम्‌ 
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पतित्रताधमंवर्णनम्‌ 

विधवाधमंचर्णनम्‌ 

शिवस्कन्दसम्वादे विष्णुसमागमचर्णनम्‌ 
बिष्णुना ब्रह्माणम्प्रति सृष्ट्य त्पादनाथकथनम्‌ 
ब्रह्मकता विष्णुस्तुतिवर्णनम्‌ 
गोत्रप्रचरगोत्रदेघीकथनम्‌ 
व्यासयुधिष्ठिरसम्वादवर्णनम्‌ 

ऋषीणां गोत्रप्रवरचर्णनम्‌ 
जम्भकयक्षाल्यानचणेनम्‌ 
वणिक्परिग्रहवर्णनम्‌ 

गन्धर्वकन्यामिः्सह चणिजांविचाहचर्णनम्‌ 
लोळजिह्वाखुरवधपूर्वकं मन्दिरसंस्थापनचर्णनम्‌ 
गणेशाप्रस्थापनावर्णनम्‌ 
बकुलाकमाहात्स्यवर्णनम्‌ 

छाया सञ्ज्ञयासूयस्प्रतिरूचवृत्तान्तचर्णनम्‌ 
चत्री कृतगुणभक्षणपूर्घकंचि ष्णु शिरोनाशचर्णनम्‌ 
विष्णोरश्वमुखप्रसङ्कघर्णनम्‌ 
हयग्रीचाल्यानचर्णनम्‌ 
देचेहयग्रीचस्तुतिषर्णनम्‌ 
मुक्तेशमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
हयग्रीवाख्यानफलश्रुतिवर्णनम्‌ 
नानाशक्तिस्थापनपूर्वकमानन्दास्थापनवरण नम 
श्रीमातामाहात्म्यवर्णनम्‌ 
श्रीमातापूजनप्रकारवर्णनम्‌ 
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मातङ्गी कर्णाटको पाख्यानचणनम्‌ 
कर्णटककृतो पद्रवच णंनम्‌ 
श्रीमातुःक्रो धरूपचर्णनम्‌ 
श्रीमाताकर्णाययोयु द्धवर्णनम्‌ 
ब्राह्मणान्प्रति देवीवाक्यवणंनम्‌ 
कर्णाटस्य यक्ष्मरूपप्राप्तिवर्णनम्‌ 
इन्द्रेश्वरजयन्तेश्वरमहिमवर्णनम्‌ 
धराक्षेत्रमाह्ात्स्यवर्णनम्‌ 
श्रीमाताकथितनामगोत्रप्रवरकतदेव्यवटङ्ककथनम्‌ 
गोत्रप्रवरवर्णनम्‌ 
देवतास्थापनवणेनम्‌ 
छोहासुरो पाख्यानपू्चकंज्ञातिमेदवर्णनम्‌ 
देवेयेज्ञे ब्राह्मणभो जञनवर्णनम्‌ 
धर्मारण्यमाहात्म्यप्रभाचकथनम्‌ 
सरस्वती माहात्म्यवर्णनम्‌ 
दारकामाहात्म्यचर्णनम्‌ 
वलाहको पाख्यानचर्णनम्‌ 
गङ्गकूपकमाहात्स्यवर्णनम्‌ 
लोहयशिकातीर्थमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
ळोहाखुरस्य शिवाराधनवर्णनम्‌ 
लोहासुरस्प्तित्रह्वावाक्पवर्णनम्‌ 
अज्ञातगोत्रेम्य'पिण्डदानचर्णनम्‌ 


पानरराक्षसयुद्धवर्णनम्‌ 
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रामराज्यमहिमवर्णनम्‌ 


` तीर्थमाहात्म्यवणंनपूवकदूतागमनवणेनमः 


वेशाखे शिप्रास्नानमहत्त्ववर्ण नम्‌ 
रामेणधर्मारण्यगमनचर्णनम्‌ 
सत्यमन्द्रस्थापनच णनम्‌ | 
श्रीरामेण चिप्रानयनाय स्वभृत्यप्रेषणवर्णनम्‌ 
श्रीरामचन्द्रस्य पुरप्रयागमनवर्णनम्‌ 

देचेः स्वस्थानगमनचणेनम्‌ 

श्रीरामेण ब्राह्मणेभ्यःशासनपटप्रदानवर्णनम्‌ 
भूमिहरणदोषवणंनम्‌ 
श्रीरामरू्यायोध्यागमनघणनम्‌ 
श्रीरामचन्द्रकतधर्मारण्यतीथकश्षेत्रजी णोद्धारचणंनम्‌ः 
रामेण ब्राह्मणेभ्युःपञ्चपञ्चाशद्ग्रामदानम्‌ 
कलिधमंवर्णनपूर्चंकहनुमत्समागमचणेनम्‌' 
कुमारपाळवृत्तान्तचर्णनम्‌ 


_ हनुमत्समीपे चिप्राणांगमनचणेनम्‌ 


ब्राह्मणानां परस्परवात्तांचर्णनम्‌ 

चिप्राणां समीपे बृद्धचिप्ररूपेणहनूमतागमनम्‌ 

हनूमता चिप्राणां समीपे स्वरूपप्रकटीकरणचर्णनम 
ब्राह्मणानां प्रयागमनवर्णनम्‌ 

हनुमता ब्राह्मणेम्यःपुरिकाद्वयप्रदानम्‌ 

ब्राह्मणौ ःकान्यकुऽ्जगमनवर्णनम्‌ : 
जिनधमंचर्णनपूचकं ब्राह्मणानांशासनवृत्तिप्रात्तिवणनम्‌ 


अञ्चिज्वालया क्षपणकपलायनवर्णनम्‌ 
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चातुर्विद्यानां ग्रामादृबहिनिवासवर्णनम्‌ 

भट्टारिकया मातङ्गीपूजनायकथनम्‌ 

ज्ञातिभेद्वर्णनम्‌ 

काजेशनिर्मितज्ञातिविभागवर्णनम्‌ 

ज्ञातिमेदगोत्रदेवीवर्णनम्‌ 

चेचिद्यानां ब्राह्मणानां कथानकचर्णनम्‌ 
घर्मारण्यनिवासिव्यवस्थावर्णनपूर्वक धर्मारण्यपुराणश्चचण- 
माहात्म्यवर्णनम्‌ 

विप्राणां माध्यन्दिनीकौथमीशाखावर्णनम्‌ 
वाचकपूजाविधानवणंनम्‌ 


चातुर्मास्यमाहात्म्यम्‌ 
चातुरमार्यरूनानमहत्त्ववर्णनम्‌ 
नियमविधिमाहात्म्यचर्णनम्‌ 
दानमहिमावर्णनम्‌ 
इष्ठवस्तुपरित्यागमहिमावर्णनम्‌ 
व्रतमहिमावर्णनम्‌ 
तपोमहिमावर्णनम्‌ 
महापाराकव्रतचर्णनम्‌ 


तपोधिकारषोडशोपचारदी पम हिमाचर्णनम्‌ 


दीपदानमहत्त्वचर्णनम्‌ 


देवायात्नप्रदानमहत्त्वचर्णनम्‌ 


तपोधिकारे 


ब्द्वाणां दृशधाचिवाहचर्णनम्‌ 
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४७५ 
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इति विद्वज्ञनक्ृपाभिलाषिणो लक्ष्मणदुर्गाभिज्ञन, 
( ळक्ष्मणगढ-सीकरनिचासि ) ब्रह्मदत्तत्रिवेदि-- 
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स्कन्दपुराणम्‌ 


I 


तस्येदं तृतीयं ब्रह्मखण्टम्प्रारभ्यते 
- प्रथमोऽध्याय 


'तत्राऽऽदौ सेतुमांहात्म्यवणनम्‌ 

शुक्काम्वरघर चिष्शु' शशिवर्णञ्चतुभु जम्‌ । प्रसञ्नचद्नंध्यायेत्सर्चचिघ्नोपशान्तये 
न॑मिपारण्यनिळ्ये ऋषयः शौनकादयः । अष्टाङ्गयोगनिरताब्रहमज्ञानेकतत्पराः ॥ २॥ 
' मुमुक्षवोईमहात्मानी नि्ममाब्रह्मचादिनः । धर्मज्ञाअनसूयाश्च सत्यव्रतपरायणा ॥ ३ 
' ज्ञितेन्द्रियाजितक्रो घाः सर्वभूतद्याळचः। भत्तयापरमयाचिष्णुमर्चयन्तः सनातनम्‌ ॥ 
` तपरूतेपुमहापुण्ये नमिषे सुक्तिदायिनि। एकदातेमहात्मानः समाजञ्चकरुरुत्तमम्‌ ॥ ५ 
` कथयन्तोम्रहापुण्याकथ्राःपापप्रणाशिनीः । सुक्तिसुक्तेरुपायञ्च जिज्ञासन्तःपररूपरम्‌ 

षड़विशतिसहस्राणासूषी णाम्भाचितात्मनाम्‌। . ' ` 

तेपां शिंष्यप्रशिष्याणां सङ्ख्यां कतुं न शक्‍यते॥७॥ ` 
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# स्कन्दपुराणम्‌ # [ ३ त्रह्वाखण्डे 


अत्रान्तरेमहाचिद्वान्व्यासशिष्योमहासुनिः । अगमन्नेमिषारण्यंसूतःपो राणिकोत्तमः 
तमागतंसुनिंद्रष्टा ज्वलन्तमिचपावकम्‌। अघ्यांद्येःपूजयामासुसुनयः शौनकादयः ॥ 
सुखोपविष्टं तं सूतमासने परमेशुमे । पप्रच्छुः परमंशुह्मं लोकालुग्रहकाङ्क्षया ॥१०॥ 
सूतधर्मार्थतच्वज्ञसवागतं मुनिपुङ्गच । श्रुतवांरत्वंपुराणा निव्यासात्सत्यचतीस्जुतात्‌ 
अतः सर्वपुराणानामर्थ्ञोसिमहासुने । कानिक्षेत्राणिपुण्याणिकानितीर्था निभूतले ॥ 
कथंचालप्स्यतेमुक्तिजीवानाम्भवसागरात्‌ । कथंहरेहरौचापि नृणांभक्तिःप्रजायते ॥ | 
केनसिद्धये तचफळं कर्मणखिविधात्मनः । एतञ्चाऽन्यञ्चतत्सर्वं कृपया चद सूतज!]॥ 
र युःष्निग्धायशिष्याय शुरवोशुह्ममप्युत । इतिपृष्टस्तदा सूतो नेमिषारण्ययाखिभिः 
चक्ठु प्रचक्रमे नत्वा व्यासं स्चशुरुमादितः । 
: श्रीसूत उवाच 
__ सम्यक्‍पृश्मिद्‌ विभा! युष्माभिजंगतो हितम्‌ ॥ १६ ॥ 
रहस्यमेतद्यु ष्माक चक्ष्यामिश्टणुताद्रात्‌ । मयानोक्तमिदंपू्चं कस्याऽपि मुनिपुङ्गचा)] 
मनो नियस्यविप्रेन्द्राः शएणुध्वंभ क्ति)पूषकम्‌ । अस्तिरामेश्वरं नामरामसेतुपचित्रितम | 


_ क्षेत्राणामपिसवेंषां तीर्थानामपिचोत्तमम्‌ । दष्टमात्रेणतत्सेतुं सुक्तिः संसारसागरात्‌ 


हरे हरो च भक्तिः स्यात्तथा पुण्यस् द्विता । 
कमणस्त्रिविध्रस्यापि सिद्धिः स्यान्नाऽत्र संशयः ॥ २० ॥ | 


। योनरोजन्ममध्येतु सेतुंभक्त्याऽवलोकयेत्‌ । तस्यपुण्यफलवक्ष्येश्णुध्वंमुनिपुङ्गचाः 
- मातृतः पितृतश्वेच द्विकोटिकुढसंयुतः । निविश्यशम्भुनाकल्पं ततोमो क्षत्वमश्नुते 
“गण्यन्ते पांसवोभूमेगण्यन्ते दिवितारकाः । सेतुदर्शनजं पुण्यं रोषेणाऽपि न गण्यते 
„समस्तदेवतारूपः सेतुबन्ध प्रकीतितः । तद्दशनचतः पु'सो कःपुण्यंगणितु लम ॥ 


सेतुंदट्टानरोविप्नाः सवंयागकरः स्तः । स्नातश्वसततीर्थेष्रु तपोतऽप्यतचाखिलम्‌ ॥ 


| सेवुंगच्छेतियोत्रयाद॒यंकम्वापिनर॑द्विजा: | सोऽपितत्फलमामो तिकिमन्येबंहुभाषणेः 
सेतुस्नानकरोमर्त्यः सत्तकोटिकुलान्वितः । सम्पाप्यविष्णुभचनं तत्रैच परिसुच्यते। । 


सेतुरामेश्वरं ` लि ह रार ु ७ CC ०१ 
सेतुरामेश्वर॑लि न्चिमाद्नपवतम्‌ । चिन्तयन्मनुज “सत्य. सचपापः प्रमुच्यते ॥ 
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प्रथमोऽध्यायः ] * सेतुस्तानमाहात्म्यवर्णनम्‌ # “३ 


'मातृतः पितृतश्चैव लक्षकोटिकुलान्वितः । कल्पत्रयंशंस्भुपदे स्थित्वातंत्रेचसुच्यते 
तत्रवमुच्यते 
: सूषावस्थांचसाङूपं तंथाचेतरणीं नदीम्‌ [मत्रपाः स्ना त 
a नदम्‌ । श्वभक्षमृत्रपानञ्च. सेतुरूनांयीनपश्यति ॥ 


तप्तरूळन्तप्तशिलां पुरीषहृदमेधच । तथाशोणितकूपञ्च सेतुरूनायी न पश्यति ॥३१॥ 
शब्मल्यारोहणंरक्तमोजनंकृमिमो जनम्‌ । र्वमांसभोजनचेच घहिज्चालाप्रवेशनम ॥ 
शिलावृष्टिचहिद्ृष्टि नरकं कालसूत्रकम्‌ । क्षारोदकंचोष्णतोयं नेयात्सेत्ववलोककः 


'सेतुस्नायीनरोचिप्राः पञ्चपातकचानपि । मातृतःपिठ्तश्चैच शतकोटरिकुलान्चितः 


कटपत्रयं विष्णुपदे स्थित्वा तगैचसुच्यते । अधःशिरःशोषणं च नरकक्षारसेचनम्‌॥ 
पाषाणयन्त्रपी डाञ्च मरुत्प्रपतनं तथा । पुरीषलेपनञ्चैच तथा क्रकचदारणम ॥ ३६॥ 


: थुरीषरभोजनंरेतः पानंस न्धिषुदाहनम्‌ । अङ्गारशयर्‍्याश्रमणं तथासुसलमद्दंनम्‌ ॥ ३9॥ 


| एतानि नरकाण्यद्धा सेतुरुनायी न पश्यति। 
सेतुस्नानं करिष्येऽहमिति बुद्ध्या चिचिन्तनम्‌ ॥ ३८॥ 


' गच्छेच्छतपद्यरतु समहापातकोऽपिसन्‌ । बहुनां काष्ठयन्त्राणरंकर्षणं शस्त्रभेदनम्‌ 


पतनोत्पतनं चेव गदादण्डनिपीडनम्‌ । गजदन्तेश्व हनने नानाभुजगदंशनम ॥ ४० 
धूमपानंपाशबन्ध॑ नानाशूलनिपीडनम्‌ । मुखेच नासिकायांचक्षारोदकनिष्चनम्‌ ॥ 
क्षारास्वुपाननरक तप्तायः सूचिभक्षणम्‌ । उतानि नरकाण्यद्धा नयाति गतपातकः 
क्ञाराम्वुपूणरन्ध्राणां प्रवेशंमेहभोजनम । रूनायुच्छेदंर्नायुदाहमस्थिभेदनमेच च ॥ 


' शळेष्मादनंपित्तपानं महातिक्तनिषचणम्‌ । अत्युष्णतल्पानञ्र पानंक्षारोदकस्यं च 


कापायोदकपानञ्च तप्तपाषाण भोजनम्‌ । अत्युष्णसिकतारनानं तथादशनमदनम्‌ ॥ 


, तप्तायःशयनश्ववसन्तप्तस्वु निषेचनम्‌ । सूखिप्रक्षेपणञ्चव नेत्रयोमुखसन्धिघु ॥ ४६॥ 


शिश्तेसवृषणेचव ह्ययोभारस्यबन्धनम्‌ । वृक्षाग्रात्पतनं चेव दुर्गन्धिपरिपूरिति ॥४७ 
तीक्ष्णघाराषस्त्रशय्याश्व रेतः पानादिक तथा । 
४ इत्यादिनरकान्धोरान्सेतुस्नायी न पश्यति ॥ ४८ ॥, 


'सेतुसकतमध्येयम्शेते तत्पांसुकण्ठितः । याचंन्तःपांसचोटय़ास्तस्याळ विभरसत्तमा ! 
'चावतांत्रह्महत्यानांनाशःस्यान्षा5त्रसंसयः!सेतुमध्यरूथचा तेनयस्याडुरूपृश्यत्तेडखिळम्‌ 
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~ as 
'अन्येचस्तेयिन;सवसेतु स्नानेनव द्विजाः । सुच्यन्तेसर्वपापिभ्योनाऽत्रकार्या चिचारणा 





| 


| 


४ .... क स्कन्दपुराणम्‌ # _ [३ अहालए३े | 


सुरापानायुतं तस्य तत्क्षणादेव नश्यति | वर्तन्तेयस्यकेशास्तु वपनात्सेतुमध्यतः॥ 


| गुरुतल्पायुतंतस्यततक्षणादेचनश्यति । यस्या5स्थिसेतुमध्येत सूथा पितं पुत्रपौ त्रकेः | 


स्चरणस्तेयायुतं तस्य ततक्षणादेच नश्यति ॥ ५२॥ ४० 
स्सृत्वा यं सेतुमध्ये तु स्नानं कुर्याद्‌ द्विजोत्तमाः !। ही) 
महापातकिसंसरगाद्वोषस्तस्य लयं व्रजेत्‌ ॥ ५३॥ | 

मागंभेदी स्वार्थपाकी यतित्राह्मणदूषकः । अन्त्याशीवेदविक्रीतापञ्चेतेत्रह्मयातकाः|| 
ब्राह्मणान्यः समाहूय दास्यामीति धनादिकम्‌ । | | 
पश्चान्नास्तीति यो ब्रते. ब्रह्महा सोऽपिकीतितः ॥ ५५ ॥ 


_परिज्ञायततोधर्मा स्तस्मैयोद्देषमाचरेत्‌ । अवजानातिवा विप्रात्रह्महासोडपि कीर्तितः. 


जळपानार्थमायान्तं गोवृन्दं तु जलाशये । निवारयतियोविप्राब्रह्महा सोऽपिकीतितः 

सेतुमेत्यतु ते सर्वे मुच्यन्ते दोषसञ्चये । व्रह्मघ्रातकतुल्या ये सन्तिचान्ये द्विजोत्तमाः ` 
सवंसेतुमागत्य ७ 

ते 'मुच्यन्तेनाऽत्रखंशयः । औपासनपरित्यागी देवता5न्नस्यभोजकः 


_सुरापयोषित्संसगौं गणिकान्नाशनस्तथा | गणान्नभोजकश्चैच पतितान्नरतश्रयः॥ 


एते खुरापिनः प्रोक्ताः सर्वकमंबहिष्कृताः । सेतुस्मानेनमुच्यन्ते तेसर्वेहतकिटिबपा:॥ | 
खुरापतुल्यायेचान्ये सुच्यन्ते सेतुमञ्जनात्‌ । कन्दमूलफलानाञ्च कस्तूरीपद्ठवाससाम्‌.. 
पयश्चन्द्नकपू रक्रमुकाणान्तथेघ च | मध्चाञ्यताश्रल्यकाँस्यानांरुद्राक्षाणान्तथेवच 
चोरकास्तु परिज्ञेया सुचर्णस्तेयिनस्खदा । ते सेतुक्षेत्रमागत्य सुच्यन्तेनाऽत्रसंशयः 


€ he 
भगिनी पुत्रभायांञ्च तथचचरजस्चलाम्‌ । भ्रातृभार्या स्मित्रभार्या मद्यपाञ्चपरखियम्‌ | 


एतेचान्येचयेसन्ति गुरुतल्पगतुल्यकाः । ते सषेऽत्रःचिमुच्यन्ते सेतुस्नानेनचेडि 
न ततका अः चिमुच्यन्ते सेतुस्नानेनचे द्विजाः 

सर्सागणोचिप्रा येचान्येसन्तिपापिनः । सेतुरञञानेन महता तेऽपि मोक्षमवाप्युयुः 

यागांचिनादेचळोके 4९11६ के घृताचीमेनकादिभिः । सम्भोगकामिनो विप्राः स्मातुसेताचघापहे ॥ | 


हीनखियञ्चविश्वस्तां गो ऽभ्िगच्छतिरागतः । णुरुतरपीसचिशेयः सवंकर्मबहिषक्रतः 





ह. अनिधेव्यरविवहिमचुपास्यपरान्सुरान्‌,। रुभकामीजनः सेतौकुर्यात्स्नानंसभक्तिकम्‌ 
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ग्रथमोऽध्यायः ] कै सेतुस्मानचणनम्‌ न | | ष 
तिलान्‌भूमिसुचर्णंञ्च घान्यंतण्डुलमैवंच । अदच्वेच्छन्तियेस्वर्गस्नातु सेतौतुतै द्विजां 
उपवासेव्रतेः कृत्स्नेरखंताप्यनिजान्तनुमं । 
स्वर्गाऽभिंलाषिणः पु'सः रूनातुं सेतौ चिसुक्तिदे ॥ ७३॥ 
सतुर्नानंमोक्षदं च मनःशुद्धिप्रदं ` तथा । जपाद्धोमात्तथादानाद्यागांच्चं तपसोऽपि च 
सेतुरूनानंचि शिष्टंहि पुराणेपरिपञ्यते । अकामनाइतंस्नानं सेतौ पापचिनाशाने ॥०५ 
अपुनभवदंभोक्त सत्यमुक्तं द्विजोत्तमाः | यः सम्पद्‌ समुद्विश्य स्नातिसेतौ नरोसुदा 
स सस्पदमचाप्नोति चिपुळां द्विजपुङ्गवाः । 
शुद्धयथ सूनाति चेत्सेतौ तदा शुद्धिमवाऽप्नुयात्‌ ॥ ७७ ॥ 
रत्यथयेदिचस्नायादप्सरो भिर्नरोदिघि। तदारतिमचाप्नोति रुवर्गलो केपरी जनेः ॥ 
सुकत्यथयदिचस्नायात्सेतौसुक्तिप्रदायिनि । तदामुक्तिमचाप्नोतिपुनरात्रत्तिचजिताम्‌ 
सेतुस्नानेनधमः स्यात्सेतुरूनानादघक्षयः । सेतुरूनानंद्विजश्रेष्ठाः स्वंकामफलप्रदम 
सचत्रताधिकंपुण्यं सरवयज्ञो त्तरंस्स्वतम्‌ । सर्वयोगाधिकंप्रोक्तं सवंतीर्थाधिकंस्मृतम 
इन्द्रादिळोकभोगेषु रागोयेषां प्रवत्तते । स्नातव्यंतेद्विजश्रेष्ठाः सेतौ रामछतेसकृत्‌ 
त्रह्मलो केचवेकुण्डे केलासैमेपिशिवाल्यै । रन्तुमिच्छाभवेद्येषांतेसेती रूनान्तुखादरम्‌ 
आयुरारोग्यसस्पत्तिमतिरूपणुणाढ्यताम्‌ । चतुणांमपिवेदानांसाड्ठानास्पारगामिनाम्‌ 
सवंशास्त्राधिगन्तृत्वे सर्वमन्त्रेष्वसिज्ञताम्‌ । 
समुद्दिश्य तु यः स्नायात्सेती सर्चार्थसिद्धिदे ॥ ८५॥ 
तत्तत्सिद्धिमचाप्नोति सत्यं स्यान्ना5त्र संशयः । 
दारिद्रयान्नरकाये च बिभ्यन्ति मनुजा भुचि ॥ ८६ ॥ 
स्नानडुक्षन्तुते सचे रामसेतौ विसुक्तिदे । श्रद्वयासहितोमत्यंः श्रद्धया रहितो5पिवा 
. इहलोकेपरत्रापि सेतुल्नायीनदुःखभाक । सेतुस्नानेनसघषां नश्यते पापसञ्चय८८ 
वद्धंतेघमराशिश्व शुक्कपक्षेयथाशशी । यथारलानिवडधन्ते समुद्रेचिचिधान्यपि ॥ ८६॥ 
तथापुण्यानिवद्धन्ते सेतुस्नानेनवेद्विजाः । कामधेनुर्यथाळोके सर्चान्कामान्प्रयच्छति 
चिन्तामणिर्यथादद्यात्पुरुाणांमनोरथान्‌ । यथाऽमरतर्दद्यात्पुरुषाणामभीप्सितम्‌ 
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हः ने रुकन्दपुराणम्‌ ” [ ३ ब्रह्मखण्डे; 


सेतुस्नानंतथानुणांसर्वामी्टन्प्रदास्यति । अशक्तःसेतुयात्रायांदारिदन्य णचमानवः 
याचयित्वाधनं रिष्टात्‌ सेतौसनानंसमाचरेत्‌। सेतुस्नानंसमंपुण्यं तत्रदातासमश्नते 
तथाऽप्रतिणृहीताऽपि प्राप्नोत्यचिकळं फलम्‌ । 
सेतुयात्रां समुद्विश्य युह्णीयाद्‌ त्राह्मणाद्धनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
क्षत्रियादपिग्रह्नीयाज्नदयुब्रहमिणायदि । वेश्याद्वाप्रतिग्ररह।यान्नप्रयच्छन्तिचेन्न्रपाः ६५ 


ूदरान्ञप्रतिणुह्णीयात्कथञ्चिदपिमानघः । यःसेतुंगच्छतः पु'सो धनं घाघान्यमेबचा ॥- 


दत्वावस्रादिकंचा5पि प्रवतंयतिमानवः । सोऽश्वमेधा दियज्ञानांफलमाप्नोत्यनुत्तमम्‌ 
चतुर्णामपि वेदात्तां पारायणफळं लमेत्‌। तुळापुरुषसुख्यरूय दानरूयं फळमश्चुते ॥ 
बह्महत्यादिपापानां नाराःस्यान्नाऽत्रसंशयः। बहुनाकिप्रलापेन सर्वान्कामान्समश्नुतेः 
एवं प्रतिणुहीताऽपि तत्तुल्यफलमश्नुते । याचतः सेतुयात्रार्थ न प्रतिग्रदकल्मपम्‌ || 
सेतुंगच्छधनन्तेहं दास्य़ामी तिप्रलोस्ययः । पश्चाउन्नास्ती तिचत्र॒यात्तमाइब्रेह्मघातकम्‌. 
गमिष्येसेतुमितिवे योग्रहीत्वांधनंनरः । नयातिसेतुंलोभेन तमाहुन्रेद्वाघातकम्‌ ॥१०२, 
ळोभेन सेतुयात्राथ सम्पन्नो5पिदरिद्ववत्‌ | मानवोयदियाचेत तमाहुःस्तेयिनस्व॒ुधाः 
येनकेनाऽप्युपायेन सेतुङ्गच्छेन्नरोमुदा । अशक्तोदक्षिणांदत्त्वा गमयेद्वाद्विजोत्तमम्‌ ॥ 


| 


याचित्वायज्ञकरणे यथादोषोनचिद्यते । याचित्वासेतुयात्रायां तथा दोषो न विद्यते ` 


याचित्वाऽप्यन्यतो द्रव्यं सेतुरूनाने प्रचतेयेत्‌ 

ज्ञानेन मोक्षमभियान्ति कृतेयुगे तु त्रेतायुगे यजनमेच विमुक्तिदायि । 

श्रेष्ठ तथा५न्ययुगयोरपि दानमाहुः सर्वत्रसेत्वभिषचो हि चरो नराणाम्‌) 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां तृतीये ब्रह्मलण्डे। ०० 

सेतुमादात्प्यश्रीसे तुमाहात्म्यकीतंनंनाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ ` 


RR ययन 


क 
PR 
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. . . . द्वितीयोऽध्यायः | 
श्रीरामेणसेतुबन्धनसहितंतत्रत्यती थवए नम 
क्षय ऊचु 
कथ सूतमहाभाग! रामेणा5झ्िष्टकरुणा। सेतुवंद्धोनदीनाथे हागामे वरुणालये ॥ १॥ 


` सेतो च कतितीर्थानि गन्धमादनपर्वते । एतन्न श्रद्द वानानां ब्रहि पौराणिकोत्तम! 


श्रीसूत उचाच 

रामेणहियथासेतु निवद्धो वरुणालये । तदहँसम्प्रवक्ष्यामि युष्माकं सुनिपुङ्गवाः ॥३ 
आज्ञया हिपितूरामो न्यवसद्दुण्डकानने । सीतालक्ष्मणसंयुक्तः पञ्चचय्यांसमाहितः 
तस्मिन्चिवसतस्तस्य राघवरूयमहात्मनः। राचणेनहृताभार्या मारीचच्छदना द्विजाः 
मागमाणोचनेभार्या रामोदशरथात्मजः। पस्पातीरेजगामाऽसौ शोकमोहसमन्चितः 
हुएवान्वानरं तत्र कञ्चिहृशरथात्मजः । वानरेणाऽथपृष्टोऽयं कोभवानिति राघवः ॥७ 
आदितः स्वस्यवृत्तान्तं तस्मैप्रोचाचतत्त्वतः । अथराघवसम्पृष्ठो चानरःकोभचानितिः 
सोऽपिविज्ञापयामास राघचायमहात्मने । अहं सुग्रीचसचिवो हनूमान्नाम घानरः ॥ 

तेन च प्रेरितोऽभ्यागां युचाम्यां सख्यमिच्छता । | 

आगच्छतन्तदृभद्रम्घाँ सुग्रीवान्तिकमा55शु चे ॥ १० ॥ 

तथाऽस्त्विति स रामोऽपि तेन साक मुनीश्वराः !। 

सुग्रीचान्तिकमागत्य सख्यञ्चक्रऽञ्चिसाक्षिकः॥ ११ ॥ 
घ्रतिजऽशेऽथरामोऽपितस्मैबालिचधम्प्रति । सुग्रीवश्चापि चेदेह्याः पुनरानयनं डिजाः 
इत्येचंसमयं त्वरा विश्वस्यचपरसुपरम्‌ । मुदा परमयायुक्तौ नरेश्वरकपीश्वरो ॥ १३॥ 
आसा ते ब्राह्मणश्रेष्ठा ! ऋष्यसूकगिरी तथां । सुग्रीचप्रत्ययार्थञ्चदुन्ढुभेःकायमाशु चे 
पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप राघवोबहुयोजनम्‌ । सप्ततालाबिनिभिन्ना राघवेणमहात्मना ॥ 
ततःप्रीतमनाचीरः सुग्रीचोराममप्रचीत्‌। इन्द्रादिदेवतास्योऽपि नाइस्तिराघवम्भयम्‌ 
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८ क स्कन्द्पुराणम्‌ क. [ ३ त्रह्मखण्डे | 


भवान्मित्रंमयालव्यं यस्मादतिपराक्रमः । अहं लक्केश्वरंहत्वा भार्यामान यितापस्मिते | 


ततः सुग्रीवसहितो रामचन्द्रो महावलः । 

सलक्ष्मणो ययौ तूणं किष्किन्धाम्बालिपालिताम्‌ ॥ १८ ॥ 
ततोजगर्जसुप्रीवो वाल्यागमनकड़क्षया । स्टुष्यमाणो वाळी चगरजितंस्चाऽजुंजरूयचे 
अन्तःपुराद्विनिष्क्रम्य युयुधेऽवरजेन सः | बालिसुट्रिप्रहारेण ताडितोभ्ृशविह्नलः | 


सुग्रीचोनिगतस्तूण यत्ररामोमहाबलः । ततोरामोमहाबाइुस्सुग्रीवस्याशिरोधरे ॥२१ 


4७ ss ००. 


कट. 


SRS 33-४४... करन. 


लतामावद्धयचिहन्तु युद्धायाऽचोदयत्तदा । गर्जितिनसमाहय सुग्रीचोबालिनंपुनः ॥ | 


रामप्रेरणयातेन वाडुयुद्धमथा5करोत्‌ | ततोवालिनमाज घ्नेशरेणकेनराधवः ॥ २३ ॥ 


हतेबालिनिखुश्रीवः किप्किन्धाम्प्रत्यपद्यत | ततोघर्पास्वतीतासुसुञ्रीचोचानराधिपः | 
मानयितुं ९ छ | 
सीतामानयितु तूण चानराणांमहाचसूम्‌ । समादायसमागच्छदन्तिकन्पपुत्रयोः ॥ | 


प्रस्थापयामास कपीन्‌ सीतान्वेषणकङक्षया । ` ; 
~ ० ० हेट 
विदितांयान्तु घेदेह्यां लङ्कायां चायुसूनूना ॥ २६ ॥ 


दत्तेचूडामणौचाऽपि राघवोहषेशोकचान[ । सुग्री वेणाजुजेनाऽपि वायुपुत्रेणधीमता: 


तथान्ये; कपिभिश्चेवजञाम्ववन्नलमुख्यकेः | अन्वीयमानोरामो सो मुहुर्तभिजितिद्विजाः 
विलडुन्यविविधान्देशान्महेन्दंप्चतंययौ । चक्रतीर्थन्ततोगत्वा निवासमकरोत्तदा॥ 
तत्रवतुसधमात्मा समागच्छद्बिभीषणः | भ्रातावराक्षसेन्द्रस्य चतुमिःसचिचेः सह 
प्रतिजग्राह रामस्तं स्वागतेन महामनाः । 
सुग्रीचस्य तु शङ्काऽभूत्प्रणिथिः स्यादय न्त्विति ॥ ३१ ॥ 


राघवरूतल्यचेष्टाभिः सम्यक्‌लुचरिते हतेः । अदुषमेनंष्टरेच ततएनमपूजयत्‌ ॥ ३२॥ | 


सवराक्षसराज्येतमभ्यषिञ्चदविभी पणम्‌ । चक्रेचमन्त्रिप्रचर सद्वूशंरचिसूनना ॥ ३३॥ 


~ छि 
यारा निबसद्रघुनन्दनः । चिन्तयन्‌राधचः श्रीमान्जुग्रीचादीनभाषत ॥ 
मध्येचानरमुख्यानां प्रात्कालमिदंचचः । उपायः को नुभवतामेतत्सागरलडुने ॥ ३५॥ | 


स्पञ्चमहतीसेना सागरश्चापिडुरुतरः । अस्भोरा शिरयंनीलञ्चञ्चलोस्मिसमाक्कुलः । 
उद्यन्मत्ल्योमहनिक्रशङ्कशु क्तिसमाकुछः | कचिदोधांनलाक्रान्तः फेनवानतिभीषणः॥ 
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द्वितीयोऽध्यायः ]  रामेणसागर्तरणोपांयकरणवर्णनम्‌ # है 


भकृष्टपवनाकृष्टनीलमेघसमन्वितः ।. प्रलयाम्भौधरारावः सारंचांननिलोद्धतः ॥ ३८ ॥ 
कथंसागरमक्षो म्यन्तरामौवरुणाल्यम्‌ । - सेन्येः' परिवृताःसर्वे चानराणांमहौजसाम्‌ 
उपायरधिगच्छामो यथानदनदीपतिम्‌ ।: कथं तरामः सहसा ससैन्या घरुणालयम्‌॥ 
शतयोजनमायातं मन॑साऽपिदुरांसदम्‌ । अंतोनचिप्चा बहवः कथं प्राप्या च मैथिली 
कष्टात्कएतरप्राप्ता वयमद्यनिराश्रयाः । महाजले महावाते समुद्र हि निराश्रये ॥४२॥ 
उपायंकंचिधास्यांमस्तरणार्थचनो कसाम्‌ । राज्यादभ्रावन प्राप्ताहतासीताम्ठ॒तःपिता 
इतोऽपि दुःसहंदुःखं यत्सागरविलङ्कनम्‌ । 
थिग्‌ घिग्गजितमम्भोधे घिग्धिकनां वारिराशिताम्‌ ॥ ५४ ॥ 
कथंतद्वचनंमिथ्या महर्षः कुम्भजन्मनः । हत्वा त्वंराचणंपापं पवित्रे गन्धमादने ॥४५ 
पापोपशमनाया55शु गच्छस्वेति यदीरितंम्‌। 
श्रीसूत उवाच 
इति रामवचः श्रुत्वा सुग्रीवप्रमुखास्तदा ॥ ४६ ॥ 
ऊचुःप्राज्जलयःसर्चे राघवं तं महाबलम । नौभिरेनं तरिष्यामः एवेश्चविविधेरपि ॥ 
मध्येवानरकोडीनां ततोचाच विभीषणः । समुद्रं राघचो राजा शरणं गन्तु महति॥ 
खनितः सागरेरेष समुद्रो वरुणालयः । कतुंमर्हतिरामस्य तउ्ज्ञातेः कायमस्बुधिः ॥ 
विभीषणेनेव मुक्तो राक्षसेनचिपश्चिता । सान्त्वयन्‌राघचः सर्चान्चानणानिदमत्रचीत्‌ 
शतयोजनविस्तारमशक्ताः स्ंचानराः। ततु प्रुवोडपरेने समुद्रमतिभीषणम्‌ ॥ ५२॥ 
नाचो न सन्तिसेनाया बहवो वानरपुङ्चाः । चणिजञासुपघातञ्च कथमस्मद्विधश्चरेत्‌ 
चिर्तीरणञ्चैवनः सैन्य हन्याच्छिद्रेषुवापरः । छुचोडुपप्रातारोऽतो नंचाऽच मम रोचते 
-चिभीषणोक्तमेवेदं मोददम्ममचानंराः । अहं स्विमञ्जलनिधिमुपास्यै मागंसिद्धये ५४ 
नोचेद्वर्शयितामाग धक्ष्याम्येन महं तदा । महारत्ररप्रतिइतरत्यरिनिपघनोञ्ञ्चळः ॥५५ 
इत्युक्तवासहसी मित्रिरुपस्पृश्याथराधवः । प्रतिशिप्येजलनिधि विधिवत्कुशसंस्तरे 
तदा रामः कशास्तीर्ण तीरे नदनदीपतेः। संविवेशमहादाहुबद्यामिव हुताशनः ॥' 
सेष्रभोगनिभम्बाइुसुपधायरघूद्वहः । दक्षिणोदक्षिणम्वाइसुपार्ते मकरालयम्‌ ॥ ५८ 
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तस्यराम त्यसुप्तस्यकुशास्ती णंमहीतले। नियमाद्प्रमत्तरूय निशास्तिस्रोऽतिचक्रसुः 
सत्रिरात्रोषितस्तत्र नयज्ञोधर्मतत्परः। उपास्तेतस्मदारामः सागरंमार्गसिद्धये ॥ ६७ 


न च दशंयते मन्दस्तदा रामस्य सागर; । प्रयतेनाऽपिरामेण यथाईमपि पूजितः॥ 
तथापि सागरोरामं नद्शेयतिचा55त्मनः । समुद्राय ततः क्रुद्धो रामोरक्तान्तळोचनः 
समीपवतिनञ्चेदं लक्ष्मणंप्रत्यभाषत । अद्यमद्वाणनि्िन्नेमकरैर्घङुणालयस ॥ ६३॥ 
'निरुद्धतोयंसौमित्रे! करिष्यामिक्षणादहम्‌ । सशङ्कशुक्ति जाळं हि समीनमकर' शनेः 
अद्य वाणेरमोधान्ेर्वारिथिपरिशोषये । क्षमया हि समायुक्तं मामयं मकरालयः 


०० डा 
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टु असमथविज्ञाना 
ति. धिकृक्षमामीद्वशोजने । नदर्शयसिसाज्ञामे सांगरोरूपमात्मनः | 


चापमानय सौमित्र! शरांश्वाऽऽशी चिषो पमान । 
सागर शोषयिष्यामि पद्धच्यां यान्तु छुवङ्गमाः ॥ ६७ ॥ 


एनं छड्ितमर्यादं सहस्रोमिसमाकुलम्‌ । निर्मर्यादंकरिष्यामि सायकचरुणाल्यम्‌ ॥ 


महाणेवंक्षोभयिष्ये महादानचसडुःलम्‌ । महामकरनक्राढ्य' महा चीचिसमाकुलम ॥ 
एवशुक्वाधनुष्पाणिः क्रोधपर्याकुलेक्षणः । रामो वञूवदुर्धर्षखिपुरञ्ोयथाशिवः ॥७० 
आरष्यचापकोपेन कम्पयित्वाशरेजगत्‌ । सुमोचचिशिखानुग्रां खिपुरेघुयथाभवः ॥ 


दीस्तवाणाश्व येघोरा भासयन्तो दिशोदश । प्राचिशन्वारिधेस्तोयं दृप्तरानवसडुलम ` 


समुद्रस्तुततोमीतो वेपमानःक्रताञ्जलि; | अनन्यशरणो विप्राःपाता लात्स्वयमुत्थितः 
शरण राघचम्भेजे कचल्यपदकारणम्‌ । तुष्राघराघंचिप्रो भूरचाशब्देर्मनोरमैः ॥ ऽध 
| समुद्र उवाच ् 


नमामि ते राघव! पादपड्भुजं सीतापते ! सोख्यदपादसेचिनाम्‌ !। 
नमामि ते गौतमदांरमोक्षदं. श्रीपादरेणु सुरबृन्दसेप्यम्‌ ॥ ७५ | ) 
विदारि नमो नमोऽस्तु ते कौ शिकयागरक्षिणे | 
र न eh नमो नमो राक्षससङ्कना शिने ॥ ७६ ॥ 
मनमस्यामि, भक्तानामिएदायिनम्‌ । अचतीणरघुकुछे देवकाय चिकी या ॥७5 


नारायणमनादयन्तं मोल्षदं 
दे शिच मच्युतम्‌ । रामराममहावाहो' रक्ष मां शरणागतम्‌ ॥ 
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द्वितीयो ऽध्यायः | ] ह सतुवन्धनवर्णनम्‌ ड . ११: 


कोपंसंहरराजेन्द क्षमस्वकरुणालय ! | भूमिर्चातोचियञ्चापो ज्योतींषिचरघूडह ॥ 
यत्स्वभावानिसष्टानि ब्रह्मणापरमेष्ठिना। वर्तेन्तेतत्स्वभावानि रुचभाचोमेह्यगाधता 
विकारस्तुभवेद्राधएतत्सत्यंचदास्यहम्‌ । लोभात्कामाद्याद्वापि रागाद्वापिरघृद्धह ॥ 
न यशजंगुणंहातुमुत्सहेऽहं कथञ्चन । तत्करिष्ये च साहाय्यं सेनायास्तरणेतच ८२ 

इत्युक्तचन्तञ्जचळधि रामो वादीन्नदीपतिम्‌ । 

ससेन्योऽहङ्गमिष्यामि ळङ्कां राचणपालिताम्‌ ॥ ८३॥ 
तच्छोषसुपयाहित्वं तरणाथ ममाधुना । इत्युक्तरूतं पुनः प्राह राघवंचरुणाळ्यः ॥८४ 
श्रणुष्चावहितोराम श्रत्वाकर्तव्यमाचर । यद्याज्ञयातेशोष्यामि ससन्यस्न्ययियासतः 
अन्येप्याज्ञापयिष्यन्ति मामेचे धनुषोबळात्‌ । उपायमन्यंचक्ष्यामि तरणाथदलख्यते 

अस्ति ह्यत्र नलो नाम वानरः शिट्पिसम्मतः । 

त्वष्टुः काकुत्स्थ तनयो बलवान्विश्वकर्मणः ॥ ८9 ॥ 
सयत्काष्ठुंतृणंचाऽपि शिलांवाक्षेप्ल्यतेमयि । सवतद्धारयिष्यामिसतेसेतुभचिष्यति 
सेतुनातेनगच्छत्वं लङ्कांराबणपालिताम्‌ । उक्त्वेत्यन्तहितेतस्मिन्‌ रामोनल मुंचाचहः 
कुरुसेतुंरूसुदेत्वं शक्तोह्यसिमहामते !। तदाऽत्रवीन्नलीोचःबयं रामं धर्मभरताम्वरम्‌ ६० 
अहंसेतुंचिधार्यामि दार्यीघिबरुणाल्ये । पित्रादत्तवरश्चाहं सामर्थ्येचापितत्समः ॥ 
मातुर्ममवरोदत्तो मन्दरेविश्वकर्मणा । शिव्पकर्मणिमत्तुल्यो भवितातेसुतस्त्विति ॥ 
पुत्रो$हमौ रसस्तस्य तुल्योवेविश्वकर्मणा । अद्येवकामम्बध्नन्तु सेतुस्वानरपुङ्गवाः 
ततोरामविख्ष्टारुते वानराबलघत्तराः । पर्वतान्‌ गिरिश्टड्राणि लतातृणमहीरुहान ॥ 
समाजह्‌ महाकाया गरुडानिलरंहसः । नलश्चक्रमहासेतु मध्येनद्नदीपतेः ॥ ६५ ॥ 
दशयोजनचिस्तीर्ण शतयोजनमायतम्‌ । जानकीरमणोरामस्सेतुमेवमकारयत्‌ ॥६६॥ 
नलेनवानरेन्द्रेण विश्वकमंसुतेनचे । तमेवंसेतुमासाद्य रामचन्द्रेणकारितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
सर्वपातकिनोमर्त्या मुच्यन्तेसवंपातकेः । व्रतदानतपोहोमैनेतथातुष्यतेशिघ१। ६८॥ 
सेतुमज्ञनमात्रेण यथालुप्यतिशङ्करः । नतुल्य॑विद्यतेतेजो यथासौरेणतंजसा ॥ ६६॥ 
सेतुस्लानेन च तथा न तुल्यं विद्यते कचित्‌ । तत्सेतुमूललङ्काया यत्ररामोयियासया 
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चानरेस्सेतुमारेभे पुण्यं पापप्रणाशनम्‌। तदर्भशयनंनास्ना पश्चाल्लोकेषुचिश्रुतम १०१ 
एवमुक्त मया विप्रास्समुद्रेसेतुबन्धनम्‌ । अत्रतीर्थान्यनेकानि सन्तिपुण्यान्यनेकशः | 
नंसडख्याज्ञाम घेयस्वारोबोगणंयितुक्षमः । किन्त्वहंप्रन्रचीम्यद्यतत्रतीर्थानिकानिचित्‌ | 
चतुचिशतितीर्थानि सन्तिसेतौप्रेधांनतः । प्रथमञ्चक्रतीर्थस्याङ्केतालवरदन्ततः १०४ | 
ततः पापचिनाशाख्यं तीथं ळोकेणुः विश्रुतम्‌ । | 
ततरूसीतासरः पुण्यं ततो मङ्गलतीर्थकंम्‌ १०५॥ 
ततस्सकळपापञ्नी नाञ्नाचाऽ्ृतचापिका । ब्रह्मकुण्डं ततस्तीर्थं ततः कुण्डं हनूसतः | 
आगस्त्यहिततस्तीथ रामतीर्थमतः परम्‌ । ततोळक्षमणतीर्थःस्याज्ञाटातीर्थमतःपरम्‌ | 
ततोळक्ष्म्याः परन्तीर्थमञ्चितीर्थमतः परम । चक्रतीर्थन्ततः पुण्यं शिचतीर्थमतःवरम्‌ ` 
ततश्शङ्काभि धन्तीथ ततोयामुनतीर्थकम्‌ । गङ्गातीर्थन्ततः पश्चाद्वयातीर्थमन न्त्रम्‌ ॥ | 
ततः स्यात्कोरितीर्थाख्यं साध्यानामसृतंतत:। ` ` 
मनसाख्यन्ततस्तीर्थ धचुष्कोटिस्ततः परम्‌ ॥ ११० ॥ . 
प्रधानतीर्थान्येतानि महापापहराणि च | कथितानिद्विजभरेष्ठास्सेतुमध्यगतानि चे॥ 
यथा सेतु्चबद्धोऽभूदांमेणजलधौमहान्‌। कथितन्तञ्चचिेन्द्रा पुण्यं पापहरम्तथा ॥ 
तच्ड्रत्वा च पठित्वा च मुच्यते ' मानचो सुचि ॥ ११३ ॥ | 
अध्यायमेनस्पठते मनुष्यः श्रणोतिःवा भक्तियुतो द्विजेन्द्राः । 
ज्र री जयम्परत्र उरकला न गच्छेत्‌ ॥ ११४॥ 
पु याही पुराण एकाशी तिसाहल्यां संहितायां तृतीये ब्रह्मखण्डे 
| उमदात्स्वरामेणसेतुबन्धनस हितंततरत्यतीर्थवणनंनाम द्वितीयो ऽध्यायः ॥२॥ 
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ततीयो 5व्याय 


चतुविश्तितीर्थमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
ऋषय ऊद्चु 


चतुविशति तीर्था नियान्युक्तानित्वया सुने !। तेषां प्रधानतीर्थानांसेती पापचिनाशने 


आदिमरूयतुतीर्थस्यचक्रतीर्थमितिप्रथा । कथंसमागतासूतचदास्माकहिएच्छताम्‌ ॥ 
_ श्रीसूत उवाच . 


' चतुवि शतितीर्थानां प्रधानानां द्विजोत्तमाः। यदुक्तमादिमन्तीर्थ सर्वलो केुचिश्चतम्‌ 


स्मरणात्तल्यतीर्थर्य गर्भचासोनचिद्यते । घिलयंयान्तिपापानि लक्षजन्मरुतान्यपि 
` ` तस्मिस्तीर्थं सङ्ृत्स्लानात्स्मरणात्कीर्तनाद्‌यि । 

लोके ततोऽधिकन्तीथ तत्तुल्यं चा द्विजोत्तमाः !॥ ५॥ 
नविद्यतेसुनिश्रेष्ठाः सत्यमुक्तमिद्र॑म्मया । गङ्गासररूवतीरेचा पम्पागोदावरीनदी ॥६ 
कालिन्दीचवकावेरी नर्मदामणिकर्णिका। अन्यानिया नितीर्थानि नद्यःपुण्यामहीतळे 

अस्य तीर्थर्य पिप्रेन्द्राः कोट्य'रोनाऽपि नो समाः। : - 

धर्मेतीर्थमितिप्राइरुतत्तीथ हि पुराचिद्‌ः॥ ८॥ | 
यथासमागतातस्य चक्रतीर्थेमितिप्रथा । तदिदानींप्रवक्ष्यामि *रणु£्वंसुनिपुडुचाः 
सेतुमूळंहियत्प्रोक्तं तद्दभशयनंमतम्‌ । तत्रेच चक्रतीर्थन्तु महापातकमद्वनम्‌॥ १० ॥ 
पुरा हिगाळवोनाम सुनिचिष्णुपरायणः । दक्षिणाम्मोनिध्रस्तीरे हालास्यादचिदूरतः 
फुल्लग्रामसमीपे च तथाक्षीरसरोऽन्तिके । धर्मपुष्करिणीतीरे सो5तप्यतमहत्तपः ॥ 
युगानामयुतंत्रह्म ग्रणन्विप्रास्सनातनम्‌ । दयायुक्तोनिराह्मरर्सत्यवान्िजिते न्द्रियः 


| अत्मवत्सघेञ्रूतानि पश्यन्विषयनिस्पृहः । सर्वभूतहितो दान्तः सवंडन्दविव्जितः७ 


चर्षाणि कतिचित्सोऽयं जीर्णपणाशनो5भवत्‌ । 
किञ्चित्कालं जलाहारो चायुभक्षः कियत्समाः ॥ १५॥ 
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१४ अ रुकन्दपुराणम्‌ कै [ ३ त्रह्मलण्डे | 


एवं पञ्चसहस्राणि घर्गणि स महासुनिः | अतप्यत तपो घोरं देवेरपिख्ुडुप्करम्‌॥ | 
ततःपञ्चलहस्राणि घर्षाणिसु निपुडुवः । निराहारो निरालोको निरुच्छ्वासो निरारूपद्‌। | 
घर्षास्वासारसहनं हेमन्तेषुज लेशयः । ग्री ष्मेपञ्चाऽस्चिमध्यस्थो विष्णुध्यानपरायणः | 
जपन्नष्टाक्षर मन्डां ध्यायन्हृदिजनारदनम्‌ । तताप सुमहातेजा गाळवो मुनिपुङ्ग ३३ ॥ | 
एवंत्वयुतवर्षाणि समतीतानि घे मुनेः । अथतत्तपसातुष्टो भगवान कमलापतिः॥ | 
प्रत्यक्षतामगात्तस्य शङ्कुघक्रगदाधरः । घिकचास्बुजपत्राक्षः सूर्यको टिसमप्रभः | | 
' विनतानन्द्ना55रूढश्छत्रचामरशोभितः । हारकेयूरसुकुटकटकादिचिभूषितः ॥ २२। | 
विष्वक्सेनसुनन्दादिकिङुरेःपरिवारितः । चीणावेणुस्रदङ्गादिचादकर्नारदादिसिः॥ | 
उपगीयमानविभवःपीताम्वरविराजितः । लक्ष्मी चिर्याजतोररुकोनील मेघसमच्छचिः ' 
' ुनानः पद्ममेकेन पाणिना मधुसूदनः । सनकादि महायोगिसेवितः पाश्वं यो्ठयोः ॥ । 
मन्दस्मितेनसकलं मोहयन्सुचनत्रयम्‌ । स्वभासाभासयन्सर्वान्दिशोदशा च भूसुराः | 
कण्ठलग्नेनमणिना कौस्तुमेन च शोभितः | खुवर्णवेत्रहस्तेश्व सौचिदल्लेरनेकशः | 
अनन्यडुलभा5चिन्त्यगीयमाननिजाडुतः | प्न 
ह सुभक्तसुलभोदेवो लक्ष्मीकान्तो हरिस्ल्वयम ॥ २८ ॥ 
क 
| पि रमया युक्तस्तुष्यावजगदी*वरम्‌ ॥ 
शिन गालच उचाच | 
OR 
नमः परेशाय नमो विभूम्ने क ल 
र भूम्ने नमो5स्तुलक्षमीपतयै चिधात्रे । 
यो ह त 8४5॥४0७३ नमो विरज्च्याद्यमिवन्विताय | ३: ॥ 
समस्तसंसारभयांपहारि० तरूमै नमोद्त्यचि त 
चेदान्तवैद्यायं रमेश्वराय चेकुण्डचार्‌ : कव द 
साय विधातृपित्रे। : ` 
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(तुतीयोऽध्यायः ] # घर्मपुष्करिणीतीर्थवर्णनम्‌ 4 ‘१५ 
नमोनमरूखद्यजनातिहारिणे नारायणाया5मितचिक्रमाय ॥ ३५ ॥ 

नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेचायशाङ्गिणे । 'भूयौ भूयोनमस्तुभ्यं रोप ङ्कशायिने ॥३६ 
इति स्तुत्वा हरि घिप्रास्तृष्णीमास्तै स गालवः । | 
श्रुत्वा स्तुति श्रुतिसुखा हरिस्तस्य महात्मनः ॥ ३७॥ 

अचापपरमन्तोषं शङ्कचक्रगदाधरः | अथाऽऽलिङ्गयमुरनिशौ रिव्धतुसिर्वाहुमिस्तदा ॥ 


न्च a तिसंयुक्तो ७ ०) री ~ ळा 
'चभाषेप्री वर॑वेत्रियतामिति । तुएरोऽस्मितपसातेद्यस्तोत्रेणापिचगालच ! 


नमस्कारेण च प्रीतो वरदोऽहं तचाऽऽगतः । 
गाल उवाख 

नारायण! रमानाथ! पीतास्बर जगन्मय !॥ ४०॥ 
जनाद्वेनजगद्धामनगो विन्द्रनरकान्तकम्‌ । त्वद्दशनात्छृतार्थोस्मिसवस्मादधिकस्तथा 
त्वांनपश्यन्त्यधमिष्ठा यतरुत्वं धर्मपालकः । यन्नवे त्तिभवोत्रह्मा यक्षवेत्तित्रयीयथा ॥ 
तंवेझिपरमात्मानं किमस्मादधिकम्वरम्‌ । योगिनोयज्नपश्यन्ति यज्ञपश्यन्तिकर्मठाः 
तंपश्यामिपरमात्मानंकिमस्मादधिकस्वरम्‌ । एतेनचकृतार्थो5स्मि जनार्दनजगत्पते! 
यज्नामस्छतिमात्रेण महापातकिनो5पि च । मुक्तिप्राप्यन्तिमुनयस्तंपश्यामिजनादनम्‌ 

त्वत्पादपद्मयुगळे निश्चला भक्तिरस्तु मे । 

हरिरुवाच 

मयि भक्तिद्र ढा तेऽस्लु निष्कामागालचा$्घुना ॥ ४६॥ ` 
-एणुचाप्यवरंचाक्यमुच्यमान मया सुने !। मद्थकर्मकुबांणो मद्धत्यानोमतपरायणः 
“एतत्प्रारव्धदेहान्तेमत्स्वरूपमचाप्ल्यसि । अस्मिन्नेवा55भ्रमेचासं कुरुष्वमुनिपुङ्गव! 

धर्मपुष्करिणी चेयं पुण्यपापचिनाशिनी । 

अस्यास्तीरे तपः कुर्चरुतपः सिद्धिमचाप्नुयात्‌ ॥ ४६ ॥ 
धर्मः पुरा समागत्य दक्षिणर्योदभ्रेस्तटे । तपरूतेपे महादेवं चिन्तयन्मनसा तदा 
स्नानार्थमेकतीथञ्च चक्रेधर्मोमहासुने !। धर्मपुष्करिणीतेन प्रसिद्धातत्कतायतः ॥ ५२ 
त्वयायथातपस्तप्तमिदानींसुनिसत्तम !। व्रश्चा. तप्तंतपस्तेन धर्मेण हरसेचिना ॥ ५२॥ 
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.ममचोद्वहनेशक्तिरमोघातेभचिष्यति | रचः सेचिनांसदोभ क्तिर्भयिरूयान्नाऽचसंशाय ॥ 


महादेचर्तमारुह्य धमं वे वृषरूपिणम । 


त्वयाकृ तृंहियत्तीथ दक्चिणस्प्रोदधेस्त> । घर्मपुष्करिणीत्येषालोकेल्यालाभविप्यति 


र १ लाम्‌. . `. ` [३ अकता 


तपसा तस्य तुष्टससञ्छूलपाणिमहेश्वरः १ 
प्रादुरासीत्ल्वया दीप्त्या दिशो दश घिभासयन ॥ ५३ ॥ | 
अथाऽऽश्रममचुप्राप्तं महादेव॑ कृपानिधिम्‌ । धर्मः . परमसन्तुएस्तुष्टाच परमेश्वरम्‌ | | 
धर्म उवाच | 
प्रणमासि जगन्नाथमीशानं . प्रणवात्मकम्‌ । संमरुतदेचतारूपमादिमऽ्यान्तचजितम्‌ | 
ऊथ्वरेतंचिरूपाक्षं विश्वरूपंनमाम्यहम्‌ । खमरूतजगदाघारमनन्तमजमव्ययम्‌ ॥ ५६ 
यमानमन्तियोगीन्द्रास्तंचन्देपुष्टिव्धनम्‌ । नमोलोकाऽधिनाथाय वहुते परिवञ्चते | 
नमोऽस्तुनोळकण्डाय पशुनाम्पतयेनमः। नमः कद्मपनाशाय नमोमीढएमायच्च ॥ 
नमोरुद्रायदेवा य कडुद्रायप्रचेतसे । नमः पिनाकह्ताय शूळ्हरूताय ते नमः॥ ५६॥ 
नमञ्चतन्यरूपाय पुष्टानास्पतयेनमः । नमः पञ्चास्यदेचाय क्षेत्राणाम्पतयेनमः ॥ ६०॥ 
इतिस्तुतोमहादेश्शङकरो छोकशङ्करः । धर्मस्य परमां तु्टिमापन्नस्तमचाचचे ॥ १ 
॒ महेश्वर उचाच 
प्रीतोऽस्म्यनेन स्तोत्रण तचधर्ममहामते !। चरं मत्तो वृणीप्वत्वं माचिलस्वंकुरूप्वव | 
ईश्वरेणेवमुक्तल्तु धर्मोद्‌वमथाब्रवीत्‌ । चाहनन्तेभचिष्यासि सदाऽहं पावतीपते ॥६३ | 
अयम्रेववरोमह्य दातव्यस्त्रिपुरान्तक [| तवोद्वहनमात्रण कताथाहम्भवामिभो ॥ ५४॥ | 
इत्थं धर्मण कथितो देवो धर्ममथाऽब्रचीत्‌ । 
ईश्वर उवाच 
वाहन भव मे धम ! सबंदा लोकपूजितः ॥ ६५ ॥ 


इत्युक्त शङ्करणा5थ धर्मो ऽपित्वषरूपश्क्‌ । उचाहपरमेशानं तंदाप्रेभ्नति गाल च 1८७ 


शोभमानोभूशं धमसुचाचपरमास्तम्‌ ॥ ६८॥ 
उवाच 


अस्यास्तीरे जपो होमो दान स्वाध्यायमेच च | 
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तृतीयो5ध्यायः ] ॐ आपत्पतितगालवेनविष्णुस्तुतिचर्णनम्‌ # १७ 


अन्ये च धर्मनिवहाः क्रियमाणा नरेमुंदा। 
अनन्तफलदाक्षेया नात्रकाग्रांविचारणा | इतिद्त्वावरंतस्मै धर्मतीर्थाय शङ्करः ॥ 
आरुह्यव्ृपभंघम केळासंपर्वतंययौ । धर्मपुष्करिणीतीरे गालवत्वमतोघुना ॥ ७२॥ 
शरीरपातपयन्तं तपः कुर्वन्‌ समाहितः। वसत्वंसुनिशादूलू पश्चान्मामाप्स्यसैधवम्‌ 
यदातेजायतेभी तिरूतदातान्नाशयाम्यहम्‌ । ममाऽऽयुधेन चक्रेण प्रेस्तिनमयाक्षणात्‌ 
इत्युक्त्वा भगचान्विष्णुरुततरचाऽन्तरधीयत । 
स श्रीसूत उवाच 
तस्मिन्नन्त्हिते चिष्णौ गालवो सुनिपुङ्गघः ॥ ७५ ॥ 
शर्मेपुण्करिणीतीरे विष्णुध्यानपरायणः । त्रिकालमर्घयन्चिष्णुः शाळग्रामेविसुक्तिदे 
उवासमतिमान्धीरो विरक्तोविजितेन्द्रिय । कदाचिन्माघमासेतु शाक्कपक्षेहरेदिने 
उपोष्यजागरकत्वा रात्रौ विष्णुमपूजयत्‌.। स्वात्वापरेयुडादिश्यां धर्मपुप्करिणीजले 
सन्ध्याचन्दनपूर्वाणि नित्यकर्साणिचाऽकरोत्‌। ततःपूजांचिधातुंसह रेरसमुपचक्रमे 
लुळरुपादी निपुष्पाणिसमाइत्यचग।ळचः । विधायपू्जांकृष्णस्यरूतो त्रमेतदुदीरयन्‌ 
गालव उचाच | 
सहसत्रशिरसंचिष्णु मत्स्यरूपधरंहरिम्‌। नमस्यामिद्ृपीकेशं कूर्मचाराहरूपिणम्‌ 
नारसिहंबामनाख्यं जामदग्न्यञ्चराघवम्‌ । वळभद्रञ्चक्ृष्णञ्च कहिकचिष्णु'नमाम्यहम्‌ 
चाजुदेचमनाधारं प्रणतातिचिनाशनम्‌। आधारं सचंभूतानां प्रणमामि जनार्दनम्‌ ॥ 
सवंज्ञंसवकर्तारं सञ्चिदानन्द्रविग्रहम्‌ । अप्रतकर्यम निर्देश्यं प्रणतोऽस्ममिजनादेनम्‌ 
एचंस्तुचन्महायोगी गाळचोसुनिपुझ्चः। धर्मपुष्करिणीतीरे तस्थौध्यानपरायण; 
एतस्मिञञन्तरेकश्चिद्राक्षसोगाळचंसुनिम्‌ । आययोभक्षितुंघोरःश्चुधयापीडितोभ्रृशम्‌ 
गाळवंतरसासोऽयं राक्षसोजगृहेतदा । ग्ृहीतस्तरसातेन गाळवो नऋ तेन सः ॥ 
प्रचुक्कोशद॒यास्मोधिमापन्नानांपरायणम्‌ । नारायणंचक्रपाणि रक्षरक्षेतिवेसुहः ॥ 
परेशपरमानन्द शरणागतपालक त्रा हिमांकरुणासिन्धो रक्षोचशमुपागतम्‌ ॥८९॥ 
रक्मीकान्तहरेविष्णो घेकुण्ड गरुडध्वज !। मां रक्षरक्षसाक्रान्तं ग्राहाक्रान्तंगजंयथा 
२ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१८ | # स्कन्दपुराणम्‌ # . ` `[ ३ ब्रह्मखण्डे | 

दामोद्रजगन्नाथ हिरण्याखुरमरदृन। प्रह्मदमिचमांरक्षराक्षसेनाऽतिपीडितम्‌॥ ६१ | 

इत्येचं स्तुवतस्तस्य गालघरूय द्विजोत्तमाः !। | 

स्वभक्तस्य भयं ज्ञात्वा चक्रपाणिवृ षाकपिः॥ ६२॥ | 

स्वचक्र प्रेषयामास भक्तरक्षणकारणात्‌ । प्रेरितं विष्णुचक्रंतद्‌ विष्णुनाप्रभविष्णुना | 

आजगामाथवेगेन धर्मपुष्करिणीतटम्‌ । अनन्तादित्यसंकाशमनन्ताझिसमग्रभम्‌ ॥ | 

महाज्चाळंमहानादं महासुरचिमर्दनम्‌ । दृष्टा सुदर्शनं विष्णो राक्षसोऽथ प्रदुटुचे ॥६५ | 
द्रवमाणस्यतस्याऽऽशुराक्षसस्यसुद्शेनम्‌ । शिरश्चकर्तलहसाज्वालामालादुरासदम्‌ 

ततस्तुगालवो इृष्रा राक्षसम्पतितस्भुवि । सुदापरमयायुक्तल्तुटाच च सुदर्शनम्‌ ॥ | 

गाळच उचाच | 

विष्णुचक्र! नमस्तेऽस्तुषिश्वरक्षणदी क्षित !। नारायणकराम्भोजभूषणाय णमो स्तुते. | 

: युद्धेष्वखुरसंहारकुशलायमहारव । खुदर्शन! नमस्तुभ्यं भक्तांनामार्तिनाशिने ॥ ६६॥ ` 

रक्षमांभयसस्िग्नं सवंस्मादपिकटमषात्‌ । स्वामिन्खुदशंनविमो धर्मतोर्थेसदाभवान | 

संनिधेहिहितायत्वं जगतोमु क्तिकाङक्षिणः । गाळवेनेच सुक्तंतद्विष्णुचक्रसुनीश्वराः | 

तं प्राह गालवमुनि प्रीणयन्चिव सौहदात्‌ । | 

क सुदुशन उचाच 

गाळषतन्महापुण्यं धमंतीथमचुत्तमम्‌ ॥ १०२ ॥ | 

अस्मिन्वसामि सततं लोकानां हितकाम्यया | | 

[ त्वत्पीडां | 

पल शक ८३ ] | 

मोचितल्त्वं भयादस्माच्व हि भक्तो हरे: महतो याय साला | 

1हरेसदा। . र | 

| 

। 








पुष्करिण्यामहं त्वस्यां धर्मस्य सुनिपुङ्गच ॥ १०५ !॥ 


` सततंछोकरक्षार्थ संनिधानं करोमिचे । अख्यांमत्संनिधानात्ते तथान्येषामपिद्विज ॥ 
इतःपरनपीडास्याइभूतराक्षससम्भचा । धरमेपुष्करिणीह्येषा सर्वपापचिनाशिनी ॥ | 
देवीपत्तनपयेन्ता छृताधर्मणवेपुरा । अत्र सर्वत्र च | 


त्स्यामि सवंदा सुनिपुङ्गच !1१०८॥ | 
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अश्यामत्संनिधानात्स्याञ्चक्रतीर्थमितिप्रथा । स्नानंयेत्रप्रकु्ध न्तिचक्रतीर्थेचिमुक्तिदे 
तेषांपुत्राश्चपौत्राश्च चंशज्ाः सवेएवहि । चिधूतपापायास्यन्ति तद्विष्णोःपरमंपदम्‌ 
पितूचुद्दिश्यपिण्डानांदातारोये5त्रयालच !। स्वररभ्यान्तितेसघे पितरश्चापितप्पिताः 
इत्युक्तवा चिष्णुचक्रंतद्वाळचस्यापिपश्यतः । अन्येषामपिचिप्राणांपश्यतांसहसराद्विजाः 
धमंपुष्करिणीं तां तु प्राचिशत्पापनाशिनीम्‌ । 
सूत उचाच 
धर्मेतीथंस्य चिमेन्द्राश्चक्रती्थेमिति प्रथा ॥ ११३॥ 
आप्तायथातत्कथितंयुष्माकंहिमयामुदा । चक्रतीर्थसमन्तीथनभूतंनभचिष्यत्ि ॥११४ 
अत्रस्नातानरा चिप्र! मोक्षभाजोनसंशायः । कीरतयेदिममध्यायं शटणुयाद्वासमाहितः 
चक्रतीथांभिषेकस्य प्राप्रोतिफळसुत्तमम्‌ । इहळोके सुखस्प्राप्य परत्राऽपिसुखंलभेत्‌ 
यो धर्मतीर्थं च तथच गालूव॑ कुर्चाणमत्युग्रसमाधियोगम्‌ । 
सुदशने राक्षसनाशनं च स्मरेत्सक्कद्वा न स पापभाग्जनः ॥ ११७ ॥ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां तृतीये ब्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्म्ये धर्मतीर्थस्यचक्रतीर्थप्रथावणंनंनाम तृत्तीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


+ वासा 


चतुथो ऽध्यायः 
दुइ म॒गन्धवपापमोचनवणनस्‌ 
| ऋषय ऊचुः 
भगवान! राक्षसः कोऽसौ सुत ! पौराणिकोत्तम !। 
विष्णुभक्तं मदात्मानं यो गाळचमवाधत'॥ १ ॥ 
श्रीसूत उचाच 
चढ्या मिराक्षसंकरर तं विप्रा्टणुताऽऽदरात्‌ । यथासराक्षसोजातोसुनीनांशापचेभचात्‌ 
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२० # स्कन्दपुराणम्‌ * [ ३ ब्रह्मखण्डे 


चसिष्ठाऽत्रिसुखाःसर्घं शिचभक्तामहौजसः 
. मस्मोद्धूढितसर्वाङ्गाखिपुण्ड्राङ्कितमस्तकाः ॥ ४ ॥ 





उपासाञ्चक्रिरमुक्तयमघुरापुरवासिनः । कदाचित्तत्रगन्धर्वो विश्वाचसुसुतोबली | 


ns er ~ gs 5 
SS sas ee “> 
west sae Nes ९१ ब 


वसिष्ठ उवाच 


SR, SN RD 


इत्यु्तवा|ता$स्घ्रियः प्राह सिष्ठो सुनिपुडुवः । 

यसूमादाच्छ।दितं चस्त्रं दृष्टाऽस्माँल्लनोत्तमाः ॥ १२॥ 

ततो. न युष्माञ्छप्स्यामि गच्छध्चं जिदियं ततः 

एचसुक्ता वसिष्ठेन रामा प्राबलयस्तदा ॥ १३ ॥ 
प्रणिपत्यवसिष्ठं तं भक्तिनम्रेणचेतसा । मुनिमण्डलमध्यै तं वसिष्ठमिदमत्रचन ॥१४ 

रामा ऊचु 
भगवन्सवधमज्ञ! चतुरानननन्द्न !। यासिन घोऽवळोक्याऽस्मान्न कोपं सि 
पतिरेचहिनारीणां भूषणंपरमुच्यते । पतिहीना पियानारी क क 
। ने !॥१६ 





क्षमांकुरुद्यासिन्धो | युष्मच्छिष्येञ्त्र दुर्दमे ॥ १८॥ 


वसिष्ठः प्राथितस्त्वेवं ढुदमष्याङ्गना 
शैनाजनः । प्रोचाचचचनंभूयः प्रन्नः : 
. नमेस्याद्वचनंमिथ्या कदाचिदपितुभुवः ॥ उपायस्चः प्रवक्ष्यासि पु राई 
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पुरा केलासशिखरे हालास्येशिवमन्दिरे । चतुविशतिसाहस्रा मुनयोत्रह्मवा दिनः ॥३ 


रुद्राक्षमाछाभरणाः पञ्चाक्षरजपे रताः । हालास्यनाथं भूतेशंचन्द्रचूडसुमापतिम्‌। 


| 
| 


दुद्वैमोनामविपरेन्द्रा बिटगोष्ठीपरायणः | ललनाशतसंयुक्तो चिचस्रः सलिलाशये | ' 
चिक्रीडसविवस्थाभिः साकंयुवतिभिमुंदा । हाळास्यनाथंत थतद्वसिष्टोसुनिभिःसह ` 
माध्यन्दिनेक्ुमनाययोशङ्करमन्दिरात्‌ । ताच्षीनचलोक्याऽथ रामास्ताभयकातरा: 
घासास्याच्छादयामासुदुटसोनतुसाहसी । ततोघसिष्ठःकुपितः शशापेनंगत पम्‌ ॥ | 


यस्माद्‌दुदमगन्धवादुष्टास्माँलञ्जयात्वत्रा । वासोनाच्छादितंशीघंयाहिराक्षसतांतत 


De ७... कं 


७२८ 
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चतुर्थो5ध्यायः ] . कै दुट्रमरुतचक्रस्तुतिवर्णनम्‌ ४ NR 


खोडशाव्दावधिः शापो भुर्वोभचिताध्नुवम्‌ । षोडशाब्दावधोचेषदुदंमोराक्षसाक्तिः 
यदूच्छयाचक्रतीद गमिष्यतिसुराङ्गताः । आस्तेतत्रमहायोगी गालचोचिष्णतत्परः ॥ 
शक्ष्याथतंघुनिसोऽयं राक्षसोऽभिगमिष्यति । ततोगाळचरक्षाथ प्रेरितंचक्रमुत्तमम्‌ 
'विष्णुनाह्य शिरोरामा हरिष्यतिनसंशयः। ततः स्चरूपमासाद्य शापान्मुक्तःखुडुदंम 
एतिवेस्त्रिदिवंभूयो गन्तास्त्यञनसंशयः । ततस्न्रिदिचमाखाऽद्य डुदेमोऽयंपतिहिंचः। 
रमयिष्यति सुन्दर्यो युष्मान्खुन्दरवेषसृत्‌ । 
श्रीसूत उचाच 
इत्युक्तवा तु वसिष्ठस्ता दुदेमस्य घराङ्गनाः ॥ २६ ॥ 
स्वाश्रमंप्रययौ तूर्णं हालास्यैश्वरभक्तिमान्‌ । अथरामारुतमालिङ्गधदुद्व मंपतिमातुराः 
रुरुदुःशोकसं विग्ना दुःखसागरमध्यगाः । प्रपश्यन्तीषु तास्वेवडुदेमोराक्षसो5मचत्‌ 
महादंट्रोमदाकायो रक्तशमश्च शिरोरुहः । तं दृष्टासयसंविग्ना जग्मूरामाखिघिएपम्‌ ॥ 
ततोराक्षवेपोऽयं दुरमोभरवाकृतिः । भक्षयंन्प्राणिनः सर्चान्देशाद्वशंचनाद्वनम्‌ ॥ 
श्रमन्ननिळवेगोऽसौ धर्मतीथततो ययौ । एवं घोडशवर्षाणि भ्रमतो5स्य ययुस्तदा 
ततस्तुपोडशाब्दान्तेराक्षसोऽयं सुनीश्वराः । मक्षितुंगाळचस्लुनिधर्मतीथेनिचासिनम्‌ 
उपाद्रचद्वायुवेगः सचाऽस्तोषीञ्जनाद्नम्‌ । गाळचेन स्तुतो विष्णस्तदाचक्रमचोद्यत्‌ 
रक्षितुंगाळघसुनिराक्षेसेनप्रपी डितम्‌ । अथागत्यहरेश्चक्र राक्षसरू्याशरोऽहरत्‌ ॥ ३४ 
ततोऽयंराक्षसंदेहं त्यक्तवादिव्यकलेवरः । चिमानचरमारह्य दुर्दमः पुष्पवपितः ॥ ३५ 
प्राञ्जलिःप्रणतोभूत्वां वचन्देतं सुद्शनम्‌ । तुष्टाचश्र॒तिरम्यासिरश्रभिचाग्भिराद्रात्‌। 
दुदेम उचाच | 

सुदशननमस्तेऽस्तु विष्णुहस्तैकभूषंण !। नमस्तेसुर संहर्ज सहस्रादित्यतेजसे ॥३७ 
क्रपाठेशेनमवतत्त्यक्त्वा5ह राक्षसींतचुम्‌ । रूबरूपमभजंविष्णोश्चक्रायुधनमोस्तुते 
अनुजानी हिमांगन्तु' त्रिदिवंचिष्णुचळभ । भायामेपरिशोचन्ति विरहातुरचेतसः ४ 
त्वन्मनस्कोभविष्यामि यावज्ञीवंयथाह्महम्‌ । तथाकृपांकुरुष्वत्वंमयिचक्रनमोस्तुते 
एवंस्तुतंविष्णचक्र डुर्दमेनसभक्तिकम्‌ । अचुजग्राहसहसातथास्त्वितिसुनीश्‍वराः ॥ 
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| 
२२  स्कन्दपुराणम्‌ अ [ ३ ब्रह्मखण्हे | 


चक्तायुधाम्यचुज्ञातो डुदंमो गालवंमुनिम्‌ । प्रणस्यतेना5चुज्ञातो गन्धर्चस्त्रिदिवं. ययौ | 
ढुदेमेतगतेस्वग गालवोमुनिपुङ्गचः । सचक्तंप्रार्थयामास विष्ण्वायुधमञुत्तमम्‌॥ | 
चक्रायुध! नमामित्वां महासुरविमद्दूंन !। देचीपत्तनपर्यन्तं धर्मतीर्थे ह्यनुत्तमे ॥ ४४ | 
सन्निधानंकुरुष्वत्वंसचंपापविनाशनम्‌ । त्वत्सन्निधानात्सर्वपांरूनातानांपापिनामिह | 
पापनाशं कुरुष्व त्वं मोक्ष च कुरु शाश्वतम्‌ । | 
चक्रतीथेमिति ख्यातिं लोके$ल्य परिकल्पय ॥ ४६ ॥ | | 
त्वत्सन्निधानादत्रत्यसुनीनांभयनाशनम्‌ । इतःपरं भचत्वार्य! चक्रायुधानमो5स्तुते॥ 
भूतमेतपिशाचेस्यो भयंमामचतुप्रमो !। इतिसंप्रार्थितंचक्रं गालयेन सुनीश्चराः ॥४८ ` 
तथवाऽस्त्विति सम्भाष्य तस्मिस्तीर्थे तिरोहितम्‌ । 
33500 २ श्रीसूत उवाच | 
एवं वः कथितो विप्रा ! राक्षसस्य भवो मया ॥ ४९ ॥ | 
माहात्म्य चक्रतीर्थस्य कथितं च मलापहम्‌ । | 
यच्छ्रुत्वा सचंपापेभ्यो मुच्यते मानच शुचि ॥ ५०॥ | 
व्यासशि SE 

| कमल । आरम्यदर्भशयनमादेवीपत्तनावधि ॥५१ 
SO विच्छिन्तांमध्ये कथकथयसास्प्रतम्‌ ॥ 

एनं मनसि तिष्ठन्तं संशयं छेत्तमईसि । 
श्रीसूत उचाच ` | | 
हि पवताः सर्व जातपक्षा मनोजचाः ॥ ५३ ॥ | 
ei गी च राष्ट्र घुग्रामेषु च चनेषु च ॥ ५४॥ ` 
तत्रतत्रनरागावस्तथान्येप्राणिखञ्चयाः । 2 किवा 
नाह्मणादिषुवर्णेष नष्टे षुलमनन्तरम्‌ । यक्षा : पीड्यमानामहीधरे :॥ | 
वतोइन्ददोमहाक्रुद्धो वज्मादायवेगवान। चिच्छेदस सा देवता व्यसन ययुः ॥५५॥ | 
` ._ ` > २नहसापक्षान्‌ पवंतानांतरस्विनाम्‌ | 
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पश्चमोडध्यायः ] # चक्रतीर्थप्रशंसावर्णनम्‌ # २३ 


छिद्यमानच्छदाःसर्वेवांसवैनमहीधराः । अनन्यशरणा भूत्वा समुत्रे प्राचिशन्भयात्‌॥ 
अचळेषु च सर्वे .पतत्सुलवणाण्त्रे । नियेतुरणंवभ्रान्त्या चक्रती्थेऽपि केचन ॥ 
पतितेःपर्वतेस्तेस्तु मध्यतः पूरितोदरम्‌ । चक्रतीर्थं महापुण्यं मध्येचिच्छेदमाययी 
यद्वच्छ्यामद्दाशैलाः पाश्व॑योस्तत्रनापतन्‌। अतोचदर्भशायने तथा देचीपुरेऽपि च ॥ 
विच्छिन्नमध्यंतद्द्वेघा विभक्तमिवद्वश्यते । मध्यतःपतितेःरोळश्चक्रतीथस्थळीङ्तम्‌ 
श्रीसूत उचाच | 
सुष्माकमेव कथितं मुनीन्द्रा ! यन्मध्यतस्तीर्थेमिदं स्थलीङृतम्‌ । 
यथा महीध्रार्सहसा विडौजसा चिभिन्नपक्षा इह पेतुरुक्षताः ॥ ६४॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां तृतीये त्रह्मखण्ड 
सेतुमाहात्म्येदु्दुमगन्थवंशापविमोक्षणंनामचतुर्थोष्ध्यायः ॥ ४ ॥ 
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पञ्चमो ऽध्यायः ` +: - - -- `; 
चक्रतीर्थप्रशंसायामलम्बुसा विधूमञ्षापविमं चनम्‌. . -=ˆ ` 
"डं श्रीसूत उवाच 
प्रस्तुत्यचक्रतीर्थतु पुण्यंपापचिनाशनम्‌ । पुनरप्यद्वुतं किश्चित्मत्रवीमिसुनीश्‍वराः-| 
विघपनामा हि चसुरदेवस्त्रीचाप्यलम्बुसा । ब्रह्मशापान्महाघोरात्पुराप्राप्तो मजष्यताम्‌ 
र. चक्रतीर्थे महापुण्ये स्नात्वा शापाद्विमोचिती । 
ऋषय ऊचुः 
सूत! सूत महाप्राज्ञं पुराणार्थविशारदः ॥ ३ ॥ 


्राञ्ञत्वाद्वःयासशिष्यत्वादज्ञानं ते न किञ्चन । ब्र्माकेनापराधेन सहाळस्वुसयाचसुम' 


पुराचिधूमनामानं शप्तवांश्चतुरानतः । त्रझशापेनघ्रोरेणकयोस्तौ पुत्रतां गतो ॥५॥ 
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२४ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # | ३ ब्रह्मखण्डे 
शापल्यान्तःकथमभूटुत्र्मणाशप्तयोस्तयोः । एतन्नःश्रह्धुधानानां विस्तराद्वकतुमि 
2. श्रीसूत उवाच | मा | 
पुराहिभगवान्त्रह्मास्वयंभूश्वतुराननः । सावित्र्या च सरस्वत्यापार्श्वयी: प्रचिराजितः 
सनातनेन सुनिनासनकेन च धीमता । सनत्कुमारनांसता च नारदेन महात्मना ॥ ८| 
सनन्द्नादिभिश्चा5न्य:सेव्यमानोमुनीश्वरै : | सुपर्वेबृन्दजुष्रेन स्तूयमानोचिडौजस 


आदित्याडिअहेन न 
"हेच स्तृयमानपदाम्वुजः | सिद्धःसाध्येमेरुद्वश्च किन्नरेश्वसमावृतः | 


ब्शै 
गणःकिस्पुरुषाण एभिच र | 
णे खि चखुमिथ्या भिव तः । उर्वशीयमुखानाञ्च स्ववश्यानांसनोरमम्‌ 


नृत्यं था सुहुसुहः क स्थित 
यं घादिञसहितं वीक्षमाणोमुहुमुंहुः । गोष्ठी चक्रेसभामध्ये खसत्यलाकेकदाचन ॥. | 


मेघगजितगस्मीरो जनानानन्दयन्सुहुः । वीणाघेणस 
पङ्गातरङ्गमालढानां शीकरस्पशेशोतलः । पवमानःसुखरूपशों सन्द॑सन्दचवौ तदा ॥ 
पर्यायेणतदासर्चा ननृतुर्दचयो दितः । चत्यश्रमेणखिन्नासु चरस्य र 
अलस्वुसादेवनारी रूपयौचनशालिनी । मदयन्तीजनान्‌ सर्वान सभा 

तस्मिन्नवसरे तस्या नृत्यन्त्याः संसदि द्विजाः । 

र गजमाम्यन्तर बायुलोंढया समुदक्षिपत्‌ ॥ १७ ॥ 
ह पा र । तथाभूतान्तु तां दृष्टा सब ब्रह्मादयो हिया ॥ 
ना निप्नी लितद्वशो ऽभचन्‌ । विधूमनामातुवसुःकामबाणप्रपी डितः 


सुसादरम्‌ ॥ 
मध्येननर्तचे ॥ 


आ यो शापस्य घोरस्य भगचन्भक्तचत्सल !॥ २४ ॥ 

हमहों ९ व मां 

म देवेश रक्ष मां करुणानिप्रे !| एचंप्रसादितस्तेनं भारतीपतिरब्यय 
व्ययः॥ 
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` , पञ्चमोऽध्यायः ] कै विधूम गन्धर्वेभूत्यसम्वादर्णनम्‌ # २५ 


कृपया परयायुक्तो विधूमं प्राहसान्त्वयन्‌। ` 
ब्रह्मोचाच 
त्वयि शापोऽप्य यं दत्तो नचाऽसत्यं ब्रचीम्यंहम्‌ ॥ २६॥ ` 
ततो विरथिक्शपयामिशापल्यास्यतवाधुता । मत्यंभावेसमापन्नः सहालम्दुसयाऽनया 


सत्रभूत्वामद्दाराजः शासयित्वाचिरंमहींम्‌ । पुत्रमप्रतिमंत्वस्यांजनयित्चामहीपतिम्‌ 


अभिषिच्य च राज्ये तं राज्यरक्षाविचक्षणम्‌ ॥ २८॥ ` 
एतच्छापस्यशान्त्यर्थं दक्षिणर्योदघेस्तरे । फुल्लम्रामसमीपस्थै चक्रतीर्थे महत्तरे 
अनयाभाययासाद्धं यदारूतानंकरिष्यसि । तदात्व॑माजुषंभाव॑ जीणंत्वचमिचोरगः ॥ 
चिखञ्यभाययाखाद्वर्वंळोकंप्रतिपत्ह्यसे | चक्रतीर्थे चिनारुनानं न नश्येच्छापईद्वशः 
इतिप्रह्मयचःश्रुत्वा चि ूमोनातिहृएवान्‌ । म्ववेश्म प्राविशत्तृ्णेमामन्त्यंचतुरांननम्‌ ॥ 

चिन्तयामास तत्रांऽसो मर्त्यतां यास्यतो मम । 

को चा पिता भत्रेद भूमौ का वा माता भविष्यति ॥ ३३॥ 
बहुं धरेत्थेसमाळोच्यचिप्रूमो निश्चिकाय सः । कोशास्बीनगरे राजा शतानीकइतिश्र॒तः 

अस्ति घीरो महाभागो भार्या चाऽपि पतित्रता। ` 

तस्य चिष्णुमती नाम विष्णोः श्री रिव चल्लमा ॥ ३५ ॥ 
तमेवपितरंकृत्वा मातसञ्चविधायताम्‌ | सम्भचिष्यामिभूलीके स्वक्रमपरिपाकतः ॥ 
ततःसमाल्यचन्तं छ पुष्पदन्तं बलोत्कटम्‌ । त्रीनाटयांत्मनोभ्रत्यान्वृत्तमेतन्न्यवेदयत्‌ 
द्धत्याःश्टणुतभट्रंवोत्रह्लश।पान्महामयात्‌ । जनिष्यामिशतानी काद्िष्णुमत्यामहंसुतः 
इतिश्रत्वावचोभूत्यास्तण्यप्राणाबहिश्चराः । वाष्पपूर्णसुखाःसर्च विधमंचाक्यमत्रचन्‌ 

सरत्या ऊचुः . ७330260 832 

त्वद्वियोगंचयंसर्चे त्रयोऽपिन सहामहे । तम्प्रान्मानुषभावंत्वमम्माभिःसहयास्यसि 
शतानी करूयराजर्षेमैन्त्रीयो ऽयंयुगन्धरः । सेनानीचिप्रतीकश्च योऽयंप्राग्रसरो रणे ३१ 
नर्मकर्मलुहृद्विप्रो बछमाख्योमहांश्चप्रः। तेषांपुत्राखरयो5प्येते भविष्यामो न संशय: 
शतानीकल्यराजर्षेः पुत्रमाबंगतस्य ते । शुश्रपांसम्विधास्यामस्तेषुतेषु च कर्मसु ॥ 
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तानेचं वादिनः सोऽयं विधूमो चाक्यमत्रचीत्‌ । 
विधूम उवाच 

जानेऽहं भवतां स्नेह ताद्वशं मप्यचुत्तमम्‌ ॥ ४४ ॥ | 
तथापिकथयाम्यद्य तच्छणुध्वं हि तं वचः । त्रह्मशापेनघोरेण स्वेनदुष्कर्मणाकृतम ` 
कुत्सितंमाचुषंभावमहमेकोनुचर्तये । चिहितं न हि युष्माकमेतच्छापानुचर्तनम्‌ ॥ | 
जुणुप्सितेतोमाजुष्ये माकुरुष्वमनोधुना । अत 'शापावधिर्याघन्मद्वियोगो चिषह्यताम्‌ । 
इत्युक्तवन्त ते सर्च माल्यवत्प्रमुखास्तदा । ऊचुःप्रणम्य शिरसा प्रार्थयन्तं पुनः पुनः | 
रक्षित्वाकृपयाह्यस्मान्माकुरुष्चच साहसम्‌ । परित्यजसिनःसर्वान्भक्तानयनिशगसः | 
| त्च द्वियोगान्महाघोरान्मानुष्यमपि कुत्सितम्‌ । | 

बहुमन्यामहे देव ! तस्मान्नस्त्राहि साम्प्रतम्‌ ॥ ५० ॥ 

एवं सयाचमानांस्ीनन्वमन्यत भृत्यकान | 

तेखिभिः सहितः स्पोऽयं कौशाम्तीं गन्तुमैच्छत ॥ ५१ ॥ 
एतस्मिन्नेवकाले तु सोमवंशविवर्धनः । अजु नाभिजने जातो जनमेजयसम्भवः | | 
शतानीकोमहीपालः पृथिवीमन्वपाल्यत्‌ । वुद्धिमान्नी तिमान्चाग्मी पजापालनतत्परः | 
चतुरङ्गबलोपेतो चिक्रमेकधनोयुचा । सको शास्वींमहाराजोनगरीमध्युचास चे॥ 7 
स्यो मन्त्री जातोयुगन्धरः। सेनानीर्चिप्रतीकश्च तस्थ प्रा्रसरोरणे॥ | 

नमेकर्मसुतस्याऽऽसीद्वळ्भाख्यः सखा द्व्जिः। । 
सकर तस्य FE पे विष्णोः श्रीरिव बल्लभा ॥ ५६ ॥ | 

णसम्पन्नः शतानीक :। पुत्रमात्मसमं तस्यां भार्यायां 
oh 03 | त तस्यां भार्यायांनान्वविन्दत 
यतीत al ps सान्जिप मन्त्रवित्तमम्‌॥ 
र न्धरोमहीपालं पुत्रालाभेन पीडितम्‌ ॥ 
हेषयन्वचसा रूपेन घाक्यमेतदभाषत | | 
र युगन्धर उवाच | 
स्त शाण्डिल्यनामा तु महर्धिः सत्यचाक्शुचिः ॥ ६० ॥ . 
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शत्रुमित्रसमोद्‌न्तस्तपःस्चाभ्यायतल्परः । तमेष सुनिमासाद्य ज्वलन्तमिवपावकम्‌ 
उत्रमात्मसमंराजन्प्रार्थयेथाचिनीतवत्‌ । छृपावान्समहर्षिस्तु पुत्रं ते दास्यति शुचम्‌ 
इतितद्वचनं श्रुत्वा हषेसम्फुललोचनः । मन्त्रिणातेनसंयुक्तरूतल्यागादाश्रमंसुनेः ॥ 
तमाश्रमेसमासीनं प्रणनाममहीपतिः | शाण्डिल्यस्तुमहानेजा राज़ानंप्राप्माथ्रमम्‌ 
दृष्टा पाद्यादिमिः पूज्य स्वागत व्याजहार सः 
शाण्डिल्य उवाच * 
शतानीक! किमथ त्वमाश्रमं प्राप्रवान्मम ॥६५॥ 
यत्कर्तेव्यमिदानींते तद्रदस्वकरोम्यहम्‌ । मुनिमेचंचदन्तं त॑ प्रत्यचादीद्य॒गन्धरः ॥ 
भगवज्नेष वे राजा पुत्रालामेनकर्शितः । भघन्तं शरणं: प्राप्तः साम्प्रतं पुत्रंकारणात्‌ ॥ 
अस्यापुत्रत्वजंदुःखं त्वमपाकतु महसि । इतितस्यचचःश्रुत्वाशाणिडल्योसुनिंसत्तम 


. पुत्रलाभवरंतस्म प्रतिजञज्ञेब्रपायचे । सराज्ञोचरदःश्रीमान्कोशास्वीमेत्यसादरः ॥ 


पुतरेष्ट्यांपुत्रकामस्य याजको 5भून्मद्दामुनिः । ततोसुनिप्रसादेन राजादशरथोपमः ॥ 
यज्चाराममिवप्राप सहस्रानीकमात्मजम्‌। एवंचिधूमःसञ्जज्ञेशतानीकान्नृपोत्तमात्‌ ॥ 
अत्रान्तरेमन्त्रिवररूसेनानी स्तुमही पतेः । द्विजोनमंचयस््याश्च पुतान्प्रापुःकुलो्रितान 
पुत्रो युगंधर्यासीन्माल्यचान्नामभृत्यकः । यौगन्धरायणोनास्नामन्त्रशास्रेषकोचिदः 
विप्रतीकस्यतनयः पुष्पदन्तोचभूचह। रुमण्त्रानितिचिख्यातः परसन्यचिमदेनः ॥ 
चछभस्यतदाजज्ञे तनयोचेबलोत्करः । घसन्तकइतिख्यातो नमंकमंखुकोचिदः ॥ 
अथ ते चवृधुः सर्च राजपुत्रपुरोगमाः । पशञ्चहायनतांतेष यातेष तदनन्तरम्‌ ॥ ७:॥ 
अलम्बुसापिस्वघेश्या भूपतेःक्ततवर्मणः । अयोध्यायांमहापुयो कन्याजातार्गाचती 
एचंचिशूममुख्यास्ते जज्ञिरेक्षितिमण्डळे। अत्रान्तरेमहासत््वो ढुएःसाचुचरोबली ॥ 
अहिदंष्टइतिल्यातो महादेत्यबलोत्कटः । युक्तर्थूळ शिरोनास्रा सहायेनदुरात्मना॥ 
रुरोध देवनगरंबबाधेविवुधानपि । वतेमानेदिघि महासमरेसुररक्षसाम ) ८०॥ 
आनिनायशातानीकं सहायाथ पुरन्दरः । सयोचराज्ये तनयं विायविधिनानपगी 
प्रतस्थेस्थमा €थाय युद्धायदितिजेः सह । नीतो मातळलिनाऽभ्येत्य सादरसधनुधंरः 
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विधायम्रेक्षकानदेवाञ्चघानदितिजान्रणे। अथ देत्याधिपःसोऽपि निहतःसमरेदिघि | 
ततःशक्रम्यचचसा परेतं नृपपुङ्गवम्‌ । रथमारोप्य सहसा कौशास्वींमातलियंयौ ॥ | 


नीत्वामहीतळमसो तत्खुतायन्यवेदयत्‌ । ततःरूहस्त्रानीकोऽपि चिळप्यवहुदःखितः 
न् ८ ००५ 1 ७ ु दर = 
मन्त्रिभिःसहसम्भूय प्रेतकायन्यचर्तेयत्‌ । सतंज्ञात्वापतिराज्ञी सहेचाऽनुममार च। 


महिष्यासहसमस्प्रापे भूपारेकी तिशेषताम्‌ । भेजेराज्यंशतानीकतनथोमन्त्रिणां गिरा | 


युगन्धरेचिप्रती केचछ्मे न्स सतेसति | यौगन्धरायणमुखास्तत्पुत्रा ह सर्वएवहि ॥ | 
शतानीकसुतस्यास्यतत्तत्कायमकुचंत । एवं स पालयामासमहींराजसुतोचली ॥८8॥ | 


याते काळे महेन्द्रेण सनन्दनमहोत्सघै । 
निम न्त्रितरुतत्कथितं भाविनीमश्चणोत्कथाम्‌ ॥ ६०॥ 


सूवर्योषिदुब्रह्मणःशापादयोध्यायामलम्बुसा । जातार्गाचतीकन्या भूपते;क्कतवर्मणः | 


वित्रूमनामा च वसुएत्वंनाकळलनास्पुरा । तामेवत्रह्मलदसे हष्राऽनिळहनांशुकाम्‌॥ 
नाक्र ~ विट र Ne [ 
तदवमदनाक्रान्त: . शापान्मत्यत्वमागतः । सेचतेदयिताराजन्‌ भाचिनी न चिरात्सखे 


नी अभ न | 
रत ममात्मन-पुच्र राज्येसंस्थाप्यभूपने । सृगावत्यास्त्रियासादंदक्षिणस्योदयेस्त>े | 


नीह 
चक्रताथमहापुण्ये फुछ्रामसी पतः । स्नानं करिष्यसि तदा शापान्मुक्तो भविष्यसि 


इतिमोवाचभगचान्‌ सत्यलोके पितामहः । इतीन्द्रवचनंश्रु त्वा सहस्लानीकभूपतिः॥ ` 


तदुद्वाहक्रतोत्साहः समामन्त्र्य शचीपतिम्‌ । ` 
कोशास्बींप्रस्थितोहएः सतिलोत्तमया पथि ॥ ६७॥ 
समरन्किप्रपि तां कान्तां भाषमाणामनन्यधीः | 
व्यायञ्च्छतक्रतुवचो नालुलोके महीपतिः॥ ६८ ॥ 
जाराशापदप बुच्ुरनाद्रतिरस्क्कता । आहृयमानो5पि मया सहस्नानी कभूपते. || ६६ 


इतिशप्तवतींराजा तामुवाच तिलोत्तमाम्‌ । तामेचयदिळभ्येयं तचुजांछृतचर्मणः॥ 
म्‌ । इत्युक्त्वा तद्ग॒तमना नृपःप्रायान्निजञांपुरीम्‌ 
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यञ्चमोऽध्यायः ] * स्॒गावत्यामुद्यनोत्पत्तिवर्णनम्‌ # २६ 


ततःकाळेनेतनया भूपतेःकृतवर्मणः | तमाससाददयिता सवस्वंपुष्प घन्वनः ॥ १०४॥ 
स्ट्गाचतींसमासादचय विछासतरुवहरीम । विश्वमाम्भोधिलहरीं ननन्दमदनद्यतिः ॥ 
खातस्माद्रभमाधत्त भचानीवेन्दुशेखरात्‌ । पाण्डिम्नाशशिलेखेचपीयूपक्षालिताबभौ | 
खुन्दरीदोह्द दव्यक्तरथपौ रन्दर्राचदिक । रराज राजमहिषी रजनीकरर भिणी ॥ १०७ 
सादौ दबराद्राजी यंयंकाममकामयल । खुदुर्लभमपिपरेम्णा तत्तत्सर्थ समाहरत्‌ ॥ 
पत्यौसमीहितकरे साकदाचिन्स्गावती । स्वेच्छयाचंमतिचक्के रक्तचापी निमञ्जने 
अभिळाष॑सविज्ञाय गावृत्यामहीपतिः । कौ खुम्भसलिलेःपूर्ण क्षणाद्वापीमकारयत्‌ 
तस्मित्रक्तजलेराज्ी लनानंसादरमातनोत्‌ । ततस्तांरक्ततोयाद्रा फुलकिशुकस न्निभाम्‌ 
राजख्रीमामित्रथिया खुपर्णकुलसम्भवः । महोरविटकःपक्षी सुग्धां दग्धविधेचंशात्‌ 
नीत्वाचिह्यायसादूरं सतामचछसन्निभः । तत्याजमोहबिवशामुदयाचलकन्दरे ॥ ११३ 
लब्चसञ्ज्ञाशनेःकम्पविलोलतनुवल्लरी । द्वग्म्यामुत्पलतुल्याम्यां मुहुरश्रण्यवतंयत्‌ 

हा नाथ! मन्दभाग्या5हं त्वद्वियोगेन पीडिता । 

का गतिः क चु गच्छामि द्रक्ष्यामि त्वन्मुखं कदा ॥ ६१५ ॥ 

इत्युक्तवा गजसिहानां पुरोऽभूद्दधकाङ्क्षिणी । 

सा स्ेकेसरिगजेस्त्यक्ता न निधने गता ॥ ११६ ॥ 
आपत्कालेट्णांनूनं मरणं नेबळभ्यते । अतिदीने समाकण्वं तस्या:क्रन्दितमुन्सखा: 

सगा निष्पन्द्गतयो न तृणान्यप्यभक्षयन्‌ । 

ततस्तांकरुणासिन्धुसुनिपुत्रस्तथा स्थिताम्‌ ॥ ११८ ॥ 
रुउतींछूपयाराजीं समानीयस्चमाश्रमम्‌ । न्यवेद्यञ्चतांराज्ीं गुरवे जमदसये ॥११६॥ 
जमदञ्निरूतुधमांत्मा तामाश्वासयद्न्तिके । तथाजानीहिमांभद्रे कृतवर्मा यथा तव 
एचमास्वासितातत्र कृपयाजमदझिना । चक्रे तत्रेव सा घासमाश्रमेसुनिसङ्कले ॥१२१ 
ततरूस्वल्पेनकालेन विशाखमिवपावंती । असूततनयंबालां शौर्यधेयंजुणान्चितम्‌ 
सूतिकाणृहक्ृत्यानियानिकार्याणिबन्धुभिः । चक्रिरेमातवत्तानिसृगावत्यासुनिस्त्रियः 
तंसुजञातंटपखुतं काऽपि वागशरीरिणी । उदयाचलजातत्वाञ्चकारो द्यनासिधम्‌ ॥ | 
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३० कै स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ ३ त्रहाखण्डे 


आश्रमेससुनीन्द्रेण कतचूडादिकव्रतः । जग्राइसकलाविद्या जमदग्नेर्महासुनेः ॥१२५ | 


युवा नृपसुतः सोऽयं. कदाचिन्सुगयापरः । 
अपश्यदेक भुजगं व्याधेन ूढसंयतम्‌॥ १२६ ॥ 
उवाचसङ्पायुक्तो व्याध!मुञ्च भुजङ्गमम्‌ । किकरिष्यस्यनेनत्वं नेनंहिसितुमहंसि॥ 


तमुचाचततोऱ्याधः सपणानेनपूरुष । धनधान्यादिकंळप्स्ये ग्रामेषुनगरेछु च ॥ १२८ | 
अतोऽहं जीचिकामेतं नेचमोक्ष्येकथञ्चन । इत्युक्त्वा पेटिकायान्तं बबन्धशबराधमः | 
चद्धमालोक्यसुजगं शबरायधनार्थिने । अमोचयत्स्वजत्नीदत्तंदत्वासकङट्कणम्‌ ॥ | 
मोचितस्तेनसर्पो.सौ नरोभूत्वाकताञ्जछिः । स्तवं छत्वाचसहसा ते पाताळंनिनायचे | 
'किन्नराख्येननागेन धृतराष्ट्रसुतेन सः । पातालंप्राविशत्तत्र न्यवसत्पूजितसर्खुखम्‌ ॥ | 
श्वतराष्ट्रस्यतनयां भगिनींकिन्नरस्यं च । ललिताख्यांगुणोपेतां प्रियांभेजेन्रपात्मजः | 


खातस्माज्जनयामास पुत्रमप्रतिमौजसम्‌ । ततःसाळलिताप्राह त्वरितोद्यनं प्रति ` 


लालतोचाच 


a ; G 
अहं चिद्याधरीपूव सुकणींनामनामतः । शापात्सर्पत्वमाप्ताऽस्मि शापान्तोगभ एषमे | 


ततोऽसुंप्तियृह्णीष्व पुत्रमप्रतिमौज लम्‌ । ताम्बूळींखजमम्लानां घीणांघोषचतीमपि 


G 
तथेतिप्रतिजग्राह तत्सर्च्पनन्द्नः 1 पश्यतां सर्वसर्पाणां साप्यगच्छद्विहायसम्‌॥ ` 


ततः सोऽपि शुहीत्वा तु घीणां माळां च पुत्रकम्‌ । 

दुः खितामात्मजननी द्रष्टुकामस्त्वरान्वितः ॥ १३८॥ 
श्वशुरादीननुज्ञाप्य सहसा स्वाश्रमं ययौ । जननींशोकसन्तप्तामाश्वस्तां जमद ञ्चिना। 
समेत्यतोषयामास वृत्तंचास्येन्यवेदयत्‌ । तदापरहृहृद्या सा बभूव सगाचती ॥१४० 
अतरान्तरेसशवरः कोशास्ब्यांचणिजं ययौ । सहस्राीकनामाङू विक्रेतुमणिकङ्घणम्‌ 
राजमुद्रासमालोक्य कङ्कणेसघणिग्चरः । शवरेणसमं गत्वासघ राज्ञन्यवेद्यत्‌॥ 
ततः सहस्मानी कोऽयंतत्प्राप्यमणिकङ्कणम्‌ । मठ पावती चिप्रयोगचिषाञ्चिप रिपी डितः 
तइबाइसङ्गपीयूषशीकरासारशीतलम्‌ । कडु'णंहृदयेन्यस्य घिललापसुदुःखितः | 
उचाच च कथं ळव्धं कडुणंशवरत्वया | सव मुक्तस्तत्य़ा तिला त्य ती - 
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पञ्चमोऽध्यायः ] ॐ खक्रतीर्थस्नानप्रभाववर्णनम्‌ ॐ ३१ 


शबरस्य वचः श्रुत्वा सहस्रानीकभूपतिः। - 
_ प्रतस्थै मन्त्रिभिः साङ प्रियालोकनकौतुकी ॥ १४६॥ 

अनन्डुभारकरमुखा लभन्तेसहसोदयम्‌ । तमेच गिरिसुद्दिश्य सहस्रासोऽभ्यगच्छत 

किञ्चिन्माग समुछङ्घय तस्थौ विश्रान्तसेनिकः । 

तस्मिन्विनिद्रेदयिता सङ्गमध्यानतत्परे॥ १४८ ॥ 
यसन्तको विचित्रास्तु कथयामास घे कथाः। तत्कथाश्रचणेनैच तांराज्ञींल निनाययै 
ततःकाळेनककुभं प्राप्यजम्मारिपालिताम्‌ । जमदर्न्याऽऽश्रमं गत्वा निर्वेरह रिकुञ्जरम्‌ 
तपस्यन्तं सुनिट्ठट्रा शिरसाप्रणनामसः । आशीर्वादेनससुनिः प्रतिजग्राह तं नपम ॥ 
विधिवत्पूजयामाल पाद्यार्घ्यांचमनांयकेः । उवाच च महीपाळं धर्मार्थसहितं चचः 
जरनाथस्टुावत्यां जातोयं तनयरूतच । यशोनिधिर्महातेजा रामचन्द्रइचाऽपरः ॥ 
सविष्यतिदिशांजेता सिहसंहननोऽप्ययम्‌ । पौत्रएबमहाभाग [तथा ह्य द्यनात्मजः 
इ्य्गावतीभायां पातिब्रत्यपरायणा । तदेतांखोन्महाराज प्रतिगुह्णीष्वमाचिरम्‌ ॥ 

उक्त्वेचं सुनिना दत्तां तां गृहीत्वा महीपतिः । 

प्रियासहायःस्वपुरीं प्रतरूथे मन्त्रिमिवृ तः ॥ १५६ ॥ 
ततःप्रविश्यकौशाम्बीं नगरीं सन्पोत्तमः। स्मरञ्छक्रल्यचचनं मानुषंजन्मकुत्सयन्‌ 
महीमुदयनायच ददौ पुत्रायधीमते । तस्तमिन्नुद्यनेपुत्रे राज्यपाळनदक्षिणे ॥ १५८ 
राज्यभारंविनिक्षिप्य सशापचिनित्रत्तये । चसन्तकरुमण्वट्गचां सृगावत्याच भार्यया 
यौगन्धरायणेनाऽपि मन्त्रपुत्रेणसंयुतः। चक्रतीर्थे महापुण्येदक्षिणस्योदघस्ूत> ॥ 
स्नानंकतुययौतूण सचंतीर्थोत्तमोत्तमे । घाहनेर्वातरंहोसिरधिराहचणोद्धिम्‌ ॥ 
सस्म्राप्यचक्रतीर्थं च स्नानंचक्रुयंथाविधि । तेषु च त्रातमात्रेषु स्वंरूपप्रतिपेदिरे ॥ 
दिव्यम्बरधराः सर्वे दिव्यमाल्यानुळेपना: । विमानानिमहार्हाणि समारुह्यचिभूषितताः 
तत्तीथबहुमन्वानाः स्वशापच्छेदकारणम्‌ । पश्यतांसर्षलोकानास्वगंळोकंययुरुतदा 
तदाप्रश्वतितेसवे जञात्वातत्तीर्थवेभवम्‌ । पाचनेचक्रतीथेऽस्मिन्‌ स्नान कु्चन्तिसचंदा 
एवं प्रभावंतत्तीथ ये समागत्यमानचाः । स्नानंसरुच कुवेन्ति ते सर्वेस्वर्गघासिनः ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३२ # स्कन्दपुराणम्‌ कै . : [ ३ त्रह्मखण्ड 


. एवम्वःकथितंविप्रा विधूमचरितंमहम्‌ । .यःपठेदिममध्यायं श्टणुयाद्वासमाहितः॥ 

यं यं कामयते कामं तं सघं शीघ्रमाप्लुयात्‌ । 1 द» | 

इतिश्रीस्कान्देमहापुराणे एकाशीतिसाहरुयांसंहितायां तृतीयेत्रह्मवण्डे : | 

सेतुमाहात्म्ये चक्रतीर्थप्रशंसायामलर्चुसाचिधूमशापचिमो चनेनाम 
"पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


षष्ठोऽध्यायः | 

देवीमहिषासुरयुद्धवर्णनम्‌ | 

ठ ऋषय ऊचुः : ज | 

डपायनविनेय! त्वं सुत पौराणिकोत्तम । देवीपत्तनपयन्तं चक्रतीर्थमनुत्तमम्‌ ॥१॥ | 

इत्यब्रवी:पुरास्माकमतःपृच्छामिकिश्वन । देवीपुरंहितत्कुत्र यदन्तंचक्रतीर्थक्रम्‌ ॥ | 

देचीपत्तनमित्याख्या कथंतस्याभचत्तथा । श्रीरामसेतुसूळे च रुनातानार्पापिनामफि | 
को दरशंवाभवेत्पुण्यं चकतीर्थेतथेच च । एतच्चान्यान्विरोषांश्चत्रहि पौराणिकोत्तम! 

दत श्रीसुतउचाच . | I: ६ 

तत्प्रचक्यामि श्टणध्वंसुनिपुङ्गवाः । पठतांश्ण्वतांचेतदाख्यानंपापना शनम्‌ ॥ | 

a स्थापयित्वारघूदवहः 1 वबन्धप्रथमंसेतु' समुट्रमैथि री पतिः ॥ ६॥| 

तव ८ चक्रतीर्थेकम । देवीपत्तनमित्याख्या यथातरूयसमागता॥ ' 

$ ताज ` 53 “पश्रद्धयासह. । पुरादेचासुरेयुद्ध देचेर्नाशितपुत्रिणी ॥ 

: प्रोचाच तनयामात्मनः शोकमोहिता । | 
V8 va 

| ३ उन. तपः कतु तपोषनमचुत्तमम्‌ “दु 

पुवाथतपसुश्रोणि नियतानियतेन्द्रिय। इन्द्रादयो CA 

उदितातनया नव जनन्याताम्प्रणम्य च । स्वीङृत्यमाहिषेरूपं च 


1 
| 
| 
। 





} 
| 
| 
| 
| 
| 
पुत्रेणा बे सुरा॥१० | 
नंपश्चारिनमध्यगा.॥ . 
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षष्ठोऽध्यायः ] भ महिषासुरक्कतमस्वास्थ्यचर्णनम्‌ कं ३३ 
तपोतप्यतसाघोरं तेनलोकाश्वकस्विरे । तल्यांतपःप्रकुन्त्यांत्रिलोक्यासीद्गयातुरा 
इन्द्रा रयःसुरगणामोहमापुद्विजोत्तमाः । खुपाश्वेस्तपसातस्यामुनिश्ुब्धो ऽबदत्त॒ताम्‌ 
सुपाएवं उवाच र 
परितुषो$स्मिसुभोणि! पुत्रहतवम विष्यति । सुखेनमहिषाकारो चपुषानररूपचान ॥ 
महिषोनामपुत्र स्तेभविष्यत्यतिधीय॑चान । पीडयिष्यतियःस्वगंदेवेन्द्रंचसर्सनिकम्‌ 
_ खुपाश्वस्त्वेवमुक्त्वा तां चिनिषार्य तपस्तथा । 
आगच्छदात्मनो लोकमचुनीय तपस्चिनीम ॥ १६ ॥ 
अथजक्षस महिंषो यथोक्तंब्रह्मणापुरा । व्यवद्धतमहाचीर्य: पर्वणीचमहोद्धिः ॥ १७॥ 
ततः पुत्रो विप्रचित्तेविद्युन्माब्यसुराप्रणीः । 
न अन्ये«प्यसुरवर्यास्ते सन्ति ये भूतले द्विजाः ॥ १८॥ 
ते. सर्चेमहि परूयाऽस्य श्रु त्वाद्त्तंवरम्सुदा । समागस्यमुनिश्रेष्ठाः! प्राघद्न्म हिषासुुरम्‌ 
रूबगा धिपत्यमस्माकंपूर्चमाखीन्महामते | देवं बिष्णु'समाश्रित्यराज्यंनोहृतमोजसा 


तद्वाज्यमानयबलाद्स्माकंमहिषासुर । चीयं प्रकट्यस्वाउद्य प्रभाचमपिचाऽऽत्मनः ॥ 


अतुस्यबळवी यस्त्य ब्रह्मदत्तवरोद्धतः । पुलोमजापति युद्धे जहिदेचगणैः सह ॥ २२॥ 
दचुजरेचमुक्तोऽसो योद्घुकामोऽमरेःसह । महाचीयोंऽथ महिषः प्रययावमरावतीम्‌ 
देवातामसुराणाञ्च सम्वत्सरशतंरणम्‌ । पुरावभूषचिपेन्द्रास्तुसुलंरोमहर्षणम्‌ ॥ २४॥ 
देवबृन्दंततोभीत्या पुररूङृत्य पुरन्दरम्‌ । कान्दिशीकमभूद्विप्रा ब्रह्माणञ्च ययौ तदा ॥ 
्रह्मातानमरान्सर्चान्समादायययौ पुनः । नोरायणशिवौयत्र घते ते चिश्वपाळकौ ॥ 
तत्रगत्वानमस्कृत्य स्तुत्वास्तो त्रेरनेकशः । ब्रह्मा निवेदयामास म हिषासुरचेष्टितम्‌ 
खुराणामसुरेः पीडां देवयोः शम्भुक्कष्णयोः । इन्द्राझियमसूर्यन्दुकुवेरचरुणादिकान्‌ 
निराङत्याधिकारेषु तेषां तिष्ठत्ययंस्चयम्‌ । अन्येषांदेचव्रन्दानामधिकारेऽपि तिष्ठति 
निरस्तंदेववन्दंतत्‌ रूचर्लोकाद्चनीतले । मनुष्यच ट्विचरते महिषासुरचा धितम्‌ ॥ 
एतज्ज्ञापयितुदेचौ युवयोरहमागतः | साडूंदेवगणेरत्र रक्षतन्तान्‌ समागतान्‌ ॥ ३१ 
नह्म णोचचनंक्षत्वारमेश्वरमहेश्वरौ । कोपात्करालवदनौ दुष्प्रेक्ष्यो तौ बभूषतुः॥३२ 
डे 
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३४ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ ३ त्रहाखण्ड | 
अत्यन्तको पञ्च लितान्सुखाद्विष्णोरथःद्विजाः ॥ 
~ न्प 
निश्चक्राम महत्तेजः शम्भोः स्रष्टुस्तथेव च ॥ ३३॥ 4 
अपरेषां सुराणाञ्च देहादिन्द्रशरीरतः। तेजः ससुदभूत्क्ररं तदेकं समजायत ॥ ३४ |. 
तेषां तुतेजसांराशिज्वळत्प्वतसन्निभः। द्द्ृशेदेववन्देस्तेज्वालाव्याप्तदिगन्तर म्‌॥ 
_तेजसांसमुदायो5सौ नारीकाचिदभूत्तदा । शिवतेजोसुखमभू द्विपणुतेजो भुजा द्विजा: | 
| ्रह्मतेजस्तुचरणी मध्यमैन्द्रेणतेजला । यमस्यतेजसाकेशाः कुची चन्द्रस्यतेजसा ॥: 
| जङ्घोरुकब्पितौविप्रा वरुणस्यतु तेजसा । नितम्बंपृथिवीतेजः पादाङ्गट्यो5कतेजसा | 
कराङ्गढ्योवसनाञ्च तेजसाकल्पितास्तथा । कुवेरतेज लाविप्रा नासिका एरिकलिपता | 
ती T € ० | 
| नवप्रजापतीनाश्च नेजसा दन्तपङ्कयः । चश्लुद्वयंसमजनि इव्यचाहन तेजसा ॥ ४० | 
उभेसन्ध्येश्रुचोजाते अवणेवायुतेजखा । इतरेधां च देवानां तेजो भिरतिदारुणेः॥ | 
कृतासावयवानारी डुर्गापरमभास्वरा । बभूवदु्धर्षतरा सर्वेरपिसरासरे: ॥ ४२॥ | 
| सचडन्दारकानीकतेजःसङ्गससुद्गवाम्‌ । तां इष्टाप्री तिमापुस्ते देचापहिषबाधिताः | | 
ततो रुद्रादयो देवा वि निष्कृष्यायुधाऽऽन्निजात्‌ । | 
आयुधानि दडुस्तस्ये शूलादीनि द्विजोत्तमाः ॥ ४४ | a 
भूषणानिरदु स्त लयेवस्त्र पाटया निचन्द्नम्‌ । सा$पिदे RR | 
कतवा, „ भतम्‌ सा5'पदेवीतदाचस््रभू षणेड्यन्दनादिमिः 
कुखुमरायुधहार भू षितापरिचारकः । साइहासं प्सुञ्चन्तीसेरवीभेरचरुचना ॥.४६ ॥ 
ननाद्‌ कम्पयन्तीव रोदसीदेवसे ७ र “जी 
सि देवसेघिता । देव्याभेरवनादेन चचाल सकल जगत्‌ ॥४9॥ ` 
दवाहनमारूढां देचींताममरास्तदा । मुनयः सिद्धगन र्चा | 
अतिभीपण नादे र '७  -वास्लुष्डुवुजयशव्दतः ॥ | 
पणनादेन देव्याःुब्धं जगत्त्रयम्‌ । दृष्टादेवारयोदेत्या समं | 
महिषो5पि | ब १ 1 समतस्थरुदायधाः ॥. 
5 महाक्रोधात्समुद्यतमद्दायुधः । तंशद SR 
क रमचळक्याथ ययाचसुरसम्त्रतः ॥५० 
यत्ततो देवीं तेजोब्या्जगत्त्रयीम्‌ । 
सायु धानन्तवाह्वाच्या। 
भिवाचे ळ्या नादकस्पितभूतलाम्‌ ॥ ५१ ॥ | 
सामिता प्रशेषादिमहानागपरम्पराम्‌ | विलोक्यदेचीमसुरा | 
ततो rR 0 Rl AT : समनह्यन्बुदायुधाः॥ 
पातयासाद्मसुराणामभूद्रणम्‌ । अखेशस्ते ज¬ ` मित पि 
| | प। असखःशस्र शरस्यक्रेगदाभिमुसळेरपि ॥ ५३. 








|| 
पु 
हु 
| 
पु 
है 
1 
| 
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षष्ठोऽध्यायः ] न देवीमहिषासुरयुद्धवर्णनम्‌ क ३५ 


सजाश्वरथपादातेरसङख्यैयैमहावलः । महिषोयुयुधेतत्र देव्यासाकमरिन्द्मः ॥ ५४ 
२ सकोडिसहखाणिपधानासुर्यूथपाः । एकेकस्य तु सेनायास्तेषांसडख्या नविद्यते 

सच युगपदवीं शसत्ररावबुरोजसा । सापिदेवीततोभीम देत्यसुक्ता्जसञ्चयम्‌ ग 
विमेदलीळयावाणेः स्वकांसुंकचिनिःसखरतेः । ससजंदेत्यकाये बाणपू. 
देव्याश्रयवळाद्वेचा निर्भयादैत्ययथपैः संयुगे शस्त्र 2 hs 

र हेवा 1नभयादत्ययूथपेः । युयुघुःसंयुगे शस्त्ररस्त्ररप्यायुधान्तरे; ॥५८ 
ततोदेचावको त्सिक्ता देवीशक्त्युपव'हिता; । निःशेषमखुरान्सर्घानायुधेनिस्सूल्यन्‌ 
सन्य तु क्षयंयाते खंश्नुब्धोम हिवासुरः । चापमादायचेगेन विकृष्य च महास्वनम्‌ 
लियन पुचेवाणान्देवसेन्येषू भूछुराः । इन्द्र तु द्शसाहस्ञं यमेपञ्चसहस्रकम्‌ ॥६१॥ 
चरुणचाऽएसाहस्रं कुवेरेषर्‌लहस्थकम्‌ । सूर्यचन्द्रे च वहाँ च घायौवसुषुचाश्चिनोः 
अन्येष्वपि च देवेषु महिषो दानवेश्वरः । प्रत्येकमयुतं वाणान्सुसुचेवलिनांचरः ॥६३ 
पळायन्ते ततो देवः महिपासुरमद्विताः । देवां शरणमाजग्मुखाहिचराही तिवादिनः ॥ 

ततो देवीगणान्स्वस्य भूतवेतालकादिकान्‌ । 
यूयं नाशयत क्षिप्रमासुरं चछमित्यगात्‌ ॥ ६५ ॥ 

अहं तु महिषं युद्धे योधयामि वलोद्धतम्‌ । ततो देव्यागणः सर्घमासुरं क्षतमाशु चे॥ 
ततःखन्येक्षयंनीते गणेर्दवीप्रचो दितेः ।योद्घुकामःसमडिषो गणेस्साकंव्यतिष्ठतः ॥ 
अत्रान्तरेमहानादः खुचश्रुश्चमहाहनुः । महाचण्डोमहाभक्षोमहोदरमहोत्कटौ ॥ ६८ ॥ 
पञ्चास्यः्पाद्चूडश्च बहुनेत्रःप्रवाहुकः । पकाक्षरुत्वेकपादश्च वहुपादो5प्यपादकः॥ 
एतेचान्ये च वहचोम दिषासुरम न्त्रिणः । योद्धकामारणे देव्याः पुरतस्त्ववतस्थिरे॥ 
सिहवाहनप्रारुह्य ततो देवी मनोजचम्‌ । प्र लयास्वुद्‌ निर्घोषञ्चापमादाय भेरचम्‌ ॥ 
चिरूफोख्यसुमुचेवाणान्वञ्रवेगसमान्युधि । दशलक्षगजेश्वापि शतलक्षेश्चचाजिञिः 
शतलक्षेरथेश्चाऽपि लक्षायुतपदातिभिः । युक्तोमहाहचुर्दत्यो देव्यायुद्धेनिपातितः ॥ 
सन्ये च तए्यनिहते देव्याबाणद्विजोत्त प्रा: । ळक्षकोरिसहस्राणिप्रधानासुरनायकाः 
महिषस्य हि विद्यन्ते महावलपराक्रमाः । एकेकल्य प्रधान त्य चतुरङ्चळं तथा ॥७५॥ 
महाहनोयंथाविप्रारुतयेवाऽस्तिमहदचलम्‌ । तत्सवनिहतंदेव्या शरे काञ्चनपु ङ्गतिः 
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३६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मलपडे 


याममात्रेण पिप्रेन्द्रास्तद्‌द्युतमिंचाइभवत्‌ ॥ ७9 ॥ 
इतिश्रीसकान्देमहापुराणएकाशीतिसाहस््यां संहितायांतृतीयेन्रह्मलण्डे 
सेतुमाहात्म्येचक्रतीर्थप्रशं सायांदेची पुरामिधानकथनेदेचीमहिषारुर- 
युद्धोनाम पष्टोध्यायः ॥ ६ ॥ 


सप्तमों ऽध्यायः 


चक्रतीथ्रशंसायां देवीपुरा भिधानकथने म हिषासुरसंारवर्णनम्‌ 
श्रीसूत उवाच | 
स्चसेन्यमचलोकयाऽथ महिषो दानपरेशवरः | हतंदेव्यामहाक्रोधाश्चण्डको पमथात्रवीत्‌ | 
महिष उवाच 
चण्डकोप ! महावीय॑ ! युद्धथस्वेनां दुरात्मिकाम । 
तथाऽस्त्विति स चोक्त्वाऽथ चण्डकोपः प्रतापचान्‌ ॥ २॥ 
अवाकिरद्वाणचषर्देवीसमरमूरद्धनि । बाणजालानितस्या55शु चण्डकोपरूय लीलया ~ 
छित्ता जघान शस्रेण चण्डकोपस्य सा५स्बिका । 
चकते वा जिनोप्यत्य सारथि च ध्वजं घनुः ॥४॥ 
उन्ममाथ रथश्चापि तम्बाणेह द्रताडयत्‌ । सभग्नधन्वाचिरथो हताश्वोहतसारथिः। | 


| 
॥ 


| 
| 


र धरोऽमात । खङ्गेनसिहमाजघ्ने देव्याचाहम्महासुरः | 
मा खड्गेनप्रजघानसः । खड्गोदेब्याभुजेसव्ये व्यशीयंतसहसत्रधा ॥७ | 
'सलनमहता चण्डकोपंतदा5स्बिका । जघानहदयेसो5पिपपात च ममार च॥८॥ | 

| 





चण्डकोपेहतेतस्मिन्महाचीयें महाबळे । चित्रभानुर्गजाऽऽरूढो देवी तामम्यधावत 
दिव्यांशक्तिससर्जा5्थ महाधण्टारवाकुळांम्‌ । न्यवारयतहुड्ारेदेंचीशक्तिनिराकुलाम्‌ । 
ततमूछेनसादेवी चित्रभाखु व्यदारयत्‌ । सुते तस्मिस्ततोयुद्धे कराळोदुतमभ्यगात. | 
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| ) सप्तमोऽध्यायः ] ` छर महिषाखुरसंहारवर्णनम्‌ शू , ३७ 


करमुष्टिप्रहारेण सोडपिदेव्यानिपातितः । ततो देचीमदोन्मत्तं गदया व्यसुमातनोत्‌ ` 
वाष्कलिम्प्शिनाऽपि चक्रेणा5पि तथाइन्तिकम । 
प्राहिणोद्यमलोकाय दुर्गादेवी द्विजोत्तमाः ! ॥ १३ ॥ 
एवमन्यान्महाकायान्म न्त्रिणोमहिषस्यच । शूलेनपोथयित्वा$थप्राहिणोद्यमसादनम्‌ 
आत्मसन्येहतेत्वेध॑ डुर्गयामहिषासुरः । माहिषेणस्वरूपेण गणान्देव्याअभत्संयत्‌ 
ण्डेन निजघानेकान्‌ खुराघातस्तथा5परान | 
निश्वासवायु भिश्चाऽन्यान्पातयामास रोषितः ॥ १६ ॥ 
देव्याभूतगणंत्वेचं निहत्य महिषासुरः । सिंहं मारयितुं देव्याश्युक्तोध च ननाद च 
ततः सिद्धोऽभवत्क्रु्धो महावीयों महाबलः । खुरासिघात निर्सिन्नमहीतळमहीधरः 
म हिषाखुरमायान्तंनखेरेनंब्यदारयत्‌ । चणिडकाऽपितत क्रुद्धावधेतस्याऽकरोन्मतिम्‌ 
यवन्ध पाशमेहि$ चण्डिका कोपमूच्छिता । 
मोचयित्वा ततः पाशांस्त्यक्तमाहिषवेषचान्‌ ॥ २० ॥ 
[सिहवेपोऽभवट्टत्यो महाबलपराक्रमः । देचीतस्यशिरोयाचच्छेत्त वुद्धिमघारयत्‌ 


तावत्स पुरुषोभूत्वा खड्गपाणिरद्धश्यत । अथतंपुरुषंदेची खड़गहस्तं शरोत्करे: ॥ 


जघानतीक्णधाराग्रः पर्ममेविदारणः । ततः सपुरुषोचिप्रा गजो5भूद्धस्तदन्तघान 
डुर्गायाबाहन॑ सिहं करेण घिचकर्षे च । ततः सिंहः करं तस्य चिचकर्तनखाङकुरेः 
भरूयोमहासुरोजातो माहिषंवेषमाश्रितः । ततः क्रद्धा भद्रकाली महत्पानमसेचत ॥ 
ततःपानवशान्मत्ताजहासा5रुणळोचना । महिषःसो5पिगर्व णण्टङ्गाम्यांपर्घेतोत्करान्‌ 
चणिडकास्प्रतिचिक्षेप साचतानच्छिनच्छरेः। ततोदेघीजगन्मातामहिषासुरमन्रचीत्‌ 
देव्युचाच 
कुरुगर्वक्षणम्मूढ मधुयावत्पिचाम्यहम्‌ । निवृत्तमधुपाना5हं त्वान्नयिष्ये यमक्षयम्‌ 
तेत्वयिदुराधर्षे मयादेवतकण्टके । स्वंस्ंख्थानंप्रपदन्तां सिद्धाःसाध्यामरुद्रणाः 
उकत्वेचंताडयामास सुष्टिनामहिषाखुरम्‌ । ताडितोऽयं ततोदेव्यामदिषोशशचिहृळः 
दक्षिणस्योदधेस्तीरे प्राडुद्राचत्वरान्वितः। अनुदुद्रावतं देवी सिहमाऽऽरुहाचाइनम्‌ 
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२2 # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ | [ ३ ब्रह्मखण्डे | 
अनुदुतस्ततोदेव्या महिषोदानवेश्‍वरः । धर्मपुष्करिणीतोयै दशयोजनमायते ॥ ३र | 


प्रविश्यान्तर्हितल्तल्थौ दुर्गावाडनविहलः । ततो डुगांसमासाद्यधमपुष्करिणीतरम्‌ 


न ददर्शाऽसुरंतत्र महिषं चण्डिका तदा । अशरीराततोवाणी दुर्गादेचीमभाषत ३४ .. 


भद्कालि! महादेचि! महिषो दानवरूत्वया | ताडितोमुष्टिनाभद्रे धर्मपुष्करिणीजढे 
अस्मिन्नन्तहितःरोते भयार्तोमास्यस्वतम्‌ । येनफेनाप्युपायेन चन प्राणे वियोजय ॥ 


एवंवाचाऽशरीरिण्या कथिताचण्डिका तदा । प्राहस्ववाहन सिंहमसुरेन्द्रवधोद्यता . 
सुगेन््रसिह विक्रान्त! महावळपराक्रम | धर्मपुष्करिणीतोयं निःशेष॑पीयतांत्वया ॥ | 


देव्ये € 
व्यवपुक्त-पश्वाल्यो धमेपुष्करिणीजलम्‌ । निःदोषंचपपौ चिप्ना यथापां सुर्भवेत्तथा 


निरगान्म हिषो री न्तमसुर मूद्धनि 
रे नस्ततस्तसमाजलाशयात्‌ । आयान्तमसुरं देवी पादेनाक्रम्यम्‌ | 


कण्डंटूलेनतीक्णेन पीडयामासकोपिता । ततोदेव्यसिमादायचकर्ताऽस्यशिरो महत्‌ | 
एचं पेक हिषोचिप्राः स भ्रत्यवलूवाहनः । डु्गयानिहतोभूमौ पपात च ममार च॥ | 
ततोदेवाःसगन्धर्वाः सिद्धाश्चपरमर्षयः । स्तुत्वा देवींततः स्तोत्रेरूतुष्टांजहषिरेतदा | 


अनुज्ञातास्ततोदेव्या देचाजग्मुयंथागतम्‌ । ततो देवी जगन्माता स्वनाम्नापुरम॒त्तमम्‌ | 


दक्षिणस्यसमुदृस्य तीरेचक्रेतरोत्तरे । ततो देव्यनु शिष्टारूते देवाःशक्रपुरोगमाः 
पूरयामाजुरमुतधमंपुष्करिणीं तदा । ततो ह्यम्ट्ततीर्थांख्यां लेभेतत्ती थमुत्तमम्‌ ४६ 
ततो देवीघरमदात्स्वपुरस्य सुदान्विता । नीरोगञ्च पशव्यञ्च पुरमेतद्ववत्विति ॥ ४७ 
ददौ तीर्थाय च घर स्नातानामत्र यै न्णाम्‌ । 
यथासिलाषं सिद्धिः स्यादित्युक्त्वा सा दिचं ययौ ॥४८॥ 
सा चार र 022 
i देवीपुरमचुत्तमम्‌ । देवीपत्तनमित्युक्त॑ तेनदेव्याः पुरोत्तमम्‌ ॥ 
क वय दिनेद्विजाः | चि घ्नेश्‍वरं प्रणम्यादी तिलकस्वामिने तथा 
ज्ञात ऽतिधार्मिकः | स्थापयित्वास्वहरूतेनपाषाणनचकम्मुदा 


चे [| 
वानर :कारयामास सेतुमन्धौ' नढादिभिः । 
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सप्तमोऽध्यायः | कै चक्रतीर्थप्रभाववर्णनम्‌ # ३६ 


पर्वता>्छाखिनोवृक्षान द्वपदः काप्रसञ्चयान्‌ ॥ ५३ ॥ 

तृणानि च समाजह चांनरा घनमध्यतः ॥ ५४ ॥ 
नलस्तानि समाद्वायचक्रेसेतु महोदधौ । पञश्चभिदिवसे सेतुर्यावछङ्कालमीपतः ॥ 
दशयोजनचिस्ती णश्शतयोजनमायतः । छतः सेतुर्नलेना5ब्यौ पुण्यः पाप चिनाशन 
देवीपुरस्यनिकरे नवपापाणरूपके। सेतुमूळे नरः स्नायात्सवपापपरिशुद्धये ॥ ५७॥ 
चक्रताथतथाएनायाद्वजेत्से त्व धिपंहरिम्‌। चीपत्तनमारभ्य यत्छृतंसेतुचन्धनम्‌ ॥ . 

तत्सेठुमूळं विप्रेन्द्रा यथार्थम्परिकर्पितम्‌ । 

सेतोसूतु पश्चिमाकोदिरदभशर्‍्या प्रकीर्तिता ॥ ५६ ॥ 
देवो पुरी चप्राक्गोडिरुभयंसेतुसूळक्रम्‌ । उभयं पुण्यमाख्य़ातम्प चित्रम्पां पनाशनम्‌ ॥ 
यत्सेतुसूळंगच्छन्ति येनमार्गेणयेनराः । तत्तन्मार्गगतास्तेतेतरिमिस्तर्मिन्विमु क्तिदे 
स्नात्वादी सेतुमूलेलु चक्रतीर्थे तथैच च । सङ्कटपपूर्चकम्पश्चाद्रच छेयुःसेतुबन्धनम्‌॥ 
देचीपुरे तथारभशप्यायामपिभूसूराः !। चक्रतोर्थेशिजेल्नानं पुण्यम्पापचिनाशनम्‌ ॥ 

स्मरणादुभयसू्याऽपि चक्रतीर्थस्य वे द्विजाः !। 

भस्मी मवन्ति पापानि लक्षजन्मकृतान्यपि ॥ ६४ ॥ 
जन्माऽपिविलयंयायान्सुक्तिश्चापिकरेस्थिता। चक्रतीर्थसमन्ती थनभूतनभविष्यति 

भूलोके यानि तीर्थानि गङ्गादीनि द्विजोत्तमाः !। 

चक्रतीथे स्यतान्यद्धा कलां नाहंन्ति षोडशीम ॥ ६६ ॥ 


आदी तु नवपाषाणमध्येऽव्धौर्नानमाचरेत्‌ । क्षेत्रपिण्डंततःकुर्याश्चक्रतीर्थेतथेच च 


सेतुनाथं हरि सेवेत्स्वपापपरिशुद्वये । एवं हि दर्भशय्यायां कुर्यु स्तन्मागंतो गताः 

आरूढंरामचन्द्रेण यो नमस्कुरुतेजनः | सिहासनं नलछतं नतस्यनरकाद्वयम्‌ ॥ ६६॥ 

सेतुमादी नमस्क्ुयांद्रामंध्यायन्हदासुदा । रघुचीरपदन्यासपचित्रीक्कतपांसचे ॥ 

दशकण्ठशिरश्छेदहेतवे सेतवे नमः । केतवे रामचन्द्रस्य मोक्षमागाकहेतवे ॥ ७१ ॥ 

सीतायामानसाम्भोजभानचे सेतवे नमः । साषए्टाङ्म्प्रणिपत्यादी मन्त्रेणानेनचे द्विजाः 
ततो वेताळचरदं तीथ गच्छेन्महाबलम्‌ । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 

| ४० + स्कन्दपुराणम्‌ १ [ ३ 'त्रह्मखणरे 

योऽध्यायमेनस्पठते मनुष्यः श्टणोति चाभ क्तियुतो द्विजेन्द्राः !। 

| स्वर्गाद्यस्तस्य न दुळेभाः स्युः कबल्यमप्यरूय करस्थमेच ॥ ४ | 

| इतिश्रीस्कान्देमहापुराणएकाशीतिसाहरूयांसं हितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे . 
सेतुमाहात्म्येचक्रती थथंप्रशं सायां देवी पुराभि घानकथने महिपासुर- 

| संहारोनाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


` अह ह 


अष्टमोऽध्यायः 
वेतालवरदतीथंप्रशंसायां सुदशनवेतालत्वम्राशिवर्णनम 

। ऋषय ऊचुः | 
भगचन्सूतसवंश कष्णद्वेपायनप्रिय !। त्वन्सुखाद्वै कथाःश्रत्या श्रौत्रकासतवर्षिणीः ं 
ठसिनंजायते5स्माकंत्वद्धचोस्टतपायिनाम्‌ । अतः शुभ्रूपमाणानाम्भूयोब्रहि कथाःशुभाः 
वेताळचरद्‌ंनाम चक्रतीर्थस्यदृक्षि णे। ीर्थमस्तिमहापुण्य मित्यवादीद्वजान्पुरा ॥ झा | 
चेताळवरदाभिल्यातीर्थल्यास्यागताकथम्‌ । किम्प्रभावञ्च तत्तीर्थमेतन्नोचकतम हि | 
श्रीसूत उचाच ह 
साधुं हियुष्माभिरतिगुद्यमुनीश्वराः !| श्टणुध्वंमनसासाद्ध प्रवीस्थत्यड्डुतां | 
पामराअपिमोदन्ते यांवेधरुत्वाकथांशु माम्‌ । कथाचेयंमहापुण्या पुरा क दोही. 

| केलिकालेषु पार्चत्ये शस्भुना कथिता द्विजाः | क. 

न i कथामेनामत्यट्गुततरां हि चः॥ ७ ॥ १ 
आ म डा. सत्यवाक्शु खिः | चिन्तयानः परम्ब्रह्म तपरूतेपेनिज्ञाश्रमे 
हामागा रुपया बनशालिनी । नास्चाकान्तिमतीबाला व्यचरत्पितुरन्तिके 
भाहरन्तीचपुष्पाणिबल्यर्थ त प् वल्य घ मुनेः। वेद्सिम्माजनादीनि समिदाहरणानि च 
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` अएमोऽध्यायः ]. # गाळचपुत्रीशीळमभङ्गोद्यमवणणनम्‌ # ५२ 


कुर्वन्ती पितरंवाला सम्यक्परिचचार ह | कदाचित्सातुवटप्रथ पुष्पाण्याहतुसुद्यता 
तस्मिन्चने कान्तिमती सुदूरमगमत्तदां । तत्र पुष्पाणि रम्याणि समाहत्यचपेटके 
दूर्णा निववृतेवाला पितृशुश्रूषणे रता । निवर्तमानां सां कन्यां विद्याधस्कुमारको ॥ 
खरशनसुकर्णाख्यौ विमानस्थौ ददर्शतुः । तां दृष्रागालवखुतां रूपयोचनशालिनीम्‌ 
क मलय नींललितां रति मूर्तिमतीमिव । खुदर्शनाभिधोज्येष्ठो विद्याधरकुमारकः 
हषसम्कुलुनयनश्वकमे काममोहितः | पूर्णचन्द्राननां तां वे चीक्षमाणो मुडुमु हः 
तपरारिरंखुकामो5सो विमानाग्रादचातरत्‌ । तामुपेत्यमुनेः कन्यामित्युवाच सुदशनः 
सुदशन उवाच 
का5सिभद्रे सुता कस्य रूपयौचनशालिनी । रूपमप्रतिमं होतदाह्मद्यति मे मनः॥ 
त्वांहूट्रारतिसंकाशांवाधतेमांमनोभवः । सुकण्ठनामधेयस्य बिद्याधरपतेरहम्‌ ॥ 
आत्मजो रूपसम्पन्नो नास्ना चव सुदर्शनः । प्रतिग्रह्वीष्वमां भद्रे रक्षमां करुणादूशा 
भर्तारं मां समासाद्य सर्वान्भोगानवाप्स्यसि । 
इत्याकर्ण्यं चचर्तल्य विद्याधरसुतस्य सा॥ २१॥ 
तदा कान्तिमतीवाक्यंधर्मयुक्तमभाषत । खुदशनमहाभाग! विद्याधरपतेःखुत !॥ २२ 
आत्मजांमांचिजानी हिगालूवस्यमहात्मनः । कन्याचाहमनूढाऽस्मिपितृशुश्रपणेरता 
चल्यथ हिपितुश्चाऽहंपुष्पाण्याहतु मागता । आहरन्त्याश्चषुष्पाणियामएकोन्यचर्तत 
सडिलम्बेनसमुनिर्देचताचनतत्परः । कोपं विधास्यतेनूनं तपस्वी मुनिपुङ्गवः ॥२५॥ 
तच्छीघ्रमद्य गच्छामि पुष्पाण्यप्याहृतानि मे । 
कन्याश्चापितुराधीना न रूवतन्त्राः कदाचन ॥ २६ ॥ 
यदिमा मिच्छ सिभवान्पितरम्ममयाचय । इतिचिद्याधरखुतमुक्त्वाकान्तिमतीतदा 
पितुराश ङ्कितातूणंमाश्रमंगन्तुसुद्यता । गच्छन्तीं तां समालोक्य विद्याधरकुमारकः 
तूणजग्राहकेशेषु धावित्वामद्नादितः । अभ्येत्यनिजकेरोषु गृह्नन्तन्तं विलोक्यसा ॥ 
उच्चश्चकन्द्सहसा कुररीवमुनेःसुता । अस्माद्विद्याधरसुताजानका राहि मां विभो॥ 


चळाद्गृह्णतिदुष्टात्माविद्याधरुतोऽद्यमाम्‌। इत्थमुच्चेश्रचुक्रोशस्वाध्रमान्नातिदूरतः 
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तदाक्र न्दितमाकर्ण्यं गन्धमादनवासिनः । मुनयस्तु पुरस्छतत्य गालवस्मुनिपुङ्गचम्‌॥ | 


| 


3 
3 


किमेतदितिविज्ञातुं तं देशंतूर्णमाययुः। तं देशं तु समागत्य सर्वे ते ऋषिपुङ्गवाः! | 
विद्याधरग्रहीतां तां दद्वशुमुनिकन्यकाम्‌। विद्याधरखुतंचान्यमन्तिकेसमुपस्थितम्‌ | 
एतदुद्ृष्टामहायोगीगालवो मुनिपुङ्गवः । गतःको पवशंकिञ्चिददुरात्मानं शशाप तम्‌ ॥ | 
कृतवानी दृशंकाय यत्त्वं विद्याधराधम । तद्याहि मानुषींयोनि स्वस्यदुष्कर्मणःफलम्‌ | 
सम्प्राप्यमानुषंजन्म वहु दुःखसमाकुलम्‌ । अचिरेण तु कालेन तस्मिन्नेव तु जन्मनि - 
मचुष्येरपिनिन्द्यं तद्वेताळत्वम्प्रयास्यसि । मांसानिशोणितंचेव सर्वदाभक्षयिष्यसि | 


वेताला राक्षसप्राया बलाद ग्रह्मन्ति योधितः । 

तस्मात्त्वम्माचुषो भूत्वा वेतालत्वमचाप्स्यसि ॥ ३६ ॥ 
तवडुष्कप्रंणोयोसाचचुमन्ताकनिष्ठकः। सुकर्णइतिचिख्यातोभचितासोऽपि मानुषः 

किन्तु साक्षान्न कृतवान्यतो5साचीदृशी क्रियाम्‌ । 

तन्माजुषत्वमेवाऽस्य वेताळत्वन्तु नो भवेत ॥ ४१॥ ` 

विज्ञतिकौतुकाभिख्यं यदा विद्याधराधिपम । 

द्रक््यते5सो कनिष्ठल्ते तदा शापाद्विमोक्ष्यते ॥ ४२ ॥ 


ईदुशस्यतुयःकर्तामहापापल्यकर्मणः । स त्वंसम्प्राप्यमाचुष्यं तस्मिन्नेच तु जन्मनि 


वेताळजन्म सम्प्राप्य चिरं लोके चरिष्यसि | 
ईव्युस्चा गालवः कन्यां ग्रहीत्वा मुनिभिः सह ॥ ४४॥ 


विद्याधरखुतोशप्त्वा स्वाश्रमम्प्रतिनिरययौ । ततस्तस्मिन्महाभागे नि्यातेसुनिपुडचे | 


सुदर्शनसुकर्णाल्यो विद्याधरपतेःसुतौ । सु निशापेनदुःखातौंचिन्तयामासत भः शम्‌ 
कतव्यन्तौ चिनिश्चित्य खुदशनसुकर्ण कौ | विक 
गोचिन्द्‌शचामिनामनं यसुनातरचासनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
त्राह्मणंशीलसम्पन्न पितृत्वेसमरोचयत्‌ । परित्यज्यस्वकंरूपमजायेतां तदात्मजो ॥ 


अशोकदसनाम खुदरा [ | 
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एतस्मिन्नेचकालेतु यसुनायारूतटेशुभे । अनावृष्टयातुदुर्भिक्षमभूदद्वादशचार्षिकम्‌ ॥ 
गोचिन्दस्वामिनामातु ब्राह्मणोवेद्पारगः । दर्भिक्षोपहतांद्रष्टा तदानींसनिजांपुरीम्‌ 
प्रययौकाशीनगरं सपुत्रः सहभार्यया । सप्रयागंलमासाद्य पुण्यंदृष्टामहावटम्‌ ॥ ५३॥ 
ऋपाळमाळाभरणं सोऽपश्यद्यतिनंपुरः | गोविन्द्स्वामिनामातु नमश्चक्रसतंसुनिम्‌ 
सपुत्रस्यसभायंस्य सोवादीदाशिषोमुनिः । इदं च बचनंप्राह गोचिन्द्स्वामिनंप्रति 
ज्येष्ठेनाउनेनपुत्रेण साम्पतंत्राह्मणोत्तम !। क्षिप्रंचिजयदत्तेन वियोगस्तेभविष्यति ॥ 

इति तस्य घचः श्रुत्वा गोचिन्दस्वामिनामतः । 

सूये चाऽस्तं गते तत्र सान्ध्यं कर्मसमाप्य च ॥ ५७॥ 
सभार्येःसखुतोविप्रः खुदूराध्वसमाकुळः । डचासतस्यांशर्बज्यां शुन्येचेदेघताळ्ये ॥ 
तदात्वशोकदत्तश्च ब्राह्मणी च समाकुलौ । चञ्जेणासतीर्यपृ थिवींरात्रौ निद्रांसमापतुः 
ततो चिजग्रदत्तल्तु दूरमार्ग बिलङ्खवात्‌ । चभूषात्यन्तमलखोभृशंशीतज्चरार्दितः ॥ 

गोचिन्द्स्वामिना पित्रा शीतचाधानिवृत्तये । 

गाढमालिङ्ग्यमानोऽपि शीतचाधां न सो5त्यजत्‌ ॥ ६१॥ 
बाधतेत्यथमघुना तात! मां शीतलोज्चरः । पतद्वाधा नित्रतत्यर्थं चहिमानयमाचिरम॥ 
इतिपुत्रवचःश्रुत्वा स्ंत्राऽर्निगवेषयन्‌ । अलब्धवहिः प्रोचाच पुनरभ्येत्यपुत्रकम्‌ ॥ 
नवहिपुत्र! विन्दामि मार्गमाणोऽपिसवंशाः । रातिमध्येतुसम्प्राते द्वारेषु पिहितेषु च 
निद्रापरवशाःपौरा नेबदास्यन्तिपाचकम्‌ । इत्थं विजयदत्तोसाबुुक्तः पित्राज्वरातुरः 
ययाचे घह्िमेवाऽसौ पितरं दीनयागिरा । शीतञ्चरसमुदभूतशीतवाधाप्रपीडितम्‌ः 
हिमशीकरवान्वायुद्विशुणंचाधतेऽद्यमाम्‌। घह्निनेळव्धइतिचेमिथ्येचोक्तंपितरूत्वया 
दूरादेषपुरोमागे ज्वालामालाप्तमाकुलः । शिखाभिळेलिद्दानोऽभ्रं दृश्यते पश्यपाचकः 
तं चहिमानयश्षिप्रं तात! शीतनिद्वत्तये । इत्युक्तचन्तन्तं पुं सपिताप्रत्यसाषत ॥६ ६ 
नागतं चच्मिपुत्राद्य सत्यमेचत्रवीस्यहम्‌ । च हिमान्योयमुद्वेशो दूरादेच विलोक्यते ॥ 
पित॒काननदेशं तं पुत्रजानी हिसास्प्रतम्‌ । यद्यषोऽभ्रंछिहञ्चाळःपुरस्ताज्ञ्चळतेऽनलः 
पुत्रवित्रासजनक तंजानीहिचितानलम्‌' । अमङ्गलोनसेव्योऽयंच्चितारितिःरूपशंदूषितः 
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तस्यचायुःक्षयंयाति सेवतेयश्चितानलम्‌ । तस्मात्तवायु्हा निर्माभूयादितिमयासुता 


अमङ्गलस्तथास्पृश्यो नाऽऽनीतोयं चितानलः । इत्युक्तचन्तं पितर॑सदीनः प्रत्यभाषत | 


अरयंशावानलोवास्यादधवरानळपवचा । सर्देथानीयतामेप नोचेन्मेमरणंभवेत्‌ ॥ ७५। 
पुत्रस्नेहासिभूतोऽथ समाहतु चितानलम्‌ । ३ 
गोविन्दरूचामिलामा तु श्मशानं शीघ्रमभ्यगात्‌ ॥ ७६ ॥ 


गोविन्दस्वामिनिगतेसमाहतु चितानरूम्‌ । तूणविजञयदत्तोऽपितदागच्छन्तमन्वयात्‌ - 


संप्राप्य तापनिकटं चिकीर्णास्थिचितानलम । 
आलिड्डब्निवसोह्देगं शने निद्र तिमाप्तवान्‌ ॥ ७८ ॥ 


अथावादी त्सपितरन्तदिदंपरिवतुळम । अतिदीघं विभात्यग्नौ किरक्ताम्चुजसन्निभम्‌ | 


इतितस्यवचःधुत्वा पुत्रस्य ब्राह्मणोत्तमः । निपुणन्तं निरूप्यैतद्वचन पुनरत्रवीत्‌ ॥ 
गोचिन्दरूवाम्युचांच 
एतत्कपालमनळञ्चालाचळ्यघलुळम्‌ । बसाकीकसमांसाळ्यमेतद्रक्ताम्चुजोपमम्‌ | 


द्विजस्यसूनु श्रत्वेतिकाष्टठाग्रेणजघानतत्‌ | येनतत्स्फुड्नोठ्ठी णबसासिक्तसुखोऽभषत्‌ | 


कपालबइनदरर यत्संसक्तंुखेतदा । जिहयालेलिहानो ऽसौ. मुहुस्तद्रक्तमास्चदत्‌ ॥ 
आस्वाद्यवसमादाय तत्कपालंसमाकुलः । पीत्वावसांमहाकायो बमूजा< तिसयहर 
सद्योवेतालतांप्राप तीक्षणर्देष्रस्तदानिशि । तस्याषट्ट्दास घांघेण दिनश्रप्रदिशस्तदा 
योरन्तरिक्षांभूमिश्च स्फु टिताइचसबाः । तस्मिन्वेगात्स पाङृष्य “पेतर इन त 
oS प्राडुरासीद्रचोदिचि । सदिव मरमकणयेताळो 5 तिम, 
जा मल । तूणमाकाशमाचिश्य प्रययावरुखलद्वतिः ॥ 
=F जना र । तमागतंसमालोक्य चेताळास्सर्चपचते ॥ 
तिन त्व॑यदाप्तवान । कपालरूफोटनामानमाहय॑चक्रिरेततः | 

ऽसा वेतालेःसबंतोबृतः । नरास्थिभूषणाख्यस्यसद्योवेतालभूपतेः 


तं कदाचित्तु गन्धर्श्चित्रसेनाभिधो बढी । 
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नरास्थिभूषणं सङ्ख्ये न्यवधीत्सो5पि संस्थितः | ६३॥ ` 
नरास्थिभूष गेत स्मिन्गन्धर्घेणहतेयुधि। तदाकपाळरूफोरोऽसो तत्पदेसमवाप्तवान्‌ 
विद्याधरेन्द्रस्य सुतः सुदर्शनो मनुष्यतां घे प्रथमं स गत्वा । 
१ वेतालतां प्राप्य महर्षिशापात्क्रमाच्च वेताळपतिबंभूच ॥ ६५ ॥ 
इतिश्री सकान्दे पहापुराणेएकाशी तिसाहस्नचांसं हितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे 
श्रीवेताळबरदती थंप्रशं लायांसुदशंनवेताळत्वप्रा सतिच णं 
नामाऽएमोऽध्यायः॥ ८ ॥ 


Sm SR Sy र्‍या” क ताल 


नवमो ऽऽ्यायः 
सुदशनसुकर्णशापमोक्षणबरणनम्‌ 


सूत उचाच 

ततःस चिप्रःग्रत्यूषे पुत्रशोकेनपी डितः । अशोकद्त्तसंयुक्तो भार्यया चिललापह-॥ २ 

चिळपन्तं समालोक्य गोचिन्द्रूबामिनं द्विजाः | 

वणिक्समुद्रदत्ताल्यः समानिन्ये निजं गृहम्‌ ॥ २॥ 
समानीयसमाश्वास्य द्यायुक्तो वणिग्वरः । स्वधनानां हिसर्चेपां रक्षितारमकलपयत्‌ 
स्मरन्महायतिवचः पुत्रदर्शनलालसः । स तस्थौचणिजोगेहे पुत्रभायांसमन्वितः ॥ 
अशोकदृत्तनामातु द्वितीयोविप्रनन्दनः । शस्र चेवतथाशास्त्रे बभूवाःतिविचक्षणः 

तथा5न्याल्वपि विद्यारु नास्ति तत्सदट्वशो सुचि । 

कृतविद्यो द्विजखुतः प्रख्यातो नगरेऽभवत्त ॥ ६ ॥ 
अत्रान्तरेनरपति प्रतापघुकुटासिधम्‌ । काशिदेशाधिपंमलः कञ्चिदभ्याययौचली ॥ 
प्रतापसुकुटोराजा मल्लस्पाइएयजयाय सः । बलिनं द्विजपु्रन्तमाहृयामासश्रत्यकेः ॥ 
तम्तागतंसंमालोक्य प्रनापसुकुडोऽत्रवीत्‌ । अशोकदत्त!सहसा मलुमेनंवळोत्करम्‌ ॥६ 
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४६ # स्कन्दपुराणम्‌ # | [३ प्रह्मलण्टे 


ढुजयञ्चहि सङ्ग्रामे त्वं घे बळवताम्वरः । दाक्षिणात्यमहामहपताच स्मिज्ितेत्वया 
यदिष्टंतवत्सचं दास्याम्यहमसंशयः । इतितस्यवचःश्रुत्वा वळवानद्विजनन्दनः| 
दाक्षिणात्यं महामह्टृपतिं समताडयत्‌ । ताडितो द्विजपुत्रेण महः स बलिनाबठी 
सद्योविवतंनयनःपरासुन्येपतद्धुचि । द्विजपुत्रल्य तत्कमं देवरपि खुढुष्करम्‌ ॥ १४ 
प्रतापसुकुटो दृष्टा प्रसन्नह्ृदयो5भवत्‌ । दर्वा बहुधनान्‌ ग्रामान्‌ समीपेस्थापयत्तदा 
सकदाचन्महाराजः सहितो द्विजसूनुना । सन्ध्यायां चिजनेदेरो चचार तुरगेण वे| 
द्विजसूनुसखस्तत्र दीनां बाणीमथाऽश्टणोत्‌ । 
राजन्नरपापराधोऽहं शात्रुप्ररणयाऽसक्कत्‌ ॥ १६ ॥ 
दण्डपाळेननिहितः झुले निघु णचेतसा । दीनमद्यचतुर्थ मे शळस्थस्येच जीवतः॥ | 
प्राणाः सुखेन निर्यान्ति नहि ढुष्क्कतकर्मणाम्‌ । | 
भ्रां माम्बाधते तृष्णा तां निवारय भूपते || १८॥ | 
इतिदीनांसमाकण्यं चाचंराजाद्विजात्मजम्‌ । अशोकद्त्तनामानं घेयंचन्तमभाषत | | 
अस्मैनिरपराधाय शळप्रोतायजन्तवे | तृष्णाद्तायदातव्यं द्विजसूनो! त्वयाजळम्‌॥ | 
इत्यादिष्टो 0000 सहसा द्विजञनन्दनः । जलपूण समादाय कलश वेगचान्ययो ॥ | 
तच्छमशानसमासाद भूतवेतालसङुम्‌ । शूलप्रोतायवेतस्मै जलंदातुंस मुत्खुकः॥ 
दद्शांऽधः स्थितां नारीं नवयोवनशालिनीम्‌ । | 
उदेक्षत महाकान्ति मूर्तामिच रति द्विजः ॥ २३ ॥ 
तामालोब्यतत'प्राहधयचानद्विजनन रनः | काऽसिभद्रेवरारोहे श्मशानेचिजने स्थिता 
सालक त्वं शूलप्रोतल्य'तिष्ठिसि । . . | 
इत तस्य वचः श्रत्व 
आसन्नमरणंचेनमचुयात मिहस्थि थातरुपणः पश्यन्‌ प्राणान्नमुञ्चति ॥ २६ 
७ छ महास्थता । तृषितोयाचतेघारी मामयंव्यथते महः ॥ २७॥ 
शाळप्रोतोद्धतग्रीवं सुमूषु' पाणनायकम्‌ । नाऽह्मिपाययि तुं लक | 
अशोकद्त्तस्तच्छुत्वा करुणावरुणालयः । तत्कालस दश काकड 
'उहशवाक्‍्यं तां बभूमत्रवीत्तदा ॥ 
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नवमोऽध्यायः 
ऽध्यायः] ॐ डितीयनूपुरपाप्त्यसमुपायचर्णनम्‌ ४७ 


'मातमंत्ल्कन्धमारुह्य दे्‌ स्मेशीतळंज भोज भु 
र नि अक. ह म छम्‌। सातथेतितप्राभाष्य तरुणीत्वरयान्चिता 
Re hr अ रुरोह बे। डिजसुचुदेदर्शाथ शोणिन नूतनं पतत्‌ 
प ge ठ सहसासुखम्‌ | ८ तात वा 
भत्युप्तानेकरल्लाढ्यं तदाद नृपस । या 7. 
(य तद दायचनूपुरम्‌ । अशोकद्त्तःप्रययौ तच्छ्मशानन्द्रपान्तिकम्‌ 
ततत्सव स नुपायनिवेद्य वे । महस्य रक्तप्रत्युप्त नूपुरश्च ददौ तदा ॥३५॥ 
शात्वातद्वीरचरितं घोरेरन्ये: छडष्करम्‌ । ददौ मदनलेखाख्यां सुतांतरुमैमहीपतिः 
कराचिऱथत ट्विव्यं नूपुर वीक्ष्य भूपतिः । अछय नूपुरवयस्य तुल्यं थे नूपुरान्तरम्‌ 
कुतोचालभ्यतइति सादर सप्तचिन्तयत्‌ । अशोकदत्तस्तुतदाविज्ञाय नृपकाङक्षितम्‌ 
नूगुयन्तरसिद्धयर्थं चिन्तयामास चेनसा । शमशाने नूपुरमिदे यतः प्राप्तं मयापुरा 
तां नूपुरान्तरप्राप्त्ये कुत्र द्रक्ष्यासि साम्प्रतम्‌ । 
त्य वितकर्य बहुधा निञ्चिकाय महामतिः॥ ४० ॥ 
विक्रेष्यामि महामांसं समेत्यपितृकाननम्‌ । तत्र राक्षसवेताल पिशाचादिषुसर्चशः 
मन्त्राहयमानेषु साप्याऽऽयास्यति राक्षसी । 
तामागतास्बलाइ गृह्य तद्‌ ग्रहीष्यामि नूपुरम्‌ ॥ ४२॥ 
रशान सहस्र वा पिशाचानांतथायुतम्‌ । वेताळानांतथाको टिनंलक्ष्यावलिनोमम 
इतिनिश्चित्यमनल। श पशानंसहसाययो । विक्रोणानोमहामांसं मन्त्रराहुयराक्षसान्‌ 
यहाणेत्यु्चयावाचा चचारश्रावयन्दिशः । विक्रीयतेमहामांसं गृह्यतां गृह्यतामिति ॥ 
तत्रराक्षसवेतालाः कङ्कालाश्चपिशाचकाः । अन्येचभूतनिषहाः समाजग्मुः प्रहर्षिताः 
भक्षयिष्यामहे सर्वे मांस मिष्टतमन्त्विति । तत्रागच्छत्सुसघंघु रक्षःकन्यासमाव्रता 
आययौ राक्षसी साऽपि मांसभक्षणळालसा । 
गवेषयंस्तदाचिप्रर्तां समुद्वीक्ष्य राक्षलीम्‌ ॥ ४८॥ 
सरेयंदृष्टापुरेत्येष प्रत्य सिञ्ञानमाप्तवान । तामाहद्विजवुोऽन्यद्े हि मे नूपुरन्त्विति | 
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| ४८ क स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ ३ ब्रह्मलण्ड | 


| सातस्य वचनं श्रुत्वा प्रीतावाक्यमथात्रवीत्‌ । ममेव चत्वयानीत॑ पुराची रेन्द्रनूपुरम्‌ | 
| गृहाणरलरुचिर द्वितोयमपिनूपुरम्‌ । इत्युक्तवानूपुरतस्मैस्व जुताञ्च ददौभियाम्‌ | 
| | चिद्युत्केश्या तदा दत्तां प्रियाचिद्य,त्प्रभासिधाम्‌ । | 
| | विप्रः सम्प्राप्य सुपुरे रूपयौवनशालिनीम्‌ ॥५२॥ | 
विद्युत्केशीतुजामात्र हेमाव्जम पिसाददौ । विद्युत्प्रभां नूपुरक्ष हेमाब्जमपिलभ्यसः | 
| श्‍वश्रूमाभाष्यसहसा पुनः प्रायान्ट्रपान्तिकम्‌ । ततःप्रतापसुकुटो नूपुरमाप्तिनन्दितः | 
शोर्यधर्य॑समायुक्तंप्रशशंस द्विजात्मजम्‌ । अथचिद्य॒त्प्रभां विप्रश्सो ऽत्रबी दृह सिप्रियोम्‌ | 
| मात्रातव्रकुतोलब्धनेतद्धे प्रास्जु ज॑ प्रिये । एतत्तुल्यानिचान्यानि यतः प्राप्ल्येचरानने॥ | 
| द्विजात्मजंततः प्राह पतिविद्युत्मरभारहः । प्रभो! कपाळविरूफो उनाम्नोवेताळ भूपतेः 
| अल्ति दिव्यं सरः किञ्चिद्धेमाम्युजपरिष्कृतम्‌ । 
। तव श्वश्वा जलक्रीडां चितन्चन्त्येदमाहृतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
इतिथुत्वा वचस्तत्र. मांनयेतिजगादसः | ततः सासहसाविप्रं निन्येतत्काञ्चनंसरः 
ततः स हेमपञ्ानामाजिहीषु द्विजात्मजः । ` 
तद्विघ्रकारिणः सर्चान्वेताळारीरूततोऽवध्चीत्‌ ॥ ६०॥ 
~ २ र ति | 
ला पत लभी 
अशो कद्‌त्त विपेन्द्र! साहसंमाङथाइति | तदाकण्यं द्वि छ क मालित नमन | 
द्दशेप्रमयायुक्त॑ विद्याधरपर्तिदिचि । हर गवर लच्या | 
सन्त्यज्य मानुषंरूपं दिव्यरूपमचाप्तचान्‌ । घिभानच Se 1 
शापान्मुक्तसुकर्णन्त प्राहविज्ञप्तिकौतुकः । be pas | 
शापाद्वेताळतांप्राप तत्कन्यास्पर्शपातकी । त्वंचशप्तः सहन आ 
तवाऽयमर्पपापर्य शापो मद्दशनावधिः mee 
कट्पितरूतेनमुनिना शापान्तो ना Ee त नि | 
तदेहि मुक्तशापोसि हक त्स तर कन टपतः ६८॥ | र 
' सुकर्णस्तम्प्राह चिद्याधरकुलाधिपम्‌ 
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नवमोऽध्यायः ] # वेताळचरदतीर्थप्रशंसनचर्णनम्‌ # ४६ 
विद्याघरपते! भ्राचा बिनाज्येप्टेनलाम्प्रतम्‌ । सवंभोगयुतं स्वगे नेचं गन्तुसमुत्सहे 
शापस्यान्तोय थाभूयान्ममञ्चातुरुतथा चद्‌ । तमुचाच महातेजास्तदा विज्ञप्तिकौतुकः 
ढु्निवारमिमंशापमन्यःकोचानिवारयैत्‌ । किन्तुशुह्यतमं किश्चित्तवचक्ष्यामिसाम्प्रतम्‌ 
घरह्मणासनकादिभ्यो मुनिभ्यः कथितं पुरा । सर्वतीर्थाश्रयेपुण्येद्क्षिणस्योद्घेस्तटे 
चक्रतीथेसमीपे तु तीर्थमस्तिमहत्तरम्‌ । मह्दापातकसङ्काञ्च यस्य दर्शनमात्रतः ॥७४ 
नश्यन्तितत्क्षणादेव नजानेस्नानजम्फलम्‌.। तत्रगत्वातचज्येष्ठो यदि स्नायान्महत्तरे 
चेताळत्वं त्य जेन्नूनं तदागाळवशापजम्‌ । सुकर्णस्तद्दचःश्र त्वा भ्राचावेतालटरूपिणा 
सहितः सहसाप्रायाहूक्षिणस्योद्धेस्तरम्‌ । दक्षिणंचक्रतीर्थांख्यादुत्तरंगन्धमादनात्‌ 
त्रह्मणासनकादिस्यः कथितं तीर्थमभ्यगात्‌ । तत्तीर्थकूळमासाद्यश्रातरं चेदमत्रचीत्‌ 
भ्रातर्गालवशापस्य घोरस्यास्य निवृत्तये । तोथ स्मिन्नचिरात्स्नाहिसवंतीर्थोत्तमोत्तमे 
तस्मिन्नवसरेविप्रास्तस्यतीर्थस्यशीकराः। न्यपतंरुतस्यगात्रेषुचायुना चे समाहृताः 
स तच्छीकरसंस्पर्शा्त्त्ता वेताळतां तदा । तदेवमानुषं भाचंद्विजपुत्रत्वमा्वान 
ततः सङ्कढप्यसह खातस्मिस्तीर्थोत्तमोत्तमे । मनुष्यत्वनिवृत्त्यथ निममजदविजात्मजः 
उत्तिष्ठज्ञवलहसा 'दिव्यंरूपमवाप्तवान्‌ । चिमानवरमारूढो देवस्जीपरिचारितः ॥ 
सर्वामरणसंयुक्तः सहभ्राचासुदर्शनः । श्छाघमानश्च तत्तीथ नमस्छत्य पुनः पुनः ॥ 
विज्ञप्तिकौतुकञ्चापि पुरस्कृत्य दिव॑ ययौ । तदा प्रभ्नति तत्तीथ वेतालवरदाभिधम्‌ 
वेताळत्वंचिनष्टंयच्छीकररूपर्शमात्रतः.। य इदं तीर्थमासाद्य चक्रतीथेस्य दक्षिणे ॥ 
स्नान कदाचित्कुवन्ति जीवन्सुक्ताभवन्तिते । पतत्तीर्थसमंपुण्यं न भूतंन भविष्यति 
घोरां वेताळतां त्यक्त्वा दिव्यतां स यदाप्तचान्‌॥ ८८ ॥ 
अत्र सङ्करप्यचस्नात्वा वेताळवरदे शुभे | पितुभ्यःपिण्डदानञ्च कुयांद्वे्नियमान्चितः . 
एवं चःकथितंविप्रारूतस्यतीर्थस्यचेसचम्‌ । वेतालवरदाभिख्यायथाचास्यसमागताः 
यः पठेदिममध्यायं शणुयाद्वा स मुच्यते ॥ ६१ ॥- 
इतिश्रीरूकान्देमहापुराणएकाशीतिसाहरुयांसं हितायां ठृतीयेग्रह्मलण्डे 
वेताळवरदतीथंप्रशंसनचर्णनंनामनवमोऽध्यायः ॥ ६ 
४ 
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दशमोञ्ध्यायः 
गन्धमादनप्रशंसायांपापविनाशप्रभावकथनम्‌ 
श्रीसूत उवाच 
वेतालचरदेतीथ नरःस्नात्वाद्विजोत्तमाः । ततः शनेशनेगेच्छेदरन्यमादनपर्वतम्‌ ॥ १ 


यो५स्वुधीसेतुरूपेण वर्तते गन्धमादनः । समार्गोत्रह्मलोकस्य विश्वकत्राविनिमितः 


| 
| 
१ 


॥ 
] 
| 
| 
॥ 


ह लि सरांसिसरितरूतथा | समुद्राश्चमहाएुण्यावनान्यप्याश्रसाणिच्च . 
पुण्या नक्षेत्रजातानि चेदारण्यादिकानि च | सुनयश्चचशिष्ठाद्याः सिद्धश्वारण किन्नराः | 
किक तरण्या च भगवान्मधुसूदनः । साचित्या च सरस्वत्या सहैच अतुराननः | 
म्वःपण्ञुखश्धेव देवाश्रेन्द्र : । आदित्या दिग्रहाञ्च 
सुलश्चव देवाश्रेन्द्रपुरोगमाः । आवित्यादिय्रहाश्चेच तथाऽएौ वसवो द्व्जाः | 
तरो लोकपाळाश्च तथाऽन्येदेचतागणाः म । नयी 
' । महापातकसङ्कानां नाशने लोकपाचने | ` 


अत्रकिन्नरकान्तानां क्रीडा : 
छ So क्रोडाजागरतिनित्यशः । तस्यदर्शनमात्रेणुद्धिसौख्यंन्धणांभवेत्‌ | 
३डचछृतावासाः सिद्धघारणयो षितः | पूजयन्तित्सदाकालं शङ्कर गिरिजापतिम्‌ | 
ङ्‌ त 


कोट्योत्रह्महत्यानोमगस्यागम 
कोटयः । अङ्गलग्नेचिन 
| श्यन्ति गन्घमादनमारुते: ॥ 
न ; म मारुतः 
लोळे तिष्ठन्मध्येमहाम्बुधौ । आसीन्सुनिगणःसेच्यः पापना 
वद्धतन्मध्यगोचरः । रामाज्ञया ऽखिले 
र * सेव्यो बभूव मनजेरपि 
तत्‌ या । क्षमाधर ! महापुण्य ! सर्वदेवनमस्कृत ॥ 
ट दैवास्सेवन्तेश्रद्धयासह । तं सोहा हे 
क पाद्धातम्मे द्यया पापचेतसः । त्वन्मूर्दधनिक्क नि ह 
प्र 1 नरस्त्वेव सेतुरूपं नगोत्तमे !। ततो सृदुपद्‌ 
अब्धौ तत्र नररूल्नात्वा पर्वते गन्धमाद्‌ने 
दतिप्रयान्तिपितरस्तस्ययावद्यगक्षयः । श यारि 
> ` या पण्डान्पितन्प्रति 
ण्डान्पित 
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दशमोऽध्यायः ] , # दढ मतिऐूद्रर्यकुलपतिसमीपेगमनम्‌ # ११:०९ 


सवगस्थामोक्षमायान्तिस्वगनरकवासिनः | ततस्तस्योपरिमहातीथलोकेघुविश्वतम्‌ 

सवतीर्थोत्तमंपुण्यं नाज्ञापापविनाशनम्‌ । अस्तिपुण्यतमंचिप्रा! पचित्रे गन्धमादने॥ 
यस्यसस्मरणादेव गभचासो न विद्यते । तत्प्राप्य तु नरसस्नायात्स्वदेहमलनाशनम्‌ 

तत्र स्तानान्नरो यान्ति घेकुण्ठं नाऽत्र संशयः । 

अपय ऊदुः 
सूतपापविनाशाख्यतीर्थस्यत्रृहिचेभवम्‌ । व्यासेन वो धितस्त्वंहि चे त्सिसचमहामुने! 
ध्रीसृत उवाच 

अह्माश्रमपदेद्वत्तां पाच हिमवतःशुमे । चक्ष्यामित्राह्मणश्रेष्ठा! युष्माकंतु कथां शुभाम्‌ 
अस्याऽऽश्रमपद्‌ पुण्यं ब्रह्मश्रमपदेशुभे । नानाञ्ृक्षगणाकीण पाश्वे हिमचत्तः शुभे ॥ 
चडुगुल्मलताकोर्ण खुगद्विपनिषेवितम्‌ । सिद्धचारणसङ्घुष्टं रम्यं पुष्पितकाननम्‌ 

यतिभिवेहुमिःकीणं तापसंरुपशोभितम्‌ । 

घ्राझणेश्च महाभाग: सूर्यज्वलनसक्निभेः ॥ २9 ॥ 
नियमब्रतलम्पन्नः समाकीणतपस्िभिः । दीक्षितेर्यागहेतोश्च यताहारेःकृतात्म भि 
वेदाध्ययनसम्पन्नच दिकः परिवेष्टितम्‌ । चणिभिञ्चणृहरूथंश्च चानप्रस्थैश्व भिश्चुमिः 

स्वाश्रमाचारनिरतः सुचर्णोक्तविधायिभिः 

चाळखिल्येश्च सुनिभिः सम्प्रा्तेश्च मरीचिभिः ॥ ३० ॥ 
तत्राऽऽश्रमेपुराकश्चिच्छ्दो हूढमतिद्विजाः । साइसीब्राह्मणाभ्याशमाजगामसुदान्चितः 
आगतोह्याश्रमददं पूजितश्चतपस्चिसिः । नान्नाहुढमतिःष्रः साष्टाङ्गं प्रणनाम चे ॥ 
सान्सद्वष्टासुनिगणान्देवकटपान्महोजसः । कुघंतो चिचिधान्यञ्ञान्संग्रह्ृष्यत शूद्र कः 
अथाऽस्यचुद्धिरमवत्तपःकतुमजुत्तमम्‌। ततो 5ब्रवीत्कुलपति सुनिमाग त्यतापसम्‌ ॥ 
दूढमतिरुचाच | 
तपोधनानमस्तेऽस्तु रक्ष मां करुणानिधे । तव प्रसादादिच्छामि धमंचतुं द्विजर्षभ! 
तस्मादभिगतं मां त्वं यागेदीक्षयसुबत !। ब्रह्मन्नवरवर्णोऽहं शूद्रो जात्याऽस्मिसत्तम 
शुश्रूषां कतुंमिच्छामि प्रपन्नाय प्रसीद मे । एव्रमुक्त तु शूद्रेण तमाह ब्राह्मणस्तदा | 
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१२ क सकन्दपुराणम्‌ ऋ [ ३ अहाखण्े 
कुलपतिरुवाच 

यागे दीक्षयितुं शक्यो न शूद्रो हीनजन्मभाक । 

थूयतां यदि ते बुद्धिः शुश्रुषानिरतो भच ॥ ३८॥ 

उपदेशो न कतेव्यो जातिहीनसूय कर्हि चित्‌ । 
| उपदेशे महान्दोष उपाध्यायस्य विद्यते ॥ ३६॥ | 
॥ नाधथ्थ्यापयेद बुधःशद्रेतथानेघ च याजयेत्‌ । न पाठयेत्तथाशद्रं शास्र॑ग्याकरणादिकम्‌ | 
| काव्यं वा नाटक वापि तथाऽळङ्कारमेवच । पुराणमितिहासंच शात नंब तु पाठयेत्‌ । 
| 





यदिोपदिशे द्विः शद्रस्येतानिकहिचित्‌ । त्यज्ञेयुब्राह्मणाविप्ंतंग्रामादुत्रह्मसडुटात्‌ | 

प डे द्विजे चण्डालवत्त्यजेत्‌ । शुदं चाक्षरसंयुक्त दूरतःपरिचर्जयेत्‌ ॥४३ | 

| नहि नेखमिक आ यासह । शूद्रस्य द्विजशुभ्रूषा मन्चादिभिरुदी रिता॥ | 

per कर्म परित्यक्तुत्वमईसि | एचसुक्तर्तुसुनिना स शूद्रोखिन्तयत्तदा | 

| ट मयात्वद्य न । यथास्यान्ममचिज्ञानं यतिष्येऽहं तथाऽ्चर | 

त्यमनसा दू्रीहुढमतिरूतदा । गत्चाऽऽश्रमपदाददर भम्‌॥ | 

र | इंदूर कृतवानुटजं 

तत्र घे देचतागारं पुण्यान्यायतनानिच बह 

न । पुष्पारामादिकंचापि तराकखननादि | 

क कम्‌ ॥ | 

ह तपःसिद्धचर्थमात्मनः । अभिषेकांश्च नियमाचुपवासादिकानपि ˆ 

> क आ । सङ्कल्पनियमोपेतः फलाहारो जितेन्द्रियः | 

द 8 2 । अतिथीन्पूजयामास यथावत्समुपागतान्‌ | 

व अ चक्रामतस्यव । अथाश्रममगात्तस्य सुमतिर्नामनामतः॥ | 

गरा कुलोदभूतः सत्यवादी | जितेन्द्रियः | । 

म सुनिम्पूज्य तोषयित्वा फळादिकेः ॥ ५३ ॥ | 

वया ऊेरळ पयंपूच्छत । इत्थं स प्रणिपाताद्येरुपचारै : | 

वन्धनं प्रतिग्रह्मचस त्क्रियाम । तमापृच्छन्य क्या 

एबंदिनेदिनेविप् शद$स्मिन्पक्षपातचान | आगच्छदा ga ७ ९ | 
बनाल बिजल्यामूत्संसर्गधावयो नि, कमे अमतस्य दष्ु'त शाद्रयोनिजम्‌ 
` ` “नस्य वशमापन्नः शद्रोक्त नाइतिचक्रमे 


SSO Ul Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


२ 


दशमोऽध्यायः ] ॐ विप्रस्यकुम्मजमुनिसमीपेगंमनम्‌ # ५३ 


अथाऽऽगतं द्विजंशूदः प्राहस्नेहवशीक्कतम्‌ । हव्यकव्यचिधानं मेकत्स्नंत्र हिमुनीश्वरां 
पिठ्कार्यचिधानार्थ देवकार्यार्थमेच च । मन्त्रानुपदिशत्वं मे महालयचिर्थि तथा ॥ 
` अष्टकाश्राद्धकत्यंच घेदिकं यञ्चकिशञ्चन। सर्वमेतद्रहस्यस्मे बरहि त्वं गुरुमतः ॥ ६०॥ 
' . षबसुक्तः सशूद्रेण सवेमेतदुपादिशत्‌ । कारयामास तस्य य॑ पितुकार्या दिकं तथा ॥ 
` पपितुकायङृतेतेन विसृष्टःसद्विजोगतः । अथ दीर्घेण काळेनपो षितः दूद्रयो निना ॥६२ 
त्यक्तो विप्रगणेःसोऽयं पञ्चत्वमगमदृद्विजः । चेचर्वतभरैनींत्वा पातितोनरकेष्वपि 

कल्पकोटिसहस्राणि करपकोरिशतानि च । 

भुक्त्वा क्रमेण नरकांस्तद्न्ते स्थावरोऽभवत्‌ ॥ ६४ ॥ 
मदेसस्तुततोजश्ञे विडवराहल्ततःपरम्‌ । जज्ञेऽथलारमेयोऽसौ पश्चाद्वायसतां गतः 
अथचण्डाळतां प्राप शूद्रयोनिमगात्ततः । गतवान्वेश्यतांपश्चातक्षक्षियरूतदनन्तरम्‌ ॥ 
प्रवळेवंध्यमानोऽसौ घ्राह्मणोचेतदाऽभवत्‌। उपनीतः सपित्रातु च्ेगर्भा ऽषएमेद्विजजः 
वतेमानःपितुगेहे स्चाचारास्यासतत्परः । गच्छन्कदाचिद्गहने ग्रहीतोत्रह्मरक्षसा ॥ 

रुद्न्भ्रमन्शलळन्मूढः प्रहस न्विलपन्नसौ । शश्वद्धाहेतिचवदन्वैदिकंकर्मसो5त्यजत्‌ 

हृष्टाखुतंतथा भूतं पितादुःखेन पीडितः । सुतमादाय च रूनेहादगरुत्यं शरणं ययौ ॥ 

भक्त्या सुनि प्रणम्यांऽसौ पिता तस्य सुतस्य चे । 

तस्मै निवेदयामास स्वपुत्रस्य चिचेष्टितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अत्रवीच्च तदा विप्रः कुम्भजं सुनिपुङ्गचम्‌ । पष मे तनयो ब्रह्मन्‌ [गृहीतो ब्रह्मरक्षसा 
सुखं नभजतैब्रह्मन्‌ ! रक्ष तंकहणादश[ । नाऽस्ति मे तनयोप्यन्यः पितुणास्रणसुक्तये 
अहग्रपी डाविनाशार्थमुपायंत्रहिकुम्मज । त्वत्समस्तिषु लोकेषु तपःशीलो न विद्यते 
अग्र णीःशिवभक्तानामुक्त एत्वं हिमहर्षिभिः । त्वां चिनार्यपरित्राणं न मेपुत्रस्यचिद्यते 

पित्रे कृपां कुरुष्व त्वं दयाशीला हि साधचः । 

श्रीसूत उचाच 
'एवमुक्तस्तदा तेन कुस्भज्ञो ध्यानमास्थितः ॥ ७६ ॥ 
ध्यात्वा तु खुखिरं कालमत्रवीद्‌ ब्राह्मणं ततः | 
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५७ ॐ सक्रन्दपुराणम्‌ क [ ३ त्रहाखण्डे | 
अगस्त्य उवाच क्‍ 

पूर्चजन्मनि ते पुत्रो ब्राह्मणोऽयं महामते ॥ ७७ ॥ ं 
खुप्रतिर्नामचिप्रोऽयं मतिं शूद्राय वे ददौ । कर्मा णिव दिकान्येष सर्वाण्युपदिदेश वे | 
अतो ५ग्रंनरकान्भुक्तवा कल्पकोटिसहस््रकम्‌ । जातोभुचितदन्तेषुस्थावरादिषुयोनिपु | 
इदानीं घ्राह्मणोजातः कर्मशेषेण ते सुतः । यमेन प्रेषितेनाऽत्र गृहीतो त्रह्मरक्षसा॥ 
क्ररेण पातकेनाद्धा पूर्वजन्मक्रतेन घे । उपायं ते प्रवक्ष्यामि ब्रह्मरक्षो विनाशने ॥८१॥ | 
श्टणुष्व श्रद्वयायुक्तः समाधाय च मानसम्‌ | | 
दक्षिणाम्भोनिधौ चिप्र ! सेतुरूपो महागिरिः ॥ ८२॥ 
वतेतेदेवतेः सेञ्यः प।वनोगन्धप्राइनः । तल्योपरिमहातीर्थं नास्ना पापविनाशनम्‌ ॥ | 
अस्तिपुण्यं प्रसिद्धश्च महापातकनाशनम्‌ । भूतप्रेतपिशाचानां चेताळब्रह्मरक्षसाम्‌ ॥ 
महताञ्चव रोगाणां तीर्थतन्नाशकं घृतम्‌ । सुतमादाहगच्छत्वंतत्तीरथ॑सेतुमध्यगम्‌ : 
मयतः सूनापयसुतं तीर्थेपाप विनाशने । स्नानेन त्रिदिनं तत्र ्ररक्षो विनश्यति | 
नघोपायान्तरंतस्य चिनाशेविद्यतेसुचि । तस्माच्छी घंप्रया दित्यं रामसेतुं विमुक्तिदम्‌ 
तत्रपापविनाशाख्यतीथे उनापथतंछुतम्‌ । माविलम्वै कुरुष्वात्र त्वरयायाहिच द्वि | | 
इत्युक्तः ख द्विजोऽगस्त्यं प्रणस्य शुचि दण्डचत्‌ । छी = 
अचुन्ञातश्च तेनाऽसो प्रययौगन्धमादनम्‌ ॥ ८६ ॥ 
सुतेनसाकंविमेन्ट्रो गत्वापापविनाशानम्‌ । सङ्कपपूवतंस्नाप्य दिनत्रयमसौ सुतम्‌ 
सस्नोस्वयञ्चविमेन्द्राः पितापापचिनाशने । अथ तस्यसुतस्तत्र चिमुक्तो-ब्रह्मरक्षसा 
ला | सेल सौ जु्तवाभोगालनेक | 
तेनोपदिषोयःशूदःलभुक्त्चानरकानक्रमात्‌ । 22५ त देहान्तेमुक्तिमापवान | 
ग्रभजन्मा5भवत्पश्चादन्यमादनपर्वते । स जाच कत्लितेण्यापियोगिष क्‍ 
समागतःपपोतोय॑सिषिचेचात्मनस्तजु 3 ग तीथ पापचिनाशने ॥ | 
र | म्‌ | तद्व दिव्यदेहः सन्सर्वा भूषितः 
बन चलन गत, पिय ऽऽभरण | 
*। दिव्यंविमानमारुह्य शोभितशछत्रचामरेः ॥ | 


ee Damme TS कक 


Ra 8० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


एकादशोऽध्यायः ] अ इन्द्रत्रह्महत्याविमोक्षणवर्णनमू% ५५ 


उत्तमख्री परिच्चतः प्रययावमरालयम्‌ । एवं प्रभावमेतद्वे तीर्थपापचिनाशनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
स्वर्गदं मोक्षदं पुण्यं प्रायश्चित्तकरन्तथा । ब्रह्मविष्णमहेशानेः सेचितं सुरसेचितम्‌ 
पापानां नाशनाद्विभाः पापनाशाभिध हि तत । 
श्रेयोऽर्थी पुरुषस्तरूमात्स्नायात्पापचिनाशाने ॥ १०० ॥ 
इत्थं रहस्यं कथितं सुनीन्द्रार्तद्वेमवं पापविनाशनस्य । 
यत्राऽभिदेकात्सहसा चिमुक्तो द्विजश्च शश्च चिनिन्द्यक्कत्यो ॥ १०१॥ 
श्रीर्कन्देमहापुराण एकाशीतिसाहरुयां संदितायां तृतीयेत्रह्मलण्डे 
सेतुप्राहात्म्येगन्धपादनप्ररांलायां पापचिनाशप्रभावकथनन्नाम 
दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


मसा ९ ए 


एकादशो ऽध्यायः 


सोतासरःप्रशंसाया मिन्द्ननहमहत्या विमोक्षणवणनस्‌ 
४५ ` श्रीसूत उवाच 
पार्पनारोनरः स्नात्वा सर्वपापनिचर्हणे । ततः सीतासरोगच्छेत्स्नातु' नियमपूर्वकम्‌ 
यानि कानि च पुण्यनि ब्रह्माण्डान्तर्गताति थे । 
तानि गङ्कादितीर्थानि स्वपापपरिशुद्धये ॥ २॥ 
सीतासरसिवतन्ते महापातकनाशने। क्षेत्राण्यपि महार्हाणिकाश्यादी निदिचानिशम्‌ 
सीतासरोऽत्रसेवन्तेस्वस्वकल्मष्रशान्तये । तस्याःसरसिसङ्गीतशुणेनाहृष्यन्राह्मणाः 
पञ्चाननोऽपिवसते पञ्चपातकनाशनः । तदेतत्तीर्थमागत्य स्नात्वा चै श्रद्धया सह ॥ 
पुरन्द्रः पुरा विप्रा ! सुसुचे ब्रह्महत्यया । 
| ऋषय ऊचुः 
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ब्रह्महत्या कथमभूद्वासचस्य पुरा सुने! ॥ 
सीतासरसि स स्नायात्कथं मुक्तो5भवत्तया | 
श्रीसूत उचाच | | 

कपालाभरणो नाम राक्षसोऽभूत्पुरा द्विजाः [1 ७॥ | 
अवध्यः सर्वेदेवानां सोभ जददत्रह्मणोबरात्‌ । शवभश्चणनामातुवस्यालीन्मन्त्रिसत्तमः | 
अक्षीहिणीशतंतस्य हयेभर्थसडुळम्‌ । अल्तिततपरपुरञ्चाञउपि बजयन्तमितिश्रुतम्‌ । 
वसत्य स्मिन्पुरेसोऽयं कपालाभरणोचली । शवभक्षंसमाहू्य बभाषेमन्त्रिणं द्विजा! | 
शवभक्षमहावीय! मन्त्रशास्त्रेषु कोचिद !। बयं देवपुरी गत्वा-विनिर्जित्यसुरात्रणे | 

शक्रस्य भवने रस्ये स्थास्यामस्सेनिकेः सह । 

रमामो नन्दने तस्य रस्भाद्याप्सरसाँ गणः ॥ १२॥ 
कपाळभरणस्येदं निशभ्यवचनंतदा । शवभक्षो तरतरी द्विप्राव घस्तत्र तथाऽस्त्विति | 
ततः कपाछाभरणः पुत्रंदुर्मेघसम्वली । प्रतिष्ठाप्य पुरेशुरं सेनया परिचारितः॥ ` 
युयुत्छुरमरःसाक प्रययावमराचतीम्‌ । गजाश्वरथपादातेरूद्धतेरेणस ञ्चयैः ॥ ` 
शोषयञ्चळधी न्सिन्धूश्चर्णयन्पर्वतानपि । निल्साणध्चनिना चिप्रा क्रय दसीतथा . 


(6 € ° 
अश्वानां हेषितरवर्गजानाम पित्र हितेः । रथनेमि ए्चनेरुत्ैः सिहनादेः पदातिनाम्‌ ॥ ˆ 


श्रोत्राणिदिग्गजानाञ्च घितन्वन्बधिराणिसः । अगमद्वेचनगरीं युयुत्छुरमरेः सह॥ ` 
ततइन्द्राद्योदेचाः सेनाकळकलध्व निम्‌ । श्रुत्वाशिनिय्यंयुपपुर्यायुद्धाभिमनसो द्विजाः | 
ततो युद्धं समभवद्वेवानां राक्षसैः सह । अद्वष्टपूर्च जगति तथेचा5थुतपूर्वकम्‌ ॥ २० 
ततइन्द्राद्योदेचा यक्षसाञ्जघ्जुराहवे । राक्षसाश्वसुराज्षध्चु: समरे विजिगीपचः ॥२१ | 
इन्दयुद्धचसमभूदन्योन्यंसुररक्षसाम्‌ । कपालाभरणेनाऽऽजौ युयुधे बलवृत्रहा ॥२२ | 
यमेनशवभक्षश्च वरुणेन च केशिकः । कुबेरोरुधिराक्षेण युयुधे ब्राह्मणोत्तप्राः॥ २॥ | 
मां लप्रियोमदयसेची कर ष्टिमयावहः । चत्वारपते विक्रान्ताः कपाळाभरणाचुजाः ॥ | 
अश्विभ्याम भिवायुभ्यां युद्धयुयु धिरेमिथः । ततोयमोमहावी यः कालदण्डे नवेगवान. . 
रावभक्षज्िहत्याजञाबनयद्यमसादनम्‌ । तस्यचाक्षोहिणीख्रिशज्षिजध्नेसमरेयमः ॥ | 
| 

| 

| 
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चरुणःकशिकस्याजौ प्रासेनप्राहरच्छिरः । कुबेरोरुधिराक्षस्यकुन्तेनाभ्यहरच्छिरः 
अश्विभ्याम भिवायुभ्यां कपालाभरणाबुजाः । निहताः - समरेचिध्राःप्रययुयंमलादनम्‌ 
अक्षौ हिणीशतश्चाऽपि देवेन्द्रेण उधेद्विजाः । यामाद्धेन हतं युद्ध प्रययौ यमसादनम्‌ 
ततःकपालाभरणः प्रेक्ष्य सेनां निजां दताम्‌ । 
चापमादाय. निशिताञ्च्छरांश्चाऽपि महाजचान्‌ ॥ ३० ॥ 


° तिष्ठे चर) 
अभ्ययात्समरे शक्र तिष्ठतिष्ठेतिचाव्रवीत्‌ । ततःशकरू यशिरसि व्यधमच्छरपञ्चक॥ 
तानप्रापान्प्रचिच्छेर शरेयु द्वेसवृत्रहा । ततः शूळंसमादाय कपालाभरणो स्थ ॥३२ 


देवेन्द्राय प्रचिक्षेप तं शत्तया निजघान सः। . 

ततः कपालाभरणः शातहरूतायतां गदाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
आयसांपञ्चसाहस्तुलाभारेणनिर्मिताम्‌ । आइदेसमरेशक्रं वक्षोदेशे जघान च ॥ ३४ 

ततःसम्मूच्छितःशक्रो रथोपस्थ उपाचिशत्‌ । | 

म्रुतसञ्जीचनीं विद्यां जपित्वाधष्थ वृहरुपतिः ॥ ३० ॥ 
पुळोमजापति युद्धे समजीवयददुतम्‌ । ऐराचतं तदारुद्य कपालाभरणान्तिकम्‌ ॥३६ 
आजगामशचीमर्ता प्राहतुकुलिशेनतम्‌ । एकप्रहारेण तदामहेन्द्रः पाकशासनः ॥ ३७ 
कपालाभरणं युद्धे वञ्जेणसरथाश्वकम्‌। स चापंसध्वजं चेच सतूणीरं सवर्मकम्‌ ॥ 
चूर्णयामासकुपित स्तिकशःकणशछ्तथा । हतेतस्मिन्महाचीरे कपालाभरणेरणे ॥ 
सुखे सर्वहयलोकहप बभूवचिरदुःखिनः | राक्षसस्यवधोत्पन्ना ब्रह्महत्यापुरन्द्रम्‌ 

अन्वधावत्तदा भीमा नादयन्ती दिशो दश | 

ऋषय ऊचुः 
न विप्रो राक्षसः सूत कपालाभरणो मुने !॥ ४१ ॥ 
तत्कथं ब्रह्मदत्येन्द्रं तद्वधात्ससुपाद्रचत्‌ । 
श्रीसूत उचा 

वक्ष्यामि परमंगुद्य सुनीन्द्राः परमादुतम्‌ ॥ ४२ ॥ 

>एणुत श्रद्यायूयं समाधायस्वमानसम्‌ । पुराविन्ध्यप्रदेशेषु जिचक्रो नाम राक्षसः ॥ 
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तस्य भार्या गुणोपेता सोन्द्यगुणशालिनी । 
सुशीला नाम सुश्रोणी सर्वलक्षणलक्षिता ॥ ४४ ॥ 


साकदा चिन्मनोज्ञाङ्कासुवेषाचारुहासिनी । विन्ध्यपादवनोह्ेशेविचचारचिलासिनी 


तसिमन्वनेशुचिर्नामवर्ततेस्ममहामुनिः । तपःसमाधिसंयुक्तो वेदाध्यनतत्परः ॥ 
नस्याऽऽश्रमसमीपंतु साययौघरवणिनी । तांदृषट्टासमुनिर्थेय सुमोचाऽनङ्पी डितः 
तामासाद्य चरारोहं वभाषे मुनिसत्तमः | न न 
शुश्चिरुवाच 
ललने ! सूघायतं तेऽस्तु कस्म्य भार्या शुक्रिम्मिते ॥ ४८॥ 
Ere वनेस्मिज्ञतिभीषणे । श्रान्तासित्वंचरारो हे वसाऽस्मिन्नुरजेमम 
Dn | जिवक्ररक्षोभार्याउह सुशीलानामतोसुनै ॥ 
2 नो त्समागता | अउुनाऽह मुनेभर्चा प्रेरिता पुत्रमिच्छता ॥५१॥ 
शुचिमु ' ऑप तस्मात्युवमवाप्चुह्दि । इतिप्रतिसमादिष्ठा पतिनात्वां समागता' 
उचसुत्पादय त्वं मे कृपां कुरुमुने! मयि । तथेचमुक्तः सशुचिः सुशीलां तामा 
शुचिरुवाचघ 
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बाधते माम्प्रजानाथ! तरूयनाशं ब्रवीहि मे । पुरन्दरेणवमुक्तो ब्रह्माप्राह दिवस्पतिम्‌ 
ब्रह्मोचाच , 


सीताङण्डप्रयाहीन्द्र गन्धमादनपर्वते । सीताकुण्डस्यतीरेतवमिष्टायागेःसदाशिघम्‌ 
तस्मिन्सरसिचस्नायात्सर्वपापहरेशुभे | ततः पूतोभवाञ्च्छक्र! ब्रह्महत्याचिमोचितः 
देवळोकंपुनर्यायाः सर्वदुःख विवर्जितः | सर्वपापहरंपुण्यं सीताकुण्डंविमु क्तिदम्‌ ॥ 
महापातकसङ्गाना नाशकं परमासतम्‌ ! सचंदुःखप्रशमनं सर्वदारिद्रयनाशनम्‌ ॥ 
धनधान्यप्रदंशुद्धं चे कुण्ठादिपदप्रदम्‌ । तस्मात्तत्रकुरुष्वेष्रि सीतासरसि वृत्रहन्‌ !॥ 
इत्युक्तःसुरराजोसौ ध्रययौगन्धमादनम्‌ । प्राप्यसी तासरोचिप्राःस्नात्वेष्राचतदन्तिके 
प्रययौ स्वपुरींभूयो ब्रह्महत्याविमोचितः । पबंप्रभावंतत्तीर्थ सीतायाः कुण्डसुत्तमम्‌ 
राधवप्रत्ययाथ हि प्रचिश्यहुतवाहनम्‌ । सन्निधौ सर्वदेवानां मैथिली जनकात्मजा ॥ 
विनिगेतापुनर्वङ्वः स्थितासर्वाङ्गशोभना । निर्ममे लोकरक्षार्थं स्वनाम्रातीर्थमुत्तमम्‌ 
तत्रसस्गीर्वयंसीता तेनखीतासरःस्मृतम्‌ । तत्रयोमानचःस्नातिसर्चान्कामाँङ्मेतसः 

तम्मिन्चुपस्पृश्य नरो द्विजेन्द्राः ! दत्त्वा च दानानि पृथग्विधानि । 

कृत्वा च यज्ञान्बडुद्‌ स्िणासिलोकम्प्रयायात्परमेश्वरस्य ॥ ७५ ॥ 

युष्माकमेत् प्रथितम्सुनीन्द्राः ! सीतासरोचेभचमेतडुक्तम्‌ । 

श्उण्चन्पठन्वे तदिहेच भोगान्भुचचा परत्राऽपि सुखं लमेत ॥ ७६ ॥ 

इतिश्रीरूकान्देमहापुराणएकाशीतिसाहरूयां संहितायां तृतीयेद्रहखण्डे 
सी तासरःप्रशंसा यामिन्त्रत्रह्महत्याचिमोक्षणं 
नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
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द्वादशोऽध्यायः 


Ce क 
मङ्गरतीथप्रशंसायांमनोजवालक्ष्मी विनाशवर्ण नम्‌ 
श्रीसूत उवाच 


सीताकुण्डेमहापुण्ये नरःस्नात्वा द्विजोत्तमाः | ततस्तुमङ्गलंती्थेमभिगच्छेत्समाहितः | 


स ध॒त्ते ~ [a 
जिधत्तेसदायत्र कमलाचिष्णुचछ्भा । अलक्ष्मीपरिहाराययस्मिन्लरसि' घे सुराः 


तु सु ° ३ 0५ ५ मांगड | 
ह सर्व समागच्छन्ति नित्यशः । तद्तत्तीथमुद्विश्य अट्ृषयोळोकपाचनम्‌ | 
हास प्रयकष्यामि पुण्यंपापचिनाशनम्‌ । पुरामनोजचोनाम राजा सोमकुलोटघः॥ | 


पाल्यामांसधर्मेण घरा! ज्ञ 
न ॥ धरांसागरमेखल्याम्‌ । अयष्ट ससुरान्यज्ञ््राह्मणानन्नलञ्चयेः ॥५॥ 
तर्पयामास कब्येन प्रत्यब्दंपितृददेवताः । तरयीमध्येष्टसततमपाठीच्छास्रमर्थवत्‌ ॥ ६॥ 


व्यजेष्टतून्वीर्येण प्राणंसीदीशक्ेशचौ । अरस्तनी तिशास्त्रषु तथा५पाठीन्महामनून | 


एवं स धर्मतो राजा पाळयामासमेदिनीम्‌ । रक्षतस्तस्न्यराज्ञोभूद्राज्यंनिहतकण्डकम्‌ | 


अहङ्कारोऽभवत्तरूय पु्रसम्पद्विनाशनः । अहङ्कारोभवेद्यत्र तत्रळोभोमदरूतथा ॥ ६ 


कामःक्रोधश्चहिसाचतथाऽसूयाचिमो हि 
नी । भचन्त्येतानिचिमेन्द्राःखस्पद | 
एतानि यत्रचिद्यन्ते पुरुषेसचिनश्यति तानिपिप्रेन्द्राःस टांनाशहेतचः 


उञ्धस्यकामडुएस्य मतिरेवं बभूच ह । चिप्र्रामेकरादानं करिष्यामीतिनिञ्चितः ॥ 


अकरोच्च तथाराजा 
दा । धनंधान्यञ्च चिप्राणां किललो 
ता 1 जहार १ 
शिवविष्ण्वादि वित्तान्यादत्त रागतः | व सि 


1 विप्राणां च महात्मनाम्‌ ॥ १५ ॥ 


गोलभोनामविप्रे न्दाश्वतुरदुवलेयु'तः र 
म्हाथ्वतुरदुवळ्यु तः । 'गण्मासयुद्धमभवद्वोलभेन दुरात्मनः ॥ १८॥ 
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द्वादशोऽध्यायः ] # मनोजवप्रलापचर्णनम्‌ # ६१ 


मनोजवण्यन्पतेरहङ्काररतात्मनः .। श ततः सगोळमेनाऽऽजौ जितोराज्यात्परिच्युतः 
बनं सपुत्रदारःसन्प्रपेदेस मनोजवः | गोळभःपालयन्नास्ते मनोजवपुरे चिरम्‌ ॥२०॥ 
चतुरङ्गबलोपेत ल्तशुद्वार्यर गेबळा,। मनोजवोऽपिचिपेन्द्राः शोचन्स्त्रीपुत्रसंयुतः ॥ 
“क्षुत्क्षामःप्रस्खळञ्च्छश्वत्प्रविवेश महाचनम्‌ । 

मि लिकाग णसंघुष्ट व्याप्रश्वापद्भीषणम्‌ ॥ २२॥ 
मत्त द्विरिदचीकार वराहमहिषाकुलम्‌ । तस्मिन्वनेमहाघोरे श्ुधया परिपीडितः ॥ 
अयाचताऽन्नंपितरं मनोजवखुतःशिशुः । अम्ब! मेन्नंप्रयच्छत्वं क्षुधामास्वाधतेभ्शम्‌ 
एवंरुवजननीञ्चापि प्रार्थयामासबालकः । तन्मातापितरोतत्रश्रुत्वापुत्रस्यभाषितम्‌ ॥ 
शोकामिभूतौ सहसामोहंसमुपजग्मतुः । भार्यांमथाब्रचीद्राजा सुमित्रांनामनामतः ॥ 
सुह्यमानश्चसमुहुःशुष्ककण्डोष्ठतालुकः । सुमितरेकिङ्करिष्यामिङुत्रयार्यामिकायतिः 
मरिष्यत्यचिरादेष सुतोमेक्षुधयार्दितः । किमर्थससजेवेधा दुर्भाग्यंमांव्रथाग्रिये ॥ 
कोचामोचयिताइुःखमेतददुष्कर्मजं मम । न पूजितो मयाशम्भुहं रिचा पूचेजन्मसु ॥ 
तथान्यादेवताःसूयं चिभावसुमुखा'प्रियै । तेन पापेन चाद्याऽहमस्मिञ्जन्मनिशोअने ॥ 

अहङ्काराभिभूतोऽस्मि विप्रक्षेत्राण्यपाहरम । 

शिवविष्ण्वादिदेचानां चित्तञ्चापहृतंमया ॥ ३१ ॥ 
एचंडुष्कर्मबाहुल्याद्वोलभेनपराजितः । चनंयातोऽस्मि विजन त्वया सह सुतेन च॥ 
निरन्नोनिधेनोदुःखी क्लुधितोऽहंपिपासितः। कथमन्नेप्रदास्यामि क्षुधितायसुतायमे 
नमयान्नानिदत्तानि ब्राह्मणेस्यःशुचिस्मिते । नमया पूजितःशम्भुविष्णुर्वादिवतान्तरम्‌ 
तेनपापेनमेत्वच दुःखमेतत्समांगतम्‌ । न मया 5ग्नौहुतंपूर्व नतीर्थमपिसेवितम ३५ 
मातृश्राद्धंपितृश्राद्धं खृताहदिवसेतयोः । नेंकोद्विष्टविधानेन पार्वणेना5पिवैप्रियै ॥ 
कतन्नहिमयाभद्रे भूरिसोजन मेच .वा । तेन पापेन मेत्वद्य डःखमेतत्समागतम्‌ ॥३७॥ 
चेत्रमासे प्रिये चित्रानक्षत्रेपानकस्मया । पनसानांफल्स्वाटु कदलीफलमेवचा ॥३८ ॥ 
तदाऊत्रंसद्ण्डञ्चरम्यंपाडुकयोद्व॑यम्‌ । ताम्वूलानि च पुष्पाणि चन्दनंचाऽचुरेपनम्‌ 
न दत्तं वेदविद्गयस्तु चित्रगुत्तस्य तुष्टये । तेन पापेन मे त्वद्य 'डुःखमेतत्लमागतम॥ 
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६२ , - "क रूकन्दपुराणम्‌ अ [ ३ ब्रह्मखण्डे 


नाऽश्वत्थश्चूतवक्षो. वा न्यग्रोधस्तिन्तिणी तथा । 

` पिचुमन्दः कपित्थो चा तथेवाऽऽमलकीतरः ॥ ४१ ॥ 
| नारिकेलतरुर्वापि स्थापितोऽध्वगशान्तये । तेन पापेन मेत्वद्य डुःखमेतत्समागतम्‌ 
| । सम्माजेनश्वनकृतंशिवविष्ण्वालयेमया । नखानि तं तराकञ्च न कूपोऽपि हृदोऽपिचा 
! । नरोपितं पुष्पवनं तथेच तुळसीचनम्‌ | शिवचिष्ण्वाल्योचापि निर्मितौ नमयाप्रियै 
॥ तेन पापेन मे त्वद्य डुःखमेतत्समागतम्‌। नमयापैद्केमासि पितबुद्दिश्य शोभने i 
| महालयं कृतं श्राद्धमएकाशाद्धमैच चा ॥ ४५ ॥ न 
नित्यश्राद्धं तथाकाम्यंश्राद्धने मित्तिकमिये । नङ्गताः क्रतवश्चापिविश्विवद्भूरिदक्षिणा: 
| मासोपवासोनङृत;एकाद्श्याझुपोषणम्‌ । धनुमासेप्युषःकाळेशस्सुचि ष्प्चा दिदेचताः 
' सम्पूज्यविधिवद्गद्रे नेवेद्यं न छतं मया। तेन पापेनमेत्वद्य दुःखमेतत्समागतम्‌ ॥ 
| हरिशडुरयोर्नान्नां कीर्तन न सया कृतम्‌ । उद्धूलन जिपुण्ड्वञ्च जाबालोक्तेश्वसप्तभिः 
` न धृतंभस्मनाभद्रे रुद्राक्षं न छतस्मया । जपञ्चरुद्र्सूक्तानां पञ्चाक्षरजपरूतथा ॥ ५० || 
तथा पुरुष,सुक्तानां जपोऽप्यष्टाक्षरस्य च । नेचाऽकारिमयाभट्े नेवान्यो धर्मसञ्चयः। 
तेन पापेन मे त्वद्य डुःखमेतत्समागतम्‌ | एवं स विळपघ्राजाभायर्यांमाभाष्य खिन्नधीः 
सूच्छासुपाययौचिघ्राः पपातचधरातले । सुमित्रापतितंदृष्टाभार्यासापत्तिम ड्र्ना ॥ 
आलिडन्य भललापा5थ सपुन्नाभशदुःखिता । ममनाथ महाराज! सोमान्वयघुरन्धर 
5.2 कथयातोइसिसपुत्रां घिजनेवने । अनाथान्त्वामनुगर्ता पना 
एतीऽसियदिराजेन्दर! त हिंत्यामहमप्यरम्‌ । भडुत्रजामिचिधचा नस्थास्येक्षणमप्युत 


पितरंपश्यपतितंचन्द्रकान्त तौ 
पितरं > कान्ता 5 $ दितः 
परिरभ्याथ निःशब्दप्रररोदसः पि खुतोराक्षःश्वुधार्दित 





। एतसिमिन्नन्तरेचिधा जटावल्कलसं 
र रकलसवृतः ॥ 
भसमोद्वूलितसर्वाङ्गखिपुण्ड्राङ्कितमस्तकः । रुद्रा्षमालाभरणःसितयज्ञोपचीतचान 
न i ! तंशब्दम भिलक्ष्यासौसाधुसज्ञनसम्पत: ॥ ६० 
` ध परारास्सुपागतम्‌ । बचन्देचरणौतस्य सपुत्रा सा पतिब्रता ॥ 
ततः पराशरेणेयं सुमित्रा परिसान्त्विता | स्की 
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द्वादशोऽध्यायः | के मनोजवमूच्छांत्यागचर्णनम्‌ क ६३ 
आश्वसिता च मुनिना मा शोचस्वेति भामिनि ॥ ६२ ॥ 
ततः सुमित्रां पप्रच्छ शक्तिपुत्रो महासुनिः | 
पराशर उवाच 
का त्वं खुश्रोणि! कश्चाऽसौ यश्चाऽयं पतितोऽग्रतः ॥ ६३॥ 
भयंशिशुश्च कस्तेस्याद्वदतस्वेन मे शुभे । पृष्ठ मुनिना साध्वी तमुवाच महामुनिम्‌ 
सुमित्रोवाच 
यतिमेमा$्यमस्याहंभार्यावेमुनिसत्तम । आवाभ्यांज नितश्चायंचन्द्रकान्ताभिधःसुतः 
अयं मनोजचोनाम राजासोमकुलोद्ववः । विक्रमाढ्य ल्यतनयःशौरय चिष्णुसमोवळी 
खुमित्रानामतस्या5हं भार्यापतिमनुवता । युद्धे विनिजितो राजा गोलभेन मनोजवः 
राज्याद्‌ भ्रष्टोनिरालस्त्रो मयापुत्रेण चान्वितः । वनं विवेरात्रहमे। ऋरसच्त्वभयानकम्‌ 
क्षुधयापी डितः पुत्रोह्याचामन्नमयाचत । निरत्नो विधुरो राजा षरा पुत्र क्रुधादितम्‌ 
रोकाङुळमनाब्रह्न्मूच्छितःपतितोभुचि । इतितद्वचनं श्रृत्वा शोकपर्याद लाक्ष 
शक्तिपुत्रो मुनि; प्राह सुमित्रां तां पतिब्रताम्‌ । 
मनोजवस्य ब्पतेभायांमग्निशिखोपमाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
पराशर उचाच 
मनोजवस्यभाये ! ते माभीभू यात्कथश्चन । युष्साकमशुभंसत्यमचिरान्ञाशमेष्यत्ति 
सूच्छाविहाय भद्रेते क्षणाइुत्थास्यतेपतिः । ततःपराशरो विप्रः पाणिनातन्नराधिपम्‌ 
पछ्पशंमन्त्रप्रजपन्ध्यात्वादेचे त्रियस्वकम्‌ । ततो मनोजवोराजा करस्पृष्ठो महामुनेः 


उत्थितः सहलातत्रत्यत्तवामूच्छांतमोमयीम्‌ । ततः पराशरमुनि प्रणस्यजगतीपतिः 


उवाच परमप्रीतः प्राञ्जळिचिप्रसत्तमम्‌ । 
मनोजव उचाच 
पराशरमुने! त्वद्य त्वत्पादाव्जनिषेचणात्‌ ॥ ७६ ॥ 


. सूचर्छामेविगतासद्यः पातकञ्चेव नाशितम्‌ । त्वद्दशेनमपुण्यानां नवसिध्येत्कदाचन 
रक्षमां करुणादृष्टया च्याचितंशत्रु भिःपुरात्‌ । इत्युक्तःसमुनिः प्राहराजानन्तंमोचजम्‌ 
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६४ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # ` ` [ ३ ब्रह्मखण्डे 
“पराशर उघाच 
उपायन्ते प्रवक्ष्यामि राजञ्च्छत्रुजयाय घे । रामंसेतो महापुण्ये गन्चमादनपवते 
विद्यतेमङ्गलंतीर्थ सवश्वर्यप्रदायकम्‌ । सवंलोकोपकाराय तस्मिन्सरसि राधवः॥ 
सन्निधत्ते सदा लक्ष्म्या सीतया राजसत्तम !। 
सपुत्रभार्यस्त्वं तत्र गत्वा स्नात्वा सभक्तिकम्‌ ॥ ८१ ॥ 


क्षेत्रश्राद्धादिकञ्चा5पि तत्तीरे कुरुभूपते । एवंकृतेत्वयाराजन्नलक्ष्मीः क्लेशकारिणी ' 


जपै ७ ७ 
वभवात्तस्य तीथंस्य नाशं यास्यत्यसंशयम्‌ । 
मङ्गलानि च सर्चाणि प्राप्स्यसे ह्यचिरान्दरप ॥ ८३ ॥ 
९ ९ मि १ थ्व र ~~ 
विजित्य शत्रू'श्वरणे पुनभूमि प्रपतल्यसे । अतरुत्वं' भार्ययासार्द पुत्रेण च' मनोजवा 


तीर्थ ० 
गच्छमङ्ग तद्गन्धमादनपर्षेते । अहमप्यागमिष्यामि तचाऽनुग्रहकास्ययाः 
च्य 
पराशरर्त्वेचसुक्त्वाराजसुख्य स्त्रिभिः सह । प्रायात्सेतुं ससु द्विश्यसूनातुंमङ्कलतीर्थके ` 


राजादिभिःसह सुनिविलङ्कय विविधं चनम्‌ । वनप्रदेशदेशांश्च दस्युत्रामाननेकशः 


प्रययो मङ्गछं तीर्थं गन्घमादनपर्वते । तत्र सङ्कलप्य विथिषत्सस्नौल सुनिपुङ्गवः ` 
तानपिरूनापयामास राजादी न्विधिपूर्वेकम्‌ । तत्रश्राद्वञ्च भूपालश्वकारपितृतृप्तये | 


तत्रमासत्रयंसस्नो राजा पल्ली सुतस्तथा । ततः पराशरमुनिः सरूनौ नियमपूचंकम्‌ | 


"(व मासत्रयं सस्नौ तेः साकम्मुनिपुङ्गवः- । मङ्गलाख्यमहापुण्ये सर्वामड्रलनाशने 
ततः पराशरमुनिः सर्वानर्थविनाशम्‌ । रामस्येकाक्षरं . मन्त्रं तदन्ते समुपादिशत्‌ 
चत्वारिशद्व्नि तत्र मन्त्रमेकाक्षरन्तरपः । तत्र तीथे जजापासौ मुन्युक्तनेच घर्मा 
एवमभ्यसतरुतस्य मन्त्रमेकाक्षरं द्विजाः । सुनिप्रसादात्पुरतो धनुः प्रा दुरभूद दढम्‌ 
अक्षयाचिषुधीचापि खड्गो च कनकत्सरू | एकञ्चमंगदा सेकातथेको सुसलोत्तमः 
एकः शङ्खोमहानादो वाजियुक्तोरथए्तथा । ससारथिःपताका च मादस 


दिव्याम्वरसहस्रञ्च तीर्थात्प्रादुरभूतदा | 
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कवच काञ्चनमयं बेश्वानर समप्रभम्‌ । प्रा इवेभूष तत्तीर्थात्मसादेन सुनेरूतथा ॥६७॥ ` 
हारकेयूरमुकुटकरकादिचिभूष्रणम्‌ । तीर्थानास्प्रबरात्तस्माहु त्थितन्नृपतेः पुरः ॥. | 
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दादशो$ध्यायः ] ॐ मनो जवनपस्यशिवलोकगमनम्‌ # ६५ 


माला च घजयन्त्याख्या रूवर्णपङ्जशोसिता ॥ ६६॥ 
एतत्सचसमाळोक्य सुनयेसो 5न्यवेद्यत्‌ । ततःपराशरसुनिर्जलमादायतीर्थतः। १०० 
अस्यषिश्वन्नरपति मन्त्रपूतेनवारिणा । ततो५भिबिक्तोदपतिर्मुनिना परिशोभितः ॥ 
सन्नद्धःकवचीखड्गीचापबाणधरो युवा । हारकेयूरसुकुरकटकादिचिभूषितः ॥१०२॥ 
दिव्यास्वरघरश्चापि घाजियुक्तरथस्थितः। शुशुमेऽतीचन्पतिर्मध्याहृ इच भास्कर! 
तस्मै वपतयेतत्र ब्रह्मा््रं महामुनिः । साङ्गश्चसरहस्यञ्च सोत्सर्गं सोपसंहृतिम ॥ 
` डपादिशिच्छक्तिपुत्रः खैमित्राजानयेतदा । मनोजचोऽथसुनिना ह्याशीर्वादपुरःसरम्‌ 

प्रेरितो रथमाल्थाय प्रणम्य मुनिपुङ्गवम्‌ । प्रदक्षिणीकृत्य तदाऽभ्यलज्ञातो महर्षिणा 
। साद्व पत्न्या च पुत्रेण प्रययौचिजयायसः । सगत्वास्वपुरंराजा प्रदध्मौजलजं तदा 

' ततः शङ्ुरवंश्रुत्वागोळमस्तुससेनिकः। युद्धायनिर्ययां तूणं मनोजघनृपेण सः ॥१०८ 
| ` दिनत्रयं रणं जन्ञेगोळमेन नृपस्य बे।। ततश्चतुर्थेदिचसे गोलभन्तु स सेनिकम्‌ ॥ 
मनोजवोनपोयुद्ध ब्रह्माख्रेणव्यनाशयत्‌ । ततःसपुतरभायोऽथं पुरम्प्राप्यनिजं नृपः ॥ 
पाळयन्प्रथिचींसचाँ चुंभुजेसायंयासह । तदा प्रभूतिराजाऽसौ नाऽहङ्कारञ्चकार चे ॥ 
अस्यादीस्ताथादोपान्वजयामासभूपतिः । अहिसानिरतोदान्तः सदाधर्मपरोऽभवत्‌ 
सहस्त्रं चत्सरानेचं ररक्ष समहीपतिः । ततोविरक्तोराजेन्द्रः पुत्रे राज्यंनिधायतु॥१२३ 
जगाममङ्गळंतीथ गन्धमाद्नपर्चते । तपश्चचारतत्राऽसौ ध्यायन्‌ हृदि सदाशिवम्‌ ॥ 
ततोऽचिरेणकालेनत्यक्तवांदेहंमनोजघः । शिवलोकंययौराजा तस्यतीर्थस्य चेभचात्‌ 

तस्य भायां खुमित्राऽपि तस्याऽऽलिङ्गथ तनुं तदा । | 
अन्वारुढा चितां चिप्राः प्राप तल्लोकमेष सा॥ ११६ ॥ | 
श्रीसूत उचाच 
एचंप्रभाचंतत्तीथ श्रीमन्मङ्गलनामकम्‌ । मनोजचोल्ुपोयत्र रूनात्चा तीर्थेमहत्तरे ॥ 
शातरून्विजित्य देहान्ते शिवलोक ययौ खिया । 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन सेव्यं मङ्गलतीथेकम्‌ ॥ ११८॥ 
तीथमेतदतिशोभन शिघम्सुक्तिमुक्तिफलद्‌ं गृणां सदा । 
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पापराशितृणतूलपावकं सेवत द्विजवरा! चिसुक्तये ॥ ११६॥। 
इति श्रीरूकान्देमहापुराणएकाशीतिसाहरुयांसंहिंतायां तृतीयेन्र्मलण्डे 
| . सेतुमद्दात्म्येमङ्गलतीर्थप्रशंखायांमनो जचाळद्मीचिनाशोनाम . 
| ह्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ | 
| 





। (6 त्रयो दशो ऽध्यायः ` | 
| अशृतवापीग्रशंसायामगस्त्यश्चातृविशुक्तिवर्णनम्‌ | 
| श्रीसूत उचाच | 
| 


मङ्गछाख्येमहातोर्थ नरःल्नात्वाचिकल्मषः । एकान्तरामनाथाख्यं क्षेत्रं गच्छेत्ततः | 
तत्ररामोजगज्ञाथो जाचक्या लक्ष्मणेन च । हजुमत्पसुखेश्चापि बानरेप्परिवारित | | 
सन्निधत्तेसराचिपाः! छोकाजुप्रहकास्यया । विद्यते पुण्यदातत्र भाब सी | 
यस्मिच्षिमज्ञताक्षुणांनजरान्तकजंभयम्‌ । अत्यामम्चतवाप्यांयःसश्रङ्धस्नातिमानवः | 
अश्तत्वंभजत्येष शङ्करल्यप्रसादतः । मदापातकनाशिन्यामस्यांचाप्यां निम: जता है 
अस्रतत्वं हरो दातुं सन्निधत्ते सदा तथे | क 

22% १ अरषय ऊचुः 
इये ह्यम्वतवापीति कुतो हेतोनिगद्यते ॥.६ ॥ 
अल्माकमेतढब्रुहित्ये कृपयाव्यासशासित | 





| तथ | म 
" तथवास॒तनामिन्याबापिकायाश्वयेभवम्‌ 


तृसिनजायतेऽस्माकं त्वद्घोऽसृतपायिनाम्‌ । 
| य 2. 38 i श्रीसूत उघाच . | 
प्रचक्ष्यामिचिशेषेण :ए गुत! ००७ “रम द. ॥ 


i 0९% ६ ' ह र्‍्याधवराहेभमहिषादिसमाकुळे LORS ले ॥ १०॥ 
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योदशोऽध्यायः ] ॐ अगस्त्यञ्चातृकृताशिवरुतुतिवर्णनम्‌ ऋ ६७ 


तमालतालहिन्तीलचम्पकाशोकसन्तते । हंसको किलदात्यूहचंक्रचाकादिशोभिते ॥ 
पडोन्दीवरकहारकुमुदाब्यसरोव्ते । सत्यचान्ज्छीलवान्वांमी चशीकुम्भजसोदरः ॥ 

आस्ते तपश्चरन्नित्यं मोक्षार्थो शङ्करप्रियः। | 

त्रिकालमचेयञ्च्छम्मु' चन्येमूलफलादिभिः॥ १३॥ 
आगतान्स्वाश्रमाञ्याशमतिथीन्वन्यभोजनेः । पूजयन्नर्चयन्नग्नि सन्ध्योपासनतत्परः 

गायत्यादीन्महामन्त्रान्काळे काळे जपन्सुदा । 

` निद्रां परित्यजन्त्राह्मे सुहृत चिष्णुचिन्तकः ॥ १५ | 

रूनानंकुवेन्चुपः काळे नपन्सन्ध्यास्प्रसन्नधीः । गायत्रींप्रजपन्विप्राःपूजयन्हरिशडुरी 
वेदाध्यायीशास्रपाठीमध्याह्वेऽतिथिपूज्कः । श्रोतापुराणपाठानाम भिकाय प्वतन्द्रितः 
पश्चयज्ञपरो नित्यंवेश्वदेबवलिप्रदः । प्रत्यव्दं थाद्धकत्पित्रो र्तथांऽन्यश्राद्वकद्विजाः 
एवं निनायकालंस नित्यानुष्ठानतत्परः । तस्येघ॑ वर्तेमानस्य तपश्चरत उत्तमम्‌ ॥ 
सहखवर्धाण्यगमञ्च्छङ्करासक्तचेतसः । तथाऽपिशङ्करोनार्यांऽऽययोप्रत्यक्षतांतदां 

ततस्त्वगस्त्यश्राताइसो ग्रीष्मे पज्ञाझिमध्यगः । 

भारुकरे दत्त हू णिश्च मोनवतसमन्वितः ॥ २१ ॥. 

तिष्ठन्कनिष्ठिकाडुल्या वामपादश्च निश्चलः ।. 

ऊद्ध्वंवाइुनिरालम्बस्तपस्तेपेडतिदारुणम्‌ ॥ २२॥ 

अथ तप्यं प्रसन्नात्मा महादेवी घणानिधिः । 

प्राडुरासीत्स्वया दीप्त्या दिशो दश .विभासयन्‌॥ २३॥ ` 
ततोऽद्राक्षीन्सु निःशम्भु साम्बं्रयभसं स्थितम्‌ ।:दृष्टाप्रणम्यतुावमवानीपतिमीश्वरम्‌ 
नमस्तेपार्चंतीनाथ !:नीलकण्ठमहेश्वर ! । शिषरुद्रमहादेच !. नमंस्तेशम्भवे विभो !॥ 
श्री कण्डोमापते! शूलिन्भगनेत्रहरा5व्यय। गङ्गाधर चिरूपाक्ष ! नमस्तेरुद्रमन्यचे ॥ 
-अन्तकारे! कामशत्रो! देवंदेवजगत्पंत्ते!]:स्वामिन्पशुंपते! शवे नमस्ते शतधन्चिनेः॥ 

, दक्षयज्ञविनाशाय संतायूनाम्पतयेनमः -निंचेरवेतमस्तुभ्ये, पुष्ठानारंपतंये चमः ॥ २८॥ | 
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६ ८ 3 स्कन्दपुराणम्‌ यह [ रे प्रह्मत्रा; 


भूयो भूयोनमस्तुभ्यं महादेव! छृपालय !। दुस्तराद्ववसिन्धोर्मातारयस्व तरिक 
अगस्त्यसोदरेणेवंस्तुतः शम्भुरभाषत । प्रीणयन्चचसास्वैन कुम्भजस्यानुजम्युगि 
| ईश्वर उचाच 
कुस्भजानुज ! चक्ष्यामि सुक्त्युपायं तवाऽनध । सेतुमध्ये महातीथ गन्धमादनपकष 
मङ्गलाख्यस्यतीथस्य ना5तिदूरेणचतते । तत्रगत्वाकुरु्नानं ततोमुक्तिमधाप्स्यर 
तत्तीथेसेवनान्नान्यो मोक्षोपायो लघुस्तव । नहितत्तीर्थंचे शिष्यं वक्तुंशक्यंमयाषिर 
सन्देहोनाऽत्रकतंच्यस्त्वयायसुनिसतत्तम !। तस्मात्तत्रेचगच्छत्बंयद य्छसिभषक्षया 
इत्युक्त्वा भगचानीशरूतत्रचान्तरघीयत । ततो देवस्य वचनादगस्त्यस्य सहोदर 
गत्वा सेतुं समुद्रेतु गन्धमाद्नपवते । ईश्वरेणेवगदित तीर्थ तच्छीघमासदत्‌ ॥३| 


. तत्रतीथ महाएण्ये स्नातानां मुक्तिदायिनि । एकान्तरामनाथाख्यक्षेत्राळङ्करणे गु 


सस्नौ नियमपूर्वस त्रीणिवर्षाणि घे द्विज: | ततश्चतुर्थवर्षेतु समाधिस्थो महामुदि 
्रह्मनाड्या प्राणवायु मूद्धन्यारोप्ययोगतः । प्राणान्षिगंमयामास ब्रह्मरन्धेण तत्र: 
ततोऽगरुत्यानुजः सोऽयं परित्यज्य कलेचरम्‌ । | 
अवाप मुक्ति परमान्तस्य तीर्थरूय वभचात्‌ ॥ ४० ॥ १. 
चिनष्टारेषदुःखरूय तत्तीर्थसनानवेभचात्‌ | अश्ट॒तत्वमभूद्यरूमादगरूत्यरूया्ुजन्मः 
ततोह्यखृतघापी तिप्रथाऽस्याऽऽसीन्सुनीश्वराः । अत्र तीर्थे नरायेतुचर्ष्त्रयमतद्धिता 


' स्नानं कुवन्ति ते सत्यमसतत्व॑ प्रयान्ति हि | एवं त्वस्रृतवापीतिप्रथातद्वेभवन्तथां 


युष्माकं कथितं विप्रा! किम्भूयः श्रोतुमिच्छथ । | 
ऋषय ऊचु | 
एकान्तरामनाथाल्या तस्य क्षेत्रस्य चे सुने | ४४ ॥ | 


कथ समागता सूत! चक्तुमेतत्त्वमर्ह सि । अस्माकमुनिशाडूळ! तञ्छुश्रघाऽतिभूयसी 


श्रीसूत उचाच | 
उरा दाशरथी रामः ससुग्रीवविभीषणः । लक्ष्मणेन युतो भ्राता मन्त्रज्ञेन हनूमता 


'घानरेध्यमाने तु सेताघम्बुधिमध्यतः । चिन्तयन्मनसा सीतामेकान्तेसममन्त्र | 
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[1 


So नक वतन नाम 


da व्या ले 


स्लुद्शोऽध्यायः ] + ब्रह्मकुण्डमाहात्म्यचर्णनम्‌ क ` ६६ 


तेषु मन्त्रयमाणेषु राचणादिचधम्प्रति । उल्लोलतरुकल्लोलो जुघोष जलूधिभ शम्‌ ॥ 
अणंवेस्य महाभीमे जुम्भमाणे महाध्वनौ । 

अन्योन्यकथितां चार्ता नाऽश्ट॒ण्वंरुते पररूपरम्‌ ॥ ४६ ॥ 

ततः किञ्चिदिचक्रुद्दो भकुटीकुटिलेक्षणः । भ्रूभडुलळील्यारामो नियम्यजलधिन्तदा 
न्यमन्त्रयत चिप्रन्द्रा राक्षसानां वधम्प्रति | एकान्तेऽमन्त्रयत्तत्र तेःसाधराघवो यत 
एकान्तरामनाथाख्यंततक्षेत्रमभवदृद्विजाः ।सोऽयं नियमितोघाधों रामश्रुभड़लीलया 
अद्याऽपि निश्चलजळस्तत्प्रदेशेषु दृश्यते । एकान्तरामनाथाख्यं तदेतत्क्षेत्रमुत्तमम्‌ ॥ 


आगत्याऽसृतवाप्याञ्च रूनात्वानियमपूर्चकम्‌ । रामादीनपिसेवन्तेतेसवसुक्तिमाप्जुयुः 


अद्वतविज्ञानविवेकशून्या चिरक्तिहीनाश्च समाधथिहीनाः । 
यागाद्यनुष्ठानविचजिताश्च रूनात्वाऽत्र यास्यन्त्यस्र॒तं द्विजेन्द्राः ॥ ५५ ॥ 
` इति श्रीएकान्देमहापुराणएकाशीतिसाहस्रयां संहितायां तृतीयेत्रह्मलण्डे 
सेतुमाहात्म्येऽस्टतचापीप्रशंसायामगरुत्यश्रात्‌ चिसुक्तिरेकान्त- 
रामनाथाख्यक्षेत्रमहत्त्वचर्णनंनाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 


_ सशतावायारमपाआामाहञयाबडरु | कार वमममगातमामामबाल 
न at ककड) बडया चक 


चतदशो5ध्याय 


रह्मकुण्डग्रशसायांत्रह्मशापविमोक्षणवणनम्‌ 
श्रीसूत उचाच 
स्नात्वा त्वखुतवाप्यां चे सेचित्वेकान्तराघचम्‌। 
जितेन्द्रियो नरः स्नातुं प्रह्मकुण्डं ततो व्रजेत्‌ ॥ १॥ | 
सेतुमध्ये महातीथ गन्धमादनपवते । ब्रह्मकुण्डमितिख्यातं सवंदारिद्रयमभेषजम्‌ ॥ 
विद्यते त्रह्महत्यानामयुतायुतनाशनम्‌ । दशनं व्रह्माकुण्डसंय सर्वपापोधनाशनम ॥ 
किन्तस्य वहुभित्तीथः किन्तपोमिः किमध्वर: । 
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‘go क स्कन्दपुराणम्‌ * ` ` [ ३ 
` महादानेश्च किन्तस्य ब्रह्मकुण्डचिलोकिनः ॥ ४॥ श 

त्रह्मकुण्डे सङृत्स्नानं वेकुण्ठप्राप्तिकारणम्‌ । ब्रह्मकुण्डससुदभूतं भस्मयेनधृतं दिजे | 
तस्याचुगारत्रयो देवा ब्रह्म विष्णुमहेश्व राः । ब्रह्मकुण्डससुद्भूतभस्मनायस्त्रिपपर.. 
करोतितस्य कवल्यंकरस्थंना5त्र संशयः । तढुभस्मपरमाणुर्वायोटलारे धृतो$मण | 

_ तावतेवाऽस्य मुक्तिः स्यान्ना5त्र कार्या चिचारणा | | 

| तत्कुण्डभस्मना मत्यः कुर्या इुद्धूलनन्तु यः॥ ८॥ | 

तस्य पुण्यफलंचक्तु शङ्करो वेत्ति या न चा । ब्रह्मकुण्डससुद्भूतंभस्मयोनेवधारणे 
रोरवे नरके सोऽयं पतेदाचन्द्रतारकम्‌ । उद्धलन भिपुण्ड्रंबा  त्रह्मकुण्डस्थभस्मा | 
नराधमो न कुर्याद्यः सुखंनास्य कदाचन | त्रहकुण्ड समुद्‌ सूत भ्म निन्दारतस्तु क्‍ 
उत्पत्तौतस्य साङ्कयंमचुमेय विपश्चिता । ब्रह्मकुण्डसमुद्भूत॑ भस्मैतल्लोकपावस | 
अन्यभस्मसमं यस्तु नूनं बा वक्ति मानवः | उत्पत्तौतस्यसाङ्कर्यमनुमेयं चिपञ्चित 
ब्रह्मकुण्डसमु३भूतेऽप्यस्मिन्भस्मनि जाग्रति | | 
भस्मान्तरोण मनुजो धाय्येद्यखिपुण्ड्कम्‌ ॥ | २४ ॥ | 

उत्पत्ती तस्य साङ्कयं मजुमेयं चिपश्चिता । कदाचिद्पियोमत्यों भस्मैतत्तन धारपे | 
डती तस्य साङ्कयमजुमेयं विपश्चिता । त्रझङुण्डससुदतभस्म दद्याद्‌ द्विजाय य 
छु सबपयन्ता तेनदत्ता बसुन्धरा । सन्देहो नाऽत्र कर्तव्यस्त्रि्वा शपथयाम्यहम 
| 2 विशय ्रहमकुष्डोट्गवं भरूमधारयध्चं द्विजोत्तमाः | 
| | |; :. | 

हा पर्वते गन्धमादने । nes. | 
घाय त्सर्वा ७01 ४ | 
a 4.8 जाह्याशस्सुशापाइद्चिजोमा 
| य दी * । ते महादेवसायुज्यं प्राप्नुचन्ति न संशयः 
sa र sh ऊचु Meier cc ied | 
शस्भुः केना5पराध न हु | त्याचा लोकानां खष्टारञ्चतुराततम्‌ 
“तलान्मारतीपतिम्‌ । शापश्ष कीदृशस्तस्य पुरा दत्तो हरेणबै 


यु 
1 
| 
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खतुदेशो ऽध्यायः ] * ब्रह्मणेमहेश्वररूयशापदानम्‌ # ७१ 


एतत्संचम्सुने! व्रहि तत्वतो5स्माकद्रात्‌ । 
श्रीसूत उवाच 

पुरा वभूच कलहो घ्रहचिष्ण्वोः परस्परम्‌ ॥ २५ ॥ 
कश्चिद्धेतुंससुद्दिश्यरूपर्धयार्छाघमानयोः । अहंकत्तानमत्तोऽन्यःकरत्ताऽस्तिजगतीतले 
एुवमाह हरि ब्रह्मा ब्रह्माणञ्च हरिस्तथा | एचंविवादः सुमहान्प्रावत्तत पुरा तयोः ॥ 
एतघप्मिन्नन्तरेविप्रा:! कुर्वतोः कलहं मिथः । तयोगवविनाशाय प्रचोधार्थञ्च देवयोः 
मध्येप्रादुरभूलिडुस्वयंज्योतिरनामयम्‌ । तो द्ृष्टाविस्मितौलिजूत्रह्मचिष्णुपररूपरम्‌ 
समयञ्चक्रतुविप्रा देवानां सन्निधो पुरा | अनाद्रन्तं महालिङ्गं यदेतदुद्वश्यते पुरः ॥ 


'अनन्तादित्यसंकाशमनन्ता ग्निसमप्रमम्‌ । आवयोरस्थलिङ्गस्य योन्तमादिञ्चपश्याति 


सभवेदधिको लोके लोककर्ताचसप्रभुः । अहमूध्वगमिष्यामि लिङ्गस्यान्तंगवेष्यन्‌ 
गवेषणाय मूढस्य त्वमधस्ताद्वरौ बज । इति तम्य बचः श्रुत्वा तथेत्याह रमापतिः 
एवं तौ समयं कृत्वा मार्गणाय विनिगती । चिष्णुराहरूपेण गतोऽधस्ताद्रवेषितुम्‌ 
हंसताम्भारतीजानिः स्चीङृत्योपरि निययो । _ 
अधोलोकान्विचित्याऽथो विष्णुवंषेगणान्वहुन ॥ ३५॥ 
। ` यथांस्थानं समागम्य वभावे देवसन्निधौ । | 
चिष्णुरुचाच क्‍ 
अहं लिङ्गस्य नाऽद्राक्षमादिमस्येति सत्यवाक्‌ ॥ ३६ ॥ 


“ऊध्वगंवेष यित्वाऽथ ब्रह्माऽप्यागच्छतरत्रसः । आगत्यच वशः प्राहच्छझना चतुराननः 


ब्रह्मोवाच 
'अहमद्राक्षम उपान्त लि कक उपेति सूरा पुनः । ततो स्तद्वचनं श्रत्वा व्रहमचिष्ण्वोर्महेश्वरः 
'सिथ्यावादिनमाहेदे प्रहस्य चतुराननम्‌ । । | 
28 ईश्वर उचाच 
` असत्यं यद्वोंचरूत्व॑ं चतुरानन मत्पुरः ॥ ३६ ॥ 
तस्मात्पूजा न ते भूयाल्लोके सर्वत्र सर्वदा । अथ विष्णु पुनःप्राह भगवान्परमेश्वरः 
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७२ # स्कन्द्पुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मखण्डे 
यस्मात्सत्यमवोचल्त्वंकमलायाःपतेहरे !। तस्मात्तेमत्स मा पूजाभविष्यतिनसंशय: 
'« ततोव्रह्मा चिषणणःसन्‌ शङ्करप्रत्यमाषत । स्वामिन्ममापराधन्त्वक्षमस्वकरुणालिध्े। 

एकोऽपराधः क्षन्तव्यः स्चामिसिर्जगदीश्चरेः | 
ततो मदेश्वरोऽवादीद्‌ ब्रह्माणं परिसान्त्वयन्‌ ॥ ४३ || ं 
क य ईश्वर उचा , | 
ग प लनस्मेल्याइबहान्वक्या मितेश । गच्छत्वं सहसाचत्सगन्धमादनपर्वतम्‌ | 
ह छ ति मिथ्यादोषप्रशान्तये | ततो विधतपापल्त्वं भविष्यसिनलंशयः | 
षु ष्वपि च कर्मसु । पूजाभविष्य 4 
ति सदा न पूजा प्रति | 
इत्युकत्वा भगवानीशस्तत्रेचान्तरधीयत । य्‌ बेन न 
तका हा त । ततो ब्रह्मा ययौ चिप्रा गन्धमादनपचतम्‌ | 
ल कर्ता ति पालम्‌ अष्टाशीतिसहस्राणि धर्षाणि सुनिषुद्धचाः! 
ले सवरध्वर भू. रिदक्षिणेः | इन्दादिसचंदेवानांसक्षिधाबयजच्छिवम्‌ 
तुशो$भवच्छम्भुवरमस्मे प्रदत्तवान्‌ । 
ईश्वर उवाच | 
| न योकिशोषी नष्ट: कतेरेतेर्मखेरिह ॥ ५० ॥ 
चतुरानन क डूजा भरोतस्मातेचु कर्मसु । भचिष्यत्यमला त्रह्मन्ञ पूजा प्रति सते 
क ह तेऽद्य ब्रह्मकुण्डमिति प्रथाम्‌। | हक ॥ 
भ चि त्मन्पुण्यं 
गति निळोकेऽस्मिन् पॉपविनाशनम्‌ ॥ ५२ | 
ब्रह्मकुण्डा भिधेतीर्थे सरुद्यःल्नानमाचरेत्‌ | Pt 
भ्ाङुण्डसमुइभूतं ललारे भ 

आहा लि स्म धारयन्‌ । मायाकपाठः 
| त्र भल्मळळारे योनधारयेत्‌ । द िातशाल्यत 

स्वपितुर्बोजसम्भूतो नमातरिसुतस्तुसः 
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| "कक एडसपुुभूतमल्मभारणवे मवात । भूतप्रेतपि 


पक्षष्वथ समासेषु मुनयश्च जितेन्द्रि याः ॥ 
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पञ्चदशोऽध्यायः ] # हनुमत्कुण्डप्रशंसावर्णनम्‌ # ७३ 
इन्द्रा दिदेवताश्चेव सिद्धचारणकिन्नराः । अन्ये च देचनिचहा गन्धमादनपचते ॥ 
तान्यज्ञांश्च समाश्रित्य स्वयं रुद्रेण से घितान्‌। 
निरन्तरमचतेन्त विदित्वा तस्य घेभवम्‌ ॥ ६१॥ 
यथाविधिततोयज्ञान्समाप्य बहु दक्षिणान्‌ । सत्यलोकमगादत्रह्माशिवालब्धमनोरथः 
तदा प्रशृतिदेवाश्च मुनयश्च द्विजोत्तमाः । ब्रह्मकुण्डं समासाद्य चक्रर्यांगान्विधानतः 
तस्माद्विदक्षवो मर्त्याः कुरयु यज्ञानिहेच हि । 
| मञुजदेवघुनीश्वरवन्दितं सकलसंसृतिनाशकर दविजाः ॥ ६४ ॥ 
' जलळजसम्भवकुण्डमिदं शुभं सकलपापहरं सकलार्थदम्‌ ॥ ६५ ॥ 
इतिश्रीस्कान्देमहापुराणएकाशीतिसाइरुयांसंहितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्म्येत्रहम कुण्डप्रशंसायांत्रह्मशापचिमोक्षणंनाम 
चतुर्दशो ऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


पञ्चदशो ऽध्यायः 


हनुम क्कुण्डग्रशंसायांधमंसखशतपुत्रावा स्िवर्ण नम्‌ 
श्रीसूत उचाच 

अह्कुण्डेमहापुण्ये स्नान क्रत्वासमाहितः | नरोहनुमतः कुण्ड मथगच्छेदुद्विजोत्तमाः 
पुराहतेषु रक्षःखुममाप्ते रणक्र्मणि । रामादिषु निवृत्तेषु गन्धमादनपचते ॥ २ ॥ 
सवलोकोपकार!य हनू पान्मग्रुताःमजः । सर्वतीर्थोत्तमञ्चक्रे सूचनास्ना तीर्थमुत्तमम्‌ 
विदित्वा चभचं यसूय स्वयं रुद्रेण सेः्यते । तस्य तीर्थस्य सद्वशंनभूतंनभविष्यति 
यत्रहवातानरायान्ति शिवलोकं सनातनम्‌ | यस्िमिस्तीथेमहापुण्ये महापातकनाशने 
सर्वळो कोपकाराय निर्मिते चायुसूनुना । सर्वाणि नरकाण्यासञ्च्छन्यान्ययखिरायच 
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घेभवं तस्य तीर्थस्य शडुरोवेत्ति चानवा । यत्र धर्मलखो नाम राजा केकयचंशजः | 

भक्त्या सह पुरा स्नात्वा शतं पुत्रानचाप्तवान्‌ । | 

ऋषय ऊचुः 

सूत! धर्मसखस्याऽद्य चरितं चक्तुपरहसि ॥ ८॥ ` 

हनूमत्कुण्डतीथ यो रेभे स्नात्वा शातं सुतान्‌ । 
। श्रीसूत उवाच | 
| म्टणुध्वसृपयो यूयं चरितं तस्य भूपतेः ॥ ६॥ 
| अद्य धर्मलखसू्याऽहंप्रवक्ष्यामिसमासतः । राजाधर्म खोनामचिजितारिःसुधामिकः 
| बभूव नीतिमान्पूव प्रजापालनतत्परः। तस्य भार्याशतं विप्रा! बभूवपतिदेचतम्‌ ॥ 
| । सपाल्यन्महीं राजा सशळयनकाननाम्‌' । तालु भायाँखु तनयं नाषविन्दद्वंशवर्द्धनम्‌ 
| 
| 
| 





पुत्राथ स महीपालो बहुन्यल्लानथाकरोत्‌ | अकरोच्च महादानं पुत्रार्थं स महीपति 
अश्वमेधादिभियज्ञरयजञ्च सुरान्प्रति । तुलापुरुषमुख्यानि ददौ दानानि भूरिशः ॥ 
| | आमध्यरात्रमन्नानि.सर्वेभ्य्रो5प्यनिचारितम्‌ । 
Js प्रायच्छद्‌ बहुसूपानि सभ्योपेतानि भूमिपः ॥ १५ ॥ 
पितूचुद्दिश्य च श्राद्धमकरो द्विधिपूर्वकम्‌- । सन्तानदायिनो मन्त्राञ्जजापनियते न्द्रियः 
पवमादीन्बहुन्धर्मान्पुत्राथ कृतचान्नृपः । पुत्रमुद्दिश्य सततं कुर्वन्धर्मानजुत्तमान्‌॥ 
राजा दीधण कालेन वृद्धताम्पत्यपद्यत । कदाचित्तस्य वृद्धस्य यतमानस्य भूपते 
ुनस्छुचन्द्रनामाऽभूज्ज्येष्ठपरन्यांमनोरमः । जातं पुत्रैजनन्यस्ता; सर्वांचषम्यचजिता 
सम सवद्धयामासुः क्षीरादिभिरनुत्तमाः । राज्ञश्चसर्चमातणाः पौराणास्मन्त्रिणांतथा 
मनोनयनसन्तोपजनको ऽग्र सुतोऽभवत्‌ । लाळनात्छुतरांराजा मुदं लेभे परात्प 
[be आन्दोलिकाशयानसूय सूनोस्तस्य कदाचन | 7 हे 
आर वृश्चिको कुटयेत्पादे पुच्छेनोद्यद्विघारिनना ॥ २२ ॥ 
कुइनादुवृश्चिक स्यासावरुदत्तनयो भशम्‌। ततस्तन्मातरःसर्चाःप्रारदङच्छो 
परिवार्यात्मजेचिमाः सध्चनिःसङ्लोऽमव a डम क 
त्‌ । आतध्वनिसशुभ्रावराजांधर्मसखस्तदा 
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७४ ` # स्कन्द्पुराणम्‌ * ` [ ३ ब्रह्मखण्डे 
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पञ्चदशोऽध्यायः ] # धर्मलखस्यबहुपुत्राथम्पराथनकरणम्‌ ऋ ७५ . 


उपविष्टः समामध्ये सहामात्यपुरोहितः । अथप्रांतिष्ठिपद्राजा सौ विदल्लंसवेदितुम्‌ 
अन्तःपुरबदिद्वारं सौचिद्रलः समेत्यमः । पण्ढवृद्धान्समाह्य चाक्यमेतदभाषत . 
षण्ढाः ! किमर्थमधुनाः रुदन्त्यन्तःपुरस्त्रिय: । तत्परिज्ञायतान्तत्र गत्वारोदनकारणम्‌ | 
पतदर्थंहिमांराजा प्रेरयामाससंसदि 1. इत्युक्तारुतुपरिज्ञाय निदानं रोदनस्यते 
निर्गम्यान्तःपुरात्तर्प्र यथात्रृत्त॑न्यवेदयत्‌। खपण्डकचचःश्रुत्यासौ विदलःसभांगतः 
राज्ञो निवेदयामास पुत्रं वृश्चिकपीडितम्‌ । ततोधमेसखोराजाश्रुत्वाव्वत्तान्तमी दृशाम्‌ 
त्वरमाणःसस्ुत्यायसामात्यःसपुरोहितः । प्रविश्यान्तःपुरंसाद्धमन्त्रिकेचिषहारिसिः 


~ क ७७८० कनक काक ५ 


'चिकित्सयामासखुतमौ धाद्येरनेकशः । जातस्वास्थ्यंततःपुत्रै लाळयित्वासभूपतिः . 
मानयित्वा च मन्त्रज्ञान्‌, रल्लकाश्चनमौ क्तिकः। | 
निष्क्रम्याऽन्तःपुराद्राजा खरशं चिन्ता समाकुलः ॥ ३३॥ 

अ ट्विकपुरो हितामात्यरुतां सभां समुपाविशत्‌ । 

तत्र धर्मंसखो राजा सांमाखीनो वरासने ॥ ३३ ॥ 

उवाचेदं बचोयुक्त्रत्विजञः सपुरो हितान्‌ । 

धर्मसख उचाच 
दुःखायेचेकपुत्रत्वं मवति ब्राह्मणोत्तमाः ॥॥ ३५॥ ` 
कपुत्रत्वतो नृणां घराचेबह्यपुत्रता । नित्यं व्यपाययुकत्वाद्वरमेवद्यपुतरता 
` . अहं भार्याशतं विप्रां! उदवोढं चिचिन्त्य तु ॥ ३६ ॥ 

बयश्च समतिक्रान्तं सपत्नीकस्य मे द्विजाः !। 

प्राणा मम च भार्याणामस्मिन्पुत्रे व्यंवस्थिताः ॥ ३9 ॥ 
तन्नाशेममभार्याणां सर्वासाञ्च स्वतिघुचा । ममापि प्रांणनाशः स्यादेकपुचरस्य मारणे 
अतो मे बहुपुत्रत्वं केनोपायेन वे भवेत्‌ । तमुपाय मम ब्रूत ब्राह्मणा वेदचित्तमाः'॥ 
एकेकः शतभार्यासु पुत्रोमेस्याद्यया गुणी । तत्कर्मब्रत यूयन्तुशास्त्रमांलोक्य धमतः 
महता लघुना वापि कर्मणा दुष्करेणवा । फळं यद्यपि तत्साध्यंकंरिष्येऽहं नसंशय 

. युष्मामिरुंदितं कर्म करिष्यामि न संशयः । कृतमेवहि तहित्त शपे$हं 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अस्ति चेदीद्वशं कमं येन पुत्रशतम्भवेत्‌ । तत्कर्म कुत्र कर्तव्यं मयेति चद्ताऽचुना 
इति पृष्टास्तदा राज्ञा ऋत्विजः सपुरोहिताः । 
सम्भूय सर्व राजानमिदसूचुः सुनिश्चितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
ऋत्विज ऊचुः ` 
अस्ति राजन्प्रचक्ष्यामो येन पुत्रशतं तव | भवेद्धर्मेण महता शतभार्याखु केकय 
अस्ति कश्चिन्महापुण्यो गन्धमाइनपर्वतः | दक्षिणाम्बुधिमध्येयः सेतुरूपेण वर्तते 
सिद्धघारणगन्ध्वदेवर्षिगणसङ्कलः । दशनात्सपर्शनान्नणाम्महापातकनाशनः ॥.४७॥ 
यार विश्रुतम्‌ । महादुःखप्रशमनं स्वर्गमोक्षफलप्रदम्‌ 
नरकक्लेशशमन तथा दारिद्यमोचनम्‌ । पुत्रप्र ण 1 । 
तत्र त्वम्प्रयतः रूनात्वा न जी os 
पुत्रीयेष्टि च तत्तीरे कुरुष्व सुसमाहितः ॥ ५० ॥ 
तेन तेशतमार्यासु प्रत्येकं तनयो छ ! एकेकस्तु भवेच्छीघ्रम्मा कुरुष्वात्र संशयम्‌ 
तथोक्तो नुपतिपिप्रेक्र त्वि ग्भिः सपुरोहितः । 
तत्क्षणेनव अत्विग्मिर्भार्या सिञ्च पुरोधसा ॥ ५२ ॥ 


ततो बसन्त सम्प्राप्ते चेत्रमासि नृपोत्तमः । इष्टिमारब्धचांरूतत्र पुत्रीयां सपुरोहितः 
ल चकुस्ते अत्विजःसपुरोधसः । सपनी कस्यराजर्षस्तथा आणा 
की समात्तायां हनूमत्कुण्डत्तीरतः । पुरोहितो इतोच्छिष्टम्प्राशयद्राजयोषित डे 
सखोराजाहनूमत्कुण्डवारिषु । सम्यक्‌ चकाराचभृथरूनान 

। ऋत्विग्थ्यो दक्षिणाः प्रादादसंख्यातास्तु भूरिशः । पकती 
| सामाथ्य प्रददी राजा ब्राह्मणे्यो द्व्जो 
सामात्यः सपरिवारः सपल्लीकःसधारमिकः | 
ततः कतिपये काळे गते दशममासिवे | ] 





त्तमाः॥ ५६ ॥ 

राजाततोनिबवृतते पुरींस्वांभ्रतिनन्दितः 
शातम्भार्याः शतम्पुत्रान S 

| खघुबुयु णचत्तरान्‌ 
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“न [पञ्चदशोऽध्यायः ] दे हनुमत्कुण्डचेभचचर्णनम्‌ 0 ७७ 


( अथ प्रीतमनाराजा ची रोधर्मसखो महान्‌। स्नातःशुद्धश्वसडुरुप्यजातकर्मा 5करोत्तदा 
गोभूतिलहिरण्या दित्राह्मणेभ्योददौवहु । दवौ पुत्री ज्येष्ठभार्यायाः पूर्वजो5चरजस्तदा 
सर्च चद्चघिरे पुत्रा एकाधिकशतं द्विजाः । प्रोढेघु तेषुराजासौ तेभ्यो राज्यंविभज्यतु 
द्त्वा च.प्रथयौसेतुं सभार्यो गन्धमादनम्‌ -। हनुमत्कुण्डमासाद्य तपो5तप्यततत्तरे 

महान्‌ कालो व्यतीयाय राज्ञरुतरूय तपस्यतः । . 
राज्ञो धर्मसखसूयास्य ध्यायमानस्य शूलिनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
ततो वहुतिथे काळे गते धर्मसखो नृपः । कालधर्मं ययौ तत्र धार्मिकइ्शान्तमानशः 
पल्रयोऽपि तस्यराजर्षरलुजग्मुः पति तदा । ज्येष्ठपुत्रः लुचन्द्रो पि संस्कृत्यपितरंततः 
अकरोच्ठ्राद्वपयन्तं कर्माणि श्रद्धयासह । राजा सभार्योवेकुण्डस्मरणादत्र जग्मिचान्‌ 
झुचन्द्रसुख्यास्तेसर्चराजपुत्रामहौजसः । स्चस्वराज्यस्वुभुजिरे भ्रातरस्त्यक्तमत्सराः 
एवं बः कथितं विप्रा! इनूमत्कुण्डवेभचम्‌ । राज्ञो धर्मसखस्यापिच रित्रम्परमादुतम 
तत्सर्वकामसिद्धः्यथ स्नायात्कुण्डे इनूमतः ॥ ७२॥ 
अध्यायमेनम्पठते मनुष्यः श्रणोति चा यः सुसमाहितो द्विजाः! । 
सोऽनन्तमाप्नोति सुखम्परत्र क्रीडेत साद्ध दिघि देववृन्देः ॥ ७३ ॥ 
इतिश्रीरुकान्देमदहापुराणएकाशीतसाहरुयो संहितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे ` 
सेतुमाहात्म्येहनुमत्कुण्डप्रशंसायांधमेसखशतपुतराचाणिर्नाम 
पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 


E 
कड समर्यो 
॥ | 
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के षोडशोऽध्यायः 
अगस्त्यतीथंग्रशंसायांकक्षीवदुद्वाहोद्योगवणनस्‌ 
श्रीसूत उवाच ॒ 
कुण्डेहनुमतःस्नात्वास्वयंरुद्रेणसेविते । अग स्तितीर्थचिप्रन्द्रास्ततोगच्छेत्समा हितः 
एतद्विनिमितं तीथ साक्षाद्वे कुम्भयोनिना : । प्रवत्तमाने कलहे पुरा घे मेरुचिन्ध्ययोः 
' निरुद्धशुबनाभोगो ववृधे चिन्ध्यपर्चंतः । तदा प्राणिषु सर्वेषु निरुच्छ्चासेषु देवताः 
! कासं पर्वत गत्वा शम्भवे तद्वतवजिज्ञपन्‌। तदा सपार्चतीपाणिग्रहणोत्सच को तुकी 
प्रेषयित्वा घशिष्ठादीन्‌ पार्वती याचितुम्मुनीन्‌। | 
: कुस्मज! त्वं निगुहणीष्व विन्ध्याद्रिमिति लोडन्वशात्‌ ॥ ५ ॥ 
ततः सकुम्भजः प्राह भगवन्तस्पिनाकिनम्‌ । उद्ठाहवेष ते देच न द्रक्ष्येऽहं कथंविसो। 
इतिविज्ञापितःशास्भुः पुनःकुम्भजमत्रचीत्‌ । कुम्भजोद्वाहघेषन्ते पा्ेत्याख हितोह्यहम्‌ 
, चेदारण्ये महापुण्येदशेयिष्याम्यसंशयः । तद्गच्छशीध्र विर्ध्याद्वि निम्नहीतु मुनीश्चर 
एवसुक्तस्ततो5गस्त्योविन्ध्याद्रिसनिग्रह्यच । पादाक्रम णमात्रेणसमी र्दन हीतल्म्‌ 
चरित्बादक्षिणान्देशान्गन्धमादनमन्चगात्‌ सविदित्वामहर्षिस्तु पापात 
तत्र तीर्थेम्महापुण्यं स्वनाम्नानिममेमु नि: । छोपामुद्रासखस्तत्र वर्ततेऽचा पिकुम्भजः 
के अलसी | इहलोकैत्रिकालेडपि तत्तीर्थसद॒शंद्विजाः 
` दम्‌ । सर्वांभीष्टप्रदं नणां यत्तीर्थस्ना 
सदीधतमसः पुत्रः कक्षीवान्नामनामतः । लेमे मनोरमां 
॥ कक्षीवतः कथा सेयस्पुण्या पापविनाशिनी । 
| ता कथां वः प्रवक्ष्यामि "चम्मुनीध्चराः 
- अस्ति दीधतमा नाम अर य जिक 53१ 
' उपनीतः सकक्षीवान्त्रह्मवारीि जतेन्द्रियः । वेद वा 
| स्यासायसगुरो:कुळे चासमकल्पयत्‌ 
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नचेभवात्‌ 
नाम रुवनयस्य सुता स्मप्रियाम्‌ 


चोडशोऽध्यायः ] ® स्वनयराज्ञानारदस्प्रति ह्वपुत्रीपणचर्णनम्‌ # ७६ 


उदङुस्य शुरोगहे बसन्दीर्घतमः सुतः । 
सो५ध्यष्ट चतुरो वेदान साङ्गाञ्च्छाक्राणि षट्तथा ॥ १८॥ 
इतिहासपुराणानि तथोपनिषदोऽपि च | उषित्वा पश्टिवर्षाणिकक्षीचानगुरुस त्रिधौ 
प्रयास्यन्स्वणुहं चिप्रा | शुरुवे दक्षिणामदात्‌ । 
उवाच चे शुरं विद्वान्कक्षीचान्‌ त्रह्मचित्तमः॥ २०॥ 
कक्षीचान॒वाच 
अहं युहस्प्रयास्या झिकुचचुज्ञाम्महासुने | अचलोक्य कृपादृष्टया मांरक्षोदङ्खास्प्रतम्‌ 
उद्डुए्त्वेचमुदितः कक्षीचन्तमथात्रवीत्‌। 
उदङ्क उचाच 
अनुजानामि कक्षीवन्‌ ! गच्छ त्वं स्वग्रहम्प्रति ॥ २२॥ 45, कु 
उद्घाहाथेसुपायं ते घत्स! वक्ष्यामितच्छ णु । रामसेतुम्प्रयाहि त्वं गन्धमादनपर्वतम्‌ 
सवाएगस्त्यकृतं तीथं सर्वाभीष्ठप्रदायकम्‌ । भुक्तिघुक्तिप्रदं पुंसां सवपापनिबईणम्‌ 
विद्यते स्नाहि तत्र त्वं सर्वमङ्खललाधने । त्रिवष चस तत्रत्व॑ नियमाचारसंयुतः 
बबथु त्रिषु यातेषु चतुर्थ बत्सरे ततः । निगेमिष्यति मातङ्गः कश्चित्तीर्थोत्तमात्ततः 
चतुद्न्तो महाकायः शरदभ्रसमच्छविः । तंगजं गिरिसङ्काशं रुनात्वा तच समारुह 
आरह्य तं गजेवत्ल रूवनयरूय पुरीं्ज । चतुदेन्तगजस्थं त्वां दृष्टा शक्रमिचापरम्‌ 
राजषिः स्वनयो धीमान हषेव्याकुललोचनः । 
रुवकन्यायाः कृतं दःखं त्यजेदेव हृदि स्थितम्‌ ॥ २६ ॥ 
युरा हि प्रतिजज्ञेसा तस्य पुत्री मनोरमा । चतुर्देन्तम्महाकायं गजं सर्वाङ्गपाण्डुरम्‌ 
आरुह्य यः खमागच्छेत्समे भर्ता भवेदिति । 
रुबकन्यायाः प्रतिज्ञां तां समाकण्यं स भूपतिः ॥ १ ॥ 
'खाकुलमना भूत्वा सततम्पर्य चिन्तयत्‌ । स्वनये .चिन्तयत्येचं नारदःसमुपागमत्‌ . 
तमागतम्मुनि दृष्टा राजञबिरतिध्रामिकः । प्रत्युद्गम्य सुदायुक्तः पाद्याध्योच्चेरपूजयत्‌ 
प्रणस्य नारदंराजा वचनञ्चेदमत्रचीत्‌ । . कन्येयम्मम देचष ! प्रतिज्ञामकरोत्पुरा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





ER Sl, le lr लि 
त्य 





८० $ स्कन्दपुराणम्‌ # ` [ ३ ब्रह्मखण्हे' 


चतुदेन्त महाकायं गजं सर्वाडुपाण्डुरम्‌ । आरुह्ययः समागच्छेत्स मे भर्ताभवेदिति 
चतुर्दन्तो महाकायो. गजः सर्वाङ्गपाण्डुरः .। सम्भवेदिन्द्रभवने भूतले नेव विद्यते 
इयञ्चडुस्तरामेनास्प्रतिज्ञां वालिशाऽकरोत्‌ । इयस्प्रतिश्ञातितरांसततस्वाधते हिमाम्‌ 
अनूढा हि पितुः कन्या सवदा शोकमाचहेत्‌ ।. : 
इति तस्य वचः श्रत्वा स्वनयं नारदोऽघ्रवीत्‌ ॥ ३८ ॥ 
मा विषी दरूम राजे ! तस्या ईद्वग्विधःपतिः । 
भविष्यत्यचिरादेच पृथिव्यास्त्राह्मणोत्तमः ॥ ३६ ॥ छ) 
कक्षीवानिति विख्यातोजामातातेभविष्यति । इत्युक्त वानारदसुनिर्ययाचाकारामार्गतः 


स्वनयल्तद्वच; श्रुत्वानारदेनप्रभाषितम्‌ । आकाङ्क्षते दिचारात्रं ताहुग्विधससागमम्‌ ` 


अत: खोभ्यमदाभागकश्षीवन्याळतापस | अगस्त्यतीथमद्यत्वंरूनातुंगच्छत्वरान्वितः 
सवमङ्गलसिद्धिस्ते भविष्यति न संशयः । उद्ङ्कनेचमुक्तोऽथ कक्षीवान्ड्रिजपुङ्गवः 
अचुज्ञातञ्चणुरुणाप्रययौगन्धमादनम्‌ । सम्प्राप्याऽगरुत्यतीथश्चतत्रसरूनौ जितेन्द्रियः 


क्षेत्रोपवासमकरो द्विनमेकम्मुनीश्वरः श्द्यः पनः रणा! | 
नमेकम्मुनीश्वरः । अपरेद्युः पुनः स्नात्वा पारणामकरोद द्विजः | 


रात्रौ तत्रव खुष्चाप कक्षीवान्धर्मतत्परः । एवं नियमयुक्तत्य तस्य कक्षीवतो मुनेः 
एकेन दिचसेनोनं : परनयमथा5गमत्‌ । अथ वर्षत्रयस्यान्ते - तस्मिन्नेव दिने सुनिः 
अन्वास्य पश्चिमां सन्ध्यां सुखं सुष्वाप तत्तरे। कय” क. 
१ याममात्रावशिष्टायां विभावर्या महाध्चनिः॥ ४८ I 
उद्भूत्मलय'म्मोधिवीचिकोलाहरोपमः । तेन शाब्देन 


ततस्तु स्वनयो नाम राजा सानुचरो वली । सगयाकौतुकी तत्र मथुरापतिराययौः 
विनिश्नन्स गजान्‌ सिंहान्‌ पराहान्महिषान्‌ रुरून | ु 

2 अन्यान्मुगविरोषांश्च स राजा न्यचधीच्छर; ॥ ५ १॥ 

सा त्यौ एगयासक्तोरथवाजिगजेयु'तः । अगएत्यतीर्थस विध माससाद्भरान्वितः 

न राजा स॒गयाश्रान्तः श्रान्तसेनिकसम्वृतः | तत्तीथंतीरप्रान्ते 
ततः प्रभाते चिमले कक्षीचान्मुनिसत्तमः। हा र 
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बोडशो5ध्यायः ] # कक्षीवतःल्वनयम्प्रतिकथनम्‌ # ८१ 


अंगस्त्यतीर्थ स्नात्चा5सौ सन्ध्याम्पूर्वामुपास्य च ॥ ५४ ॥ 
तस्य तीरे जपन्मन्त्रांस्तर्थी नियमसंयुतः । अत्रान्तरे. तीर्थचराद्रजएको चिनिर्ययौ 
देन्तो महाकाय:ःकळासइवसूत्तिमान्‌ । ससमुत्थायतत्तीर्थादगात्कक्षीवदन्तिकम्‌ 
मागतसुदङ्कोकलक्षणरुपलक्षितम्‌ । तदा निरीक्ष्य कक्षीवानारोढु' स्नानमातनोत्‌ 
नप्रस्कत्य च तत्तीथ स्छाघमानो सुहुमुहुः । आरुरोहच कक्षीघांश्चतुर्दन्तं महागजम्‌ 
आरुङ्ष तञ्चतुदन्तं रजताचलसनिभम्‌ । स्वनयस्य पुरीमेच कक्षीचान्गन्तुमैच्छत 
तमारूडश्चतुद्न्तश्वेतदन्ताचछोपमम्‌। सचीक्यनिश्चि्रायेनं कक्षीचानिति भूपति 
प्रसन्षह्वरयो राजात स्यान्तिकलुपागमत्‌ । तदाभ्याशसुपागम्यकक्षीवन्तं दृपोऽत्रवीत्‌ 
स्चनय उचाच 


त्वम्म्रह्मन्कल्य पुरोऽसि नाम कि चेचमेचद्‌ । गजमेनं समारुह्यकुत्रचागन्तुमिच्छसि 


स्वनयेनचसुक्तरूतु कक्षीवान्वाक्यमः्रचीत्‌ । 
कक्षीचानुचाच 

पुत्रोऽहं दीर्घतमसः कक्षीचानिति चिश्रतः ॥ ६३॥ 

स्वनयस्य तु राजषेगच्छामिनगरस्प्रति । अहसुद्रोहु मिच्छामितस्यकन्याम्मनोरमाम्‌ 
तुदस्तगज्ञारूढल्तत्प्रज्ञाश् पूरयन्‌ । स्वनयस्य खुतापाणि ग्रहीष्यामि नराश्रिप 

तङ्गाषितं समाकण्यं श्रोत्रपीयूषवर्षिणम्‌ । हषेसस्फुलनयनः स्चनयो चाक्यमश्रवीत्‌ 

कश्षीचन्भोः छतार्थोऽस्मि स पव स्वनयो ह्यहम्‌ । 

उद्वोहुमिच्छसि भवान्यस्य कन्याम्मनोरमाम्‌ ॥ ६७॥ | 
स्वागतन्ते मुनिश्रेष्ठ कश्चोवन्बालतापस । मम कन्यां ग्रहाणत्वं तपोधनमनोरमाम्‌ 


_ तया सह चरन्धर्मान्‌ गार्हस्थ्यस्प्रतिपालय़ । राज्ञोक्तःसतदोवाचकक्षीवांन्धमंतत्परः 


राजानं स्वनयम्प्री तम्मथरापुरवासिनम्‌ । 
नक '. कक्षीवानुवाच . 
पिता दीघंतमा नाम वेदारण्ये मम प्रभो | ७० ॥ 


अस्त तपश्चरन्लौम्यो नियमाचांरंतत्पर; | तल्याइन्तिकस्प्रेपयत्व॑ विप्रमेकंधरापते! 
वन उप 
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तथोक्तः सतदा राजास्वनयोहृष्टमानसः । अनेकसेनयासादम्माहि णोत्स्चपुरोधसम्‌ | 
चिप्रं खुर्शनं नाम वेदारण्यस्थलम्प्रति। सुदशनः समादिष्टः स्वनयेन नृपेण स, 
महत्या सेनया साधरम्प्रययौ वेदकाननम्‌ । तत्रोडजे समासीनं तं दीघेतमसम्सुनि | 
तपश्चरन्तप्रासीनं ध्यायन्वेराटवीपतिम्‌। पुरोहितो ददशांथ जपन्तस्मन्त्रसुत्तमम | 
` प्रणाममकरोत्तल्मै सुक्तये स सुद्रशंनः । उवाच दीघत मसस्सु निस्म्रह्मादयन्नि | 
सुदर्शन उघाच ल । 
. कचित्ते कुशलम्त्रह्मान्कञ्चिते घधेते तपः। आश्रमे कुशले कचित्कच्िद्धर्म सुखं घट | 
९० ०) ५ en ¢ € ° 
पृः खुदशेनेनवं मुनिरोधतमास्तदा । छुदशनसुवाचेदमघ्यां दिवि थिपूर्घकम्‌ | 
दीघतमा उघाच | 
सघन कुरालम्त्रह्मन्‌ दशन महामते ॥ मम वेदाटबीनाथ कृपया नाऽशुमं कचित्‌ | 
| तवापि कुशलं ब्रह्मन्‌ ! कि सुखागमनं तथा । कि वागमनकार्यन्ते सुदर्शन ममाभ्रमे 
क पुरोधास्त्चं खु वेदविदाम्वरः। तं विहाय महाराजं मधुरापुरचासिनम्‌ 
महत्या मेहागतः। इत्यु | | 
र र आ अव । इत्युक्तो दीघेतमसा तदानीं सुदर्शनः 
त ज्व ग खम्ब्रह्मन्भवत | 
भगवन[स्व॒नथोराजासाए न प क es: | 
ं ङ्गंप्रणिपत्य । | 
म्न ङ्ग तु। त्वाम्पाहपरश्रितंवाक्यम्मन्सुखेनश्टणुष्वतत्‌ | 
नाळ 1 स्वनय उवाच 9० 
शावाएते सुत गन्ध ले ८ | | | 
- त शत “मादूनपषते । स्नानं कुर्वश्नगस्त्यस्य.तीर्थेसस्प्रतिवर्तते 
रूप तपोधममाचारान्वेदिकांरुतथा । वेदशारप्र रषी णत्वम सिज्ञात्य आर 1 
लोकोत्तरमिदं सै चिज्ञायतव द्‌ त्यञ्चताद्वशम्‌ 
दे सच 1 न्द्ने। मनोरमां सुतां तस्मै दा | 
सुगयाकोतुकी चाह गन्धमादन. , ˆ. उता तस्मै दातुमिच्छाम्यहम्मुने 
दि गन्धमादनपचतम्‌ । आगतो सुनिशादल! घरे | 
पित्रचुजञा 2 ' सुनशादूल! घत्ते युष्मत्सुतान्तिके ` 
पद्गवानमत्ञुतां तस्मै दातुं मेषनुग्र कुरु ळे ,  उतः कक्षीचान्मुनिसत्तम 
वी षयं समीपं ते सेनया च सुर्दशनम्‌ 
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सप्तदशोऽध्यायः ] ॐ कक्षीवद्विवादनिष्पत्तिनिरूपणम्‌ # ८३ 


श्रीसूत उचाच 
इत्युत्तवा चिररामाथ रूवनयस्य पुरोहितः । ततोदीघतमाःप्राहस्चनयस्यपुरो हितम्‌ 
दीर्घतमा उघाच | 
सुदर्शन! भवत्वेबंकथितं रूवनयेन यत्‌ । ममामीएतमं ह्येतत्पाणिम्रह णप्रङ्गलम्‌ 
आगमिष्यास्यहं विप्रगन्धमाद्नपर्वेतम्‌ । इत्युक्तवासमु निविप्राः स चदीर्घतमासुनिः 
वेदाटवीपतिं नत्वा भक्तिप्रवणचेतला । खुदशेनेन सहितः सेतुमुद्विश्य निर्ययौ 
पड्भिर्दिनेसुनिः पुण्यं प्रययो गन्यमादनम्‌ । अग स्तितीर्थतीरञ्चगत्वादीर्घतमामुनिः 
अथ पुत्रं ददशा कश्चीवन्तम्महासुनिः । कक्षीवान्पितर दृष्टा ववन्दे नाम कीर्तयन्‌ 


ततो रीघेतमायोगी्वाङ्कुमारो प्यतंछुतम्‌ । मूध्न्यु पाप्रायसस्नेहंसस्वजेपुलकाकुलः | 
कुशळम्परिपच्छत दादीघेतमा ऋषिः | सव वेदारुत्वयाऽधीता ह | 


शारत्राण्यपाठीः किंत्वंवावत्ससववदरूबमे । इतिपृष्टःस्वपित्राससर्चनिवृत्तमत्रचीत | 
श्रीस्कान्देमरहापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां तृतीयेत्रहाखण्डे 10? 


सेतुमादात्म्येऽगर्त्यतीर्थप्रांसायां कक्षीच दुद्वाहोद्योगोनाम 
षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


सप्तदशोऽध्यायः 
कक्षीवद्विवाद निष्पत्तिनिरूपणम्‌ 


श्रीसूत उवाच 

पुनारित्याह कक्षीवान्पितरन्तं मुनीश्वराः । ततोदङ्कन गुरुणा प्रेषितो5हमिहाघुना 
मागतोऽस्िमि तीथऽस्मिन्नागरत्ये मुनिसत्तम !। 
सवनयस्य सुतोद्वाहसिद्धयथ शुरुचोदितः॥ २॥ 


` उपायन्तं चिगदितप्त्र कुर्वक्षिव्तिषम्‌ । चधेत्रयाचसाने मामुद्वाहोपायसंयुततम्‌_ 
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८७ क स्कन्दपुराणम्‌ अ [ ३ ब्रह्मखण्डे 
स्वनयोत्रेच तिष्ठन्तमाससाद्य द्वच्छया | सचमामेत्यकन्यान्तेदाख्यामी तिवचोडव्रवीत्‌ 


ततोऽस्मदचुरोधेन त्वामाह्वयदयन्द्रप, । इतीरयित्ा पितरं कक्षीवान्विररामसः 


सुदशेनोऽथचिमेन्द्रःपुरोधाः स्वनयस्यसः । प्रययौ राजसविधं सचनयाय निवेदितुम्‌ 
राजाऽनन्तं समासाद्य स्वनयं स सुदर्शनः । प्राप्त निवेदयामास तं दीर्घतमसम्मुनिम्‌ 
ततः सराजास्वनयोसुनिप्रापतंपुरो हितात्‌ । श्रुत्वाचि निरययौ द्रष्डु सहसापटमण्डपात्‌ 


अगस्त्यतीर्थेतीरेतं सपुत्रश्मुषिसत्तमम्‌ । ददर्श राजा स्वनयो त्रह्माणमिचदेचरार | 
वन्दे दीधतमसश्वरणी छोकमङ्गलौ । उत्थाप्य नृपतिं चिप्रास्तदा दीर्घतमा सुनिः ' 
आशिषं प्रयुयोजाथ स्चनयाय नृपायसः । अत्रान्तरे समायात उदङ्रोऽपिमहानृषिः 


ie 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


} 
- 
1 
है 
} 


रामसेतोधचुष्कोरी स्नातुं शिष्यगणेबतः । लक्षसङ्कयासु निगणरुतेनसाकंमुनीश्वराः | 


उद्ङ्ोऽगर्त्यतीर्थेऽस्मिन, स्नातुं सम्प्राप्तवान्मुनिः । 
उद्ङ्कमागत दृष्टा कक्षीवान्प्रणनाम तम्‌ ॥ १३॥ 


अकरोदाशिषं विप्रः शिष्यायाथ' गुरुस्तदा | अथ दीघेतमाचिप्रस्तमुदङ्क महामुनिः | 
उ परिपपरच्छ स मीतस्सुनिपुङ्गवम्‌। उभौतौ सुनिशादूंळौ सर्वलोकेषु चिश्रतौ 
कथयामासतुर्तत्र कथाः पापप्रणाशिनीः | अथ राजा ततोदडुः प्रणनाममुनीश्वरम्‌ | 
उदङ्ोऽप्याशिषन्तसमैप्रायुङ्क्तल्वनयायये । राजा5थस्वनयःप्रीतस्तत्रचाक्यमभांषत * 
खुनितंदीर्घतमसं विचाहः क्रियतामिति । तथास्त्वित्यवदत्सोपितदादीर्घतमा सुनिः ` 
'च पव कियतां रन्ते महामते ॥ अने पाधिहणं क्रियतां गन्धमाद्ने। 


गत्वा CR जिनो मधुरां ययु 
जळे 1 निवे च । कन्ययाऽन्तःपुरेणापि स॒ हिताः पुनराययुः 
माओषिः। गोदानादीनि पुत्रस्य चिधिष न्नरवर्तयत्‌ 
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सप्तद्शो5ध्यायः ] + स्वनयेनत्वपुञ्येस्वर्णा दिदानवर्णतम्‌ # टप 


मनोरमायाः कन्यायाःपूरयंश्चएनोरथम्‌ । ब्राह्मणबेहुसाहस्तः सहितः स्घस्तिवाचक:- 
तोरणालङ्क्कतद्वार राजर्षेः पटमण्डपम्‌ । कतमङ्गलकुत्योसौ कक्षीवान्मुदितो ययौ 
ततः स्वनयकन्या सा छृतमडुलभूषणा ।. चतुदेन्तम्महाकायं श्वेतद्न्तगजस्थितम्‌ 
कक्षीवन्तं समायातं दृष्टास्वोद्वाहनोत्सुकम्‌ । प्रतिज्ञामत्कृतेदानीं निवृ त्ततिसुदं ययौ 
कक्षीचान्रीघंतमला तथोदङ्कन संयुतः । पटाकारवहिद्दार क्रमाद्राज्ञः समाययौ ॥. 
सवनयस्तु ततो दृष्टा कक्षीवन्तं समागतम्‌ । प्रत्युज्जगाम सहितः खुदशनपुरोधसा 
कक्षीचतोचरस्याथ कन्यकापरिचारिकाः । राजतेःस्वर्णपात्रेश्व चक्तु्नोराजनाविधिम्‌ 
सवनयेनसमाहतो ब्राह्मणेःपरिवारितः । प्रविवेशाथलक्ष्मीचानकक्षीचान्राजमन्दिरम्‌ 
ततो घरेण सहितं तन्दीर्घतमसम्सुनिम्‌ । सोदडूमनयद्राजञा”स्वग्रहं चिनयान्चितः 
उदडुःदीघेतमसोर्ष्यश्व प्रददौ नृपः । अलड्कृते प्रपामध्ये चस्जचामरतोरणः ॥ 
बरोदीघंतमाथान्यैसोदङ्का मुनयस्तदा । न्यषीदन्स्वनयश्वापिसामात्यःसपुरोहितः 
ततो इृहितरंकन्यां सुकेशीताम्मनोरमाम्‌ । भूषणालङकतांगात्रे दिव्यवस्रधरांशुभाम्‌ 
विम्वोष्ठीं चारुसर्वाङ्गीं पीनोक्नतपयोधराम्‌ । प्रपाया मध्यमनयन्महाजनसमाकुलम्‌ 
ततो वरत्यकण्डेसा मालाञ्चम्पक्कनिर्मिताम्‌ । निवेशयामासशुभा जनमध्ये मनोरमा 
उदङ्कसततआगत्य प्रतिष्ठाप्यानलेस्थले । छृत्वाग्निसुखपर्यन्तं लाजाहोमादिकन्तथा 
पाणिमग्राहयत्तस्याः कन्यायाश्च घरेणतु । उदङ्कः सघकर्माणि कारयामास तत्र चे 
चरवध्वो स्तदाचिप्राः प्रायुक्भततदाशिषाः । ततःस राजा स्वनयो घरंदीधेतमोमुनिम्‌ 
उद चरपक्षी यान्स्वपक्षीयांस्तथाद्विज्ञाः । त्रिलक्षं श्राह्मणानन्ञेर्रोजयामास घड्रसेः 
ततः सम्भावयामास ताम्बूलाद्येरनेकधा । अथामन्त्र्य मुनिश्रेष्ठमुदङ्क' स्वाश्रमं ययो 
अन्ये च ब्रह्मणाः सर्वेस्चदेशान्प्रययुरुतदा । एवंचिवाहे नित्ग त्ते कक्षीचद्राजकन्ययोः 
प्रचिश्यागह्त्यती्थं स तिरोधत्त गजोत्तमः । ततोदीर्घतमा चिप्रः पुचेणरूनुषयासह 


अगस्त्य स्यमहातीर्थे रुनानं कस्वेशदायिनि । श्लाघमानश्चतत्तीथस्लोकेषुचिश्र॒तम्‌ 
'प्रयातुं सवाश्रमम्पुण्ये वेदारण्यम्मनोदघे । राजानश्च तमागन्तुमापूच्डन्सुनिसत्तमः 
स्वनयो पितदाराजास्वदुछित्रै मुदान्वितः । ददौशतसहस्जाणि स्वर्णानिस्नीधनन्तदा 
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८ कै स्कन्दपुराणम्‌ ॐ 1. ३ ब्रह्मलण्डे 


गचां सहञ्नं प्रददौ दासीनाञ्च सहस्रकम्‌ । ग्रामस्पञ्चशातञ्चापि ददौ दुहितृवत्सलः 
दिव्यचस्नायुतञ्चाऽपि शतं भूषणपेटिकाः । 
हारमालासहस्रश्च ददौ दुहितसौद्ददात्‌ ॥ ५२ ॥ 

पतत्सच समादाय सपुत्रः सस्नुषोसुनिः । राज्ञा च समनुज्ञातः प्रययौ चेदकाननम्‌ 


सेवन्वेदाटवीनाथं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌ । न्यचसत्सचिरंकालं क्षी चानपिभार्यया 
स्चनयोऽपि स राजर्षिः स्नात्वा कुम्भजनिर्मिते । 
तत्र तीर्थ महापुण्ये सहितः सर्घसे निकः ॥ ५६ ॥ 
अन्तःपुर समाराय मुदितः सूचपुरययौ । अगस्त्यतीर्थमाहात्म्यादेवंकक्षीयतोमुनेः 
अनन्यसुलमो घिप्रा! विवाहः समजायत। २ 
-.. श्रीखृत उचाच 
_ इतिहासस्त्वयं पुण्यो वेदसिद्धो मुनीश्वराः || ५८॥ 
धन्यो यशस्य आयुष्यः कीर्तिसौभाग्यवर्द्दनः | 
| श्रोतव्यः पठितव्यो$यं सर्वथा मानचै द्विजाः ॥ ५६॥ 
पठता ग्ण्वतांचेममितिहासंपुरातनम्‌ । नेहामुत्रापिचाक्लेशोदा रिद्रचञ्चापिनोभवेत्‌ 
इतिथ्रीस्कान्देमहापुराणएकाशी तिसाहरू यां संहितायांतृतीयैत्रह्मखण्डे ६० 
त्म्येकक्षीवद्विवादनिष्पत्तिर्नामसप्तदशो ऽध्यायः ॥ १७॥ 


विश rr पा 
न 
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वेदारण्यंसमासाद्य तदादीघतमा मुनि; । उवास स सुखं विग्राः पुत्रेण रूलुषया सह : 
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अष्टादशोऽध्यायः, 
तीथः्रशंसाय री 4 ATS हि ९ 
रामतीथप्रशंसायांधमपुत्रमिथ्याकथनदोषशान्तिदणनम्‌ 
श्रीसूत उवाच 


कुस्भसस्भवतीर्थे५स्मिन्विधायामिषचन्नरः । रामकुण्डंततःपुण्यं गच्छेत्पापविमुक्तये | 
रघुनाथसरः पुण्यं द्विजा! पापहरं तथा । र्घुनाथसरल्तीरे कृतो यज्ञो$ट्पदक्षिणः 
सम्पूर्णफलदो भूयाटल्वाध्यायोऽपिजपस्तथा । रघुनाथसरस्तीरेसु छिमात्रमपिह्विजाः 
दत्तञ्चेदेदचिदुन्रे तदनन्तगुणं भवेत्‌ | रामतीर्थं समुद्दिश्य घक्ष्यामि सुनिएुङ्गवाः र 
इतिहास महापुण्यं सर्वपातकनाशनम्‌ । खुती&णनामा चिमेन्द्रा सुनि्नियतमानसः 
अगस्त्य शिष्योरामल्यचरणाब्जचिचिन्तकः । रामचन्द्र्खरस्तीरे तपस्तपंसुदुष्करम्‌ 
जपन्मडक्षरं मन्त्रं रामचन्द्राधिदैचतम्‌। नित्यं स पञ्चसाहस्नं मन्त्रराजमतन्द्रित 
जजापक्ुर्वन्ल्नानश्च रघुनाथलरो जळे । भिक्षाशीनियताह्दारो जितक्रोधो जितेन्द्रियः 
एवं खुतीदूणो चिप्रेन्द्रा! बढुकालमवर्तेत | ततःकदाचित्समुनी रामंध्यायन्सदाहृदिः ` 
तुष्टाव सीतासहितं रामचन्द्रं. सभ क्तिकम्‌ । 
"तीक्षण उवाच 
नमस्ते जानकीनाथा नमस्ते हनुसत्प्रिय !। १० ॥ ॒ 
नमस्ते कौ शिकमुनेर्या गरक्षणदी क्षित । नमस्ते कौशलेथाय विश्वामित्रप्रियाय च ` 
नमस्ते हरकोदण्डमञ्जकाऽमरसेचित !। मारीचान्तक! राजेन्द्र ! तावक/प्राणनाशन ॥ 
कचन्धारे| हरे तुभ्यं नमो दश प्यात्मज !। जामदरन्यजिते तुभ्य खरयिध्चंसिने नम 
नमः  सुग्रीचनाथाय नमो बालिहरायते । चिमीशभयक्लेशहारिणे मलहारिणे ॥ 
अहल्यादुःखसंहर्च नमस्ते भरताग्रज ! । अम्भोधिगचंसंहत्रे तस्मिन्सेतुङते नमः 
तारकब्रह्मणे तुभ्यं लक्ष्मणग्रज ते नमः । रक्षः संद्दारिणे तुभ्यं नमो रावणमद्दिने 
कोद्ण्डधा रिणेतुस्यंसर्वरक्षाचिधायिने । इतिल्तुवन्मुनि सोयंसुतीक्षणो राममन्चहम्‌ 
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८८ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ ३ त्रह्मखण्डे 


निनाय कालमनिशं रामचन्द्रनिषएणधीः । एवमभ्यसतस्तस्य राममन्त्र पडक्षरम्‌ | 
' स्तुवतो रामचन्दरञ्चस्तोत्रेणानेन सुवताः । तीर्थे च रघुनाथस्यकुर्वतः स्नानमन्धहम्‌ | 


| 

| अभवश्चिश्चला भक्ती रामचन्दरेऽतिनिमंळा । अभूद्द्धतचिज्ञाने प्रत्यगात्म कल्क्षणम्‌ 
| अनधीतत्रयीश्ञानं तथेघाऽश्रुतवेदनम्‌ । परकायप्रधेशेच सामथ्यमभवद्द्विजाः | 
| ना शक्ती कलावेद्ग््यमेचच । अश्नुतानाञ्च शास्राणामभिश्ञानं चिनाशुरुम्‌ 
| मनं सवलोकेषु प्रतिघात चिवरजितम्‌ । अती न्ट्रियाथंदुष्टत्वं देचेः सस्भाषणन्तथा 


चतुद € 
र लोकेषु नि्यत्तामनन्तथा । पतान्यन्यानिसर्घाणि यीगिळस्यानिसत्तमाः 
क्ष्णह्याऽभव मतीर्थेनि [ प्रभावं 
न्विप्रा रामतीर्थनिषेषणात्‌ । एवं प्रभाव॑तत्तीर्श सहपातकनाशनम्‌ 


नीधाय ल्नात्वातडिलङ्ग शनात्‌ । नराणांसुक्तिरेब ल्यात्किपुतान्याचिभूतय: 
तत्ररूतात्वाशिवद्ट्रांघर्मपुत्रःपुराद्विजाः । अदतोक्तिसमुदुभूतरोपान्मुक्तो5भवत्क्षणाव 
ऋषय ऊचुः 

असत्य' दितिं माद € मंपुत्रेण हू 
मुदितं कर सूतज! । .यद्वोषशान्तये सह्नौ रामतीर्थ: तिपाघने 
| I श्रीसूत-उचाचः .. . 
इुभाकश्पयोवक्ष्ये यथोक्तप्रलृतं रणे । छलेन धर्मपुत्रेण यन्न रामतीर्थके 

5 पए रामती 

महान्तं घेरमासाद्य राज्या फिका जा | मेल rman 
क * । महत्या ू तने 
य के किक । साद कुरुक्षेत्र समेत्यच 
ततः पञ्चदिनं भूयो पुरन दीया ह op ee 
| “ व्यु चान आचायोयुयुधे. द्रोणो ! 
2 अनेकास्राणि शास्राणि द्रोणाघायों कता क 5 माह 
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| पिपीलिकादिजन्तूनां घातशानमपिडिजाः । ब्रह्मचिष्णुमहादेवळोकेघुगमनन्तथा | 
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क उण्यमपसत्युविनाशनम्‌ । भुक्तिमुक्तिप्रद पु'सां नरकक्लेशनाशनम्‌ ` 
मरभक्तिप्रदेनित्यं संसारोच्छेद्कारणम्‌ । असल्य तीरे महलिङ्ग रोकाचुअहकाम्यया | 
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अष्टादशो ऽध्यायः ] # कृपाचायंणाश्वत्थामानम्प्रतिद्रोणचधचर्णनम्‌ # ८६ 


ध्रृष्टयुम्नन्तदा द्रोणः शरवषरचाकिरत्‌ । पार्थसेना तथा द्रोणवाणवर्षातिपीडिता 
दश दिश्वु भयाक्रान्ता विद्वताह्विजसत्तमाः । ततो5जु'नो रणे द्रोणंयुयुघ्ेरथिनांवरः 
रणप्रची णयोस्तत्र चिजयद्रोणयोरणे । द्रष्टु समागतर्दघेरभूढयोमनिरन्तरम्‌ 
द्रोणफाल्णुनयोबिप्रानास्तियुद्धो पप्राधुचि । सामषयोस्तदाचार्य शिष्ययोरभवद्रणम्‌ 

१ेणफाटगुनयोयु दं दोणफाडगुनग्रोरिच । बहुमेनेऽथ मनसा द्रोणोऽजु नपराक्रमम्‌ 
ततो द्रोणोपहाचीय प्रियशिष्यंसफादणुनम्‌ । विहायपाञ्चालबळंसमयुघ्यतचीरयंचान्‌ 
सबिशतिसहस्त्राणि दशतत्रायुतानिच । द्रोणाचार्योऽवधीराज्ञांयुद्धेसगजचाजिनाम्‌ 
शृ्युञ्ञोथ कु पितो दोणमम्यहनच्छरः । द्रोणश्च पहिशंग्रह्म भ्रष्टयज्षम ताडयत्‌ 
शरेविव्याध तंयुद्धे तीक््णेरग्तिशिखोपमेः । पराङ्मुखो भचत्तत्र धृष्टयुज्नः शराहतः 


ततो विस्थमागत्य घृण्युम्नंवकोररः । रूबंरूयन्द्नंसमारोप्य द्रोणाचायंमथाघवीत | 


सुघकमेभिरसन्तुष्टाः शिक्षितास्त्राद्विजाघमाः । नयुदृध्येचरन्य दिक्रूराननश्येरन्तृपारणे 
अहिसाहि परोधर्मों ्राह्मणानांस रास्मृतः। हिंसयादारपुत्रादीन्रक्षन्तेव्ाधजातयः 
हिसित्वमेकपुत्राथे युद्धे स्थित्वा बहन्ट्पान । सचापितेसुतोत्रह्मन्द्तः शेतेरणाजिरे 
तथाऽपि लज्ञा ते नास्ति शोकोऽपीह न जायते । 
` घचनं त्विति भीमस्य सत्यं श्रुत्वा युधिष्ठिरात्‌ ॥ ५२॥ 
निजायुधंसतत्याजपपातस्यन्दनोपरि । योगवित्प्रायमातस्थेद्रो णाचार्यरू्तदाद्विजञाः 
तदन्तरम्परिज्ञाय द्रो णान्रायं हयर पार्षदः । खड्गपाणिः शिरश्छेत्तमभ्यधाचद्रणाजिरे 
वार्यमाणोऽपि पार्थाद्येर्तच्छिरश्छेत्तसुद्ययी 1 
ह गवित्त्वादद्रो णसूर्ध्ना उपोतिरूध्च दिघं ययौ॥ ५५ ॥ 
दृष्टं छष्णाजु नक्रपधर्मपुत्रादिभि थे । ्रोणर्यास्ययतप्राणाच्छरीरादर्छिनच्छिर 


_ भारद्वाजे इते युद्धे कौरवाः प्राद्रवन्भयात्‌ । जहृषुः पाण्डवाबिप्राधूश्युस्तादयस्तदा 
सेनांतां बिठुतान्द्रष्टा दो णिरूचे- सुयोधनम्‌ । एतदुद्रवतिकिसन्ये त्यक्तप्रहरणन्यूप 
तदा दुर्यो घनो राजा रूवयं चक्तशक्नुचनः । युद्धे दोणवधबकतु कपाचायंमचोद्यत्‌ 


द्रोणये$थ कपाचार्या, वधरमूचे गुरसेल्तदा । 
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कृप उवाच 
- अश्चत्थामंस्तच पिता त्रह्मास्रण स्ररिपून ॥६० ॥ 


पाण्डचान्प्राह विप्रेन्द्रा ! वाक्य घाक्यविशारदः । 
केशव उचाच 
द्रीणञ्जेतुसुपायोऽस्ति पाण्डवा युधि दुर्जयम्‌ ॥ ६२ ॥ 


RR Si लय कच्य साल, in णीण 17 


अरवत्थामा तवसुतो हतोद्रोण! स॒प्रेः्युना । सत्यवादी वदेदेवंयदिप्रामाणिकोजनः ु 


ठ्रोणो' निवर्ततरणात्त रात्यक्तवायुधं क्षणात्‌ । अतउनां सृषांवार्तांधमंराजो५'धघुनाबदेत्‌ 
नान्यथा शक्‍य तेजेतुंद्ोणोयुद्धविशारदः । धमांज्जेतुमशक्यञ्चेद्वमंत्यक्त्वाप्य रिञ्जयेत्‌ 
इति केशववाक्यंतच्छ तचा भीमःपृथाखुतः । पितरन्तेसभभ्येत्य मिथ्याचाक्यमभाषतः 
अश्वत्थामा हतो द्रोण युद्धेऽत्रपतितोश्चुना । द्रो णसायो पितद्वाक्यममन्यतयथार्श तः 

अविश्वस्य पुनः सोऽथ धर्मजम्प्राप्य चा5श्नवीत्‌ । 

धर्मात्मज! सधेसूनुरश्व॒त्थामा ममाऽुना ॥ ६८ ॥ 
हत:किन्त्वंबदस्वाद्यसत्यवादीभवान्मतः । धर्मपुत्रोसत्यभीरुरासी्चारिजंयोत्सुकः 
| किकतेव्यं Cm अभूत्‌ । समी मनिइतमश्वत्थामाभिधंगजञम्‌ 
id उमा रणेमहान्‌ । इत्थं बचो बभाषेऽसौ धर्मपुत्रश्छळो क्तितः 
ता तारा त्यक्त्वा युद्धान्न्यवर्तत । अथ धर्मेछुतःप्राहपरवांरणइत्यपि 
ड या a । प्रतिजज्ञ तव पिताचत्स! दो णोबळीपुरा 
| दे पतिज्ञाभक्कातरः | घृष्चम्नं त दादृष्टापिता ते त्मनः 
मतवा प्रायोपवेरेनरथो २ हट्टापता स्ृत्युमात्मनः 
र चतन. त सचिल्याजाणानायम्यचाग्यते | 
| शाना सतनस ८ एस्यवत्सखङ्गेनतख्छिरः | 
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६० # ख्कन्दपुराणम्‌ अ [ ३ ब्रझलण्डः 


हत्वा निनाय सदनं यमस्य शतशोबली । दुराधर्षंतमं दृष्टा तद्वीयं केशवरूतदा 
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अएाद्शोऽध्यायः ] # युधिष्टिरसयमिथ्याभापणेषिलापवर्णनम्‌ * ६९१. 


श्रीसूत उचाच 
पितरं निहतं श्रत्वा रुदन्द्रौणिश्चिरन्द्विजाः ॥ ७८ ॥ 
कोपेन महतातत्र ज्वळन्वाक्यमथाब्रवीत्‌ । अनृतम्प्रोच्य पितरं न्यस्तशैस्रञ्चकारयः 
पितरुस्प्ेद्यतम्पार्थप्रप्यन्यानथपाण्डचान, । गरदी त्वाकेरापाशंपरस्त्यक्तशस्रशिरोऽदनत्‌ 


छना पाषेदन्तञ्च हनिष्याम्यचिरादहम्‌ । छृष्णेनसह पश्यन्तु पाण्डचामत्पराक्रमम्‌ 


इति द्रौणिह्दिजास्तत्र प्रतिजन्ञे भयङ्करम्‌ । ततोऽस्तङ्गतआदित्येराजानः सवएच ते 
सेनमे निहते द्रोणे प्राविशन्पटमण्डपम्‌ । अप्टादशदिनरेचं निवृत्तमभचद्रणम्‌ 
शढ्यं कण तथान्यांश्च दुर्यो घनमुखां स्ततः । घातंराषटरञ्निहत्याजो धर्मराजोयुधिष्ठिरः 
स्वीयानां च परेषां च सुतानां साम्परायिकम्‌ । 
अकरोद्विधिवद्विप्राः साद्ध घौम्यादिभिद्विजेः ॥ ८५ ॥ 
वन्दित्वा धृतराष्ट्रश्च सर्वे सम्भूय पाण्डचाः । धृतराष्ट्रास्यनुज्ञाता हतशिष्टजनच ताः 
सम्प्राप्य हल्तिनउुरंप्राचिशंस्ते स्वमन्दिरम्‌ । ततः कतिपयाहःसुगतेषुकिलनागराः 
घौम्यादिसुनिमिः साद्ध॑धर्मजल्यमहात्मनः। राज्याभिषेचनं कतुप्रारभन्तसुनीश्वराः 
राज्याभिवेचनेतस्प्र प्रवृत्त धर्मजस्य तु । अशरीरा ततोचाणी बभाषे धर्मनन्द्नम्‌ 


धर्मपुत्र महाभाग रियूणामपिवत्सल। राज्याभिषेकं माकाषीर्नाहिरूत्वं राज्यपाळने 


यतस्त्वंछनाऽऽचार्यसुकचा सत्यं द्विजोत्तमम्‌ । न्यस्तशसत्नरणेराजन्नचातयद्ळञ्ञक 
अतरूते पापबाहुल्यं विद्यते धर्मनन्दन !। प्राय श्चित्तमरत्वाऽस्य राज्यपालनकमेणि 
नाईत! विद्यते यहमात्प्रायश्चि्मतश्चर । इत्युतवा विररामाऽथ सातुबागशरीरिणी 


ततो धर्मसुतो राजा तद्वाक्यभूशकातरः । मूढोऽदं साहसीक्ररः पिशुनोलोभमो हितः 


तुच्छराज्याभिलाषेण कृतचान्पापमी हुशाम्‌ । 
एतत्पापचिशुद्धचथ कि करिष्यामि का गातिः ॥ ६५ ॥ 


किंवादानंप्रदास्यमि कुत्रयाह्यामि चा पुनः । इतिंशोकलमाविष्टेतस्मिन्राजनिधमजे 


कृष्णद्वैपायनो व्यासस्समायातस्तदन्तिकम्‌ । 


तोऽभिवन प्रत्युत्थाय कृताजलिः ॥ ६9 ॥ 
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च्यासायश्रावयामास दुःखितोधर्मेनन्दनः । श्रुत्वातदखिलं वाक्यंधमंजस्यमहाप्त॒नि: 
ध्यात्वा तु खुचिरंकालं ततो घक्तु प्रचक्रमे । | 
| व्यास उवाच 
मा5कार्षीस्त्वै भयं राजन्चुपायं प्रत्रबीमि ते ॥ १०० ॥ 
अल्य पापस्य शान्त्यथ श्रुत्वा5नुष्ठीयतान्त्वया । 
युधिष्ठिर उवाच 
कि तद बरूहि महायोगिन्पाराशार्य! कपानि !॥ १०१॥. 
येन मे पापनाशः स्याद चिरात्तद्वदाऽधुना । 
व्यास उचाच 
दक्षिणाम्भोनिधौ सेतौ गन्धमादनपर्वते ॥ १०२॥ 


राम 
क रामतीथमितिश्रुतम्‌ । अहित पुण्य सरःसिद्धंमहापातकनाशनम्‌ 
पी ह महापातककोटयः | प्रयान्ति चिल॒य॑ सचयस्नमःसूयोदये यथा 
` यदा पश्येत्स्वयं रामेण निर्मितम्‌ । तदेव ब्रह्महत्याया मुच्यते र संशय 
अगत्वाप् र्थे चि ह 2 
दानं दीचे स्नाहितेपापशुद्धिः ख्याद्राज्यरक्षाहतापि च 
म रक ६५ कछवाससाम्‌ । खुवणरजतानाञ्च दानं कुरु य॒धिष्टिर 
अवश्यमेतःपापानां शुद्धिस्तेनापचिराद्ववेत्‌ | उ 
> ` _ श्रीखुत उवाच 
तत्क्षणेनेघ क जोसमा ८ ॥ 
Fr तः साइुजस्तदा । सहदेव प्रतिप्राप्य ३ 
रामसेतुं स , ७ ` सहदेव प्रतिष्ठाप्य राज्येधर्मात्म 
तँ मुद्विश्य प्रतस्थे वाहनं बिना दिने; कहि ज्ये मात्मजस्तदा 
रामतीर्थ समासाद्य: प्यरेय रामसेतुं. जगाम सः 
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प्रत्यहंघद्दी दानेचित्तलोभ॑ विनाद्विजाः । एकमासे गतेत्वेवं कस्मिश्चिद्दिवसे तत 
आह धर्मात्मजं बाणी पुनरप्यशरीरिणा । राजंल्ते घिलये यातं सर्चपापं युधिष्ठिरं 
छलेनाऽसत्यचंचनादाचार्यस्य बघेन यः । दोषण्ते समभूत्पूच॑सोऽपि नष्टः परन्तप 
याहिर्वनगरंराजन्गत्वा पालयमेदिनीम्‌ । अभिषेचयचात्मानंराज्यरक्षाहंताऽस्तिते 
इट्यु कता विररामाथसापिवागशरीरिणी । ततोधर्मात्मजः प्रीतस्तामुद्विश्यदिशस्प्रति 
नमस्कृत्वाऽशारीरिण्ये तल्येवाचे सहानुजः । प्रययौ हस्तिनपुरं सुप्रीतेनान्तरात्मना 
असिषिक्तोऽथ राज्येऽसो पालयामास मेदिनीम्‌ । 
इत्थं धर्मात्मजो चित्रा! रामतीर्थ निमज्जनात्‌ ॥ १२० ॥ 
गतपापो विशुद्धात्मा योग्यो ऽमूद्राञ्यरक्षगे । एवं चःकथितंचित्रं रामतीर्थस्यवेभवम्‌ 
सर्वपापहरं पुण्यंभक्तिछुक्तिप्रदायकम्‌ । यत्रह्नानाद्विमुक्तोऽभून्मिथ्यादोषात्सधर्मजः 
पठन्तियेऽध्यायमिमं द्विजोत्तमाः! शएण्वन्ति वा ये मनुजा चिपातकाः। 
यास्यन्ति केलासमनन्यळम्यं गत्वा न संयान्ति पुनश्च जन्म ॥ १२३॥ 
इति श्रीरुकान्दे महापुराण एक्ाशीतिसाहर्यां संहितायां तृतीये ब्रह्मलण्डे 
सेतुमाहात्म्येर।मतीर्थप्रशंसायांधमेपुत्र मिथ्याकथनदोषरान्ति्नामाऽ- 
एछादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 





एकोनविशोऽध्यायः 
लक्ष्मणतीथ्रशंसायांबरलभद्रब्रह्महत्या विमोक्षणवगंनम्‌ . 
श्रीसूत उवाच ४ 


तारकत्रह्मणस्तस्य तीर्थे स्नात्वा द्विजोत्तमाः 1 
लक्ष्मणस्य ततस्तीर्थमभिगच्छेत्समाहितः ॥ १॥ 


भीलश्मणस्पतीर्थत हनात्वापापेदिमो चितः । मुक्ति प्रयोतिविमलामपुनभषलक्षणाम्‌ 
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६४ # “कन्दपुराणम्‌ ॐ [ ३ अ्रह्मलण्डे | 


स्नानाल्लक्ष्मणतीर्थे तु दारिद्रय' नश्यतेऽखिळम्‌ | | 

| आयुष्मान्गुणवान्विद्वान्पुत्रश्वेवास्य जायते ॥ ३॥ | 

कूले लक्ष्मणतीथेस्य तन्मन्त्रं जपते तुयः । स सर्चशास्तरवेत्ताल्याचचतुर्घेदचिदप्यसौ | 

_तस्यकूंलेमहल्िड्रं स्थापयामासलक्ष्मणः । तत्रतीर्थेतुयः स्नात्वासेचतेलक्ष्मणेश्‍वरम | 

इह्‌ दारिद्रचरोगाभ्यां संसाराच्च घिसुच्यते । | 

स्नात्वा लक्ष्मणतीथ तु सेचित्वा ळक्ष्मणेशवरम्‌ ॥ ६ ॥ | 

वलभद्रः पुरा विप्रा मुसुचे त्रह्महत्यया । | 

| ऋषय ऊचुः 8 

त्रह्महत्या कथमभूदौहिणेयस्य सूनज ॥ ७॥ | 

कथं चाऽत्र विनष्टा सा तन्नो ब्रहि महामुने !। | 

श्रीसूत उवाच ` | 

दोषावतारो भगवान्वळभद्रः पुरा द्विजाः !॥ ८ ॥ 

न य सोदससमर्यो, हरा 

कोपम्स्यात्पाण्डयुत्राणामय्यवारय, ळय साय करिष्यामि सहायताम्‌ | 

ढ्योधनस्यकोपःस्यादितिबुदध्वाहकायु 2 उपकारकरिष्यामि पाण्डवानामहंयदि | 

ध्रभासममिगस्थाथस्नात्वासडुरुपपूर् युधः। तीथयात्राछछेनासौमध्यस्थःप्रययौतदा ¦ 
रूचकम्‌ । 


> ® hs 
देवान्बीन्पितृगणांस्तर्पया 
सरस्चतींततः प्रायात्प्रतीच्याभिसुखांहळी । बिक 


| 
| 


तिज >>>“ 


याजक एथूदक बिन्दुसरो मुक्तिदंत्रह्मती 
ह ए तह चछुदशनम्‌ । सम्प्राप्यबलमद्रोष्ये Sime: | 
ण्य मुनीन्द्ररभिसेषितम्‌ । आगतं तं चिल्रेक्याथने मिषीयास्तपस्विनः 


दीधसत्रेस्थितोःसम्यङ्नियताधर्मतत 


अपूजयन्विएराद्यः कन्दमूलफळेस्तदा 
येः कन्द दा । आसन परि 
0... शाजलंग्लरजुत्थितम । अङताञ्जलिमार्स 
$ऽचमतो दृष्टा बिलोक्यात्मा 


त्पराः | अभय पं 
युद्ठम्ययदुश्र्ठंप़ णम्योत्थायचासनात्‌ 


याऽयं पूजितः सपुरःसरः 
!नंब्यासशिष्यं चिलोक्यसः 
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शुकोनविशोष्ध्यायः ] . # सुनिभिवेलायप्राय श्चित्तोपायकथनम्‌ # ६५ 
चुक्रोध रोहिणीसूचुः सूतं पौराणिकोत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 


मध्येस्ुुनीनांसूतोऽयं करुमाञ्निन्योनुलोमजः । उच्चा लनेसमध्यास्तेनयुक्तमिदमञ्जखा 


अवमत्य भृशश्चास्मान्धर्मसंरक्षकानयम्‌ । आस्ते5नुत्थायनिभो तिने च प्रणमतेतथा 
पठित्वा यं पुराणानि द्वेपायनसकाशतः । सेतिहासानि सर्चाणिधर्मशासत्राण्यनेकशाः 
नमांद्ृष्टा प्रणमते नेवत्यजति चासनम्‌ । द्वेपायनस्य महतः शिष्याः पेलादयो द्विजाः 


पचंचिधमधर्मेन्ते नेवकुयु यंथात्वयम्‌ । तस्मादेनंवधिष्यामि डुरात्मानमचेतनम्‌ | 


| 
| 
| 


| 


दुष्टानांनिप्रहा्थ हि भूर्लोकपहमागतम्‌ । मयाहतो हि दुष्टात्माशुद्धिमेष्यत्यसंशयम्‌ | 


इत्युक्ता भगवान्रामो सुशली प्रबली हली । 
पाणिस्थेन कुशाग्रेण तच्छिरः प्राच्छिनद्रुषा ॥ २9 ॥ 


सत्रत्या सुनयःसचे हा कष्टमिति चुक्रुशुः । अचादिषुस्तदा रामं सुनयो ब्रह्मवादिनः . 
रामाधर्मःकतःकष्टस्त्वया खडुबेणप्रभो ॥ अल्य सूतस्य चास्माभिदततंत्र्ासनं महत्‌ _ 


अक्षयं चायुरसमाभिरस्य दत्तं हलायुध || भवता जानतेवाद्यङतो त्रह्मवधो महान 
योगेश्वरल्य भवतो नास्ति कश्चिन्नियामकः । 
अल्यांस्त्तु ब्रह्महत्याया यत्कत्तव्यं चिचाय तत्‌ ॥ ३१ ॥ 


ग्रायश्चित्तं भत्रानेव लोकसंग्रहणाय तु । कुरुष्व भगवन्राम्र नाऽन्येन प्रेरितःकुरु 


इत्युक्तो भगचान्रामर्तामुचाच मुनीन्प्रति 
राम उवाच _ 
प्राय श्चित्तं करिष्यामि पपशोधकमास्तिकाः ॥ ३३ ॥ 


_ लोकसंग्रह णार्थाय नान्यकामनया5घुना । याद्रशो नियमो स्मासिःकर्तच्यःपापशान्तये 


ताहूशं नियम त्वद्य भवन्तः प्रजबन्तु नः । भवद्विररुप्र सूतस्य यदायुदेत्तमक्षयम्‌ 
इन्द्रियाणि च सत्वं च करिष्ये योगमायया । 
सुनय ऊचुः 
पराक्रमस्य तेऽ्जस्य सत्योनेश्च यथा प्रमो !। ३६.॥ ` 
सूयात्सत्यवचनं राम! तद्वचान्कतुमहेति । 
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राम उवाच 
आत्मा घे पुत्ररूपेण भवती ति श्रतिल्सदा ॥ ३७ ॥ 
उढुघोषय तिविप्रेन्द्राल्तस्मादस्यशरीरतः । पुत्रोभवतुदीर्घायुः सच्वेन्द्रियबलोज्जित; 
कथयिष्य तियुष्माकपुराणादी निसोन्वहम्‌ । सम्भविष्यतिसवंज्ञोयोगमायाबलान्मम 
इत्युक्तवारी हिणेयस्तान्पुनःप्रश्रितमत्रवीत्‌ । मनोभिळ षितेकिवायुष्माककरवाण्यहम्‌ 
तदुन्रूतसुनयोयूयं करिष्यामिनसंशयः । अज्ञानान्मत्कृतस्यास्य पापस्या पिनिवतकम्‌ 
प्रायश्चित्तं भवन्तो मै प्रत्रूत मुनिसत्तमाः । 
सुनय ऊचुः 
इख्वलस्यात्मजःकश्चिद्वानवो बढ्वलाभिधः ॥ ४२ ॥ 
स दूषयति नो यागंरामेहा५5गत्य पर्वणि । डुएन्तद्वानवं प,पं जहि लोकेककण्टकम्‌ 


De ० >. २ १११०" 


Ss as a कळ. 


अनेनपूजाह्यस्माकं कतास्याद्गवताधुना । अस्थि चिण्मूतररक्तानिसुरामांसानि च क्रतौ | 


सदाभिवप्रते गत्य स | 
स्माकमत्रागत्य सदानवः । अस्मिन्मारतभूभागेयानितीर्थानिसन्ति हि | 


तेघुस्नाह्यन्दमेकंत्वं सवषु सुसमाहितः । तेनते पापशाम्ति 


पर्द श्रीसूत उवाच 
इसाक तु विप्रेन्द्राःसमावृत्ते सु निक्रतौ hohe 


'स्यान्नात्र कार्याचिचारणा 


सुशळेन निजघ्ने सः कुपितो सू ध्निवेगत । सीराओेण तम्राकृष्य बल्बलंखेचरन्तदा 


बढ्वको दीर्णवद्नो गिरिवञ्जहतो यथा । ` ' पपात सि सक्नुणण॑ळलाटेरक्तमुद्वमन 


| भसिविजन्छुमेःस्तोयेव्‌'त्रशतर'यथासुरा: कळ परम प्रोच्चा्य घिमढाशिपः 


| | ७ 
®. य शुभे चस्रेमूषणानि शुमानि च । धारयंस्तानि सर्वाणि थीमदस्बुजशो सिताम्‌ 
णि रो हिणेयो महाबलः 
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. एकोनविंशोऽध्यायः ] ॐ लक्ष्मणसरःप्रशंसाचर्णनम्‌ 5 ६७ 


पुष्पितानोकहोपेतः केलास इच पर्चतः । अनुज्ञातोऽथसुंनिंभिःसर्षतीर्थेु सदरद्विजाः 
एकमव्द्ञ्चरन्खरूनो नियमाचारसंयुतः । ततःसंचत्सरे पूर्ण कालिन्दी मेदनोवळः 
समाप्ततीर्थयात्रः सन्पुरीं गन्तुं प्रचक्रमे । ततस्तमोमयींछायांपृष्ठतोऽनुगतां शाम्‌ 
अपश्यद्बळदेवोऽयं महानांद्षिराचिणीम्‌ । अथचार्ता सशुध्राचससुद्‌भूतान्तदाम्बरे 
रामराम सहाचाहो! रोहिणेय! सितप्रम !। तीर्थांभिगमनेनाद्ाऽऽचरितेन त्वयाऽनघ 
न नष्टात्रझहत्या ते निश्शेषं रोहिणीसुत !। इतिवार्तासमाकर्ण्य चिन्तयामासचेचलः 
प्राय शमितं मयाची णंमेकाव्ईं तीर्थसेवयां । तथापि त्रह्महत्यानो न नष्टेतिश्रतं चचः 
किकुमइतिसंचिन्त्य नेमिषारण्यमभ्यगात्‌ । तत्र गत्वा मुनीनां तन्न्यवेदयदरिन्द्मः 
यच्छतं गगने घाक्यं या च इष्टातमोमयी । न्यवेदयत तत्सचं सुनीनां रोहिणीसुतः 

तच्छुत्वा सुनयः सच रामं घाक्यमथाघ्रुचन्‌ । 

_ ` सुनंय. ऊचुः 

यदि राम! न नष्टा ते ब्रह्महत्या तु ङत्स्नशः ॥ ६६ ॥ | 

तहिंगच्छ महाभाग ! गन्धमादनपर्वतम्‌ । महादुःखप्रशमनं महारोगघिनाशनम्‌ ॥ 


रामसेती महापुण्ये गन्धमादनपर्वति । अस्तिलक्ष्मणतीर्थाख्यं सरःपापचिनाशनम्‌ _ 


सुनानंकुरुष्च तत्रत्वं तलिङ्गै च नमस्कुरु । निःदोषंतेननष्टा स्यादत्रह्महत्या नसंशयः 
| श्रीसूत उवाच ी 
एवसुक्तस्तदा रामो गन्धमादनपर्चेतम्‌ । गत्वा लक्ष्मणतीथ च प्रापतवान्मुनिपुङ्गघाः 


रूनात्वासंकल्पपूवंतु तत्रतीर्थहळायुधः । ब्राह्मगेभ्योददौ वित्तंधान्यंगाश्व चसुन्धराम्‌ ` 


तस्मिन्नचसरे तत्र राममाहाऽशरीरचाक्‌ । निःदोषं रामनष्टा ते ब्रह्महत्याऽधुना स्वि 
सन्देहो नात्रकर्तव्यः सुखंयाहि पुरी निज्ञाम्‌ । तच्छ्रत्वा बळभद्रो ऽथतत्तीर्थप्रशशंस ह 


त्र तीर्थ - न थंनिघे 
ततस्तत्रत्यतीथंषु रूनात्वासर्चषुमाधचः । धन्ञुष्कोटौतथास्नात्वा रामनाथंनिषेव्यच 


` द्वारकां स्वपुरी यायान्नष्टपातक्रसंचय; । 


` ` श्रीसूत उघाच 
एवम्वःकथितं विप्राः] श्रीलक्षमणसरोऽमलम्‌ ॥ ७५ ॥ 
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धट :. _ * स्कन्द्पुराणम्‌ # . | :: . [3३ बरह्मणे 
पुण्य पवित्रं पापघ्नं ब्रह्महत्यादिशोधकम्‌ । यःपठेदिममध्यायं शृणुयाद्वा समाहितः 
ं स याति मुक्ति विप्रेन्द्राः | पुनरावृत्तिवर्जिताम्‌ ॥ ७७ ॥ . किक 
_ इति श्रीसकान्देमहापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां तृतीये ब्रह्मखण्डे | 

. सेतुमाहात्म्यै लक्ष्मणतीर्थप्रशंखायांबलमद्रब्रह्महत्याचिसोक्षणंनामैको- | 
तविशोऽध्यायः ॥ १६॥ “यु 


जटातीथ्रशंसायांशुकचिचशुद्विवर्णनस्‌ 

श्रीसूत उवाच ` | 
रुश्मणस्यमहातीथेत्रल्महत्याविनाशनै । रूनात्वाएव चित्तशुद्धथर्थ अटातीर्थ ततोबजेव | 
जन्मम्दत्युजराक्रान्तसंसारातुरचेतसाम्‌ । अज्ञाननाशक॑ नास्तिजरातीर्थाद्वते द्विजाः | 
ढोकेमुमुक्षवःकेचिचित्तशुद्धिमभीप्सवः । चाचापठन्तिवेदान्तां स्तृष्णीन्ञानुभवन्तिते | 
प्रचपक्षमहाम्राहेसिद्धान्तफषसङ्कुले । वेदान्ताव्धाविहाज्ञानं मुह्यन्ति पतिता द्विजाः | 
प्रथमं चित्तशुद्धयर्थवेदान्तान्संपठन्ति ये । विषादं ते पठित्वाहिकलहं च घितन्विते | 
चित्तशुद्धिन वेदान्तादवहुव्यामोहकारणात्‌ । ततो घय नवेदान्तान्मुनीन्द्रा बहुमन्महे | 
चित्तशुद्धि यदीच्छध्वं लघ्ूपायेन तापसाः । उद्घोषयामि सर्वेषां राती निमे | 
पुरासर्वोपकाराथ तीर्थमज्ञाननाशनम्‌ । एतद्विनिमितं साक्षाच्छस्भुना | क ये | 
निहते EP विप्रा जरां रामस्तुघार्मिकः | क्षालयामासयत्तोयेतञ्ञराती | थंमुच्यते | 
चषाणा पॉएसाहस्ं जाहचीजलमज्ञ । गो त्स्नानं म म | 
शवत्सहखल्नानानि सिहंदेवशुरौ गते! Ce nro | 
E “+ ं पणा काज; डिजपुङ्गच चा: !। | | 

अः स्यात्ततोऽज्ञानं घिनश्यति॥१२॥ | 
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अज्ञाननाश ज्ञानं स्यात्ततो मुक्तिमवाप्स्यति | 

अखण्डसब्चिदानन्दः सम्पूणः स्यात्ततः परम्‌ ॥ १३ ॥ 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । पितुः पुत्रल्यसम्वादं व्यासत्यचशुकस्यच 
पुरा झुनिवरं कृष्णं भावितात्मानमच्युतम्‌ । पारम्पर्य विशेषज्ञ सचंशास्रार्थको विदम्‌ 

प्रणस्य शिरसा व्यासं शुकः पप्रच्छ चे द्विजाः | 

` श्रीशुक उवाच 
भगवंस्तात सेज ! ब्रूहि ग॒ह्यमचुंत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्तः कर णशु द्धिःर्‌पात्त थाज्ञान विनाशनम्‌ । ज्ञानो दयश्चयेनर्यादन्तेसु क्तिश्चशाशवती 
तझुपाय वदस्वाद्य स्नेहान्मममहासुने !। चेदान्ताश्चेतिहासाश्च पुराणादी निङृत्स्नशाः 
अधीतानि मयात्वत्तःशोधयन्तिनमानलम्‌ । अतो मेचित्तशुद्धिः स्याद्यथाठातथाचद्‌ 
इति पष्टस्तदा व्यासः शुकेन सुनिसत्तपाः | रहस्यं कथयामासयेना विद्याचिनश्यति 
म व्यास उवाच न्यु क 

शुक! घश्यामितेगुद्ममविद्याप्रन्थिमेद्नम्‌ । वुद्धिशुद्धिमरदं पु'सांजन्मादिभयनाशनम्‌ 
रामसेती महापुण्ये गन्धमादनपर्वते । विद्यते पापसंहारि जदातीर्थमितिश्चतम्‌ 
जटांस्वांशोधयामासयत्ररामोहरिःस्वयम्‌ | रामोदाशरथिःश्चीमांस्तीर्थायचवरंददौः 


। सूनान्तियेऽत्रसमागत्यजरातीर्थेऽतिपाबने । अन्तःक्करणशु द्विश्चतेषांभूया दि तिरुमसः 


विना यज्ञं विनाज्ञानं चिना ज्ञाप्यसुपोषणम्‌ । | 
सुनानमात्राज्ञरातोथ बुद्धि शद्धिमंवेल्टणाम्‌ ॥ २५ ॥ 
सवेदानसमं पुण्यं स्तानादज सबिष्य ति । ढुगाण्यनेन तरति पुण्यलोकान्समश्नुते 
मह्त्वमश्जुते सूनानाञ्जरातीथेशुसोदके । जयातीर्थ विनानान्यद्स्तःकरणशुद्धये 


| विद्यते नियमो वापि जपोदाप्यच्यङ्तः ! अन्संयशस्मायुष्यं सर्वलोकेपु विश्रुतम्‌ 


। 
| 
| 
| 


| 
| 
१४ 
५ 


| पवित्राणां पवित्रं च जटातोथंशुकाधुजा । सचेपापप्रशमने मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ 


अणु चारुणिः पूषं वरुणं पिलर शुरू १३ डु द्धिशुद्धिपदोपायमपूच्छत्पावने शुभम्‌ 
प्रोवाच घरुणस्तस्मै युज दिदै शुभम्‌ । 
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१०० . ` + स्कन्दपुराणम्‌* : [३ ब्रहम 
बरुण उवाच | 

रामसेतौ भृगो! पुण्ये गन्धमाद्‌नपचंते ॥ ३१ ॥ | 
स्नानमात्राज्जयातीर्थे बुद्धिशुद्धिरभवेदधुवम्‌ । सपितुर्वचनात्सद्यो भरगुचेवरुणःताड, 
गत्वास्नात्वा जटातीर्थ वुद्धिशुद्धिमचाप्तवान, । | 
चिनष्टाऽज्ञानसन्तानस्तयाशुद्धत्या तदा भंगु: ॥ ३३ ॥ 
उत्पन्नाद्वेतविज्ञानः स्चपितुघरुणाद्यम्‌ । अखण्डस चिदानन्द्पूर्णकारोभवच्छुक 
शङ्करांशो5पिढुर्वासाजटातीर्थ.भिषेकतः । मनश्शुद्धिमवाप्याशुत्रह्मानन्दमयो 5मवत | 
, दत्तात्रेयोषपि चिष्ण्वंशास्तीर्थेऽस्मिन्नभिषेचनात्‌ । | 

| शुद्धान्तःकरणो भूट्घा ब्रह्माकारोऽभवच्छुक ॥ ३६॥ | | 
र यः स स्नायात्तु जटाभिधे | तार्थशुद्धतमे पुण्ये सर्घपापधिनाशरे 
। लत्वं च शक गच्छमह : शद्धि मन्स्नानं | 
पिन्नेषमुक्तोव्यासेन पयत i jE ससान उदय 
१ रामसतु महापुण्य गन्धमादनपचतम्‌' 

अगमत्स्नातुकामः सञ्जयातीथे विशुद्धिदे । स्नात्वासंकल्पपूर्वचजदातीथेशुकोमुनि | 


| 
| 


ज्य 
शुद्धिमनुप्राप्य तेन चाउज्ञाननाशने । स स्वरूपसमापन्नः परमानन्दरुपकम्‌। 


वैचाप्पन्येमनःशुद्धिकामा: सन्तिङ्विजोत्तमाः । जरातीर्थतुतेसर्वेरुनान्तुस क्तिपुरःसण्‌ 
a अर कामधेनुसमेशुभे। चिद्यमानेऽपि किन्तुच्छे रमते यत्र मोहिताः | 
भु लभेदुक्तिमुक्तिकामस्तुतांलभेत्‌ । स्नुनमात्राज्ञटातीथेसत्यमुक्तमयादिजा। 
वेदाचचचनात्पुण्याद्यज्ञाद्वानात्तपोव्रतात्‌ | रि | 
उपघासाञ्जपाद्योगान्मनः शुद्धिनृःणां भवेत्‌ | 

कि त्‌ ॥ ४५॥ | 

चिनाप्येतानि चिप्रेन्दाजटातीर्थेतिपावने । स्नानमात्रान्मनःशुद्धिर्घाह्मणानांभ्रचंभवेव 
जरातीथस्यमादात्म्यं मयावक्त न शाक्यते । शङ्रोचेत्तितत्तीर्थह रिर्वेत्तिविधिस्तथा 
अ 0000 पने शङ्क त्तिचिधिस्तथां 
क ग भूत न भविष्यति । जरातीर्थख्यतीरे यः कषेत्रपिण्डंसमाचरेत 
ह. RR वातु । जरातीरथेनरः र्नांत्वानपापेनचिलिप्यते 
थ न समाप्रोति नेयाञ्च नरकार्णवम्‌ । - ह 
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पे | वकविशोऽध्यायः |] ॐ श्रीकृष्णस्थयु धिष्ठिरसमीपेगमनम्‌ 1 १०१ 
| डड 'श्रीसृूत उचाच ` 
एवं बः कथितं चिप्रा जरातीर्थह्य वेभवब्‌ ॥५०॥: ८ ` 
यत्रव्याससुतो योगी रूनात्वा पापविमोचने । अवाप्तवान्पनःशु द्धिमद्वेतज्ञानसाधनम्‌ 
यस्त्विमं पठतेऽध्यायं *्टणुते चा समाहितः । सविघूयेहपापानि ळभतेचेष्णवं 
इति श्रीरूकान्देमहापुराणएकाशीतिसाहरुयांलंहितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे प्र 
क सेठुमाहात्म्येजयातीथंप्रशंसायांशुकचित्तशुद्धि्नामविशोध्यायः ॥ २० ॥ 


| 
तृ त्‌ । | 





लक्ष्मीतीथप्रशंसायांधर्मपुत्रनिरतिश्षयसम्पदावातिवर्णनम्‌ 
श्रीसूत उघाच 

जटातीर्थाभिश्रेतीर्थे स्वपातकनाशने । स्नानंछत्वाविशुद्धात्मालक्ष्मीतीथततोत्रजेत्‌ 
यं यं कामंसमुद्विश्यलश्षमीतीर्थद्विजोत्तमाः । स्नानंसमाचरेन्मत्येस्तंतंकामंसमश्युते 
सहादारिद्रत्यशमनं महाधान्यसमृद्धिदम्‌ । महादुश्खप्रशमनं महासम्पद्दिवर्धनम 
अन्न स्नात्वा धर्मपुत्रो महदेशवयंमापतवान्‌ । इन्द्रप्रस्थे चसन्पूव श्रीकृष्णेन प्रचोदितः 
Weta नेट पय ऊड: 
` यथश्वय घर्मजुत्रो छश््मीतीर्थे निम्रज्जनात्‌ । - आ्ववान्क्रष्णवचनात्तल्लो ब्रहिमहामुने 
| सडन श्रीसूत उवाच 
| इन्द्रप्रस्थे पुरा विप्रा धृतराष्ट्र ण चोदिताः । न्यवसन्पाण्डचाः पञ्चमहाबलपराक्रमाः 
इन्द्रप्रस्थं ययौ कृष्णः कदा चित्तान्षिरी क्षितुम्‌ । 
| तमागतमसिप्रेक्ष्य पाण्डचास्ते समुत्खुकाः ॥ ७॥ 
रूषणृहं प्रापपामासुसुंदापरमयायुताः । कञ्चित्कालमसौक्ष्णस्तत्रावात्सीत्पुरोत्तमे 
| कदाचित्कृष्णमाहयपूजयित्वा युधिष्ठिरः । पप्रच्छ पुण्डरीकाक्षं चासुदेचंजगत्पतिम्‌ 


र 
| एकविरोऽध्यायः 
| 
| 





१ 

| 

1 

| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 

१०२  _ ...ऋल्कन्दपुराणम्‌+ ° ` ‹ [३ 
| `  युप्रिष्ठिर उत्ताच | 
| कृष्ण! कृष्ण! महाप्राज् येन धर्मेण मानवाः | भन्ते: महदैश्वयं तन्नो ब्रृहि महापते 
| इत्युक्तो धर्मपुत्रेण कृष्णः प्राह युधिष्टिरम्‌। .. | 
` श्रीकृष्ण उवाच ^ HE 
| धर्मपुत्र! महाभाग! गन्धमादनपवते.॥ ११॥ | 
| । लक्षमीतीर्थेमितिख्यातमस्त्येश्व्यककारणम्‌ । ~ | 
| १४४, तत्र स्नानं कुरुष्वत्वमैश्वय -ते भविष्यति ॥ १२॥ | 
तत्र स्नानेन बधन्ते धनधान्यसम्ृद्धयः । सर्वे सपत्ना नश्यन्ति क्षेत्रमेषा चिव 
तीर्थेसस्नुः पुरादेचा लक्ष्मीनामनि पुण्यदे । अलभन्सचंमैश्वयं तेन. पुण्येनधर्मेज | 
_अखुराख्चमहावीर्यान्समरेजघ्चुरञ्जसा । महालक्ष्मीञ्च धमंश्चंतत्तीर्थस्ना यिनां व णाम्‌ | 


भविष्यत्यचिरादेव संशयं मा कृथा इह । तपोसिः क्रतुभिर्दानेराशीर्घादेश्चपाण्डव | 


ऐश्वयप्राप्यते यद्वळुङ्मी तीर्थ निमज्जनात्‌ । सर्चपापानिनश्य न्ति चिक्लाया न्तिळ्यंसदा 
व्याधयश्च चिनश्य न्ति लक्ष्मीतीर्थनिषेवणात्‌ । | 

SS सुचिपुळ | | 

हु 5222 4 सुषिपुछं लोके लभ्यते नात्रसंशयंः ॥ १८॥ | 
च्नानपानरणवळङम्यास्तीर्थेस्मिनधर्मनन्द्न !। रम्भामप्सरसांश्रेष्ठांलन्यवानर कूबरः | 
स्नात्वाऽतर्तथपुण्ये तु कुवेरोनरघाहनः । समदापद्मसुख्यानान्निधीनान्नायको ऽभवत्‌ | 
तस्मात्त्वमपि राजेन्द्र लक्ष्मीतीर्थ वृको दरमुखे ८ क | 
णा य शुभप्रदे । छ स्नात्वा वृकोदरसुखेरनुजेरथि संवृतः 

ग जी पी जेष्यसे च रिपून सन्देहोनात्रकतेव्यः पेतृस्वस्नेयधर्मजों | 

त्युक्त युक्ती धमेपुत्रो ष्य र रृष्णेनादुतदर्शनः । साचुज्ञः प्रययौ शीघ्र गन्धमादनपर्षतम्‌ | 

इ, क ततो गत्वा महदेश्व्यकारणम्‌। ` `. . न 
“1111 सके पडळ साचजो नियमान्वितः ॥ २४ | त 
| ) गोभूतिल्हरिण्य पातकनाशने ८ - ट्‌ । 
`. निला दीन्‌बाहागेम्योदद । साचुजो मासमेकन्तुसस्नौ नियेमपूर्घकम्‌ | 
कि” नत च्यात उ शाचुजोधमंपुञोऽसाचिन्द्रप्रस्थंययौतत 

च ° रः । कृष्णं समाहयामास यियक्चर्धर्मनन्दन; 1२9 
क्षुघमंनन्दनः ॥२७॥ | 


७” 
+, 
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एकॅविशोऽध्यायः ] % घर्मेराजञ्रातभिर्दिग्विज्ञयकंरणघर्णनम्‌ % द 


कृष्णोधर्मजदूतेन समाहूतः ससम्भ्रमः। ` चतुभिरश्चे : संयुक्त रथमारहा | वेगिनम्‌ 
संत्यभामासहचर इन्द्रप्रत्थं समाययौ । तमागतं ममालोक्यः प्रमोदाद्वर्मनन्दनः 
न्यवे रयत्सङुष्णाय राजसूयोद्यमन्तदा । अन्वमन्यत छृष्णोपि तथैच क्रियतामिति 
चाल्यं च युक्तिसंयुक्तं ध्मेपु्रमभाषत | पेतुल्वस्रेय धर्मात्मञ्च्छणु पथ्यंबचोमम ` 
दुष्करो राजसूयोऽयं सघरपि महीश्वर; । अनेकशतपादातिरथकुञ्जरचाजिमान्‌ 
हास तिरिमं यज्ञं कतुमरहति नेतरः । दिशो दश चिजेतव्याः प्रथमं बलिना त्वया 
पराजितेभ्यःशात्रुम्यो ग्रहीत्वा करसुत्तमम्‌। तेन काञ्चनजातेन कर्तव्योध्यं क्रतूत्तमः 
रोअयेछुक्तिसदनं न हित्वां भीबयामि भोः | अतः क्रतुसमारम्भात्पूचं दिग्विजयं कुरु 
ततोधर्मात्मज:श्रुत्वा कृष्णस्प्र वचनं हितम्‌ । प्रशंसन्देवकीपुत्रमाजुहवनिजाचुजान्‌ ४ 
आहूय चतुरो श्रातन्‌ धर्मजःप्राहहषयन्‌ । अयि भीम ! महांवाहों बहुचीयधनअय 
यमौ च सुक्ुमाराङ्गौ शत्रुसंहारदीक्षिती । चिकीर्षामि महायज्ञं राजसूयमचुत्तमम्‌ 
स च सरचांन्‌ रणे जित्वा कतेव्यः पृथिवीपतीन्‌ । र 
अतो चिजेतुं भूपालां श्वत्वारोपि ससनिकाः ॥ ३६ ॥ > 
दिशश्चतस्रो गच्छन्तु भत्रन्तोवीयंवत्तरः । युष्माभिराहृतेद्रव्यःकरिष्यामिमहाक्रतुम्‌ 
इत्युक्ताः सादरं सर्व व॒कोद्रमुखाए्तदा । प्रसन्नवदना भूत्वा 'घमपुत्राचुजाः पुरात्‌ 
राज्ञोजयायसर्वाजु नि्यंयु ्दिक्षुपाण्डचाः । तेसचे नृपती सित्वाचतुदिक्षुस्थितान्बहुन्‌ 
स्ववशेस्थापयित्वातान्ड्ेपतीन्पाण्डुनन्दनाः । तेदेत्तम्बहुधा द्रव्यमसंख्यातमचुत्तमम्‌ 
आदाय रूवपुरं तूर्णमाययुःकृष्णसंश्रयाः । भीमःसमाययो तत्र महाबलपराक्रमः 


_शतभारस्ुचर्णानि समादाय. एरोत्तमम्‌ । सहस्नं भारमादाय खुचर्णानां ततोऽञ्च नः ` 


शक्रप्रस्थं समायातो महाबलपराक्रमः । शतभारं सुचर्णानां प्रयृह्य नकुलरूतथा 
समागतो मदातेजाःशाक्रप्रस्थं पुरोत्तमम्‌ । दत्तान्विमीषणेनाथ स्वणतालांश्चतुद्‌श 
_ दाक्षिणात्यमहीपानां गृहीत्वा धनसञ्चयम्‌ । 
सहदेचोऽपि सहसा समादाय निजास्पुरीम्‌ ॥ ४८॥ | 
लक्षकोटिसहस्थाणि लक्षकोटिशतान्यपि । सुवर्णानि ददौ कृष्णोधर्मपुत्राययादवः 
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१०४ : फ >. # सूकन्दपुराणम्‌ १ ८. `... „ ` १178 त्रह्मलणर | 
स्वाब्नजैराह्ृतैरेषमसङ्कातेर्महाधनेः । कृष्णदत्तेरसङ्काते धेनेरपि युधिष्ठिरः ॥ ५, | 
छृष्णाश्रयोऽयजद्विप्रा राजसूयेनपाण्डचः। तस्मिन्यागेददौद्रव्यं ब्राह्मणेम्यो यथेष्टतः 


` अन्नानिप्रददौतत्र ब्राह्मणेभ्यो युथिष्ठिरः । वस्न णिगाश्च भूमिश्च भूषणानिददौ तथा | 


अर्थिनःपरितुष्य न्तियाचताकाञ्चनादिना । ततोऽपि द्वि गुणन्ते स्योदापयामासध्मज्ञः ` 
इयन्तिवत्तान्यर्थिभ्यो धनानिविविधान्यपि । इती यत्ताम्परिच्छेस्ु' नशक्तात्रह्मकोरय | 
अर्थिसिरोयमानानि दृष्टा तत्र धनानि चे । सर्वल्वमप्प्रहो राज्ञावत्त मित्यन्रवी ज्ञानः. 
दषा को शांस्तथानन्ताननन्तमणिकाञ्चनान्‌ ॥ ५६ ॥ अ | 
स्वरपं हि दत्तमथिम्य इत्यवोचञ्जनारुतदा -। इष्रेवं राजसूयेलधर्भपुत्रःसहानुजः | 
बहुचित्तःससृद्धःसन्‌ रेमे तत्र पुरोत्तमे । लक्ष्मीतीर्थल्य माहात्य्याद्धमेपुत्रो युधिषिरः | 
लेमे सबमिदे विप्रा अहोतीर्थस्य बेभवम्‌ । इदं तीर्थ महापुण्यं महादारिद्वयनाशनम्‌ | 
नंतघान्यूमवं ः पता महापातकनाशनम्‌ । महानरकसंहत महादुःख निवतेकम्‌ ॥ | 
डन? एतद्वःकथितं विप्रा लक्ष्मीतीर्थस्य घेभवम | 
ऽक लताशान पुण्य सर्वामीषप्रसाधकम्‌ । यःपडेदिममध्यायंश्टणुतेबासभक्तिकम्‌ | 
थनधान्यससद्धरूल्यात्स नरो नास्ति संशयः । हव्य): | 
| का सकलान्मोगान्देहान्ते मुक्तिमाप्नुयात्‌ ॥ ६४ ॥ . | 
न हीत्या स॑ हितायांतृतीयेत्रह्मखण्डे 
त्रनिरतिशयसम्पद्‌ 

मेक्रविशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
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द्वाविंशोऽध्यायः 
अभितीथग्रशंसायां दुष्पण्यपैशाच्यमोक्षणवर्णनम्‌ 
श्रीसूत उवाच 

रूड्मीतीथशुभेपु'सांसवश्चयककारणे । रूनात्वानरर्ततोगच्छेदग्नितीर्थ द्विजोत्तमाः 
अग्नितीथं सहापुण्यं महापातकनाशनम्‌ । तीर्थानामुत्तमंतीथ सर्घाभीष्टेक्साधनम्‌ 

तत्र सूनायान्नरो भकत्या स्वपांपपरिशुद्धये । 

ऋषय ऊचुः 

अग्नितीथमितिख्यातिः कथं तस्य मुनीश्वर !॥ ३ ॥ 

कुत्रे दम र्नितीर्थश्च कीद्वशन्तस्य वेभवम्‌ । एतन्नःश्रद्रधानानां चिरूतराद्वकतुप्रहंसि 
श्रीसूत उघाच 

सम्यक्‌ पृष्ठं हि युष्माभिः शणुध्वं मुनिपुङ्गवाः !। 

पुरा हि राघवो हत्वा रावण सपरिच्छदम्‌ ॥ ५॥ 

स्थापयित्वा तु लङ्कायां भर्तारश्च विभीषणम्‌ । 

सीतासौ मित्रिसंयुक्तो रामो दशरथात्मजः ॥ ६॥ 
सिद्धवारणगन्धवे दे चेरप्सरसाङ्गणेः । रुतूयमानोसुनिगणेः सत्याशीस्ती्थकौतुकी 
थारयडं ळीळया चापं रामोऽसह्यपराक्रमः । आत्मनःशुद्धिमायातुंजानकींशोधितुन्तथा 
न्द्रा दिदेचवृन्दैश्च मुनिभिःपित॒मिस्तथा । विभीषणेन सहितः सर्वरपि च घानरेः 
आययौ सेतुमार्गेण गन्धमादनपर्चतम्‌ । लक्ष्मीतीर्थतरेस्थित्वाजानकीशोधनाय सः 
अझिमावाहय़ामास देवर्षिपितुसन्निधौ । अथोत्तर्थेमहाम्भो धेलेक्ष्मीतीर्थाद्विदूरतः 
पश्यत्खु सर्वलोकेषु लिहन्नम्भांसि पाचकः । आताप्रलोचनःपीतःपीतचासाधनुधरः 
सपतभिश्चेच जिह्वाभिलेलिहानो दिशो दश । दृष्ट्रा रघुपति शूरं लीलामाचुधरूपिणम्‌ 
जगाद्‌ घचनं रम्यं जानकीशुद्धिकारणात्‌ । राम राम महाबाहो राक्षसानां भयाघह! 
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| 
१०६ # स्कन्दपुराणम्‌ + [ ३ त्रहाखण्डे | 
पातिव्रत्येन जानक्या रावण हतचान्भवान्‌ । सत्यंसत्यंपुनःसत्यंनात्रकार्या चिारणा | 
कमलेयं जगन्माता लीलामाचुषचिग्रहा । देवत्वे देवदेहेयं मनुष्यत्वे च मानुषी | | 
जिष्णोदेहाचुरूपां वे करोत्येषात्मनस्तचुम्‌ । | 
यदा यदा जगत्स्वामिन्देबदेव! जनादन 1॥ १७॥ 

अवतारान्करोषित्वं तदेयंत्वत्सहायिनी । यदा त्वंभागंघोरामस्तदाभूद्धरणी त्वियम्‌ 
अधुना जानकी जाताभचित्रीरुक्मिणीततः । अन्येछुचाचतारेछुचिष्णोरेषासहायिनी ' 
तस्मान्मद्वचनादेनां प्रतिगृह्णीष्व राघव | पाचकस्यतुतद्वाक्यं्रत्वादेचा महषयः | 
विद्याधराश्च गन्धर्चा मानघाः पन्नगास्तथा । अन्ये च भूत निहा रामंदशरथात्मजम | 
जानकीमेथिलीओच प्रशशंखुः पुनः पुनः । रामो5झिचचनात्सीतांप्रतिजप्राहनिर्मलाम्‌ | 
एवंसीताचिशुद्दध्यथं रामेणाक्िष्टकर्मणा । आवाहने कृतव हिलेक्ष्मीतीर्थाद्विदूरतः | 
यत. परदेशादुत्तस्थाचम्युधे द्विज़सत्तमाः | अग्नितीर्थ चिजानीत तम्प्रदेशमनुत्तमम्‌ ॥ | 
वतो चिनिगंमादग्नेरमितीर्थ 'मितीयेते ।:अत्रल्षात्वा नरो भत्तया वहेस्तीर्थेविमुक्तिद | 
उपोष्य वेदघिदुषो त्रह्मणानपि भोजयेत्‌ | `` 

तस्यो वस्नं धनं भूमि दद्यात्कन्याञ्च भूताम्‌ ॥ २६ ॥ 

सवेपापचि निसुक्तो विष्णुसायुज्यमाप्नुयात्‌ | 
_ अझ्ितीर्थल्यःकूळेऽस्तिन्नदानं विशिष्यते॥ २७ ॥ 
“ अञ्ितीर्थसमन्तीर्थन्न भूतँ न भविष्यति । 
डुष्पण्योपि महापापो यत्र. ानारिपशाचताम्‌ ॥ २८॥ 


| 

| 

| 

| 

परि | घोरां दिव्यं द क | 
त्यज्य महा २>य रूपमवापतचान्‌ | पशुमान्ञामं वेश्योऽभूत्पुरा पाटलिपुत्रके | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 


| 
| 
| 
| 
| 


स च धर्मपरोनित्यं ब्राह्मणाराधने षिन्निरन्त 
रतः। कृषिन्निरन्तरं कुर्घन्गोरक्षाञ्च॑च सर्वदा ॥ 
पण्यचीथ्या | व सचंदा॥ 
क कटर स च विक्रीणन्काञ्चनादीनि 'घर्मतः 1 र र | 
ह ० प मान्नामघेयस्य क ह णिक्ध्रे । “ 
शुमान्ना चणिक्श्रेष्ठस्य तस्य थे ॥ ३१ | 
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 ततोऽयमष्मःपुत्रो दुष्पण्यो बलिनां वरः । ग्रहीत्वा पाणियुगले बालान्नगरवतिनः 


द्वो्रिशोऽध्यायः ] # न ड ल्क । | 


तृतीयायां त्रयः पुत्रास्तस्य वेश्यस्य जज्ञरे। ` ` 
महापण्यो महाकोशो दुष्पण्य इति विश्वताः ॥ ३४॥ 
एवं पशुमतस्तस्य वेश्यरूय द्विजसत्तमाः वभूबुरणी तनयास्तासु सत्रीषु तिसृष्वपि 
ते खुपण्यमुखारुलव पुत्राववृधिरे क्रमात्‌। धूलिकेलि चितन्वन्तःपितरोतोषयन्तिते 
पञ्चहायनतास्प्राप्ताः क्रमात्ते घेश्यनन्दनाः | पशुमानपि बेश्येन्द्रः सर्चानपिचतान्खुतान 
बाल्यमारस्य सततं स्वछृत्येषु व्यशिक्षयत्‌। ` ` ॒ 
क पिगोज्राणवाणिज्यकर्मसु क्रमशिक्षिताः॥ ३८॥ . . `` | 
सुपण्यसुख्याःसप्तेच 'पितुचाक्यमश्दण्वत । पशुमांन्वक्ति यत्काय ततक्षणाञ्ञिरवतंयन्‌ 
नेपुण्यं प्रापुरत्यन्तं तेसुचर्णक्रियास्वपि । दुष्पण्यस्त्वष्टमःपुत्रोबांद्यमारभ्यसन्ततम्‌ः | 
दुर्मागनिरतो भूत्वा नाऽश्ट्रणोत्पितृभाषितम्‌ । | | 
धूलिकेलि समारभ्य दुर्माग निरतोऽभवत्‌ ॥ ४१ ॥ 
स बाल, एवसन्पुत्रो बालानन्यानबाधत । दुष्कर्मनिरतं दृष्टा तं पिता पशुमांरुतथा 
उपेक्षामेब ङ्तवांन्वालिशोऽयमितींरयन्‌। अथाष्टावपि चश्यस्य प्रापुर्योबनमात्मजाः 
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निचिक्षेप स कूपेषु सरित्सु चसरःरूबपि | न कापितस्यजानातिदुश्चरित्रमिदञ्जनः 
यावन्प्रियन्ते ते बाळारुताचन्निक्षिप्तवाञ्ञले । तेषांसृतानांबालानां पितरोमातरसूतथा 
गवेषयन्ति तान्सर्घान्नगरेषु हि सवंशः । तानदृष्टा मृतान्पुत्रान्केवले प्रारुदज्ञनाः ॥ 
लेष्वथ शवान्द्रृष्रा जनाश्चक्रयेथोचितम्‌ । एवं प्रतिदिनं वालान्दुष्पण्योसारयन्पुरे 

जनेरप्यपरिज्ञातश्चिरमेचमचर्तत । त्रियमाणेषु वालेषु चश्यपुत्रस्य कर्मणा ॥ ४६॥ |, 
ज्ञानां बृद्विराहित्याच्छ्न्यग्रायमभूत्पुरम्‌ । ततः ममेत्यपौरास्लु वृत्तराशन्यवे 

श्रुत्वा रपस्तेद्वचनमाहूय ग्रामपालकान्‌ । | 

कारणं बालमरणे चिन्त्यतामितिसोन्वशात्‌ ॥ ५१॥ - 
आमपालास्तथेत्युक्त्वा तत्र तत्र व्यवस्थिताः । सस्यग्गयेषयामासुःकारणंबालमारणे 
ते चे गवेषयन्तो$पि नाचिन्द्न्यालमांरकम्‌ 1 ते पुन पमसासा्भी ताचाक्यमथाऽनुचन 
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गवेषयन्तो पि चयन्तन्नविन्दामहेृप । यो: बालान्नगरेस्थित्वा सन्ततंमारयत्यपि पु 


पुनश्च नागराः सर्वे राजानं प्राप्य दुःखिताः । पुनःप्रजानां मरणमत्रुवन्बाष्पस 
राजा तत्कारणाज्ञानात्तृष्णीमास्ते घिचिन्त्य तु । 
कदाचिद्वेश्यपुत्रोऽयं पञ्चभिर्वाळकेः सह ॥ ५६ ॥ 
तटाकान्तिकमापेदे पड्ुुजाहरणच्छलात्‌ । 
वलाद ग्रहीत्वा तान्वालान्दुष्पण्यः क्रोशतस्तदा ॥ ५७॥ 
क्ररात्मा मज्ञयामास कण्ठदघ्ने सरोजले । 
सतान्मत्वा च ताञ्च्छीघ्र'दुष्पण्यःरूचगृहं ययौ ॥ ५८ ॥ 
स पितरस्तेषां मा्गयन्तः सुतान्पुरे । तेषु थे मागमाणेषु पञ्च ते नातिबालकाः 
क्षिप्ता अपि तोये ना5ब्रियन्तयद्रच्छया । तेशनेःक्ूलमासाच्पश्चा पि ङ्िन्रमौ लय: 
अशक्ता नगरगन्तु वाढ्यात्तत्रेव वभ्रसुः । दूरादुच्चार्यमाणानि म््चनामानि स्वबन्धुमिः 
शुत्वा पञ्चापि तेवालाः मतिशब्इमकुर्वत । ततस्तत्पितरः श्रुत्वा तत्रागत्यसरस्तःे 
उचान्दृरष्टा उ सयाणान्प्रहधमतुळडुताः । किमेतदिति पित्राद्येः पृष्टारतेचाळकाए्तदा 
' ड पग्यस्याथ दुष्छत्यं वन्धुभ्यस्ते न्यवेदयन्‌ । 
डली व विदितवृत्तान्ता राजानं प्राप्य नागराः ॥ ६४ ॥ | 
'कथित वृत्तं ढुषपण्यसयन्यवे 
| पौरेष्वपि दयन्‌ | ततो राजा समाहृयपशुमन्तं वणिग्वरम्‌ 
च *रण्वत्खु वाक्यमेतदभाषत । 
' राजोघाच 
पश्य त्बत्पुत्रेण दुरात्मना । इदानीं चाल नेत श्र 
यहच्छया च सप्राणाः पुनरप्याण कानतान्मञ्जयामास घे जले 
शाणाः पुनरप्यागताःपुरम्‌ । अस्मिन्नित् पं किकर्तव्यं 
अद्य त्वामेव पृच्छामि यतर्त्वंघर् ln ik 
पवल्त्वधमतत्परः । इत्युक्तः पः ५ 
"*: पशुमान्राक्षाधमज्ञोयुक्तमत्रवीत्‌ 
पशुमाचुचाच 


। न ह्यत्रचिये किञ्चितप्रषटव्यं चिद्यते नृप 
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द्वाचिशोऽध्यायः ] + हल्ला छ क: २१०६ 
नःह्ययं ममपुत्रः स्याच्छत्रुरेवातिपापकृत्‌ | न ह्यस्य निष्कृतिपश्येयेननिश्शोषितंपुरम 


_ धध्यतामेच ढुष्टात्मा सत्यमेच त्रचीस्यहम्‌। शृत्वा पशुमतोचाक्य॑नागरास्सर्चण्वहि 


घणिग्व॒र न्छाघमाना राजानमिदसूचिरे । न-घध्यतामयंदुष्टस्तृष्णी निर्वास्यतांपुरात्‌ 
ततःसराज़ाडुष्पण्यं समाह्येदमत्रवीत्‌ । अस्माहेशाद्ववान्छीघंदुष्टात्मन्गच्छसास्प्रतम्‌ 
यदितिछ्ठेस्त्वमत्रेच दण्डयेयं वधेन घे। इतिराज्ञाबिनिर्भत्स्य दूतेर्निर्वासितः पुरात्‌ 
छुष्पण्यरूत्वथतं देशं परित्यज्य भयान्वितः | सुनिमण्डलसंबाघं वनमेव ययौ तदा 
तत्राप्येकं सुनिखुतं सतोयेषु न्यमञ्जयत्‌। केल्यर्थमागता दृष्टा सुनिपुत्रा स्तं शिशुम्‌ 
तत्पित्रे कथयामाखुरम्येत्य भृशदुःखिताः। तत. उग्रश्रवाइश्रुत्वातेभ्यःपुत्रं जळेसृतम्‌ 
ततो महि्ञा डुप्पण्यचरितं तदमन्यत। उग्रश्रवाः शशापेनं दुष्पण्यं घेश्यनन्दनम्‌ 
18.) उम्रश्रवा उचाच 

मत्खुतं पयसि क्षिप्य यत्त्वं मारितवानसि । तवापि मरणंभूयाञ्जलपचनिमञ्ञनात्‌ 
खृतश्चस्रुचिरंकालपिशाचस्त्वंभघिष्यसि । इतिशापेश्रतेसद्योदुष्पण्यःखिन्नमानसः 
तद्वै चनंपरित्यञ्य घोरमन्यद्वनंययौ । सिहादिक्रुरसत्त्वाद्ये तस्मिन्प्राप्ते चनान्तरे 
पांसुवष महद्वष वृक्षानात्रोय्यन्मुडुः । घञ्चघातसमर्पर्शो ववौ झञ्झानिलो महान्‌ 
वेगेनगात्रे भिन्दन्तिवृष्टिश्चासीत्सुढुःसह्दा । तदुदरष््रासतुढुष्पण्यश्चिन्तयन्भृशदुःखितः 
सृतंशुष्कं महाकायं गजमेकमपश्यत । महावातं महाचष तदा स्रोदुमशक्नुचन्‌ 
गजस्यविवरेणेच चिवेशोदरगहृरम्‌ । तस्मिन्प्रविष्टमात्रे तु ब्रष्ठिरासीत्सुभूयसी 
ततो वर्षजलेःसर्व; प्रवाहः सुमहानभूत्‌ । स प्रवाहो चने तस्मिन्नदी काचिदजायत 
अथतेषर्षललिलेः सगजः पूरितोदरः। एुवमानो महापूरे नीरन्धः समजायत 
ततो निविवरस्यास्य जळपूणोदरस्य च । गजस्य जठरात्सोयंनिगन्तुं न न शशाकह 
ततश्च वृष्टितोयानां प्रवाही भीमवेगवान्‌ । उद्रस्थितदुष्पण्यं समुद्रं प्रापयद्वजम्‌ 
दुष्पण्यःस लिळेपग्नःक्षणात्प्राणेब्येयुज्यत । खूतएवसदढुष्पण्यःपिशाचत्वमचाप्तचान, 
पीडितः क्लुत्पिपासाम्यां दुर्गमं चनमाथितः । घोरेषु धर्मकाळेषुबिभ्रदूपं भयानकम्‌ 
अतिष्ठद्वहनेरण्ये दुःखान्यनुभवन्खहु । .कटरपकोटिसणहस्लाणि कल्पकोटिशतानि च 
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७ ह | सडुर्प्य पिशाघार्थ क्क र: | 
| «३७४० कपानि श्रि ९ ॥ 
| पानिधिः ॥११०॥ . .. 
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तत्राग्नितीर्थ सुमहद्िद्यते पापनाशन 
पिशाचार्थन्त्वयिस्नातेतजसडुर्पपूर्च 


tk 
१ 
| 
| 


:११० क कराल क स्कन्दपुराणम्‌ कट ७ क ३ ब्रह्मण | 
स पिचाशो महादुःखी न्यवलदु'ः घोरकानने । वनाद्वनान्तरं घाचन्देशाद्वेशास्तरन्तथा | 
सर्चत्रांनुभचन्दुःखमाययां दण्डकान्क्रमात्‌ .। ; 15 
अगर्त्यादाश्रमात्पुण्यान्नातिदूरे स सञ्चरन्‌ ॥ ६५ ॥ | 
नदन्मेर्सनादश्च वाक्यसुच्चेरमाषत । भोभोस्तपोधनाः सर्वे शएणुध्चं मामक बच 
. भवन्तो हि छृपावन्तःसर्वभूतहितेरताः । कृपांद्ृएचाजुग्रहीत मां डःखरतिपीडितम : 
पुरादुष्पण्यनामाहं वेश्यः पाटलिपुत्रके । पुत्रः पशुमतश्चापि वहुन्बाळानमारयम्‌ | 
ततो विचासितो राज्ञा तस्माद्देशाद्वनंगत:। अमारयज्जले पुत्रं तत्रोग्रश्रचसो सुने | 
समुनिद्‌त्तवाञ्च्छापंममापिमरणङजले । पिशाचताञ्च मे घोरांदत्तवान्दुःखभूयसीम्‌ | 
कल्पकोटिसहस्राणि कट्पकोरिशतान्यपि । पिशाचताचुभूतेयं शून्यकाननभूमिषु | 
ना5हंसोढु' समथोंऽस्मि पिपासांश्चुघमेचघ । रक्षध्वंछपय़ायूयमतोमाम्वहुदुःखिनम | 
यथा मुच्येय पेशाच्यात्तथा कुरुततापसाः । इति श्रुत्वापिशाचस्यबचनन्तेतपोधनाः | 
छोपामुद्रा सहचरमूचिरे कुम्भसम्भवम्‌ । ह 

थि | तापसा ऊचुः ह । 
शाचस्यास्य भगचन्त्र | 

पवंविधानां पापानां त्वं त म हु क | 
त्य» श्रुतचाक्छपयापरयायुतः | 

| 

| 

| 


क 
ed FP 


RP 


प्रियशिष्यं समाहय सुतीक्षणं वाक्यममत्रवीत्‌ । 
जी ` अगस्त्य उवाच 
उुताक्ण! गच्छ त्वरितं पर्वत गन्धमादनम्‌ ॥ १०६ ॥ 


म्‌ । पिशाचमोक्षणार्थाय तत्र रुना हि महामते 


कम्‌ | पिशाचभाव मन्म 
Te स प दिव्यतामेषयारूयति 


अतः. | 
सुतीक्ष्ण! क्रपया रक्षस्चेनं पिशाचकम ॥ १०६ ॥ 


अगस्त्येनवमुक्तरूतु गन्ध 
कत खुतीक्षणो गन मादनम्‌ । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
५ 


अयोविशोदध्यायः ] ॐ अहिवु ध्ल्यस्यसुद्शनसमाराधनवर्णनम्‌ # “१११ 


-सस्नौ तत्र पिशाचाथ नियमेन दिनत्रयम्‌ | रामनाथादिक॑ सेव्य तत्तीथप्रचिगाह्यच 


स्वाश्रमं प्रतिगत्वाथ सुतीक्षणो चिप्रसत्तमः । 

| तत्तीथंप्रोक्षणात्सद्यः स चिस्रज्य पिशाचताम्‌ ॥ ११२॥ . 

चेभवात्त त्यतीर्थस्यसद्यो दिव्यत्वमाप्तवान । विमांनचरमारुढो दिव्यस्त्रीपरिषारितः 
खुतीक््णः्वाप्य5गस्त्यश्व तथान्यांश्च तपोघनान । 
पुनः पुननमस्कत्य तांश्चाऽऽमन्त्य प्रहर्षितः ॥ ११४॥ 

वगमेवा5रहत्तूण देवेरपि,पूजितः:। अग्नितीथंस्य माहात्म्याद्दुष्पण्योवेश्यनन्दनः 

पंशाच्यं शापजं त्यक्तवा द्व्यतामित्थमाप्तवान । 
एवस्वः कथितं चिप्रा! अग्नितीर्थस्य चेभवम्‌ ॥११६ ॥ 

यः पठेदिममध्पायं श्ट॒गुप्राह्ासभक्तिकम्‌ । पिशाचप्रोक्षणाख्यान॑प्तुच्यतेसवंपातकेः 
इह भ्रुक्तवा महाभोगान्परत्राऽपि सुखं छमेत्‌ ॥ ११८ ॥ 

इतिश्री लकान्देमहापुराणएकाशी तिसाहरूथां संहितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्म्ये$ ग्नितीर्थप्रशंसायांदुष्पण्यपेशाच्यमोक्षणंनाम- 
द्वाविशो$ध्यायः ॥ २२॥ 


षः. 


त्रयो विंशो ऽध्यायः 
चक्रतीथप्रशंसायामा दित्य हिरण्मयपाण्यवा सिवणनेम्‌ 
श्रीसूत उवाच 


अग्नितीर्था भित्रे तीथे लर्चपातकनाशने । सूनानंङत्वाबिशुद्धात्माचक्रतीथततोब्रजञेत्‌ 
यं यंकामं समुद्दिश्य चक्रतीर्थं द्विजोत्तमाः । रतानंसमाचरेन्मत्यरूतं तंकामंसमश्नुते 
पुराऽहिवु धन्यनामा तु महर्विःसं शितत्रतः । सुदशनमुपास्तेस्मिस्तपस्चीगन्धमादने 
तपस्यन्तं सुनितत्र राक्षसा घोररूपिणः। अवाधन्तसदाचिप्रास्तपोविघ्नकतत्पराः 
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सुदर्शनं तदागत्य, भक्तरक्षणवाञ्छया । यातुधानाल्बाधमानान्न्यवधीलोंल्यापुरा | 
तदाप्रशरति तञ्चक्रं भक्तप्रार्थनया द्विजाः । अहिवु ध्न्यक्षते तीथे सञ्निधानंसदाऽकरोत्‌ 
तदाप्रभृति तत्तीथ चक्रतीर्थमितीयंते । खुदर्शनप्रलादेन तत्र तीथ निमज्ञनात | 
रक्ष'पिशाचादिळता पीडा नाऽस्त्येव कहिचित्‌ । | 
स्नात्वाऽस्मिन्पाचने तीर्थ छिन्नपाणिःपुरा रघिः ॥ ८ ॥ | 
सहिरण्यमयौ पाणी लब्धवांस्तीथेवभवात्‌ । | 

ऋषय ऊचुः | 

छिन्नपाणिः कथमभूदादित्यःसूतनन्द्न ॥ ६॥ | 

यथा च ळव्धचान्पाणी सौचणों लद्वदस्चःनः । | 

श्रीसूत उचाच . | 

इन्द्रादयः सुराःपूचं सततं देत्यपीडिताः ॥ १० ॥ | 
किकुर्मइतिसञ्चिन्त्य सम्भूयसममन्त्रयन्‌। बृहरूपर्तिपुरस्क्कत्य मन्त्रयित्वाचिरंसुराः | 
तुराषाहंपुरोधाय धामर्वायस्भुचययुः । ते ब्रह्माणेसमासाथ दृष्टा सतुत्वा चभक्तितः | 
ततो ब्यजिज्ञपंस्तस्मै स्वेषामागमकारणम्‌ । | 

| 

। 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

1 

| 


११२ ' . __ ३ स्कन्दपुराणम्‌ अ ३ बहाखप्हे 


सुरा ऊचुः 
च 
भगवन्भारतीनाथ! दत्या ह्यस्मान्वलोत्कराः ॥ १३ ॥ 
वाधन्ते सततं देच! 





तत्र ब्रूहिप्रतिक्रियाम्‌ । इत्युक्तः स सुरेत्रह्मा तानाह कृपया बचः 
_ ब्रह्मोधाच | 


मा स्य ७ चिवुधा ७ 
भष्ट यूय विवुधास्तत्रोपाय ब्रवीम्यहम्‌ । माहेश्वरं महायज्ञमसुराणां घिनाशनम्‌ 


। अयञ्च देचतेःसवे विधिछो पं चिना क्रतुः 
मादने । यदि ह्यन्यत्र तं यज्ञं कुर्यारूतद्विबुधर्षभाः 
सुरद्विषः । क्रियते यद्ययं यज्ञो. गन्धमादनपर्चते 


भवेत्तदा । अहिवु ध्न्याभिधानस्य 
'' अनुग्रहाय तत्तीर्थे सन्निधत्ते 'महषगन्धमादने 
 नशग्राय तत्तीथ स खुदशेनम्‌ । अतःकुरुध्चं मो यूयं [तं यज्ञं गन्धमादने : 
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| पारभध्वं सुरायूयं मुनिभिर्तत्वदर्शिभिः 
| माहेश्वरो महायज्ञ क्रियतांगन्ध 
यज्ञविघ्नं तदा कुयु ढुरात्मानः 
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त्रयोर्चिंशोऽध्यायः ] + सवितुश्छिन्नपाणित्ववर्णनम्‌ # १२३ 


नातिदूरे चक्रतीर्थाद छुराणां घिनाशकम्‌ । ततस्ते ब्रह्ममचसा सहसा गन्धमादनम्‌ 
बरृहस्पतिपुरस्छत्य जग्मुयंज्ञचिकीर्षया । ते प्रणम्य महात्मानमहिवु घ्न्यं मुनीश्वरम्‌ 
अक्रडपथन्यश्चबारन्ञातिदूरे ' तद्वाश्रमात्‌ । यज्ञकर्मसु निष्णातः सहितास्ते तपोधनेः 
इष्टिमारेमिरे देवा असुराणां चिनाशिनीम्‌ । 
तस्मिन्कर्मणि होताऽऽसीत्स्घयमेच बृहरूपतिः ॥ २४ ॥ 
बभूय मैत्रावरुणो जयन्तः पाकशासनिः । अच्छावाको बभूचाऽत्र चसूनामएमो घसुः 
ग्रावरूतदाऽभचत्तत्र शक्तिपुत्रः पराशरः । अष्टाचक्रो महातेजा अध्वयु छु रमूढवान्‌॥ 
तत्र प्रतिप्रल्थाताभूद्विशवामित्रो महामुनिः । नेष्टा बभूव वरुण उन्नेताच धनेश्वर; 
ब्रह्मा चमूचसचिता यज्ञल्याधंघुर॑ चहन्‌। बभूवत्राह्मणाच्छसि घशिष्ठो ब्राह्मणोत्तम 
घ्रोऽमूचछुनः शेपःपोता जातश्चपाचकः । उद्धातावायुरभचत्प्रस्तोताचपरेतराट 
प्रतिहतां तु तत्राऽऽसीदगस्त्यःकुस्भसम्भवः । 
सुत्रह्मण्यो मधुच्छन्दा विश्वामित्रात्मजो महान्‌ ॥ ३० ॥ 
यजमानःरुबयमभूद्देचराजःपुरन्दरः । उपद्रष्टा चभूचात्र व्यासपुत्रःशुको सुनिः ॥ 
ततस्ते ऋत्विजःसर्वे देवराजं पुरन्दरम्‌ । चिधिचद्वीक्षयांचक्रुस्तत्र माहेश्वरे क्रतौ 
प्राचर्तत महायज्ञ एवं चे गन्धमादने । सुदशनप्रमाचेण दुःसहेनाऽतिपीडिताः ॥३३ ॥ 
नाऽविन्द्न्ञसुरास्तत्र रन्ध्रं यज्ञे प्रचतिते । एवं निरन्तरं योऽसो प्राचतत महाक्रतुः 
भक्षयंश्च हविस्तत्र जज्वाल हुतवाहनः । घि धिचत्कर्मजालानि कृत्वाध्चयु रसंप्रमात्‌ 
मन्त्रपूतं पुरोडारां जुहचामास पाचके । हुतशेषं पुरोडाशं चिभज्याऽचयु रादरात्‌ ॥ 
अह त्विग्म्योहोतुमुख्येभ्यः प्रददौ पापनाशनम्‌ । सचित्र ब्रह्मणे चकमत्युग्रतरतेजसम्‌ 
ददौ तत्र पुरोडाशभागं प्राशित्रनामकम्‌ । प्रतिजग्राहपाणिस्यां प्राशित्रं सवितातदा 
सघितस्पृष्टमात्रे सत्तत्प्राशित्रं दुरासदम्‌ । 
तस्य पाणी प्रचिच्छेद पश्यतां सघे ऋत्विजाम्‌॥ ३६॥ 
संछिन्नपाणिःसप्राशित्रेणोप्रतेजला । 'किमेतदितिसंत्ररुतोचिषण्णचद्नोऽभवत्‌ 
संचिता अऋत्विज्ञः सर्चान्समाइयेदमत्रवीत्‌ । 
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११४ _- . अँ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ ३ महास 
कर सचितोषा'्य | "स 
पुरोडाशस्य भागोऽयं मम प्राशित्रनामकः ॥ ४१ ॥ | 
दत्तश्चिच्छेद्मत्पाणी मिषत्स्वैवभवत्स्वपि | अतोअवन्तःसम्भूयलचएचदिकत्विज् | 
कटपयन्तामिमी पाणी नो चेद्यज्ञं निहदन्म्यसुम्‌। . | | 
सचितुर्वाक्यमाकर्ण्य ते सवं समचिन्तयन्‌ ॥ ४३ ॥ | 
तत्न मध्ये सुनीन्द्राणां देवानाञ्चैव सर्वशः । अष्टाचक्रो महातेजा चर त्विजस्तानभाषत | 
| अष्टाचक्क उवाच | 
' ऽणुध्वसृत्विजञःखर्वममवाक्यंसमाहिताः । मयिजीचतिचिप्रेन्द्ः चि रिःश्ञानांशतंगतम्‌ 
ज्ञायन्ते चञ्रियन्ते च चतुराननकोटयः। पश्यन्नेव च तान्सवांनहं प्राणानधारयम्‌॥ | 
तत्र लोकेश्वराभिख्ये बतेमाने प्रजापतो । विप्रो हरिहरो नामनिवसऽ्च्छत्यामलापुरे | 
व्याधेनारण्यचासेन केटयथळक्ष्यचेधिना । छिन्नपादोऽभवदबचाणळेकष्यमध्यं समागतः | 
स गन्धमादनं प्राप्य मुनिभिः प्रेरितरूतदा । | 
, स्नात्वा च सुनितीथऽस्मिम्प्ाप्तवांश्चरणौ पुरा ॥ ४६॥ | र | 
तदापुण्यमिदंतीर्थ मुनितीर्थमितीरितम्‌ । इदानीं चक्रतीर्थाख्यं चक्रनाप्नात्व चिन्दत | 
तद्त्रक्रियंतांस्नानं प्राशित्रच्छिनपाणिना । मुनितीर्थ सवित्र; पियुष्माकंयदिरोचते 
ऋत्विजःकथितास्त्वेवमष्टावक्रमहर्षिणा । सविंतारमभाषन्त .सर्च एच प्रहिताः 
. „. . सचितः! स्नाहि तीथेऽस्मिरूतघ पाणी भविष्यतः । 
१ „~ अष्टावक्रो यथा प्राह तथा कुरु समाहितः ॥ ५३ ॥ 
ततुःससचिता गत्वा चक्रतीर्थमहत्तरम्‌ । सरूनौ पाण्योरचाप्त्यर्थ मिष्टदायि नितत्रसः 
उत्तिष्टन्नेच स तदा तत्र स्नात्वा सभक्तिकम्‌ । ् 
युक्तो हिरण्मयाभ्यान्तु पाणिभ्यां समद्वश्यत ॥ ५५ ॥ | 
हिरण्यपाणि तं हृष्राजहृघु:सर्घक्र त्विजः । ततःसमाप्य तं यज्ञ देत्यसड्भान्विजित्यच | 
। 





|. हैन्दादय*्छराःसच खुखिता:स्वर्गमाययुः। तरूमादेतत्समागत्य तीर्थ:सर्वेश्य -मातवेः | 


स्वस्चाभीष्टस्यसिद्धयै । अन्ध्रेश्व कुणिमिमू केब्रेधिरे:कुब्जकेरपि | 
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चतुविशोदध्यायः ] +# ब्रह्मविष्ण्योःकलहवार्त्तावर्णनम्‌ # ११५ 


खञ्जै:पङ्गभिरप्येतदङ्गहीनेस्तथापरेः,। संछिक्षपाणिचरणे: संछिजान्याङ्गसञ्चय 

मनुष्यैञ्च तथान्यञ्च चिकलाङ्गस्य पूर्तये । सेवनीयमिदं तीथ सर्चाभीष्टप्रदायकम्‌ 

एवं चःकथितं चिप्राश्नक्रती्थस्य वेमवम्‌ | यत्रस्नात्वापुराछिन्नौ पाणीप्रापप्रभाकरः 

यःपडेद्मिमध्याय॑ श्टणुयाद्वा समाहितः । अङ्गानिचिकलान्यस्य पूर्णानिस्युनेसंशयः 
मोक्षकामस्य मर्त्यस्य मुक्तिः स्याज्चात्र संशयः ॥ ६२ ॥ 

इतिश्रीस्कान्देमहापुराणएकाशी तिसाहरूयांसंहितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्म्ये चक्रतीर्थप्रशंसायामादित्यहिरण्मयपाण्यचास्िनाम- 
त्रयोबिशो$ध्यायः ॥ २३ ॥ 


आर्य 





चतवशो 5ध्याय 


शिवतीथग्रशंसायां भेरवत्रक्महत्याविमोक्षणवणंनम्‌ 
ओज श्रीसूत उवाच ` 
चक्रतीर्थेनरहहनात्वा शित्रतीर्थततोव्रजेत्‌ । यत्रहि रूनानमात्रेण महापातककोटयः 
तत्संसर्गाश्वनश्यन्ति तत्क्षणादेवतापसाः । अत्रस्नात्वा त्रह्महत्यांसुसुचे कालभरच 
| ऋषय उखु 
कालमैररुद्रस्य ब्रह्महत्या महासुने ! । किमर्थममचत्सूत ` तन्नो चक्तमिहाहसि ॥ 
श्रीसूत उवाच 
चक्ष्यामि मुनयभसच पुरावृत्तंचिसुक्तिदम्‌। यस्य श्रवणमात्रेण सर्वपाप प्रमुच्यते 
प्रजापतेश्च विष्णोश्च बभूच कलहःपुरा । किञ्चित्कारंणमुद्विश्य समस्तजनसब्निधो 
अहमेव जगत्कर्ता नान्यःकर्तास्ति कश्चन । अह सवंप्रपश्चानानिग्रहा५नुत्रहप्रदः ॥ 
गत्तोनाऽन्याधिकः कश्चिन्मत्समोचासुरेष्वपि । एचंसमजुतेत्रह्मादेवानांसब्निधोपुरा 
तदा नारायणःप्राह- प्रहस न्द्विजपुङ्गवाः | किमर्थमेचं व्रवेत्वमहङ्कारेण साम्प्रतम्‌ ॥ 
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११६ _ # स्कन्दपुराणम्‌ * [३ बहे 
क्ब भचति घे चिजे । महच जगत्कर्ता यशोनारायथोधिह 
मांघिनाऽस्यप्रपञ्चस्यजी घनंदुर्छभंभवेत्‌ । मत्प्रसादाज्जयत्सष्टं त्वया स्ूथाचरञञग 
चिवादं कुर्षतोरेषं ब्रह्मचिष्ण्वोजयेषिणोः। देवानां पुरतरूतत्र वेदाश्चत्वार आगताः; 
` प्रोचुर्वाक्ममिद तथ्यं परमार्थप्रकाशकम्‌ । | 
वेदा ऊचुः | 
| न त्वं विष्णो! जगत्कतां न त्वं ब्रह्मन्प्रजापते !॥ १२ ॥ | 
किन्त्वीश्चरो जगत्कर्ता परात्परतरो चिभुः । | 
तन्‍्मायाशक्तिसंक्छप्तमिदं स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ १३ ॥ 
सघेदेघाभिवन्द्यो हि साम्बःसत्यादिलक्षणः । स्रष्टा च पालको हर्तासपवजगतांप्रशुः 
एवं समी रितं वेदेःश्रुत्वा घाक्यंशुभाक्षरम्‌ । व्रह्माचिष्णुरूतदा तत्र प्रोचतुद्धिजपुड़वाः 
। ब्रह्मचिष्णू ऊचतुः . 
पाषेत्याऽऽलिङ्गितः शम्भुमू तिमान्प्रमथाधिपः। कथंभवेत्परस्त्रसवंसङ्गविघजितम्‌ 
ताभ्यामिंतीरिते तत्र प्रणचःप्राहतौ तदा । अरूपो रूपमादाय महता ध्चनिनाद्विज्ा 
| ... प्रणव उचाच | 
_ असौ शम्भुर्महादेचः पाघेत्या स्वातिरिक्तया । 
संक्रीडते कदाचिन्नो किन्तु स्वात्मस्चरूपया ॥ १८ ॥ 
असौ शम्भुरनीशान स्वप्रकाशोनिरञ्जनः । विश्वाधिकोमहादेचो चिश्वाधिकइतिश्रुत 
सत्त्वेन रक्षणे शम्भुरुत्वां न ह लाचा 
आ 
कन्थता रि ने कदाचन । | 
-ताऽपि प्रजापतेरस्ति किन्तु शम्भोः स्वतन्त्रता ॥ २२ ॥ | 
त्रहान्विष्णो युवाभ्यान्तु किमर्थ न महेश्वर। २ 
उरल त या प 

` " इपकशङ्करात्सदा । शम्मो रानन्द्भूतासादेषीनागन्तुकीस्सुता 
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` अतो मोहं नकुरुतं बह्मचिष्ण्‌ युवां वृथा । इत्युक्तं प्रणवेनाथ श्रुत्वा ब्रह्मा च केशच 


चचलुचिशो ऽध्यायः ] * ब्रह्मणाशिवरुतुतिकरणम्‌ # ११9 


अतोविश्वाधिकोरद्रः रूत्रतन्त्रोनिविकरपकः । सवदेवरयंबन्यो युचास्यामपिशाङ्करः 
कर्ता नाऽस्यास्तिरुद्रस्य नाधिकोऽस्मान्च विद्यते । 
न तत्समोऽपि लोकेषु विद्यते सर्वदा तथा ॥ २६ ॥ 


मायया मोहितो शाम्भोनचाज्ञानमसुञ्चताम्‌ । एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा प्रददश मदाद्गुतम्‌ 
व्याप्नुच दू गनं सवेमनन्तादित्य सन्निभम्‌ । तेजोमण्डलमाकाशामध्यगं चिश्वतोमुखम्‌ 
तन्निरूपयितुं ब्रह्मा ससर्जोध्वंगतं सुखम्‌ । तपोवळविसृष्टेन पञ्चमेन सुखेन सः 
निरूपयामास चिभुस्तत्तजोमण्डलं मुहुः । 
तत्प्रजज्वाल कोपेन सुखं तेजोचिलोकनात्‌ ॥ ३१ ॥ 
अनन्तादित्यखंकारांज्वळत्तत्पञ्चमं शिरः । दिधक्नुःप्रलये लोकान्वडचारिनरिचावभौ 
व्यद्वश्यत च तत्तेजः पुरुप्रो नीललोहितः । दृष्टा स्रष्टा तदा ब्रह्मा बभाषे परमेश्वरम्‌ 
वेदाहं त्वां महादेव! ललाटान्मे पुरा भवान । 
चिनिगंतोऽसि शम्भो! त्वं रुद्रनामा ममाऽऽत्मजः ॥ ३४ ॥ 
इति गर्घण संयुक्तं वचःश्रुत्वा महेश्वरः । कालमेरवनामानं पुरुषं प्राहिणोत्तदा 
अयुद्धयत चिरंकाले ब्रह्मणा कालंभेरवः । महादेचांशसम्भूतः शूलय्डुगदाघरः 
युद्ध्वा तु खुचिरं कालं ब्रह्मणा कालभरवः । वदनंत्रह्मणःशुभ्र. व्यलोकयत पञ्चमम्‌ 
चिलोक्योध्वगतं चक्त्रं पञ्चमं भारतीपतेः । गर्वेण महतायुक्तं प्रजज्वालातिको पित 
ततस्तत्पञ्चमं चक्रं भेरवःप्राच्छिनट्रषा । ततो ममार त्रह्माऽसौ कालभरवहिसित 
इश्वरस्य प्रसादेन प्रपेदे जीचितं पुनः | ततो घिलोकयामास शङ्कर शशिभूषणम्‌ ॥ 
चासुक्याद्यषए्टभो गीन्द्रविभूषणचिभूषितम्‌ । दृष्टा वेधामहादेचं पावत्यासहशङ्रम्‌ 
लेमे माहेश्वरं ज्ञानं महादेवप्रसादृतः। ततस्तुष्टाव गिरिशं चरेण्यंचरदं शिवम्‌ 
ब्र्मोचाच | 
मह्यं प्रसीद्‌ गिरिश! शशाङ्ककृतशेखर !। यन्मयाऽपङृतंशस्मो! तत्क्षमस्वदयानिघे! 
क्षमस्घ मम गर्व त्वं शङ्करेति पुनःपुनः । नमश्चकार सोमं तं सोमाधङ्तशे्लरम्‌ 
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6 स्कन्दपुराणम्‌ * [ ३ ब्रह्म 


अथदेचः प्रसन्नो5स्मै ब्रह्मणेस्वांशजायतु। मां भेरित्यत्रचीच्छस्भुधरचञ्चाभ्यभाषर 
इश्वर उचाच | 


एष सर्वेल्य जगतः पूञ्योब्रह्मासनातनः। हतस्यास्य चि रिञ्चस्य धारयत्वं शिरोधुत्र' 
ब्रह्महत्याविशुद्धयथ, लोकसंग्रहकाम्यया । भिक्षामटकपाळेन भरचत्वं ममाज्या 
उक्त्वघं शङ्करो चिप्रास्तत्रचान्तरधीयत । 
नीळकण्डो महादेचो गिरिजाद्धतनुरुततः ॥ ४८॥ | 
भेरवं ग्राहयामास वदनं वेधसो द्विजाः। चरस्व पापशुद्धयर्थ लोकसंग्रहणाय घे. 
कपालधारीहरुतेन मिक्षांग्रह्मतु भरच !। इतीरयित्चा गिरिशःकन्यांकां चिद्गयंकरीम 
ब्रहमहत्यामिधांक्रूरां वडघानढसन्तिभाम्‌ । तांप्रेरयित्वा गिरिशो भैरचं पुनरत्रचीत्‌ 
ईश्वर उचाच 


| 
| 


भरवतद्बतं त्वव्दं ब्रह्महत्याचिशुद्धये। चर त्वं सर्वतीथेघ्नु स्नाहि शुद्धन्यथेमात्मतः | 
ततो घाराणसीं गच्छ ब्रह्महत्याप्रशान्तये । वाराणसी प्रवेशेन त्रह्महत्या तचाऽधम्ा ` 
पादशेषा बिनिष्टा स्याच्चतुर्थाशो न नश्यति | | 
तस्य नाश प्रवक्ष्यामि तव भरव! तच्छणु ॥ ५७ ॥ | 
द्क्षिणाम्भो निघेस्तीरे गन्धमादनपचते । सचंप्र 


र ण्युपकाराय इतं तीर्थ मया शुभम्‌| 
संज्ञ' महापुण्यं तत्र याहि व्वमादरात्‌। तत्प्रवेशनमात्रेण ब्रह्महत्यातचाशुमा | 


शिवतीर्थस्य माहात्म्याज्िश्दोषं नश्यति भ्रचम्‌ । | 

. उक्त्वषभरचरुद्रःकलासंप्रययौ क्षणात्‌ ॥ ५७॥ | 
ततः 

“ss भरवः शिवचोदितः । देवदानवयक्षादिलोकेघु विचार स ' 

अ स्म बरह्महत्यातिभीषणा । भैरवःसर्चतीर्थानि पुण्यान्यायतनानिच | 

देचस्ततो वाराणसींययौ । वाराणसीं प्रबिष्टतु भेरचे शडूरांशजे 


चतुर्थाशं विनानष्टा 
। चतुर्थाशोषचुदुद्राब भेरचं | 
नि ग्रा ङुराशजम्‌ | 
क भरवो देवः शूलपाणिः कपालधुक । शिघाज्ञया ययौ पश्चाद्रन्धमादनपर्षतम्‌ ` 
ततो गत्वा भैर स्नातवान्द्रिजाः ।+ व । 


1] 
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. स्नानमात्रेण तत्राऽस्य शिवतीर्थ महत्तरे ॥ ६३॥ 
निएरोषं विल्यंयांता ब्रह्महत्याइतिभीषणां । अस्मिन्नवसरशास्भुः प्रादुराखीत्तदग्रतः 
प्रादुभू लो महादेवो भेरचं वाक्यमत्रवीत्‌ । 
इश्वर उवाच 
__.. निश्शेषं ब्रह्महत्या ते शिवतीथ निमज्ञनात्‌॥ ६५ ॥ 
बएा भरव! नासत्यत्रसन्देहस्तवखुवत !। इदंकपालंकाश्यांत्वंस्थापयस्वक्षचित्स्थले 
इत्युक्त्वामगचाञ्छम्मुरूतत्रेबान्तर्धीयत । भरवोऽपि तदाचिप्राघ्रह्महत्याचिमो चितः 
शिवतीर्थल्य माहात्म्या्ययो चाराणसीं पुरीम्‌ । 
कपाळं स्थापयामास प्रदेशी कुत्रचिद्‌ द्विजाः || ६८॥ 
कपालतीर्थ मित्याख्यामळभत्तत्स्थलन्तदा । 
श्रीसूत उवाच 
एवं प्रभाचं तत्पुण्यं शिवतीथ चिस्ुक्तिदम्‌ ॥ ६६॥ 
महादुःखप्रशामनं महापातकनाशनम्‌ । नरकक्ळेशशमनं स्वगदं मोक्षद्न्तथा ॥ ७० ॥ 
शिवतीर्थल्य माहात्म्यंमयाप्रोक्तंचिसुक्तिइम्‌ । इदंपठन्सदामर्त्योदुःखग्रामाद्विमुच्यते 
इति ्रीरुकान्देमहापुराणेपकाशीतिसाइस्रयांसंहितायां तृतीयेष्रह्मलण्डे 
सेतुमाहात्म्ये शिवतीथंप्रशंसायां भेरवत्रह्महत्याचिमो क्षणंनाम 
चतुचिशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
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पञ्चविशोऽध्यायः 
शङ्घतीथ्रसंसायांवत्सना मकृतप्नदोषशा न्तिवर्णनम्‌ 


| 
| 
श्रीसूत उवाच 
शिवतीथनरह्हनात्वा ब्रहझमहत्याचिमोक्षणे । स्व पापजाळशान्त्यथराङ््तीर्थ ततोत्र | 
यत्रमञ्जनमात्रेण कंतप्लोऽपि घिमुच्यते । मातुःपितुन्शुरू श्यापियेनमन्य स्तिमो हि | 


द 


ये चाप्यन्ये दुरात्मानः कृतघ्ना निरपत्रपाः । 
ते सघं शङ्कतीर्थेऽस्मिञ्छुद्धयन्ति स्नानमात्रतः ॥ ३ ॥ 
शङ्खनामा मुनिः पूष गन्धमादनपर्चते । अवर्तत तपः कुचन्विष्णु" ध्यायन्समा हितः| 
स तत्र कर्पयामासएनानाथतीर्थसुत्तमम्‌ शङ्खेन निर्मित तीर्थ शाङ्खतीथ मितीयते | 
'तत्र्तात्वासङम्मत्यःकतघ्नोपिविक्ुच्यते । अत्रेति दासंवक्यामि 


८ । 

है पुराण पापनाशनम्‌ | 

यस्य श्रवणमात्रेण नरो मुक्ति नव चुयात्‌' पुरा बभूव विपरन्द्रोवत्सनाभो परहमुतिः 
सत्यवाञ्छो लवान्वाग्मी सर्वभूतद्यापरः 


र नि "णातल्तत्त्वत्र्वकसंश्रयः 1 एवं प्रभाव: स मुनिस्तपस्तेपे निजाश्रो 

स घ निश्चलसर्बाङ्गतिप्टस्तत्रै | 
लाव ने तष्ठस्तनव भूतले । परमाण्चन्तर घापि न रुचस्थानाञ्चचादस 
केन तपल्यन्तमनेकशतवत्सरान्‌ | तमाचक्राम चड्मीक छादिताङ्ग श्चकार च | 
वटमीकाक्ान्तदेहोऽपि वत्सनाभो हामु द्ताद्क | 


FSS CO 
2 


न्निः । अकरोत्तपपबासौ घढपीकन्नत्घवुद्धवत | 
ङ्गवाः। विस्रज्यमेघजाळा निचर्षयामास वेगवा, | 


a जब 3.3. लत 


हाशनिः | तहिमन्वर्षतिपजन्ये ह | 
ह हर ध्वस्त बभूवाऽशनिता डितम्‌ | शीतचातातिडु 
_ बिशीर्णेशिखरे तिमन्बरमीकेऽश निता डित [१5 
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सेहेऽति दुःसहां बृष्टि चत्सनाभोऽचिचिन्तयन्‌। है 
महर्षी घर्षेधाराभिः पीडचेमाने दिघानिशाम्‌॥ १८ ॥ 
घर्मस्य चेतसि कृपा संवंभूवातिभूयली । सधर्मञ्चिन्तयामास चत्सनामेतपस्यति 
पतत्यत्यतिचर्षेयं तपसौ न निवर्तते | अहोऽस्य चत्सनाभस्य धमंकायतचित्तता 


इति चिन्तयतस्तस्य मतिरेबमजायत । अहं घे माहिषंरूपं खुमहान्तं मनोहरम्‌ 
चर्य चारा निपातानांसोढारंकठिनत्वचम्‌ । स्वीकृत्यमा हिषंरूपंल्थास्य़राम्युपरियोगिनः 


ज्ञ हि चाधिष्यते वष महावेगयुतं त्वपि । धर्म एवं विनिश्चित्य धारा/पृष्ठेन धारयन्‌ 


चत्सवाभोपरि तदागात्रमाच्छाद्यतस्थिवान्‌ | ततः सप्तदिनान्ते तु तह्ेवर्षसुपारमत्‌ 
ततो माहिषरूपी स घर्मोऽति कृपयायुतः । तद्रे वढ्मीकमुत्सज्य नातिदूरे ह्यवत्तंते 
ततो नित्रत्ते वर्ष तु वत्सनाभोमहासुनिः । निवृत्तर्तपसरूवूणदिशःसर्वान्यळोकयन्‌ 
'ल्थितोऽहं बृष्टिसम्पाते कुर्वनद्यमहत्तपः | पृथिवीसलिलक्लिक्षाहृश्यते सबतोदिशम्‌ 
शिखराणि गिरी णाञ्च वनान्युपवनानिच | आ भ्रमाणिमहर्षीणामाप्लुतानिजळेनचः 
एवमादीनि सर्वाणि दृष्टा प्रमुदितोऽभवत्‌ । 
चिन्तयामास धर्मात्मा बत्सनाभो महामुनिः ॥ २६॥ 
अहम स्मिन्महावर्षे नूनं केनापिरक्षितः । च्ंत्यस्मिन्महावषं जीवितं त्वन्यथा कुतः 
चिचिन्त्येचं मुनिश्रेष्ठः सवंत्रसमलोकयत्‌ । ततोऽपश्यन्महाकायमदूरादग्रतःस्थितम्‌ 
महिषं नीळवर्णनश्च चत्लनाभस्तपोधनः । महिषं तं समुद्दिश्य मनखासमचिन्तयन्‌ 
तिर्यग्यो निष्वपिकथं दश्यते धर्मशीलता । यतो ह्यहं महावर्षान्महिषेणाभिरक्षितम्‌ 
दीर्घप्रायुरमुष्याह्तु यन्मां रक्षितवानिह । इत्यादि स चिचिन्त्यैचं तपसे पुनरुच्ययों 





तं पुनश्च तपस्यन्तं दृष्टा महिषरूपधुक्‌। रोमाञ्चाबृतसर्घाङ्गः प्रमोदमगमद्भ्ुशम्‌ 
वत्सनाभल्य हि मुनेः पुनश्चेव तपस्यतः । 
मनः पूर्चवदैकाग्रयं परब्रह्मणि नाऽभवत्‌ ॥ २६ ॥ 
स विप्रपणमना भूत्वाचत्सनाभोव्य चिन्तयत्‌ । नमवेद्यादिनेमंल्यंतदास्याच्चञ्चलंमनः 
मनश्च पापबाहुलये निर्मेछ नेव जायते । पापलेशोऽपि मे नास्तिकथं छोलायते मनः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





SSNS mins sn 
७ 


यद्यपिप्राणसंत्यागः कतध्नेनिष्क 


रद्धुतीर्थामिधं तीर्थमस्ति बै 
व गन्धमादने । शान्त्यथ 
प्राप्स्यसे चित्तशुद्धित्वमतोचिगतकर्ा । शान्त्यथ मस्यपापरूयतत्रस्ना हिसमा हितः 


assis se ह 


१२२ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ * | [३ ब्रह्मद 
अचिन्तयद्वोपहेतु बत्सनाभःपुनःपुनः । सवि चिन्त्यविनिश्चित्यनिनिन्दात्मानमक्षस | 
भिङ्गामद्य .दुरात्मानमहो मूढोऽस्म्यहं भ्रशम्‌ । | | 
` कृतप्रता महान्दोषो मामद्य समुदागतः ॥ ४० ॥ 
यदी दुशान्महाचषात्त्रातार महिषोत्तमम्‌ । 'तिष्टास्यपूयन्नेय ततो ऐेऽभ्‌त्कृतप्ना 
कृतप्नता महान्दोषः कृतध्ने नास्ति निष्कतिः । सी 
कृतप्नस्य न घे लोकाः कतञ्चस्य न बान्धवाः ॥ ४२ ॥ 


| 

| 

| 

तम्रतादराषप्रचलान्पप | ळी ० य ०002 | 
कतत्रतादो षवलान्मम तरितंप्रलीमसम्‌ | कृतघ्ना नरकंयान्ति यै च विश्वस्तघातिनः | 
| 

| 

| 


| 
| 
| 


निष्क ७ 
क्ति नेच पश्यामि क्रतघानां कथञ्चन । ऋनेप्राणपरित्यागा 


९ छू 
ऋछमशान' । 
पित्रोरभरणंछृत्वा ह्यदत्त्वा रे वचो प 


गुरुरक्षिणाम्‌ | कतप्नताश्वसम्प्राप्यमरणान्ताहिनिष्क्ृतिः 
तस्मात्पाणान्परित्यज्य प्रायश्विसं चराम्यहम्‌ । 
ति निश्चित्य मनसा वत्सनाभो महासुनिः॥ ४६ ॥ | 
तृणीकऱ्य निजान्प्राणान्निस्सङ्गेनान्तरात्मना | मेरोःशिखरमारूढघायश्चित्त चिकीर्षया 
सुमेरुशिखरात्त हमा दियेषप तितुं सु निः । तस्मिन्पतितुमारव्धे मात्वरि 
त्यक्तमाहिषरूपः सन्धर्मदव न्यवारयत्‌ | | 
धमे उचाच 
1 महा! त्वं 
पत्सनाभ: भहाप्राज्ञ| जीव त्वं बहुचत्सरान्‌ ॥ ४६ ॥ 
परितुष्टोऽस्मि भद्रन्ते देहत्यागचिकीर्षया | 


त हि ते धर्मकक्ष्यायां छोके-कश्चित्समो स्वि वे॥ ५० ॥ 
तिभंबेत्‌ । तथापिधर्मंशीलत्वात्तबान्यां निष्छूतिवदे 
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षड्विंशोऽध्यायः ] # तीर्थत्रयप्रशंसावर्णनम्‌ * १२३ 
एवं चः कथितं विप्राः! शाङ्कतीर्थस्य घेभवम्‌ । 
यत्र हि रूनानमात्रेण कृतघ्नोऽपि चिमुच्यते ॥ ५७ ॥ 
मातृद्रोही पितृद्रोही शुरुद्रोही तथेच च। अन्ये कृतप्ननिवहा सुच्यन्तेऽत्रनिमञ्जनात्‌ 
अतःकतघ्नेर्मनुजेः सेचनीयमिदं सदा | अहोती्थेस्यमाहात्म्यं यत्कृतन्नोषपि सुच्यते 
अङ्कत्वा भरणं पित्रोरदत्त्वा गुरुदक्षिणाम्‌ । 
कृतघ्ताञ्च सम्प्राप्य मरणान्ता हि निष्कृतिः ॥ ६० ॥ | 
इह तु स्नानमात्रेण कृतघ्चल्यापि निष्क्रतिः । कृतप्नतापितत्तीर्थेस्नानमात्रा हविनश्यकि 
अन्येषां तुञ्छपापानां सर्वषां किमुता5घुना ॥ 
अध्यायमेनं पठेद्व क्तियुक्तः कृतप्नोषपि मत्यः स पापाद्विसुक्तः । | 
विशुद्धान्तरात्मा गतः सत्यलोकं समं ब्रह्मणा मोक्षमप्याशु गच्छेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
इतिश्रीस्कान्देमहापुराणएकाशी तिसाहरस्रयाँ संहितायांतृतीयेत्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्म्ये शह्ठतीथंप्रशंसायांचत्सनाभकृतघदोषशान्तिर्नाम- 
पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


तिज शाय Cn 





षड्विंशोऽध्यायः 
यमुनातीर्थप्रशंसायांजानशरुतिज्ञानावासिवर्णनम्‌ 
श्रीसूत उवाच 
विधायाभिश्रषं मत्येः शङ्खतीर्थं द्विजोत्तमाः । यमुनाञ्चैवगङ्गाञ्चगयाञ्चापिक्रमादुवजेत्‌ 
यसुनाख्यं महातीर्थं गङ्कातीर्थमचुत्तमम्‌। गयातीर्थञ्च मत्योनां मद्दापातकनाशनम्‌ 
एतंत्तीर्थत्रयं पुण्यं सवेलोकेषु विश्वुतम । सचे विश्लप्रशमन सर्वरौगनिबहेणम्‌ ॥ ३ ॥ 
पतद्धितीर्थत्रितयं सकलाज्ञाननाशनम्‌ | अविद्यायां चिनष्टायाँ तथाज्ञानप्रदन्णाम्‌ 
जांनश्रतिर्महाराज 'एबु तीथषु चे पुरा । स्नात्वारेकांदद्विंजश्रष्ठांत्यापतंवांच्ज्ञानसुत्तमम्‌ 
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ऋषय ऊचुः. . | 
सूत!सचार्थतरचज्ञ! व्यासशिष्य महामते । यमुनाचेषगङ्गाच गयाचेवेति चिश्नतम्‌। 


| 
॥ 
| 
रह्म 1 
| 
। | 
| 
। 


एतत्तीथंत्रयं कस्मादागतं गन्धमादने । जानश्रुतेश्व राजं !स्नानात्तीथंत्रये५पि च | 
ज्ञानाचास्िः कथं रेक्कादरुमाक सूत! तद्वद्‌ । ह 

; श्रीसूत उचाच | 

रनामा महर्षिस्तु पुरा चे गन्धमादने ॥ ८ ॥ | | 
तपण्छुडुश्चर कुषन्न्यवसत्तपसान्निधिः । दीर्घकालं तपःकुर्वन्स चै रैक्को महामुनिः | 
तपोबछेन दता दीधप्रायुरवाप्तवान्‌ । जन्मना पङ्गरेवासीद्रक्कनामा महामुनिः | | 
पकुत्वादलम्थाभूदन्तु' तीर्थान्यसौ मुनिः । सन्तिया नितुतीर्था निगन्धमादनप्ते | 
तानिगच च्छति सामीप्याच्छकरेने चसञ्चरम्‌ । स यद्वेक्को सुनिवरो युग्देन सह वर्तते | 
तपस्चीवद्किळोके सयुग्चानभिधी यते । युग्वेतिशकरंप्रोक्तं ख तेन सह घर्तते। | 
स्स खल्वेचं मुनिश्रेष्ठ: सयुग्वान्नाम घे मुनिः । | 
एणशानरुतपरुतेपे गन्धमादनपर्धते ॥ १४ ॥ | 

औष्मे पञ्चाम्निमध्यस्थ; | 
तपसा शोषिते गात्रे पा 
केण्ड्यमान एचायं पामानं 


| 
| 
| 
| 


सोऽतप्यत महत्तपः | घषांयांकण्डद्घ्नेषु जलेषु समवतंत | 
मातल्य पज । कण्ड्यतस पामानं दिवारात्रं मुनीश्वरः 
नि न तपोऽत्यजत्‌। अजायत मनस्त्वेबंत | 
| स्यसयुग्वतोमुनेः 
बाया चे गङ्गायां गयायां घाघुनैव हि । हि 
अस्मिस्तीर्थत्रये पुण्ये स्ातव्यं मयारि 

७ भ्‌ र 
एवं विचिन्त्य स सुनिरन्यां चिन्त Css 
अतिदूरं मया गन्तु' शकरेल न शक्यते 
! तीर्थत्रयेषु रानां कर्तव्य निश्चिकाय 
| | यक) तद्धि तीर्थत्रयन्त्विह | 
| इति निश्चित्य 
| उ मनसा प्राङ्मुखो नियतेन्द्रियः ॥ २२॥ 


नराचस्य च सयुग्वान्द्ध्यौ क्षणमतन्द्रितः । तस्यमन्त्र र 


| 
प्रभावेणयसुना सामहानदी | 
| 
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षङ्विशोऽध्यायः ] +# जञानश्चतिन्पम्यशुणतर्णनम्‌ ॐ 


गड्डा च जह तनया गया सा पापनाशिनी । 

भूमि निर्भिद्य तिस्रोऽपि पातालात्सहसरोत्थिताः॥ - ॥ 
माचुष रूपमास्थाय सयुग्वानसुपेत्य च । ऊचुःपरमसंहष्टा हषयन्त्यश्ध तं मुनिम्‌ 
सयुग्वन्रक्कभद्रन्ते ध्यानादस्मादुपारम । त्वन्मन्त्रेणसमाङष्टा घयमत्र समागताः 

किकतंव्यं तघाऽस्माभिस्तद्वदरूच मुनीश्वर !। 

इति तासां घचः श्रुत्वा सयुग्वान्हि महामुनिः ॥.२७॥ 
ध्यानाढुपारमत्तूर्ण ताश्चापश्यत्पुरःस्थिताः । सताःसम्पूज्यविधिवद्रेकोवाचमभाषत 
यसुगेदेचि! हे गङ्गे हे गये! पापनाशिनि !। सन्निधानं कुरुध्व॑ मे गन्धमादनपर्वते ॥ 

च भूमिविनिमिद्य भवत्य इद॒ लिगंताः । तानिपुण्यानितीर्थानिमवेयुोऽभिधानतः 

सहसान्तरधीयन्तथास्त्वित्येच तत्र ताः । तदा प्रशञ्रृतितीर्थानितानितरीण्यपिभूतळे 
तेन तेनाभिधानेन गीयन्ते सवदा जनेः। यत्र भूमि घिनिर्मिद्ययसुनानिर्गता तदा 
यसुनातीर्थमिति घे तञ्जनेरमिधीयते । यतो थे पृथिचीरन्ध्राजाहचीसहसो ट्थिता 
गङ्गातीर्थं मितिख्यातं तल्लोके पापनाशनम्‌ । गया हि मानुषंरूपं यत आरूथायनिर्ययौः 
तदेव भूमिचिचरं गयातीथ प्रचक्ष्यते । एवमेतन्महापुण्य तीर्थत्रयसनुत्तमम्‌ ॥ ३५ 
रेक्मन्त्रप्रभावेण पृथिव्याःसहसोत्थितम्‌ । अत्र तीर्थत्रये रूनानंयेकुर्चन्ति नरोत्तमाः 
तेषामक्ञाननाशःस्याज्ज्ञानमप्युद्यं लभेत्‌ | स्वमन्त्रेण . समाकृष्ट तत्र तीर्थत्रये सुनिः 

स्नाने समाचरन्नित्यं स कालानत्यचाहयत्‌ । 

पतस्मिन्नेच काळे तु राजा जानश्रतिर्महान ॥ ३८ ॥ 
पुत्रसञ्ज्ञल्य राजर्षे; पौत्रो घमेकतत्परः । ददावन्षा दि स तदा ह्यरथिभ्यःश्रद्वयेच यत्‌ 
तदेनं मुनयो लोके श्रद्धादेयं प्रचक्षते । यतो बहुतरं घाक्यमन्नाद्यस्य महीपतेः ॥ 
अर्थिनां क्षुधितानान्तु तृप्यर्थं घतंते गृहे । अतोऽयमर्थिभिःसचबंहुचाक्य इतीर्यते ॥ 

स वे पौत्रायणो राजा जांनश्रतिसुतो बली । 

प्रियातिथिरबभूचासौ बहुदायी तथाऽसघत्‌॥ ४२॥ 


नगरेषु च राष्ट्र षु ग्रामेषु च वनेषु च । चतुष्पथेषु सच छु महामारा | सवशः ॥ ४२३ ॥ 
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'जानश्तेस्तु ताइक्षो धर्मं एव न विद्यते । ढुर्छभंयत्त योगीन्द्रेः . कुतस्तज्ज्ञानचभवम्‌ 


बहज्षपानसंयुक्त सूपशाकादि संयुतम्‌ । आतिथ्यंकद्पयामास तृप्तयेडथिजनस्य घे| 
अन्नपानादिकं सर्वमुपभुडरध्वमिह्ार्थिनः । इत्यंसौ घोषयामास तत्र तंत्र, जनास्फे | 
तल्य प्रियातिथेरेच नृपस्य बडुदायिनः । अर्थिभ्योदानशी ण्डस्यगुणाःसवंत्रविधुता 
अथ पौत्रायणस्यास्य शुणग्रामेण तोषिताः "११ 
देवर्षयो महाभागास्तस्याऽनुग्रदकाङ्क्षिणः ॥ ४9 ॥ 
इंसरूपं समास्थाय निदाघलमये निशि । रमणीयां चिधायाशु श्रणीमाकाशामारात | 
सौधवातायनस्थस्य तस्योपरि महीपतेः । उड्डीयोड्डीयवेगेन तरख्राजग्मुरुञ्चकः| 
तरसा पततां तेषां हंसानां पृष्ठतो ब्रजन्‌। एको हंसस्तु सम्बोध्य हंसमभ्रेसरत्तदा 
सोपहासमिदं वाक्य प्राह शण्वात राजनि । र 
भो भो अल्लाक्षा भल्लाक्ष! पुरोगच्छन्मराळक ॥ ५१ ॥ | | 
सौधघमध्ये पुरस्ताद्वै जानश्रतसुतो नृपः । चतते पूजनीयोय न पश्यासिकिमन्धवत्‌ | 
यस्य तेजो दुराधषं मात्रह्ममचनादिदम्‌ । अनन्तादित्यसङ्काशं ज्चलते पुरतो भृशम्‌ | 
तम तिक्रम्य राजषिमा गास्त्वमुपरि, हुतम्‌ । | 
यदि गच्छसि तत्तेजस्सास्प्रतं त्वां प्रधक्ष्यति ॥ ५४ ॥ | 
इत्युक्तवन्तं तं हंसमग्रगःप्रत्यसाषतः। अहो भवानभिज्ञोसि शळाघनी योऽसिसूरिमि | 
अश्छाघनीयं कितचं यस्वमेनं प्रशंससे । प्रशंससे किमर्थन्त्वमदपंसन्तमिमञ्जनम्‌॥ | 
भख्नाचत्पशुवच्चंव केयलंश्वासधारिणम्‌ । न ह्यहं चेत्तिधर्माणां रहस्यंपुथिवीपति | 
तत्त्वज्ञानी यथा रक्कः सयुरवान्त्राह्मणोत्तमः । रेक्षल्यहिमहज्ड्योतिरहस्यं दं घतंरपि | 
न हास्य प्राणमात्रस्य तेजस्ताद्वशमस्ति चे । रेक्कस्यपुण्यराशीना मियत्तानैच विद्यते | 
गण्यन्ते. पांसघो भूमेगण्यन्ते दिचि तारकाः | रे कपुण्यमहामेरुससूहो नंब गण्यते | 
' ` ` ४ किञ्च तिएन्त्बिमे धर्मा नश्वरास्तस्य चं सुने; । . 
अह्मशानमवाध्य य़त्तन.स श्लाघ्यते मुनि: ॥ ६१॥ 
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पिरित्यज्य' दुसत्मानं तद्वराकृमिमज्ञषुनम्‌ । स एचरेक्क सयुरबाञ्शढाध्यत्तांभवर्तामु्ति 
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जन्मना पहुरपि यःस्बसूय रूनानचिकीषंया । गङ्गाञ्च यमुनाञ्चापिगयामपिमुनीश्वरः 
आहृयामास मन्त्रेण निज्ञाश्रमसमीपतः । तस्यत्रह्मचिदो रेक्कमहर्षेधर्मसज्ञये ॥ ६५ 
अन्त्भेवन्ति धर्मोघारन्रेलो क्योद्रचर्तिनाम्‌ । 
रकस्य धमंकक्ष्या तु हि त्रेलोक्यचर्तिनाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
शाणिनां धर्मेकक्ष्यायामन्तर्भचति कहिंचित्‌ । एवमग्रेसरे हंसे कथित्वोपरते सति 
&सऊपासुनान्द्रासते ब्रह्मलोकं ययुः पुनः । अथपौत्रायणोराज्ञा जानश्तिररिन्दमः 
कदं बो त्कपरे काष्ठायां निशम्यपरमाच धिम्‌ । विषण्णोभवदत्यर्थचराको ऽक्षजितोयथा 
चिन्तयामास स नृपः पौनःपुन्येन निःश्वसन्‌ । 
. हँस उत्कर्षयन्‌ रेकं निकृष्ट मामिहात्रवीत ॥ ७० ॥ 
अहो रक्कस्य माहात्म्यं य॑ प्रशंसन्ति पक्षिणः 
तत्परित्यज्य संसार सचे राज्यमिहाऽघुना ॥ ७१ ॥ 
सयुग्वान महात्मानं तमेव शरणं बजे । इपानिधिः स चे रक्कः शरणंमासुपागतम्‌ ॥ 
अतिग्द्यात्मविज्ञानं मह्य॑समुपदेक्ष्यति । इत्यसौ चिन्तयन्नेव कथं कथमपि द्विजाः 
जाम्रन्ञवायसुद्गळां रात्रि तामत्यचाहयत्‌ । निशाऽवसानेसस्प्राते घन्दिवन्दप्रव्तितम 
अश्टणोन्मङ्गछरं तूयंघोषसमन्वितम्‌ । तदाकण्यं महाराजस्तदातल्पस्थ एच सन्‌ 
सारथि शीघ्रमाहय बभाषे सादरं चचः । सारथे! सत्वरं गत्वा रथमारुह्य वेगवत्‌ ॥ 
आश्रमेषु महर्घाणां पुण्येषु चिपिनेघु च । चिचिक्तेछु प्रदेशेषु सतामावासभूमिषु ॥ 
'तीथानां च नदीनां च कूळेयु पुलिनेषु च । अन्येषु च प्रदेशेषु यत्रसन्ति मुनीश्वरा 
तेषु सरेषु योगीन्द्रं पङ्गशकरसं स्थितम्‌ । रक्काभिधानं सर्वषां धर्माणामेकसंश्रयम्‌ः 
ञ्रहमज्ञानकनिल्यं सयुरंचानं गवेबय 1 अन्विष्य तूर्णमतप्रीत्ये पुनरागच्छ सारथे !॥ 


. स तथेति चिनिगत्य वेगचद्र्थसंस्थितः । .सचंत्रान्वेषयामास रेक्वंत्रह्मचिदंसुनिम्‌ 


गुहासु पचतानाञ्च मुनीनामाश्रमेषु च सञ्चचार महीं रूत्सनां तत्र तत्र गवेषयन्‌ 
अन्त्रिष्य चिविधान्देशान्सारथिस्त्वस्या सह ` | 
; क्रमान्महर्षिसस्वाघं गन्घमादज्तमन्वगात:॥ ८३॥` : ; ¬ . :. . .. 
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१२८ # स्कन्दपुराणम्‌ + [ ३ ब्रह्मखण 
मार्गमाणः तत्रापि तं ददर्श सुनीश्वरम्‌। कण्डूयमानंपामानंशकरीयस्थलं 


अद्वैत निष्कलं ब्रह्म चिम्तयन्तं निरन्तरम्‌ । तं दृष्टालारथिस्तत्रसयुग्वानमहामुक्ति 





| 
। 
|| 


ऐेक्कोब्यमितिसञ्चिन्त्य तमासाद्य प्रणम्यच । चिनयान्झुनिमप्राक्षी ढुपविश्यतदन्तिे 
| सयुग्वान्‌ रेकनामा च ब्रह्मन्कि चे भवानिति। : ` 7. 
तस्य वाक्यं समाकर्ण्य स मुनिः प्रत्यभाषत ॥ ८9 ॥ उ 


5 ~ 


| 
| 


ooo — — >>. 


अहमेव हि सयुग्वान्‌ रेक्षनामेति थे तदा । इत्याकर्ण्य सुनेर्वाचयमि ङ्गितेचंहुसिस्तथा | 
कुटुम्बमरणार्थाय धनेच्छामचगम्य च। संव न्यवेदयद्राह्ञे नित्वृत्तो गन्धमादनात्‌ | 
जानश्रुतिनिशम्याथ सारथेर्बाक्यमादरात्‌.। षट्‌शतानिगवाऱ्या पि निष्कभारंधनस्यच 
रथं चाश्वतरीयुक्तं समादाय त्वरान्वितः।-पौत्रायणःसराजबिस्त॑ रंक्वं प्रतिचक्रो | 
गत्वा च वचन प्राह तेरक्वं स महीपतिः। भगघन्रेक सथुग्वन्महुत्तंप्रतिगह्ताप्‌ | 
षट्शतानि गवाञ्चापि निष्कभारं धनस्य च । रथं चाश्वरीयुक्त प्रतिगृही ष्वमामकम्‌. 
गृहीत्वा स्ेमेतत्तु भो त्रह्मनचुशाधिमाम्‌ । अद्वेतत्रहचिज्ञानं मह्यं समुप दिश्यताम्‌ | 
इतितल्यवचःधुत्वा सस्पृहञ्च ससंभ्रमम्‌ । रेकःप्रत्याह सयुग्वाञ्जानश्रुतिमरिन्दमम्‌। 
ळे | 

रछ उचाच | ~] 

एता गावस्तववास्तुनिष्कभारस्तथा रथः। किमल्पेन ममानेन बहुकट्पेछु जीवतः | 
न मे कुटुम्वनिचाहे पर्यांमिदमञ्जलां । एवं शतशुणञ्चापि यदिः दत्तन्त्वया मा | 
नाळं तदपि राजेन्द्र! कुडुस्बमरणाय घे. । इति रक्वचःश्रुत्वा जानश्रुतिरभाषत। | 
जानश्रुतिरुचाच 
i: I पा आनालाई | हा हि सूल्यमिदं अह्मन्गोधनं रथ एव च | 
| | > नराश RL कम्‌ ष्कलाद्वतविज्ञानं ब्रह्मन्चुप दिशस्वं मे | 
ह ल 
निवंदो यस्य संसारे वा ee छ | 
प्रार्धयोचिनाशश्व स घे ज्ञानोपदेशभाक | कन क पि | 
१1 तवयद्यपि संसारे ` निर्वेदःलमजायत। 

र | 


| 





* ळर #ौ TT जन >> 


DD SSS Dyn Hn क 


~ ४ अल कक. आलोक tise be 


| ~ थ 
i “CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ह २२२००७7 
| 
} 
| 


बड्चिशोऽध्यायः ] ॐ तीथेत्रयमाहात्स्यवर्णनम्‌ # १२६ 


छ. 
| तथापि पुण्यपापानां न हि नाशोव्यज्ञायत । पुण्यपापौघसङ्घाश्च पुनर्जन्मनिहेतघः 
| नहि भोगं चिना तेषां नाशो भंचति भूपते ! तन्नाशोपायमद्याहं तथापि प्रत्रची मिते 
| यतो मां शरणंप्राप्तस्तच्छुणुष्च सगाहितः । अत्र तीर्थत्रयं पुणयंचर्ततेऽभीष्टदायकम्‌ 
| सुसुक्षणां हि सर्वेषां सचंप्रारव्धनाशनम्‌ । एतद्धियसुनातीथं गड्जातीर्थ तथ्थेंच च 
। गय'तीर्थमिद्‌ चापि तदेषु रूनाहि माचिरम्‌ । सर्वप्रारव्धनाशःस्यात्तदा नेवात्रसंशयः 
| ततस्ते शुद्धचित्तस्य ज्ञःनं तव दिशाम्यहम्‌ । इत्युक्ते रेकमुनिना हषंसम्फुलळोचनः 
सरसंश्रमसुपागम्यसस्नी तीर्थत्रयेऽपि सः । तत्तोथंस्नानमात्रेणशुद्धचित्तो5भवन्नृपः 
उपातिएत राजाऽसौ सयुरवानं शुरुम्पुनः । 
सयुग्वान्‌स च र॑ंकोऽपि सुनीन्द्रेरपि दुर्लभम्‌ ॥ ११०.॥ 
तञ्जानशुतये ज्ञानं कुपया समुपादिशत्‌ । तेनोपादिश्मात्रे तु विज्ञाने ब्रह्मरूपिणि 
| _ अवांधितान्ुभवचानंभवद्वाजसत्तमः । ब्रह्मरूपं गतस्याऽस्य प्रसादाद्रेकयोगिनः ॥ 
| घटकुड्यकुशूलात्मा न प्रपञ्चस्समल्फुरत्‌ । निर्भिद्य सहसा मायामभूदत्रह्मेव केषळम्‌ 
| इत्थं तीर्थत्रये स्नानाञ्जानश्चुतिरहो नृपः । दुर्लभ योगिबृन्दुश्च ब्रह्मभूयत्वमासचान्‌ 
। एवं वः कथितं विप्रास्तत्तीथंत्रयबमवम्‌ । यसित्वमं पठतेऽध्यायंतीर्थत्रितयचेसचम्‌ 
| निर्भिद्याउज्ञानतिमिरं ब्रह्मतूयांय कल्पते ॥ ११६ ॥ न 
| इतिश्रीरूकान्दे महापुराणपकाशीतिसाहरुयांसं हिता यां तृतीयेत्रह्मखण्ड 
| सेतु माहांत्म्येयमुनांदिती थंप्रशांसायांजानशरु तिज्ञानाचास्िर्नाम 
| षड्विशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
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सत्तविशो5व्यायः ` | 

` क्कोटितीर्थप्रशंसायांकृष्णस्यमातुलवधदोषशान्तिव्ण नम 
श्रीसूत उचाच हि 
यमुनायां च गङ्कायां गयायां च नरो सुदा । - त 
| स्नानं विधाय चिधिवत्क्रोडितीथ ततो व्रजेत्‌ ॥ १ ॥ | 
कोडितीर्थम्मरहापुण्यं सर्वलोकेषु विश्रुतम्‌ । सवसम्पत्कर, शुद्ध सचपापप्रणाशन, 
दुःस्वप्ननाशनं ह्येतन्महापातकनाशनम्‌ । महाचिञप्रशामनस्महारोन्तिकरं गणा! 
स्मृतिमात्रेण यत्पुसां सचंपापनिषूदनम्‌ । | 
लीलया धनुषःकोटया स्वये रामेण निर्मितम्‌॥ ४ ॥ | 


| पुरा दाशरथी रामो निहत्ययुधि राचणम्‌ । ब्रह्महत्याचिमोक्षाय गन्धमादनपक 
` प्रातिष्ठिपज्लिड्ठुमेकं लोकाजुग्रहकाम्यया । ढिङ्गत्यास्याभिघेकाय शुद्धंचारिगवेषण 


नाचिन्दतजलन्तत्रपाश्व दशरथात्मजः । लिङ्गाभिषेकयोग्यं चजळंकिमितिचिन्तग 
| 


नवेन वारिणा लिङ्ग रूनापनीयं मयेति सः। निश्चित्य मनसातत्रघनुष्कोट्यारघ 
बिभेद्धरणींशीघ्र' मनसा जाहूवीं समरन्‌ । रामकार्मुकको टिःसा तदाप्रापरसातसं 
तत उद्धारयामास तद्धनुघन्विनां चरः धचुष्युद्््यमाणे तु राघवेण महीतलं 
राघवेणस्म्ता गङ्गा निययो चिवरात्ततः । चारिणा तेन त छिङ्गमम्य षिश्चद्रभूव 
रामकामुककोट्य घ यतस्तन्निमितम्पुरा । अतः कोडिरितिख्यातं तत्तीथं भुवत 
यानि यानीह तीर्थानि सन्ति घं गन्धमादने । प्रथमं तेषुतीर्थषुस्चात्वाविगतक् 
रोप्रपापचिमोक्षाय सूनायात्कोरौ नररूततः । | 
तीथान्तरषु स्नानेन यः पापौघो न नश्यति ॥ १४ ॥ | 
अनेकजन्मकोटी भिरजितो ह्यस्थिसंस्थितः | | 
बिनश्यति स सर्वोऽपि कोडिस्नानाज संशय ॥ १५॥ | 

| 
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' -खप्तविशोऽध्यायः ] * को टितीर्थमहिमचर्णनम्‌ # १३१ 


मि यदि हि प्रथमं रूनायादत्र कोटी नरो द्विजाः | 
तस्य मुक्तस्य तीर्थानि व्यर्थान्येचापराणि हि ॥ १६ ॥ 
[ ' ऋषय ऊचुः | 
सूतसर्वार्थतत्त्वज्ञन्यास शिष्यमुनीश्वर! । अरूमाकंसंशयंकञ्चिच्छिन्धिपौराणिकोत्तम 
कोटी स्नातस्य मर्त्यस्य यदि तीर्थान्तरं वृथा | 
किमर्थ धर्मतीर्थादि तीर्थेषु रूनान्ति मानघाः ॥ १८॥ ` 
तीर्थानि तानि सर्घाणि समतिक्रम्य मानचाः । 
अत्रेव कोटौ कि रूनानं न कुवन्ति हि तद्वद ॥ १६ ॥ 
श्रीसूत उचाच ॒ 
अहोरहरूयं युष्माभिः पृएमेतन्मुनीश्वराः । नारदायपुराशम्भुःपूच्छतेयत्किलाऽत्रचीत्‌ 
तदुब्नवी मि सुनित्रेष्ठाःश्टणुध्वंश्रद्धयासह । गच्छन्यद्रच्छयाचापितीर्थयात्रापरोऽपिचा 
मागमध्येद्व्जिश्रेष्ठास्तीथं देवालयं तथा । दृष्टा श्रुत्वापि वा मोहान्नसेवेत नराधमः 
निष्क्तिस्त हय़नारूती तिप्रात्रुवन्परमषयः । सेतुंगच्छंल्ततो ऽन्येषुनरूनाया्यदिमानचः 
तीर्था दिक्रमदोषेः स वहिष्कार्योऽन्त्यचद द्विजेः । 
अतः स्नातः्यमेचेषु चक्रतीर्था दिषु द्विजाः ॥ २४ ॥ 


सनात्वा चतेघु तीर्थेषु शेपपापचिसुक्तये । प्रयतेमनुजेरत्र रूनातव्यं कोरितीर्थके ॥ 


कोरी चाभिषवं कृत्वा न तिष्ठेद्वन्धमादने । निचतेत्तत्क्षणादेच निष्पापोगन्धमाद्नात्‌ 
रामोऽपि हिपुराको टितीर्थेसम्भूतवारिणा । रामनाथेऽमिषिक्तेतुरुवयंरूनात्वाचतत्रचे 


' घह्महत्य़ाचिसुक्तस्संस्तत्क्षणादेबसाचुजः । आरूढपुष्पकोयोध्यांग्रययौकपिसिब्व तः 


अतः कोटी नरःरनात्वा पापशोप्रबिमो चितः। निचतेत्ततक्षणादेच रामोदाशरथियंथः 
एत द्विती थंप्रचरं स्चंलोकेषु विश्रुतम्‌ । रामनाथाभिषेकाय निमितं राघवेण यत्‌ 
रूवयस्भगवती यत्र सन्निधत्ते च जाहृची । तारकब्रह्मणा यत्र रामेण स्नातमाद्रात्‌ 
तस्य वे कोटितीर्थस्य महिमा केन कथ्यताम्‌ । 
यत्र सनात्वा पुरा कृष्णो लोकसङ्म्रहणेच्छया ॥ ३२ ॥ | 
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१३२ क एकन्‍्दपुराणम्‌क  - | नह 
मातुलस्य तुकंसस्यघधदोषाद्विमोचितः । तस्यवे कोटितीर्थस्य महिमाकेनकफ 
ऋषय ऊचु | 
किमर्थमघधीत्कंसं मातुळं यदुनन्दनः । यद्वोषशान्तये सुत खस्नौ कोटौ सहात | 
श्रीसूत उवाच ` 
वसुद्देव इति ख्यातः शूरपुत्रो यदोःकुळे । आसीत्सदेचक छुतां देवकी मिति विभुता 
उद्वाह्य रथमारूढः स्वपुर प्रस्थितः पुरा। अथ सूतोबभूवा5थ कसो ह्यानकदुनुरे 
अशरीरा तदा वाणी कंसं सारथिमब्रबोत्‌ । भगिनीं च तथा भामं वाहयन्तं रथोई 
यामिमां बाहयस्यत्र रथेन त्वमरिन्द्म !। अस्यारुत्वामष्टमोगर्भोवधिष्यतिनसंक 
इत्याकर्ण्य वचो दिव्यं कंसः खड्गं प्रगृह्यच । रू्सार हन्तुसुद्योगंचकारद्विजपुच 
ततः प्रोवाच तं कंसं वसुदेवः ससान्त्वयन्‌ | [ 
चसुदेच उचाच 
अस्यां प्रसूतान्दास्यामि तुभ्यं कल! सुतानइम्‌ ॥ ४० ॥ 
एनां स्वसारं मा हिंसीर्नाऽस्यारूते भीतिरस्ति हि । 
श्रुत्वा तडचनं कंसो निवृत्तस्तद्वधात्तदा ॥ ४१ ॥ . 
देचकीचसुदेचाभ्यां सहितः स्वपुरं ययौ । पादाचसक्तनिगङौ देवकीवसुदेवको 
स्थापयामास दुष्टात्मा कंसः कारागृहे. तदा । ततःकालेन महता चलुदेवाद्धि देव 
षट्पुत्राअनयासास क्रमेण मुनिपुङ्चचा, | . : | 
जातास्तान्वसुदेवेन दत्तान्कंसोऽपि'सोऽघधीत्‌ .४४॥ .. : | 
छ षट्खु पुत्रेषु देवक्युदर॑जन्मसु । कंसेन .क्ररमतिना निष्छपेण ` द्विजोत्तमा 
| शेषो 5भूत्सप्तमो गर्भो देवक्या जठरे तदा । मायां देचीततोगभ तं चे विष्णुप्रचोरि 
र Se समंवेशयत्‌ ।देचक्याः सप्तमोगर्भ पतितोजठयिं 
ततो दशसु पालव त का od हब | 
जितचतुभु जः । किरीटीवनमाली च पित्रोः शोकविवा 


| 
| 
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- एचसुक्तःस कृष्णेन तथेच ह्याकरोद्द्विजाः | रुरोद मायातनया देवकीशयने स्थिता 


सप्तविंशोऽध्यायः ] ` * कंसम्रेरितवालम्रहेरगोक्ुळेगमनम्‌ + १३३ 


तं दृष्टा हरिमीशानं तुष्टाचाऽऽनकदुन्दुभिः ॥ ५१ ॥ 
घंसुदेच उचाच ऱ्य 
विश्वं भवान्विश्वपतिरुत्वमेच घिश्वस्य योनिस्त्वयि. विभ्वमास्ते । 
महान्प्रधानश्च विराट्र्वराट्‌ च सम्राडसि त्वं भगचन्समस्तम्‌ ॥ ५२॥ 
एवं जगत्कारणभूतधास्ने नारायणायाऽमितचिक्रमाय । 
श्रीशाङ्गयकासिगदाधराय नमोनमः इत्रिममानुषाय ॥ ५३॥ | 
रुतुचन्तपेबं शौरि तं चखुदेवं हरिल्तदा । अवोचत्प्रीणयन्तञ्च देवकीञ्च द्विजोत्तमाः 
हरिरुबाच | 
अहं कसं वश्चिष्यामि माभीर्वा पितराविति | 
नन्द्गोपरूय ग्रहिणी यशोदाइजनयत्सुताम्‌॥ . . 
मम मायां पूर्वदिने सचंलोकविमोहिनीम्‌ ॥ ५५ ॥ : 
मां तस्याःशायनेन्यरूययशो दायाःसुतांतुताम्‌ । आंदायदेवकीशाय्यां प्रापयस्वयदूत्तम! 


अथवाळध्वनिश्रुत्वा कंसःसंकुलमानसः । सूतिकागृहमागम्य तामादाय चदारिकाम्‌ 
शिलायां पोथयामास निदयो निरपत्रपः । अथतद्धस्तमाच्छिय सायुधाष्टमहाभुजा 
महादेव्यत्रचीत्कंसं समाइयाऽतिकोपना । 
मायोवाच 
अरे रे कंस ! पापात्मन्‌! दुव॒ द्धे ! मूढचेतन ! ॥ ६० ॥ 
यत्रकुत्रा$पि शत्रुस्ते वर्तते प्राणहारकः । मार्गयस्वात्मनो झत्यु तंशब्रुकंस! माखिरम्‌ _ 
इतीरयित्वासादेघी दिव्यर्थानान्यघाप्यच । लब्धपूजामजुष्येस्योचभूचाभीष्टदायिनी 
शृत्वासदेचीवचनंकंसो ऽपिभृशमाकुलः । वालग्रहान्पूतनादीन्स्वान्तकं बाधितुरिपुम्‌ 
प्रेषयामास देशेषु शिशूनन्यांश्च बाधितुम्‌ । 
ते च बालग्रहाः सर्वे प्रययुनन्दयोकुरम्‌ ॥ ६४ ॥ 
हताश्च कृष्णेन तदाप्रययुर्यमसाद्नम्‌ । ततभ्कतिप्याहरूछ गतेषु हिजिपुञ्गचाः !॥ 
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या 
१३४ ` ॐस्कन्दपुराणम्‌ कै [ ३ ब्रह 
रामक्रष्णी व्यवद्धतांगोकुले वालको तदा । अनेकबाळक्री डा भिश्चिक्री डतुररिन | 
कश्चित्कालं चत्सपालों वेणुनादमकुवंतांम्‌ । 
|: कञ्चित्कालञ्च गोपालौ गुञ्जातापिच्छभूषितो ॥ ६७॥ ` ` | 
| रेमाते बहुकालं तौ गोकुले | रामकेशचो । कंसःर्कदाचिदक्रर गोकुले रामकेशवौ ।! 
'' प्रेषयामास विप्रेन्द्रा/ समानयितुमञ्जसा । आनयामास चखाक्ररो र/पक्ृष्णोसगोकुछा | 
मथुरां कंसंनिदेशात्स्वर्णतोरणराजिताम्‌ ॥ ६६ ॥ | 
ततःसमानीय स रामकेशवौ ययौ पुरीं गान्दिनिजस्तद्ये । 
इष्टा च कंसं घिनिवेद्य काय तस्मै रूचगेहं प्रचिधेश पश्चात्‌ ॥ ७०॥ 
अथाऽपराह्न घसुदेवपुत्रावन्येद्यरिष्टेः सहगो पपुत्रेः । 
उपेयतुःसालनिखातयुक्ता सगोपुराद्टां मथुरापुरी तौ ॥ ७१ ॥ 
स्तोत्राणि शण्वन्पुंरयौघतांनि कृष्णस्तु रामेण सहेव गत्वा । 
| घचुनिवेशं सहसेच तत्र ददर्श चापञ्च महद दृढज्यम्‌ ॥ ७२॥ 
विद्राव्य सरवानपि चापपालान्धनुः समादाय सलीलया55शु । 
मोर्च्या नियोक्त' नमयाञ्चकार तदन्तरे भग्नमभूद्‌ द्विधेच ॥ ७३॥ 
कोदण्डसङ्गोट्थितशब्दमाशु श्र॒त्वा भिया तान्वरिनो निहन्तुम्‌ | 
हिती मतिश खण्डी चापरूय पालान्वलिनौ द्विजेन्द्राः ॥ ७४॥ | 
निहत्य रामकृष्णौतौ महावळलपराक्रमौ र क्‍ 
अतिच मत न्य कमी । तस्य दन्तौसमुत्पाटन्य दधानौ करयो द्योः | 
अन्याय र हत्य मल्लश्वाणूरमुष्टिकेतौ बलन्तथां | 
मङ्प्रबरान्नन्यतुर्यमसादनम्‌ | समारुरो हतु ७ | 
कक ले ; स्तूण तुङ्गमञ्चञ्च तो तदा | 
| समासीनमासने कंसमेत्य तौ । तस्थतुस्तं र यथा. 
| ततःकंसंसमाहष्य कुष्णोमञ्चोपरिस्थितम्‌ र्त तृणीकृत्य सिंही श्रुद्रसुगं यथां | 
वर्क "यतम । पादोग्रहीत्वावेगेनभ्रामयामांसचाम्वरे 
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चिना द्विजा !। ८१॥ मी | 
| 
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सतविशोऽध्यायः ] # कस लचर्चदोषशान्त्य्थकोरितीर्थगमनम्‌ # १३५ 


म निहत्य तं केसं कृष्णःपरबलादेनः । पितरौ मोचयामास निगडादतिदुःखितो 
सचोनाश्वासयामास वलेन सह माधवः । श्रीकृष्णेन हतं कंसं श्र॒त्वा प्रापुःपुरीं तदा 
वान्यचा मथुरायां येः पूव कंसेन बाधिताः 
उग्रसेनं तथा राज्ये स्थापयामास केशवः ॥ ८४॥ 
अस्र हिऽ्णुढ्विजाःपित्रोरेवं कंसक्रतागसम्‌ । जघान मातुळं कंसं देवव्राह्मणकण्टकमः- - 
ततः कदा घि त्कुष्णोऽयमात्मानंद्रष्टुागतान्‌। नारदारीन्मुनीन्सर्वानिदंपप्रच्छसत्तम 
श्रीकृष्ण उवाच 
मयाऽयंमातुळो विप्राहतःकंसोऽतिंपापछृत्‌ । मातुलस्यवधैदोष'प्रोच्यतेशास्रचित्तमै 
श्रायश्चित्तमतो ब्रूत नद्दोषविनिवृत्तये । अवोचब्नारद्स्तत्र कृष्णमट्गुतचिक्रमम्‌ 
वाचा मधुरया चिप्रा भक्तिप्रणयपूचेकम्‌ । 


नारद उचाच 
नित्यशुद्धश्च सुक्तश्च वुद्धश्चच भवान्सदा ॥ ८६॥ 


` सञ्चिदानन्द्रूपश्च परमात्मासनातनः । पुण्यंपापञ्ज ते नासित कृष्ण ! यादवनन्दन! 


तथाऽपि लोकशिक्षार्थं भवता गरुडध्वज । प्रायश्चित्तन्तु क्तव्यंविधिनाऽनेनमाधव 
लोकसंग्रहणं तावत्कर्तव्यं भत्रताऽघयुंना । रामसेतौ महापुण्ये गन्धमादनपर्चते ॥ 
रामेण स्थापित लिङ्गं रामनाथा सिधपुर । तस्याभिषेकतोयाथ धनुष्कोटयारघूडहः 
गां भि स्वोत्पादयामासतीथंकोटी तिविश्रुतम्‌ । तष पूर्वाचतारेण रामेणाह्लिष्टकर्मणा 
त्याविशुद्धवर्थ निर्मितं स्वयमेवयत्‌ । तत्र स्नान कुरुष्वत्वं धम्यपापविनाशने 

तेनतेमातुळव याहोषः शीघं विनश्यति । कोटितीथ हरेःस्नानं ब्रह्महत्यादिशोधकम्‌ 

स्वगमोक्षप्रदं पुःसामायुरारोग्यघद्धनम्‌ । 

इति श्रत्वा मुनेर्वाक्यं नारदस्य स माधवः ॥ ६७ ॥ 
चिसज्यताढजरीन्छर्वा हत लिमन्गेव क्षणेद्विजाः । रामसेतौययौतूण स्वदोषपरिशुद्धये 
दिनेःकतिपयेरगत्वा को टितीर्थयदूद्वहः । स्नात्वा सङ्कल्पपूचच द्त्वा दानान्यनेकशः 
संमातुळवचधोत्पन्नदोंेभ्यो सुमुचे क्षणात्‌ । निपेन्य रामनाथ च स्वपुर मथुरां ययोः 
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१३६ कै स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ ३ हातत 

नड IRE श्रीसूत उचाच र र लत 
। एषं प्रभावपुण्ग्रञ्च कोटितीथं मुनीश्वराः । नाऽनेन सद्दशंतीथमन्यदस्ति महते 
॒ अत्र स्नानात्त्रयो देवा ब्रह्मविष्णुशिवा द्विजाः !। 

प्रीताः स्युरन्ये देवाश्व नाऽत्र कार्या चिचारणा ॥ १०२ ॥ 

एवंचःकथितंचित्रं कोटितीर्थस्यचेभवम्‌ । यच्छ्रुत्वा सर्चपापेभ्योसुच्यतेमानवोयुष' 
|. श्वत्वेमं पुण्यमध्यायं पठित्वा चमुनीश्वराः । ब्रह्महत्यादिभिः सत्यंसुच्यतेपातचेरर 
| इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहरूपांसंहितायां तृतीये त्रखण्डे 1४ | 
| सेतुमाहत्म्येको रितीर्थप्रशंायां. कृष्णस्यमातुळच धदोषशा न्तिनाम- 
| 


नौ > «> «& ० “ळा. वा - 
| 





सप्तविशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


अष्टाविंशो ऽध्यायः 
श्रीसूत उवाच 


को टितीथमहापुण्यं-सेचित्वाकेवलंनरः । स्नातुंजिते न्द्रियास्तीथतत:साध्यासुतंत्रजेत 
साथ्यासतं महातीथ महापुण्यफलप्रदम्‌ । मह दुःखप्रशमनं गन्धमादनपर्घतै ॥ २। 
अस्ति पापहरं पु'सां सघभीष्टप्रदायकम्‌ । 
यत्र रूनात्वा नरो मक्त्या सर्वान्कामानचाप्नुयात ॥ ३॥ 
पोळ Fo चापुनः | गति तां न लभेन्मर्त्यो यांसाध्यासृतमजञनात । 
इ न साध्याशृतजळःशुभः। तेपां देहगतंपापं तत्क्षणादेव नश्यति॥ 
यल्तु साधमबणक्रन्नरः। स चिः धूयेहपापानि चिष्णुळोके महीयते 
पूषवय सिपापानिङत्वाकर्मा णियोनरः | '्यात्साध्यासतं सेवेत्पम्चात्तापसमन्तितँ 
अन्तेवयसिमुक्त स्यात्सनरो नात्रसंशग्रः । साध्याम्ृतेनरःस्नात्वा देहबन्धाद्विमुच्यतै 
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साध्यामृततीथग्रशंसायांपुरूरवश्शाप विमोक्षणवर्ण नम 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
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क... ] # पुरूरघ सम्प्रत्युचशीचाक्यचर्णनम्‌ः # 
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साध्याम्ृतजलेस्नातामनुष्याःपापकमिणं: । अनेकक्लेशघो राणिनर्ताणिनयान्तिहि 
साध्यास्ततज जेस्नानात्पु'साँ यास्याद्वतिद्विजाः । नसागत्तिभवेद्यज्ञनवेदःपुण्यकर्मभिः 
यावद्स्थि मनुष्यांणां साध्यामृतजले स्थितम्‌ । 
तावद्दर्षाणि तिष्ठन्ति शिवलोके सुपूजिताः ॥ ११ ॥ 
अपहत्यतमस्तीन्रं यथाभात्युदयेरचिः | तथासाध्य़ासृत ल्नायी भित्त्वापापानिराजते 
याड्छिताँडळभते कामानत्र रूनातोनरःसदा । यत्रस्नात्वा महापुण्ये पुराराजापुरूरचाः 
विप्रयोगे सहोबेश्या जहौ तुम्वुरुशापजम्‌। - . -- `` 
अपय ऊचु 
कथं सूत! महाभाग! सहोवश्याऽमरस्न्रिया ॥ १४ ॥ 
पथमं ळब्यवान्योगं मर्त्योराजापुरूरचाः । चिप्रयोगं सहोर्वश्या जहौ तुस्वुरुशापजम्‌ 
हेतुना केन राजानं शशाप तुम्बुंसमुंनिः । एतत्सच समाचक्ष्व विस्तरान्मुनिपुङ्गच 
| _ "श्रीसूत उचाच 
आखीत्पुरूरवा नामशक्रतुल्यपराक्रमः । राजराजसमो राजा पुरा ह्यमरपूजितः ॥ १७॥ 
धर्मतःपालयांमास मेदिनीं सपुरूत्तमः | ईजे च चहुभियज्ञदेदौ दानानि संदा 
ग्रशालति महीं सर्वा राज्ञितह्प्िन्मरहामतो । मित्राच दणशारेन सुचंप्रापोचशी द्विजाः 
सा चचारोर्घशी तत्र राजस्तस्य पुरान्तिके । 
कोकिलालापमधुरवी णयो पचने जगो ॥ २० ॥ 
स्म राजोपचने गन्तुं कदाचिद्धतकोतुकः ।` आरूढतुरगः ` प्रायाललनाशतसंवृतः 
ताहूशीभुर्यशीं तत्र करस स्मितमध्यमाम्‌ । उचाचचनांराजाऽसौ भार्यामम भवेति चे 
साऽपि कामातुरा तत्र राजानं प्रत्यभाषत । भवत्वे चं नरश्रेष्ठ! समयं यदि मे भचान्‌ 
कऋरिष्यतितत्राम्यारोत्रह्यामिशुतकोतुका । क रिष्येसमयं सुञ्चतचाइमितिसोत्रचीत्‌ 
अथोर्षशी बमापेतं पुरूरवसमुत्सुका । पुत्रभूत॑ मम यदि रक्षस्युरणकद्धयम्‌ 
न नग्नं ददशो राजन्दरश्यसे यदि चेतथा । नोच्छिष्टं ममदद्याश्चेत्तरा चत्स्येतचान्तिके 
घतमात्राशना चाऽहं भचिष्यामि नृपोत्तय !। 
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एवमस्त्विति राजोक्तवा. तां निनाय निजं गृहम्‌॥ २७॥ - : ` 
अलकायां स भूपालस्तथा चेत्ररथेवने । रेमे सरस्वतीतीरे पझ्मखण्डमनोरे | 
एकषश्सि वर्षाणि रममाणस्तया नयन्‌। तेनीवंशी प्रतिदिनं वर्षमानाचुरागिणी 
स्पृहां न देवलोकेपि चकार तनुमध्यमा | नाभवद्रमणीयो5सौदेवलोकस्तया चिनो 

अतल्तामानयिष्यामि देवलोकमिति द्विजाः !- | | 
| ` विश्वाचसुर्चिचचायंचं भूर्लोकमगमत्क्षणात ॥ ३१॥ | 
| | उर्वश्याः समय राज्ञा चिश्‍वावखुरयंसह । विदित्वा सह गन्धर्वे: खभमवेतो निशान्तरे | 
उवश्याःशयनास्याशाज्ञप्राहोरणकञ्जवात्‌। आकाशेनीयमानस्यतस्यश्रुत्वोधंशीतदा | 


| 

। 

| 

|| 

| अश्रचीन्मत्सुतः केनयुह्यते त्यज्यनामयम्‌। अनाथा शरणं यामि कं नरंगतचेतना : 
| 

| 





पुरूरवाः आय वाक्यं तस्यानिशान्तरे | मां न नग्नेनिरीक्षेत देची तिनययौतदा 
अथान्यमप्युरणकं गन्धर्चाः प्रतिशृह्यते । ययुस्तयोड्योश्चापि शब्दंश्र॒त्वाचचोर्चशी. 
लाया अम सुतो गृद्यते तल्करेरिति । चुक्रोश देवी परुषं कं यामि शरणं नरम्‌ 
र दत्वा तद्वचनं नृपः। तिमिरेणावृतं सर्वमिति मत्वा स खङ्गंघृक्‌ | 
७७ सीत्यभ्यधावद्धचोबदन । ता वत्सौदासिनीदी प्तांगन्धरवेजनिताभूशप्‌ | 


तत्प्रभामण्डळेदेः 
ची राजानं चिराताम्धरम्‌ । ६ दा प्रबृत्तलमया ततक्षणादेच निर्ययौ | 





दा : ॥ ४७॥ 
टपम्‌ । अयं स पुरुषोश्रेष्ठोयेनाहं कामरूपिणा 
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पताचन्तं महाकएमचुरागचशातुरा । उपिताऽस्मि सहाऽनेन सख्योन्पतिना चिरम्‌ 

एवमुक्तास्ततः सख्यरूतामूचुः साधुसाध्विति । 

अनेन साक स्थास्यामः सर्वकालं वयं सखि !॥ ५०॥' 
इत्यूचुरुचशीं तत्रसखीमप्सरसस्तदा । अब्देऽथ पूर्णराजाऽपि तराकान्तिकमाययो 
भागतन्टपति दृष्टा पुरूरचसमुर्चंशी । कुमारमायुषं तस्मै ददौ सम्प्रीतमानसा 
सेन साकं निशामेकासुषिता सानुरागिणी । पञ्चपुत्रप्रदं गर्भ तस्मादापाऽऽशुसोचंशी 
उवाच चंनंराजानमुवेशी परमाङ्गना। चरं दास्यन्ति गन्धर्चा मत्प्रीत्या तच भूपते! 
सचताप्राथ्यतान्तेक्योचरं राजर्षिसत्तम !। इत्युक्तः स तया राजा प्राहगन्धचंसत्तमान्‌ 
अहंलस्पूण कोशश्च विजितारातिमण्डलः। सळो कतां विनोचंश्याःप्राप्तव्यंनान्यदस्तिमे 
अतस्तया सहोर्वश्या कालंनेतुमहंचृणे । एवमुक्ते न्रपेणाऽथ गन्धर्वास्तुष्टमानखाः 

अग्निख्थालीं प्रदायास्मै प्रोचुश्चनं नपन्तदा । 

गन्धर्वा ऊचुः 

अग्नि वेदाचुसारी त्वं त्रिधा कत्वा नृपोत्तम || ५८॥ 
इष्टा यज्ञेन चोवंश्याः सालोक्यं याहिभूपते । इतीरितस्तेरादायस्थालीमम्नेर्ययौन्रपः 
अहोचतातिमूढोऽहमिति मध्येचनं नृपः | उवंशीनमयाळव्धाच हिल्थाल्यातुकिफलम्‌ 

निधायेच वने स्थालीं स्वपुरं प्रययौ नृपः । 

अर्धरात्रे व्यतीतेऽसौ चिनिन्द्रोऽचिन्तयत्स्वयम्‌ ॥ ६१ ॥ 
उर्वेशीलोकसिद्धचर्थ ममगन्धर्वेपुङ्वेः । अग्निस्थाली सम्प्रदत्तासाचत्यक्तामयाचने 
आहरिष्ये पुनल्थाली मित्युत्थायययौवनम्‌ । नाग्निस्थालींददर्शा$सोवनेतत्रपुरूरवा: 
शमीगर्भमथाश्‍वत्थमग्निल्थाने विलोक्यसः व्यचिन्तयन्मयास्थाली निश्षिप्तात्रवनेपुरा 
सा चा5श्वत्थः शमीगभः समभूद्धुनात्विह । तस्मादेनं समादाय घहिरूपमहंपुरम्‌ 

गत्वा रृत्वाऽरणीं सम्यक्‌ तदुत्पन्नार्निमादरात्‌ । | 

उपास्यामीति निश्चित्य रूबपुरं गतचान्ठृपः ॥ ६६ ॥ | 
रमणीयारणां चक्र स्वाजुलेः प्रमितांमसौ । निर्माणसमयेराजागायत्रीमजपदुद्िजाः 
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गायत्रःयाः पठेंयमांनाया यानिसन्त्यक्षराणि 'हि। ताववङ्कुलिमर्यो दामकरो दरणीनर | 
त्र निर्मथनादा ग्नित्रयेसुत्पाद्य भूपतिः । उ्ेशीछोकसम्प्रापिफल्मुद्िश्यकाडिश्षत्ता | 
चेदाचुसारी नृपतिज्ञ हावाग्नित्रयंसुदा | तेनेच चारिनचिधिना वहुन्यज्ञान थातनोत्‌ | 
तेन गन्ध्वेलोकांश्च'सम्पराप्य जगतीपतिः । सहोर्षश्या चिररेमेदेचलो केद्विजञोत्तमः | 
अथ सर्वांमरोपेतः कदाचिद्वलवृत्रहा । नृत्यं सुराङ्गनानां थे व्यलोकयत संसरि | 
पुरूरवा ुपोऽप्यायात्तदा. देवेन्द्रसंसदम । द्ष्टु खुराडुनाटृत्यंमनोहारिदिवोकसाम 
पंकेकशस्ताः शक्रस्य नबृतु: पुरतोऽङ्गनाः। अथोषंशी समागत्य ननतं पुरतो हरे | 
नृत्याभिनयसामथ्यंगरवंयुक्ता  ततोवंशी. । ते. पुरूरवसं. दुष्ट! जहाःसा5तिमनोहरा | 
 जह्दास तत्र राजाऽपि तां विळोक्य ततोबंशीम । 
_ हाससडूुपितस्तत्रनाटर्‍याचार्यो5थ तुम्बुरुः ॥ ७६ ॥ 
` शशाप ताबुभौ कोपादुवंशीभ्व नपोत्तमम । 
लुम्बुरुरुचाचच `` ` | 
अनेकदेवसम्पू्णसभायामत्र यत्कृतम्‌ ॥ ७७ ॥ 
युवाभ्यां हसितं नृत्यमध्ये निष्कारणं वृथा | | 
र हि कालो क्षणात्‌॥ ७८॥ . | 
जगाम शरणंतत्र पाहिपाहीतिवज्जिणमं आ त १ दुभि 
र णम्‌ । उवाच दीनया बाचा पुरुहुतं पुरूरवाः ' 
उश्या सह सालोक्यसिद्धवर्थमह मिष्टचान्‌ । 

अतस्तस्य चियोगो मेऽसह्यःसूयात्पाकशासन ॥ ८१॥ 


इत्युक्तवन्तं तं प्राह सहस्नाक्षःशचीपतिः। 
ति: शापपोक्षं प्रवक््यामिमाभेषीस्त्वंत्रपोत्तम 
दक्षिणाम्मोनिधौ पुण्येगन्धमादनपर्व न 


| 
| 
| 
नै । साध्याम्मुतमितिख्यातेतीथेमस्तिमहत्तरम्‌ 
| 


Rp FR SM SS SP ०० 





सेघितं स्देेग््च सिंद्घघारणकिन्नरेः । . 
ह सनका दिम्रहायोगिमुनिवृन्द्‌निषेषितम ॥ ८४ ॥ 


प्रदं पु सां सर्वपापचिमोक्षदम्‌ । अस्तितीथं भवांस्तत्र गच्छतुत्वरयाढप | 
' 
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सचपामस्रुत स्नानाद्त्र साध्यं यतस्ततः ।:साध्यासृत मितिख्यातंसवंळोकेषुविश्रतम 
तत्र स्नानात्तवोबेश्याः पुनर्योगो भविष्यति । 
मम ठोके निवासश्च भचिष्यतिः नं संशय: ॥ ८9 ॥ 
इतिप्रतिसमादिष्टो नृपःसम्प्रीतमानसः । साध्यासृतं महातीथेससुद्दिश्यययौक्षणात्‌ 
खरूनौ साध्यासुते तत्र महापातकनाशने । तत्रस्नानान्नरोविपाः सद्यःशापेन मोचितः 
रूतानानन्तरमेवासाबुवेश्या सह सङ्गत; । | 
तया सह चिमानस्थः प्रययावमरावतीम्‌ ॥ ६० ॥ 
रेमे पुनल्तया साद्ध देववद्देवमन्दिरे । एवं प्रमावं तत्तीर्थं साध्यास्रृतमचनुत्तमम्‌ ॥ 
पुरूरवाःसहोवेश्या यत्रस्नानेन सङ्गतः । अतोऽत्र. तीर्थे यःल्नायान्महापातकनाशने 
चाञ्छिताढँ लभते कामान्‌ यास्यति स्वगंमुत्तमम्‌ । 
निष्कामः स्नाति चेद्धिप्रा मोक्षमाप्नोति मानचः ॥ ६३ ॥ 
इमं पवित्रं पापप्नप्रध्यायं पठते तु यः । श्टणुयाद्वामचुष्योऽसौचेकुण्डेलभतेस्थितिम्‌ 
एवं वः कथितं विप्रावभवंपापनाशनम्‌ | साध्य़ासृत ह्यतोर्थस्य चिस्तराच्छद्धयामया 
यत्पुरा सनकादिश्यः प्रोक्तवांश्वतुरानन: ॥ ६६ ॥ ` ` 
इतिश्रीरूकान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां तृतीये ब्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्म्ये साध्यास्टृतती्थप्रशांसायां पुरूरचश्शापचिमोक्षणेनामाऽ- 
- ाचिशोऽध्यायः ॥ २८॥ 
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` च सबायात्सवतीर्थो लिमन्याढव्राह्म णपुङ्गवाः । अनु शितेम॑हायागेरूतथातीर्थनिषेषणः 


गत्वा शहुरमुद्दिश्य तपस्तेपे सु 
तथात्रिषवणस्नानात्तथैचाइतिथि 


जन ७ >>. 


` एकोनत्रिशो ऽध्यायः 

९ रथ ० ७ ९ | 
सवतीथंप्रशंसायांसुचरितस्यसायुज्यप्राप्रिवणनग्र _ | 

poms श्रीसूत उवाच ऱ्य 
स्नात्वा साध्यासृतेनीर्थेटपशापविमो क्षणे । स्वती थततो गच्छेन्मडुजो नियमान्चित | 
सर्वतीथ महापुण्यं महापातकनाशनम्‌ । महापातकयुक्तोवा सुक्तोवासर्घपातईः | 
शुद्दध्येत तत्क्षणादेव सर्वतीर्थनिमज्ञनात्‌ । तावत्सवोणिपापानिदेहे तिष्ठन्तिसुव्रता | 
न यावत्सचेतीर्थे स्मित्निमज्जेत्पापपूरुषः |. ही: 

| रूनानाथ सर्वतीर्थ स्मित्द्ृष्टा यान्तं द्विजा.नरम ॥ ४॥ | ऱ्य 
वेपन्ते सर्वपापानि नाशो5स्माकंभवेदिति । ग्भवासादिदुःखानिताचद्यातिनरोभुषि | 
गायचा दि महामन्त्रजपेर्नियमपूर्वेकम्‌ । चतुर्णामपि वेदानामावृत्त्या शतसङ्ख्यया | 


शिवविष्ण्यादिदेचानां पूजयाभक्तिपूचंकम्‌ । पकादश्यादितिथिघु तथेचाऽनशनेन घ | 
.यत्फल लभते मरत्येरूतल्मे दत्र मञ्जनात्‌ । 

| _,___ ऋषय ऊचुः | 
सचंतीर्थमितिख्यातिः सूताऽस्य कथमांगता ॥ ६ ॥ | 
ब्रह्महमाकमिरं पुण्यं विए्तरादुच्छुण्वताम्मुने | 

श्रीसूत उवाच : | 

पुरा डुचरितोनाम मुनिर्नियमसंयुतः ॥ १० | | 

घो जरयातुरः । अशक्तस्तीर्थायात्रायां नेत्राभावेन सह्विजः | 

तुकामो महामुनिः । दक्षिणाम्बुनिधौ पुण्यंगन्धमादनपर्यतम्‌ | 
दुष्करम्‌ | त्रिकालमर्चयञ्शम्मुमुपचासी जितेन्द्रियः | 
पूजकः । शिशिरेजलमध्यस्थोग्री ष्मेपञ्चाम्चिमध्यगः | 

| 
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एकोनत्रिशोऽध्यायः ] # सुच रित चिप्रम्प्रतिशिचचरदानषर्णनम्‌ # १४३ 


चर्षास्वालारसहनश्चाअक्षो घाद्युभोजनः । उद्धूलनन्त्रिपुण्ड्रे च भस्मनाधारयन्सदा 


' जाबालोपनिपद्रीत्या तथारुद्राक्षधारकः। एचमुग्न॑ तपश्चक्र दशसम्वत्सरन्द्रिजः ॥ 


तपसा तस्यसन्तुएः शड़ुरश्वन्द्रशेखरः । प्रादुरासीन्मुनेस्तस्य द्विज्ञाःखुचरितस्य चे 
समारुह्य महोक्षाणं भूतवृन्दनिघेवितः । गिरिजार्धबपुःशुली सूर्यको टिसमप्रभः ॥ 
रूवभासाभास यन्सर्वा दिशो वितिमिरास्तदा । 
भस्मपाण्डुसर्चाङ्गो जरामण्डलळ्मण्डितः ॥ १६॥ 


-अनन्तादिमहानागविभूषणविभूषितः .। प्रादुभूतह्ततःशसम्सुः प्रादात्तस्य चिळोचने 


आत्मावलोकना्थाय शङ्करो गिरिजापतिः । ततःसुचरितोघिप्राःशम्भुनादद्तद्वग्द्य 
आलोक्य परमेशानं प्रतुष्टाच प्रसन्नधीः । 
| सुचरित उचाच 
जयदेव! महेशान! जय शङ्कर ! घूजटे !॥ २२॥ 
जय ब्रह्मादिपूज्य! त्वेजिपुरघ! यमान्तक !। जयोमेश! महादेव! कामान्तक! जयामळ 
जय संसारवद्य! त्वं भूतपाल!शिवाब्यय !। त्रियस्वक! नमस्तुभ्यं भक्तरक्षणदी क्षित 


व्योमकेश! नमस्तुभ्यं जयकारुण्यचिग्रह !। नीलकण्ठ! नमस्तुस्यंजयसंसारमोचका 


महेश्वर नमस्तुभ्यं परमानन्द्विग्रह !। गङ्गाधर! नमस्तुभ्य॑ विश्वेश्वर! मुडाव्यय 
नमस्तुभ्यं भगवते वालखुदेवाय शम्भवे | शर्वायोग्राय भर्गाय कछासप्रतये नमः 


रक्ष मां. करुणासिन्ध्रो! कृपादूट्यवलोकनात्‌। मम वृत्तमनाळोच्यत्राहिमांछपयाहर 


श्रीसूत उवाच 
डति रूतुतो महादेवस्तमेनमिदमस्यधात्‌ | मुनि सुचरितं चिप्रा दयोदन्वानुमापति 
महादेव उवाच 
सुनेछुचरिताद्यत्वं चरंवरयकाङ्क्षितम्‌ । वरंदातुंतचायातः पुण्ये ५ स्मित्नाश्रमेशुभे ॥ 
इतीरितो मुनिःप्राह महादेव घुणानिधिम्‌ 
सिड #7 सुचरित. उचाच 
भगचवंस्त्वं प्रसन्नो मे यदि स्याञ्चन्द्रशोखर !॥ ३१ ॥ 
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तहिं त्वां प्रवृणोम्यद्धावरंमद्भिका ङ्क्षितम्‌ । जरापलितदेहो5हं कुचरचिद्वन्तुमक्ष, | 
_ स्ंतीर्थेडुचल्नातुमाकाङ्क्षा मंम विद्यते । तस्मात्सवेबु तीर्थेचुस्नानेनमजुजोहिफ 
| . फलं प्राप्नोति.मे ब्रहि तत्फलाचाप्तिसाधनम्‌ । - “जाओ 
| ._महादव' उवाच 6 | 
अहमाचाहयिष्यामि तीर्थान्यत्रव कृत्सनशः ॥ ३४ ॥ | 

रामरूय सेतुना पूते. नगेऽस्मिन्पन्धमादने | इत्युक्त्वा स महादेचः पच तेगन्धमाद्ो | 

। तौर्थान्याबाहयामास मुनिप्रीत्यथेमुत्तमः | ततरूखुचरितं प्राह शङ्करःकरुणानिधि: 
सुने!खुचरितेदं तु महापातकनाशनम्‌ ।.सानिध्य़ाऱ्सवतार्थांनांसचंतीथ 1भिधस्मृता: 

| मयाऽत्र सर्वतीर्थानां मनला 55कषंणादिदम । | 
मानसं तीथमित्याख्यां लप्स्यते भुक्तिमुक्तिदम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अतः सुचरिताऽत्रत्वं स्नाहि सद्यो विमुक्तये । महापातकसङ्घानां दाचानलसमद्यतौ | 
काममोहभयक्रोधलोभरोगादिनाशने । चिना वेदान्तविज्ञान सद्यो निर्वाणकारे 
जन्ममुत्य्चादिनक्रोघसंलाराणबतारगे । कुम्भी पाकादिसकलनरकाग्निचिनाशने | | 
5खिलमानव: । जरापलितनि क्तर्तरःणोऽतीवसन्दर | 

इृट्टास्वदेहसोन्द्य ततःसुचरितो मुनि; | इला जु ९ | 
महादेचःसुचरितं बभाषे तदनन्तरम्‌ । अस्य लय सेक क ग | 
स र स्य तीर्थल्य तीरे त्व! घसन्सुचरितद्विज | 

जा छ नि सतत स्मरन्मां मुक्तिदायकम | | 
दशान्तरीयतीथषु मा बज ब्राह्मणो त्तम ॥ ४६ | 


| 
| 
। | 
| 


अन्येऽपि येऽत्र स्नास्यन्ति तेपि मां प्राप्छुयुद्धिज ॥ ४७.॥ क्‍ 
ल्मचन्तहिते रुद्दे ततःखुच्रितों मुतिः 
" त्नानसमाचोरस्तीर्थे मानसे नियमान्वितः 
। सायुज्यं चापिसम्प्राप सर्चतीर्थल्यवेभचात्‌ | 


_ ७९-60. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अनेककाळं निवसन्सवंतीर्थह्यतीरतः 
देहान्तेशङ्करं प्राप सववन्ध चिमोचितः 


त्रिशोऽध्यायः ] * नरकाणाम्वर्णनम्‌ # २४५ 


एवंचःकथितं विप्राःसर्वतीर्थस्य वेभवम्‌। एतत्पठन्वाण्एण्वन्चा मुच्यते सर्वपातक्कैः 
इतिश्रीस्कान्देमहापुराणएकाशीतिसाहस्रत्यांसं हितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे ५1 
सेतुमाहात्म्ये सर्वेतीर्थप्रशंसायां सुचरितचिप्रस्यसायुज्यप्रा्तिवर्णनं 
नामेकोनत्रिशोऽध्यायः॥ २६ ॥ 





त्रिशोऽध्यायः 
घजुष्को रिग्रशंसायांघचुष्को टिवेभवकथनम्‌ 
श्रीसूत उचाच 
चिहितासिषचो मत्यः सर्वतीर्थेऽतिपाचने । त्रहमह त्या दिपापन्नींघनुष्को टिततोव्रजेत्‌ 
यस्याःस्मरणमात्रेण सुक्तःस्यान्मानचो सुचि । 
धनुष्कोटि प्रपश्यन्ति स्नान्ति वा कथयन्ति ये ॥ २॥ 
अष्टाविशति सेदांस्तेनरकाच्ञोपसुञ्जते । तामिस्मन्धतामिस्रं महारौरवरीरवौ ॥ 
कुम्भीपाकं काळखुत्रकसिपत्त्रचनं तथा । कृमिमक्षोऽन्धक्रूपश्च संदेश शाल्मलीतथा 
सुर्मिबेतरणीप्राणरोधो विशसनं तथा । लाळाभक्षोप्यचीचिश्च सारमेयादनंतथा 
तथेव चञ्जकपूकं क्षारक्मपातनम्‌ । रक्षोगणाशनञ्चापि शूलप्रान्तवितोदनम ॥ 
दन्दशूकाशनञ्चापिपर्याचर्तनस ञ्ज्ञितम्‌ । 
तिरोधानाभिघं विप्रास्तथा सूचिमुखाभिधम्‌ ॥ ७ ॥ 
पूयशोणितभक्षञ्च विषाग्निपरिपीडनम्‌ । अष्टाचिशतिसंख्याकमेचं नरकसशञ्चयम्‌ 
न याति मनुजोचिप्रा धनुष्कोरी निमज्जनात्‌ । 
चित्तापत्यकलताणां. योऽन्येषामपहारकः ॥ ६ ॥ 
स कालपाशनिवंद्धो यमदूतेभयानकेः । तामिस्जनरके घोरे पात्यते बहुवत्सरम्‌ 
स्नाति चेद्धनुषःकोटौ तस्मिन्नाऽसौ निपात्यते । 
यो निहत्य तु भर्तारं भुङ्क्ते तस्य धनादिकान्‌॥ ११ ॥ 
२० 
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। १३६ # स्कन्दपुराणम्‌ + [ ३ ब्रह्मद 
| पात्यते सोऽन्धतामिस्र महाढुःखसमाकुले । | 
| स्नाति चेद्धनुषःकोटौ तस्मिन्नाऽसो निपात्यते ॥ १२ ॥ | 
॥ भूतद्रोहेणयोमत्यः पुष्णातिस्वकुड्म्बकम्‌। सतानिह विद्दायाशुरैस्वेपात्यतेध- 
' विषोल्वणमहासपंसंकुले यमपूरुषेः । स्नाति चेद्धनुषःकोटौ तस्मिन्नासौ निपात्यते | 
' यः स्वदेहंभरो मर्त्यो भार्यापुत्रादिकंविना । समहारौरवेघोरे पात्यते निजमांसभुक | 
स्नाति चैद्धबुषःकोटौ तस्मिन्नाऽसौ निपात्यते । 
| | यः पशून्पक्षिणो चाऽपि सप्राणान्निरुणद्धि थे ॥ १६ ॥ | 
| कृपालेशचिहीनं तंक्रव्यादेरपि निन्दितम्‌ । कुम्भीपाके तप्ततेले पातयन्ति यमानुगा! | 
| स्नातिचेद्धनुषः'कोटो तस्मिन्नासौ निपात्यते । मातरंपितर विध्रान्योद्वे ष्टिपुरुषाधप! | 
॥ स कारसूत्रनरके चिस्तृतायुतयोजने । अधस्ता सन्तप्त उपयंकमरी 1 0 
रह युतयोजने । अधरूतादग्नि उपयकमरीचिसिः॥ | 
| वेद्मागमुलङ्क्य वर्तते कुपथे नरः । सोऽसिपत्त्रचने घोरे पात्यते यमकिङ्करः। | 
ति चेद्धनुषःकोटौ तस्मिन्नासौ निपात्यते । 
राजा राजशृत्यो वा ह्यदण्डे दण्डमाचरेत ॥ 
हार त्‌. ॥ २२ ॥ 
न वा स शूकरमुखे द्विजाः । पात्यतेनरके घोरे इक्षुचद्यन्त्रपीडितः॥ 
स्नात चेद्धनुषःकोटौ तस्मिन्नाऽसौ नि र 
ईश्वराधीनव्रत्तीना हिंसां यः प्राणिनां स i 
तेरेब पीड्यमानोऽयं जन सपा द्‌ 
न विनिद्रो निम्न तञ्चरेत्‌ । 
स्ना कोटी | 
चेद्धन॒ुषःको यो तस्मिन्नाऽसौ निपात्यते ॥ २६ .॥ | 


| 
| 
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त्रिशोऽध्यायः ] ॐ घचुष्को टिनिमञ्जनाइधर्मार्थ काममो क्षप्रात्ति चर्णनम्‌ # १४७ 


| योहरेद्विप्रवित्तानिस्तेयेनवलतोऽपि वा । अन्येषामपि वित्तानि राजातत्पुरुषोपिवा 


अयोमयाग्निकुण्डेघु संदंशः सोऽतिपीडितः । संदंरो नरकेघोरे पात्यते यमपूरुषेः 

स्नाति चेद्धचुपः कोटो तस्मिक्नाफसी निपात्यते । 

अगस्यां योऽभिगच्छेत खियं च पुरुषाधमः ॥ ३२ ॥ 
अगस्यं पुरुषं यो पिद्भिगच्छेत घा द्विज्ञाः । तावयोमयनारीञ्च पुरुषं चाप्ययोमयम्‌ 
तप्तावाळिङ्गच तिष्ठन्तौ यावचन्द्रदिचकरौ । सूर्म्याख्यै नरकेघोरे पात्यते वडुकण्टके 
स्नातिचेद्धचुषःकोटोतस्मिन्नासी निपात्यते । वाधते सवेजन्तून्यो नानोपायैरुपद्रचेः 
शादमरळीनरके घोरेपात्यते वहुकण्टके । रूनाति चेद्धनु षःक्रोरो तस्मिन्नासो निपात्यते 
राजा या राजखृत्यो वा यःपाखण्डमनुब तः । भेदको धर्मसेतूनां वेतरण्यां निपात्यते 
स्नातिचेद्धबुषःकोडौ त स्मिन्नासौ निपात्यते । बृषळी सङ्ग दुष्टो यःशौचाद्याचारवंजितः 
त्यक्तळञ्जस्त्यक्तवेद्‌ः पशुचर्यारतस्तथा । स पूय चिष्ठामू जासक्शलेष्मपित्तादिपूरिते 
अतिवीमत्सरनके पात्यतेयमकिडुरेः । स्नाति चेद्धबुषःकोरौतस्मिन्नासी निवात्यते 
दास्भिकोयः पशून्यज्ञ विध्यजुष्ठानवर्जितः | हन्ति स परलोकेषु घेशसेनरके द्विजाः 
इत्यमानो यमभरेः पात्यतेदुःखसंकुले । रूनातिचेद्धनु पःकोरौत स्मिन्नासौ निपात्यते 
आत्मभायाँ सवर्णा यो रेतः पाययतेतुसः । परत्र रेतःपायी सनरेतः कुणडेनिपात्यते 
स्नातिचेद्धचधःकोटोतस्मित्नासी निपात्यते । योदरूयुमार्गमाश्रित्यगरदोग्रामदाहकः 
चणिग्द्रन्यापहारी च सपरत्रद्विजोत्तमाः । बद्ंग्राहिकाभिख्ये नरके पात्यते चिरम्‌ 
सुनातिचेद्धनुत्रःकोरौत स्मिन्नासौ निपात्यते । विद्यन्तेया निचान्या निनरकाणिपरत्रचे 
तानिनाप्रोतिमचुजोधचुष्को टिनिमज्जनांत्‌। घनुष्कोटौ सकृत्ल्नानादश्वमेधफलंलभेत्‌ 
आत्मविद्याभवेत्साक्षान्सुकतिश्चापि चतुर्विधा । नपापे रमते बुद्धिनं भवेइ्डुःखमेचचा 
बुद्धेः प्रीतिमंवेत्सम्यग्धबुष्कोदौ निमञ्जनात्‌। तुलापुरषदानेन यत्फळंळभ्यतेनरेः 

तत्फलं भ्यते पुस्मिधनुष्कोटौ निमञ्जनात्‌ । 

गोसहस्रप्रदानेन यत्पुण्यं हि भवेन्द्रणाम्‌ ॥ ५० ॥ 
तत्पुण्यं लभते मत्यां धनुष्कोरीनिमञ्जनात्‌ । धमार्थेकाममोक्षेुयंयमिच्छतिपूरुषः 
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तं तं सद्यःसमाप्रोतिधनुष्कोरो निमञ्जनात्‌ । महापातकयुक्तोवायुक्तोचासकंपात 
सद्यः पूतोभवेद्विपाधनुष्कोटो निमज्जनात्‌ । प्रज्ञालक्षमीयंशःसस्पञ्ञञानंधर्मो विर 
' मनः शुद्धिभवेन्नृणां धनुष्कोटो निमञ्जनात्‌ । ब्रह्महत्यायुतं चापिसुरापानायुतत 
1____ अयुतं गुरुदाराणां गमनंपापकारणम्‌ । स्तेयायुतं सुवणानां तत्संसयाञ्च कोणि 
| शीध्रे विळयमायान्ति धनुष्कोटौ निमज्जनात्‌ घ्रह्महत्यासमाना नि छुरापानसमाति 
| गुरुल्लीगमनेनाएपि यानि तुल्यानि चाऽऽस्तिकाः | 
| सुचणेस्तेयतुल्यानि तत्संसगंखसमानि च ॥ ५७॥ | 
तानिसर्वाणि नश्यन्तिधनुष्कोटो निमज्जनात्‌ । उक्तष्वे तेषुसन्देहोनकतंब्य:कदाक 
` जिह्वाम्रे परशु तप्तं धारयामि नसंशयः । अर्थवाद्‌मिमंखच व्रचन्धे नारकी अके 
सङ्करः सहिविज्ञेयःसवकर्मवहिष्ङतः । अहोमौ ल्यंमहोमो ख्य॑महौ मौ ख्यं द्विजोत्त 
धनुष्कोटयभिध्रे तीर्थ सवपातकनाशने । अद्वेतज्ञानदे पु'सां भुक्तिमुक्तिप्रदार्गि 
इष्टकाम्यप्रदे नित्यंतथेचाऽज्ञाननाशने । स्थितेऽपि तद्विहायाऽयं रमते ऽन्यत्र ये ऊः 
अहोमोहस्यमाहात्म्यंमयाचक्तुंनशक्यते । स्नातस्यधनषःको दौनान्तकाद्वयमसि 
धनुष्कोर्टि प्रपश्यन्ति तत्ररुनान्ति च ये नराः | 
स्तुघन्ति च प्रशंसन्ति रूपृशन्ति च नमन्ति च || ६४॥ | 
न पिबन्ति हि ते स्तन्य मातुणां दिजपुङ्गवाः !। | 
ऋषय ऊचु | 
धनु प्कोट्यभिधा तस्य कथं सूत ! समागता ॥ ६५॥ [ | 
तत्सवं्रूहि तत्वेन वित्तरान्मुनिपुङ्गव !। इतिपूछो नेमिघीयैराह सूतः पुनश्च त! 
रान श्रीसूत उचाच 
I बकरी कद लोककण्टके । चिभीषणे च लङ्कायां राजनिस्थापितेत 
तिचा घर ययन 400 0 ॥ उपीवमसुखेवरिर्वातरेरपि लमत 
खल चिजतको घरषिभिः । अप्सरोभिश्च -सततं स्तूयमाननिजाईु 
तकोद्‌एंडखिपुरध्नो यथाशिवः । सर्वे परिवृतोरामोगन्धमादनमन्वर्गा 
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तत्र स्थितं महात्मानं राधवं रावणान्तकम्‌ । 

प्राञ्जलिः प्रार्थयामास धरमज्ञोऽथ चिभीषणः ॥ ७१ ॥ 
सेतुनाऽनेन ते राम ! राजानः सर्वएवहि । चलो द्विक्ताः समभ्येत्य पीडयेयुः पुरींमम 
अतः सेतुमिमं भिन्धिधनुष्कोरारभूद्ृह । इतिसस्प्रांथितरूतेनपौळस्त्येनसराघवः 
चिभेदधनुषःकोटःयारूचसेतुरघुनन्दनः । अतोद्विजारततस्तीथधनुष्कोटिरितिश्रृतम्‌ 
श्रीरामधनुषःकोरःथा योरेखां पश्यते कृताम्‌ । अनेकक्लेशसंयुक्तं गभंवासंनपश्यति 
धनुष्कोट्या कृतारेखा रामेण छवणाम्तुधौ । तहशेनाद्ववेन्सुक्तिने जानेस्नानजंफलम्‌ 
नर्मदारोधसितपो महापातकनाशनम्‌ । गङ्गातीरे तु मरणमपचर्गफलप्रदम्‌ 
दानं द्विजाः! कुरुक्षेत्रे ब्रह्महत्यादिशोधकम्‌ । तपश्च मरणं दानं धनुष्कोरौ छृतं नरेः 
महापातकनाशाय सुक्त्ये चाभीएसिद्धये । भवेत्समथचिपेन्द्रा नात्रकार्याचिचारणा 
ताचत्संपीड्यतेजन्तुः पातकेश्चोपपातकेः । याचन्नालोक्यते रामधञुष्कोडिचिमुक्तिदा 
-भिद्यतेह्ृदयग्र न्थिश्छिद्यन्तेसवंसंशयाः । ` क्षीयन्तेपापकर्माणिधनुष्कोट्यचलो किनः 

दक्षिणाम्भोनिधौसेतौ रामचन्द्रेण निमिता । 

या रेखा धनुषःकोटया विभीषणहिताय घे ॥ ८२॥ 
सेचकेलासपद्ची घेकुण्ठब्रह्मलोकयोः । मार्गः रूवरगस्यलोकस्यनात्रकार्याचिचारणा 
तुब्यंयज्ञफलेः पुण्येधनुष्कोटयवगाहनम्‌ । सवंमन्त्राधिकंपुण्यं सघंदानफलप्रदम्‌ 

कायक्लेशकरेः पु'खां किन्तपोभीः किमध्घरेः । 

'किवेदैः किसु वा शारत्रधं्कोटत्यचलोकिनः॥ ८५ ॥ 

रामचन्द्रधनुष्कोटौ स्नान चेळभ्यते नृणाम्‌ । 

सिताऽसितसरित्पुण्यचारिसिः किम्प्रयोजनम्‌ ॥ ८६ ॥ 
रामचन्द्रधनुष्को रिदर्शानंलभ्यते यदि । काशयान्तुमरणान्सुक्तिः प्राथ्यंतेकिवृथानरेः 
अनिमञ्ञ्यधनुष्कोटावनुपोष्यदिनत्रयम्‌ । अद्क््वाकाञ्चनं गाञ्चदरिद्रःस्यान्नसंशयः 


घनुष्कोटःयवगाहेन यत्फळं लम्यतेनरेः । अग्निोमादिभियेज्ञे रिट्यापिवहुदक्चिणेः ` 


नतत्ऊूलमचाप्नोतिसत्यंसत्यंघदास्यदम्‌ । धनुष्कोटचसिधंतीथसगंतीर्थाधिकंचिदुः 
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दशकोटिसहस्राणि सन्ति तीर्थानि भूतले । | 
तेषां सान्निध्यमस्त्यत्र धनुष्कोरौ द्विजोत्तमाः ॥ ६१ ॥ 

अएीचसवभआ दित्यारुद्राश्चमरुतल्तथा । साध्याश्चसहगन्धर्वाःसिद्धविद्याधरास्त, | 

एते चान्ये चयेदेवाः सान्निध्यंकुर्वते सदा । तीर्थेऽत्रधनुषःकोटौ नित्यमेच पिता | 

सञ्चिघत्तशिवोविष्णुरुमामाचसरस्वती । थनुष्कोटौ तपस्तप्त्वादेवा श्ऋषयस्ता 
विपुलांसिद्धिमगमंस्तत्फलेन सुनीशचराः । स्नायात्तत्रनरोयस्तुपि पेत्‌देचांच्धतपके | 
सबंपापविनिमुं्तो . ब्रह्मलोके महीयते । अत्रेकम्भोजयेद्विप्रं यो नरो' भक्तिसंयुह 

इहलोके परत्रापि सोऽनन्तसुखमशनुते । शाकमूळफलेव्रत्ति यो न वर्तयते र 

स नरो धनुषः कोटौ स्नायात्तत्फलसिद्धये । अश्वमेधक्रतुं कलु शक्तिर्यस्य स | 

धनुष्कोरीसहिस्नायात्तनतत्फळमशनुते | ब्राह्मणःक्षत्रियोबेश्यःशूद्रोचापि मुनीश्वर 

निन्ध्ययोनौ न जायन्ते धन्‌ ष्कोटयचगाहनात्‌ | घा | 
मकरस्थे रवो माधे धनु ष्कोटो तु यो नरः ॥ १०० ॥ | 
स्नायात्पुण्यं निगदितुं तस्याऽहं न क्षमो ह्विजाः ॥ | 
माधमासे धनुष्कोटाचवगाहेत यो नरः ॥ १०१ || | 


सस्नातःसचंतीर्थेपुगञ्गादि षार 
जन्मग्रभृतियत्पापं म श्नु यादक्षयाँल्ळो कान्मोक्षंचापिलमेतसः | 
यथासुराणां सर्वेषामुत्तमो ३० क्त्यवा । तत्सव माघमासेऽत्र मञ्जनाद्विलयं रञ्‌ 


तत्र रूनानं माघमासे सर्चाभीष्टप्रदाय | क्‍ 
त्रि शद्दिनं जे ८2 | 
चिशद्दिनं माघमासे नियतोऽपि जितेन्द्रियः ॥ १०५ ॥ 


धनष्कोरीनरः स्नायाद्‌ पु € | 
नभवसिद्वये। एकभ | 
स्नानंकरोति विमेन मुच्यते ब्रह्महत्यया | को जितक्रोधो माघमासेऽत्र योतर . 


श्रीरामधनुषःकोडौः न 
्नात्वाऽन्ते शिवरात्रौ च निराहारो जितेन्द्रियः । भाका 


| 

इ | 
परेचुरुदिते सूये धनुष्कोटौ निमञ्ज्य चं 
| 
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अन्येष्वपिचतीथषुर्नात्वा नियतमानसः । निव त्य नित्यकर्माणि रामनाथेनिषेव्यच 

यथाशक्ति द्विजानन्नेभोजयित्चा द्विजोत्तमाः !। 

भूमिगाञ्च तिळान्धान्यं द्स्वा चित्तञ्च शक्तितः ॥ १११॥ 
त्राहमणेरप्यचुज्ञातःलवयम्भुञ्जीत घाग्यतः | (वं कृतवतःपुसो रामनाथो महेश्वर; 
विमोच्यसचंपापानि सुक्तिम्सुक्तिम्प्रयच्छति। अतःसवंप्रयत्नेन माघमासेमुनीश्वराः 
स्तातव्यं दिधञुष्कोडौ नररतरमुमुञ्चुभिः । घनुष्कोटौ नरःस्नानं सेतावर्धोदये तु यः 

करोति तस्य पापानि नश्यन्त्येव क्षणाद्‌ द्विजाः । 

स्नानं महोदये चात्र भुक्तिसुक्तिफलप्रदम्‌ ॥ ११५ ॥ 
यःस्नायाद्धनुषः कोटावद्धोदयमहोद्ये । तस्य वश्याख्रयो देवा ्रह्मचिष्णुमहेश्वराः 
धनुष्कोरौ द्विजाःस्नानमर्द्धोदयमहोदये । चिनाप्यद्वेतचिज्ञानं सायुज्यप्रासिकारणम्‌ 
तत्रस्नानं द्विजाःपु'सामरद्वोदयमहोदये । मन्वाद्यक्तंचिना सत्यंप्रायश्चित्तंहिपापिनाम्‌ 
अत्रसेतौ धनुष्को टावरद्धोदयमहोदये । रुनातिचेन्मनुजो चिप्राःसत्यंयज्ञं चिनाप्ययम्‌ 
यज्ञानांफळमाष्नोति सम्पूणं नात्र संशयः । चन्द्र्सूर्योपरागेछु यःस्नायादत्र मानवः 
तस्य पुण्यफलं वक्तुं रोषेणापिनगण्यते । चन्द्रसूर्योपरागेछु धनुष्कोट्यचगाइनम्‌॥ 
ब्रह्महत्यादिपापानां प्रथश्चित्तमुदीरितम्‌ । श्रीरामधनुषः कोरौचन्द्रसूर्योपरागयोः 
स्नानं सायुज्यदं प्रोक्तं सरवतीर्थफलप्रदम्‌ । चन्द्रसूर्योपरागेषु अद्धोदयमहोदये 
स्नातव्यमत्र मनु जेभु क्तिमुक्तिफलेच्छुभिः । अतःसब परित्यञ्यगच्छध्वंसुनिपुङ्गचाः 

धनुष्कोटि महापुण्यां सुक्तिसुक्तिफलप्रदाम्‌ ।' 

तत्र गत्वा पितृभ्यश्च कुरुध्वं पिण्डदापनम्‌॥ १२५॥ 
आकळ्पस्पितृतृपतिःस्याद्त्रपिण्डनिवापनात्‌ । पितुणांतसिद्‌ंस्थानत्रयंरामेणनिर्मितम्‌ 
सेतुमूलेधनुष्को ट्यां गन्धमादनपचंते । पिण्डंदत्वाप्रितुभ्योऽतरऋणान्सुक्तोभचिष्यति 
सेतुसूळं धनुष्को टिर्मन्धमादनमेच च । ऋणमोक्ष इतिख्यातं चिष्थानंदेचनिमितत्‌ 
अतःस्वंप्रयत्नेन धनुप्कोडिनिषेव्यताम्‌ । अत्रागत्यधनुष्कोटौ स्नात्चानियमपूर्षेकम्‌ 
द्रोणाचार्यखुतः श्री मानश्वत्थामा सुनीश्वराः । सुसमारणदोषेण घोरेणसुसुचेक्षणात्‌ 
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ड 

एवं वःकथितं विप्रा घनुष्कोरेस्तु बेभवम्‌ । भुक्तिमुक्तिप्रदं नृणां सचेपापनिदई 

इतिश्रीरुकान्देमहापुराणएकाशीतिसाहस्रर्‍यांसं हिताया तृतीयेन्रखण्डे १ १ 

सेतुमाहात्म्येधचुष्को टिप्रशंसायांधनुष्को टिविभवकथनंनाम | 
त्रिशोऽध्यायः ॥ ३०-॥ द: 


क 


एकत्रिशो ऽध्यायः | 
अश्वत्थामसुप्तमारणदोषशा न्तिवर्णनम्‌ | 

ऋषय ऊचुः 
अश्वत्थामा कथंतुत!सुप्तवारणमाचरत्‌ । कथं च सुक्तस्तत्पापाद्धनुष्कोटौ निमञ्जनात्‌ | 
'एतभऱ्भद्दधानानांजूहिपौराणिको त्तम 1 तृसिनजायते५ माकंतवद्वचोऽसृतपायितार 
इति पृष्टस्तदा सतो न मिषारण्यचासिभिः | वक्तुं प्रचक्रमे तत्र व्यासं नत्वायुरुंमुदा | 
- श्रीसूत उवाच न 
पज्याथ कलह जाते पाण्डवानाम्पुराद्विजाः | घातराष्ट्र महायुद्ध महदक्षीहिणी युते | 
युदंदशदिनं इत्वा भोष्मे शान्तनवे हते । द्रोणे पञ्चदिनं 
तथवकदिनं युध्वा शल्ये चनिधनंगते । अष्टादश 


॥ 


धृण्युन्न शिखण्ड्याद्या: सच | 

य ० स्रजयाःसव एव हि | 

अन्ये चापि महीपाला जग्सुः रुचशिचिराण्यथ | द | क 

अथ हाघीराः 
उफ महाधीरा रुष्णसात्यकिसंयुताः ॥ ६ ॥ | 

ड अनस्य शिविर प्राविशन्निर्जन द्विजाः |। 

वृद्ध रमात्यरूतञरस्थेः षण्ढःस्रीरक्षके 


र्त ल्तथा 
कृताअलिपुटप्रहेः फाधायमलिनाम्बरे: । प्र क 


णम्यमानास्ते पार्थाःकुरुराजस्य वेश्मनि 
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| एकत्रिशोऽध्यायः ] ॐ अश्वत्थास्रापाण्डचशिविरेगमनम्‌ # १५३ 


तत्रत्यद्रव्यजातानि समादाय महाबलाः । सुयोधनस्य शिबिरेन्यवसन्त सुखेन ते ॥ 
अथ तानब्रवीत्पाथांज्च्छीकृष्णः प्रीणयक्निच । 
मङ्गलार्थाय चाऽस्माभिर्वस्तब्यं शिविराद वहिः ॥ १३॥ 
इत्युक्ता वासुदेवेन तथेत्युक्तवाऽथ पाण्डवाः । 
कुष्णसात्यकिसंयुक्ताः प्रययुः शिविराद्‌ बहिः ॥ १४॥ 
चाखुदेवेन सहिता मङ्गलार्थहि पाण्डवाः । ओघवत्याःसमासाद्य तीरं नद्यानसोत्तमाः 
ऊशडुष्तांरजनींतत्र हतशत्रुगणाःसुखम्‌ । कृतवमांङपोद्रीणिस्तथाठुर्योधनान्तिकम्‌ 
आदित्यास्तमयात्पूर्षमपराह्ने समाययुः | सुयोधनं तदा दृष्टा रणपांसुषु रूषितम्‌ 
भग्नोरुद्ण्डंगदया भीमसेनस्य भीमया । रुधिरासिक्तसर्चाडुओण्मानं महीतळे ॥ 
अशोचन्त तदा तत्र दोणपुत्रादयस्त्रयः । शुशोच सोपि तान्द्रृष्टा रणे दुर्योधनो नृपः 
इष्टातथातुराजान वाप्पन्याकुळलोचनम्‌ । अश्वत्थामा तदाको पाज्ज्वलन्चिवमहानल; 
पाणो पाणि चिनिष्पिष्य क्रोधविस्फा रितेक्षणः । 
अश्नु विक्ळचया चाचा दुर्योधनमभाषत ॥ २१ ॥ 
पितामेपातितः््ुद्रेश्छलेनेच रणाजिरे । न तथा तेन शोचामि यथा निष्पातितेत्वयि 
श्टणु वाक्य ममाद्य त्वं यथार्थ बदतो रप । सुकृतेन शपे चाहं सुयोधन ! महामते 
अद्यरात्री हनिष्यामि पाण्डवान्सहसञ्जयेः । पश्यतो घासुदेघस्य त्वमनुज्ञांप्रयच्छमे 
तघ्यतद्वचनंत्रुत्वाद्वौणिराजातदात्रवीत्‌ । तथास्त्व तिपुनःप्राहळपंराजा द्विजोत्तमाः 
आचार्येनन्द्रोणपुत्ंकळशोत्थेनवारिणा। सेनापत्येऽमिपिञ्चस्वेत्यथसो पितथाकरोत्‌ 
' सो5भिषिक्तस्तदा द्रौणिः परिष्वज्य नृपोत्तमम्‌ । 
कतवर्मकृपाभ्यां च सहितरुत्वरितं ययो ॥ २७ ॥ 
'ततस्ते तु त्रयो वीराः प्रयाता द्क्षिणोन्मुखाः । 
आदित्यार्तमयात्पूच शिविरान्तिकमाखत ॥ २८॥ 
यार्थांनांभीषणंशबदंश्रुत्वातत्र्ञयेषरिणः । पाण्डचानूदृता भीतास्तदाद्रौण्यादयसञ्जयः 


“AS 


भाड्मुखादुदुब्ुभीत्या कियद्दूर' श्रमातुराः । मुहत्ततेततो भूत्वा क्ोधामर्षचशानुगाः 
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दुर्योधनवधार्तास्ते क्षणं तत्रावतस्थिरे । ततोपश्यन्नरण्यं वे नाना तरुतृ 
अनेकसुगसम्बाधं क्ररपक्षिगणाकुलम्‌ । समृद्धजलसम्पूर्णतटाकपरिशोभित्म | 
पञ्चेन्दीवरकहारसरसीशातसंकुलम्‌ । तत्र पीत्वा जळन्ते तुपाययित्चा हयांस्तथा । 
अनेकशाखासंवाधं न्यग्रोधं ददूशुस्ततः । | 

सम्प्राप्य तु महावृक्ष न्यग्रोधन्ते अयरूतदा ॥ २४ ॥ | 

अवतीयं रथेभ्यश्च मोचयित्वा तुरङ्गमान्‌। उपस्पृश्य जले तत्रसायंसन्ध्यामुपासा | 
। अथ चास्तगिरि भानुः्प्रपेदे च गतप्रभः । ततश्च रजनीघोरा समभूकत्तिमिराकुला| | 
। राजिचराणिसच्चानिसश्चरन्तित्वितस्ततः । दिघाचराणिसत्त्वानिनिद्वाचशमुपाय]' 
|  छृतवर्मा इपो द्रौणिः प्रदोषसमयेहिते । न्यश्रोधस्योपविविशुरन्तिके शोककशित 
कपमोजौ तदानिद्रांमेजातेऽतिपराक्रमौ । सुखो चितारूत्वदुःखाहा निषेदुधरणीते 
ठ्रोणपुत्रस्तु कोपेण कलुषीङृतमानसः। ययौ न निद्रां विपेन्द्रा निश्वसन्चुरगोयष 
ततोऽवळोकयाश्चक्रेतदारण्यं भयानकम्‌ । न्यग्रोधञ्च ततो ५पश्यदुबहुचायससंकुदय्‌ 

। तत्रवायसबृन्दानि निशायांवासमाययुः । सुखेभिन्नासुशाखासुसुघुवुस्तै प्रथकपृधर 
| काकेशुतेसुसेष चिश्वस्तेषुसमन्ततः । ततोऽपश्यत्समायान्तं भासं द्रौणिभयडप 
ऋरशव्द क्रूरकायबन्नु पिङ्गकलेषरम्‌ । स भासोऽथ भृशं शब्दं कृत्वाऽळी यतशासि. 
उत्प्छुत्य तस्य शाखायां न्यग्रोधस्य विहङ्गमः । | 
खुप्तान्काका ज्निजघ्ने$साचनेकान्वायसान्तकः ॥ ४५ | 
सा केषाञ्चिद्विहङ्गमः । इतरेषाञ्च चरणाञ्च्छिरांसिचरणायु 
दोणिह्द तु तत्कर्म भासेनेचं ठ निता तयाला 
इत्य चिन्तयदेक छतंनिशि । करिष्याम्यहमप्येचं शत्रणां निधनंतिरि 
'सन्नुपदेशमिमंस्मरन्‌। जेतुं न शक्याःपार्था हि बासार | 
: हे ऋज्ञमागेंण युध्यत 

ऋज्ञमारगेणुद्ध षिः | डुयोधनसकारो च प्रतिज्ञातोमयावर्ष 
३ म प्राणनाशो भविष्यति । छछेनयुध्यमानस्थ जयञ्चास्य रिपुक्षष 
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यच्च निन्द्यंभवेत्काय लोके सर्वेजनेरपि | कार्यमेव हि तत्कर्म क्षत्त्रधर्माञ्चवर्तिना 
पाथरपि छलेनेच इतं कर्म सुयोधने । 
अस्मिन्नर्थे पुराविद्धिः प्रोक्ताः श्लोका भवन्ति हि ॥ ५४॥ 
परिश्रान्ते चिकीर्ण च भुञ्जाने च रिपोर्वले । प्रस्थाने च प्रवेश च प्रहर्तच्यं नसंशयः 
निद्वातेमधराचे च तथात्यक्तायुधं रणे । भिन्नयौध॑ मल सर्व प्रहर्तव्यमरातिसिः 
एवं सनियमं कृत्वा सुप्रमारणकर्मणि । प्रवोधयद्वोजकृपौ सुप्तौ रात्रौ स साहसी 
द्रौ णिध्यांत्वा सुहुतेन्तु ताबुभाचभ्य भाषत । 
अश्वत्थामोचाच 
स्तःसुयोधनो राजा महावलपराक्रमः ॥ ५८॥ 
शुद्धकर्मा हतःपाथर्बडुभिश्वुद्रकर्मभिः । भीमेनाऽतिलृशंसेन शिरो राज्ञःपदाहतम्‌ ॥ 
ततोऽद्यरात्रौ पार्थानां समेत्यपरमण्डपम्‌ । सुख सुसतान्हनिष्यामःशासतरर्नानाविधेचंयम्‌ 
कृपः प्रोचाच तत्रनमिति श्रत्वा द्विजोत्तमाः !। 
कृप उवाच 
सुप्तानां मारणं ळोके न धर्मो न च पूज्यते ॥ ६१॥ 
तथेचत्यक्तशस्राणां सन्त्यक्तरथवाजिनाम्‌ । शणु मेवचनंचत्समुच्यतांसाहसंत्वया 
घयन्तु धृतराष्ट्रश्च गान्धारीं च पतिव्रताम्‌ । पृच्छामो घिदुस्थापि तडुक्तंकरवामहे 
इत्युक्तःस तदा द्रोणिः कृपं प्रोचाच चे पुनः। 
अश्वत्थामोचाच 
पाण्डवश्च पुरा यन्मे छळाद्यद्धे पिता हतः ॥ ६४॥ 
तन्प्रेसरवाणिम्माणिनिङ्न्ततिहि मातुल !। द्रोणहन्तऽहमित्येतद्‌ृष्टयय्नस्ययद्वचः 
कथं जनसमक्षे तद्वचनं संश्टणोम्यहम्‌ । तेरेच पाण्डचःपूचं धर्मसेतुनिराक्रतः ॥ ६६ 
समक्षमेव युष्माकं सर्घेषामेच भूभृताम्‌ । त्यक्तायुघो मम पिता शृएद्य॒म्नेन पातितः 
तथा शान्तनवो भीष्मस्त्यक्तचापो निरायुधः । 
शिखण्डिनं पुरोधाय निहतः सव्यसाचिना ॥ ६८ ॥ 
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एचमन्येऽपिभूपालाश्छलेनेवहतास्तु तेः । तरथेचाहं करिष्यामि सुप्तानां मारणंनिशि 

एवसुक्तवातदाद्रौणिः संयुक्ततुरगं रथम्‌ । प्रायादभिमुखः शत्रून्समासुह्य क्रुधाज्चलन्‌ 
तं यान्तमन्वगातान्तो कृतवर्मकृपाबुभो | ययुश्च शिविरे तेषां सम्प्रसुप्तजने तदा | 
शिविरद्वारमासाद्य द्रोणपुत्रो ब्यतिष्ठत । रात्रौ तत्रसमाराध्य महादेव घुणानिधिम्‌ | 
अवाप विमळं खड्गं महादेवाद्वरप्रदात्‌ । ततो द्रौणिरवस्थाप्य छतचमंळपावुभौ | 
द्वारदेशे मद्दाचीरः शिविरान्तःप्रविष्टवान्‌ । प्रविष्टे शिविरे द्रोणी ऋृतवर्मकृपोबुभौ | 
द्वारदेशे व्यतिष्टेतां यत्तो परमधन्विनौ | अथ द्रौणिः्खुसंक्रुद्वर्तेजसा प्रज्वलन्निव | 
खड्गं विमळमादाय व्यचरच्छिचिरे निशि । | 
ततस्तु शृष्टयन्नस्य शिविर मन्दमाययौ ॥ ७६ ॥ | 
शष्टयुज्नादयरूतत्र महायुद्धेन कशिताः। सुघुपुनिशिविश्वस्ताः स्वस्वसेन्यसमावृता; | 
शण्युञ्नल्य शिविर प्रविश्य द्रोणिरस्त्रवित्‌ | तं सुप्तं शयने शुभ्रे ददशा रान्महाचलम्‌ | 
पादेनाघातयद्रोषात्स्चपन्तं द्रोणनन्द्नः । स चुद्वश्चरणाघातादुत्थाय शयनादथ॥ | 
व्यळोकयत्तदाचीरो द्रोणपुत्रं पुरःस्थितम्‌ । तसुत्पतन्तं शयनाद्‌द्रो णाचार्यसुतोवली | 
केरोष्वाक्ृष्य चाइुभ्यां निष्पिपेष घरातले । धृष्यु्नस्तदातेन निष्पिष्टःसभयातुरः | 
निद्रान्धःपःदघातार्तो न शशाक चिचेष्टितुम्‌ । | 
ट्री णिस्‍ुत्वाक्रम्य तस्योरः कण्डं वद्ध्चा धनुग णः ॥ ८२ ॥ 
नदन्तं विस्फुरन्तन्तं पशुमारममारयत्‌ । तस्य सैन्यनि सर्चाणि न्‍्यवधीज तथेचसः | 
युधामन्यु महावीयंमुत्तमौजसमेव च । तथेव द्रौपदीपुत्रानवशिष्टां्य सोमकान॥ 
शिखण्डिप्रमुखानन्यान्खङ्गेनामार्यदुवह्वन्‌ । तङ्वयादृद्वारनिर्यातान्सर्वानेवचसेनिकान | 
न जितु त्यु छतवमंकृपाबुभी । एबं निहतसैन्यन्तच्छिचिरन्तै्भयावलैः ॥ 

Cf Eine ' एव हत्वा ततः सर्चान्द्रोणपुत्रादयसत्रयः॥ 
अथद्रौणिर्ययौ चिप्रारेवातीरं मनोरमम्‌ उपः । सचे एयकपरथगदेशान्दुदुरचुःशीघगामिनः | 
समम्‌ । तत्र ह्यनेकसाहरूा ऋषयो चेदघादिनः 


क्रथयन्तःकथाः > ण्क्र 
उण्यास्तपश्चक्रुरनुत्तमम्‌ । तत्रायंप्रययौ द्री णिञ षी णामाश्रमेष्वथ | 
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प्रविष्टमात्रे ततिमस्तु मुनयो त्रह्मवादिनः । द्रोणेदुश्वरितं ज्ञात्वा प्राहुर्योगवलेनतम्‌ 
खुप्तमारणहत्पापी द्री णे! त्वं ब्राह्मणाधमः । त्वद्दशेनेन ह्स्माकंपातित्यंभवतिध्ुचम्‌ 

त्वत्सस्भाषणमात्रण ब्रह्महत्यायुतं भवेत्‌ । 

अतो5स्मदाश्रमेभ्यरूत्वे निगंच्छ पुरुषाधम ॥ ३॥ 
इत्यच्रुवंस्तदाद्री णितत्रत्यामुनयो द्विजाः । इती स्तिस्ततो द्रौणिमुनिभिब्रेह्मवादिमिः 
लञ्ितोनिरगात्तह्मादाश्रमान्सुनिसेचितात्‌ । एवं काश्यादितीथेचुपुण्येषुप्रययौचसः 
तत्र तत्र द्विजःसर्चे निन्दितो$सौमहात्मभिः । व्यासं शरणमापेदेप्राय श्चित्तचिकीर्षया 
ततो वदरिकारण्ये समासीनं मह्दासुनिम्‌ । द्वेपायनं समागस्य प्रणनाम सभक्तिकम्‌ 

ततो व्यासोऽत्रवी देनंद्रोणाचायंसुतं मुनिः । 

त्वमरूमदाश्रमाद्‌ द्रौणे! निर्याहि त्वरया त्विति ॥ ६८॥ 
सुप्तपारणदोषेण महापातकचान्भचान्‌ । अतो मे भवताऽऽलापान्महत्पापं भविष्यति 

इत्युक्तः स तदा द्रीणिः प्रोचाचेदं चचो सुनिम्‌ ५ 

अश्चत्थामोचाच ' 

भगचन्निन्दितःसरचेरुत्वामस्मि शरणं गतः॥ १०० ॥ 
त्रची बचे त्वम्रप्येचं कोन्यो मेशरणेभवेत्‌ । कपां कुरु मयित्रह्मन्साधचोदीनवत्सलाः 
सुप्तमारणदोषरूय शान्त्यथ भगवन्मम । प्रायश्चित्तं चिप्र हित्वंसर्चंज्ञोऽसिभवान्यतः 

इत्युक्तो द्रौणिना व्यासश्चिरं ध्यात्वा तमब्रवीत्‌ । 

व्यास उचाच 

पतत्पापस्य शान्त्य प्रायश्चित्तं स्सृती न हि॥ १०३॥ 
तथाप्युपायं वक्ष्यामि तवतद्वो शान्तये । दक्षिणाम्बुनिधौ पुण्येरामसेतो विमुक्तिदे 
धचुष्कोडिरिति ख्यातंतीर्थमस्तिमहत्तरम्‌। अहितिपुण्यतमंद्री णेमहापातकनाशनम्‌ 
सूवगंमोक्षप्रद्रं पु'सां ब्रह्महत्यादिशोधकम्‌। सचमङ्गलमाङ्गल्यं सर्चाभीषएप्रदायकम्‌ 
पचित्राणांपचित्रंचतीर्थांनां च तथोत्तमम्‌ । इःस्चप्ननाशनं पुण्यंनरकक्लेशनाशनम्‌ 
अकालस् त्युशमन पु सां विजयवद्धनम्‌ । दारिद्रत्धनाशनं पु सामायुचद्ध्तकारणम्‌ ॥ 
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चित्तशुद्धिप्रद नृणां शान्तिदान्त्या दिकारणम्‌ । 
तत्र गत्वा धचुष्कोटौ रामसेती चिसुक्तिदे ॥ १०६॥ 


| 
स्नानंकुरुष्वद्री णे त्वंमासमात्रं निरन्तरम्‌ । सुप्तमारणदोषात्त्वं खद्यःपूतोभविष्यसि 


कुरुष्व वचनं शीघ्रं ममत्वं द्रोणनन्द्न । एवमुक्तस्तदा द्रोणिवर्यासेन `परमर्षिणा 
रामसेतुंसमासाद्य धचुष्कोटिं पवित्रदाम्‌। सस्नौ सङ्कदपपूर्चन्तु मासमेकंनिरन्तरम्‌ 
त्रिसन्थ्यंरामनाथञ्चसि पेवेस दिनेदिने । ततस्त्रिशद्विने तोग्रस्नानादद्रो णात्मजस्तदा 
जजाप च धनुष्कोट्या मन्त्रं पञ्चाक्षरं तदा । अकार्षीदुपवासञ्च द्रोणपुत्रस्तु तद्वने 
अकरोज्ञागरं रात्रो रामनाथस्य सन्निधौ । 
अपरेयुघेनुष्कोटो स्नात्वा सङ्कपपूर्वकम्‌ ॥ ११५॥ 
सिषेवे रामनाथञ्च स्तुत्वा भक्तिपुरःसरम्‌ । ननतं पुरतः शाम्भोरानन्दाश्चुपरिप्लुतः 
ततः प्रसन्नो भगचान्प्रादुरासीत्तद्ग्रतः । दृष्टा तत्र महादेचं तुष्टाच परमेश्वरम्‌ 
द्रौणिरुवाच 
नमस्ते देवदेवेश ! करुणाकर ! शङ्कर !। आपदास्वुधिमग्नानां पोतायितपदास्वुज! 
महादेव! कपामूर्त] घूजेट! नीललोहित ! उमाकान्त! विरूपाक्ष! चन्द्रशेखर! ते नमः 
खत्युञ्जय! त्रिनेत्र त्वं पाहिमांक्कपया इशा । पार्बतीपतये तुभ्यं जिपुरघ्नाय शाम्भवे 
ली हक ei | अनन्तादिमहानागहारभूषण भूषित! 
गै स्टडाव्यय .। रक्ष मां कृपया देच ! पापलड्धातपञ्ञरात्‌ 
इति स्तुतो महादेवो द्रौणि प्रोचाच हषितः । 
| महादेव उवाच 
हि जम तोती धनुष्कोटो निमज्ञनात्‌ ॥ १२३॥ 
a पर आला क । मयि प्रसन्न लोकेषु किमलभ्यं भवेन्नृणाम्‌ 
242 “ माउुना । इत्युक्त'शम्भुनादरी णिःप्राहतंपरमेश्‍वरम्‌ 


5स्मिमहेश्वर | । दशन 
महश्‍वर . | ध्वदृशेनमपुण्याप्रतूभ्यंजन्मकोटिमिः 
अतो युष्मत्पदाम्भोजञे निश्चलाभक्तिरस्तुमे । इममेव वरंदेहि महाशम्मो नमोऽस्तु तै 
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द्वात्रिशोड्ध्यायः ] # घमंयुप्तस्यवनगमनवर्णनम्‌ # १५६ 


उत्तवा तथास्त्विति द्रौणि देवदेबोमहेश्वरः । पश्यतो द्रो णपुत्रस्यतत्रैवान्तरघीयत . 


अश्वत्थामापि पिप्रेन्द्राधतपापोचिनिर्मलः । रामचन्द्रधचुष्कोटो स्नानमात्रेणतत्क्षणे 


धूतपापमिमन्द्रो णि सर्वे चापिमहर्षयः । शुद्ध प्रत्यप्रहीषुरूते तदाप्रभ्गति निर्मलम्‌. 
एवं चः कथितंविप्रा द्रौणिपापविमोक्षणम्‌ । रामचन्द्रधनुष्कोटिस्नानवैभचमात्रतः - 


यः पठेदिममध्यायं शृणुयाद्वा समाहितः। स विधूयेह पापानि शिघलोके महीयते 
इति श्रीरूकान्देमहापुराणएकाशी तिसाहस्रयांखंहितायां तृतीयेत्रह्मवण्डे । 
सेतु माहात्म्ये धनुष्को टिप्रशंसायामश्वत्थामसुप्तमारणदोषशान्तिर्ना 
मेकत्रिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


दवात्रिशो ऽध्यायः 
धनुष्को टिम्रशंसायांघमंगुप्तोन्माद्‌विमोक्षणवणनम्‌ 
श्रीसूत उवाच 
भूयोऽपि सस्प्रबक्ष्यामिधनुष्कोरेस्तुवेभवम्‌ । युष्माकमादरेणाहने मिषारण्यचासिनः 
चन्दो नाममहाराजा सोमवंशसमुद्ववः । धर्मेण पालयामास सागरान्तां धरामिमाम्‌ 
सस्य पुत्रः समभवद्धमंगुप्त इतिश्रुतः। राज्यरक्षाछुरं नन्दो निजपुत्रे निधायस 
जितेन्द्रियो जिताद्दारः प्रविवेश तपोचनम्‌ । ताते तपोचनं याते धर्मगुप्ताभिधोन्ृप 


"मेदिनीं पालयामास धर्मज्ञो नीतितत्परः । ईजे बहुविधे्यज्ञरदचा निन्द्रपुरोगमान्‌ 


ब्राह्म णेस्योद्दो वित्तक्षेत्र णिचवहूनि सः । सर्वेबधनंनिरतार्तस्मन्राजनिशासति 
बभूडुतोभचन्पीडास्तस्मिश्चोरादिसम्भवाः । 
कदाचिद्व्मगुप्तोऽयमारूढरुतुरगोत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 

चनं विवेश विप्रेन्द्रा सुगयारसकोतुक्ी । तमाळताळहिन्तालकुरचाकुळदिङ्मुखे 

विचचार _बनेतस्मिन्‌ सिंहब्याघ्रभयानके । मत्तालिकुछसञ्नादसम्सूछित दिगन्तरे 
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पद्मकहारकुसुदनीळोत्पळवनाकुळंः । तदाकरपि सम्पूर्ण तपस्चिजनमण्डिते ॥ ६ 
तस्मिन्वने सञ्चरतो घमेयुप्तल्य भूपतेः । अभूद्धिभावरी विप्नास्तमसावृतदिड्सुबा 
राजापि पश्चिमां सन्ध्यामुपास्य नियमान्वितः । जजापतत्रचचनेगायत्रींवेदमातर | 
सिहव्याघ्रादिभीत्यास्मिन्वृक्षमेक समास्थिते । | 

राजपुत्रे तदाभ्यागाइुक्षः सिंहभयार्दितः ॥ १३ ॥ | 
अन्वधावत तं ऋक्षमेकसिहो चनेचरः | अनुदुतः ख सिंहेन ऋ्षोवृक्षमुपारह | 
आरुह्य अक्षो वृक्षन्तं ददर्श जगतीपतिम्‌ । बृक्षस्थितं महात्मानं महाबलूपराक्रमम 
उवाचभूपति दृष्टा ऋक्षोऽयं चनगोचरः। मा भीति कुरुराजेन्द्र वत्ल्याचो रजनी मिह 
महासत्त्वो महाकायो महादंट्रासमाकुलः । ब्रक्षमूलं समायातः सिंहो ऽयमतिभीषणः | 
राज्यध भजनिद्रांत्वं रक्ष्यमाणो मयानळप । ततः प्रसुप्तं मां रक्ष शर्वयंध महामते | 
इति तद्वाक्यमादाय सुसे नन्दसुतेहरिः । प्रोचाच ऋक्ष! खुप्तोयं नृपश्चत्यञ्यतामिति। 
तं सिहमत्रवीदृक्षो धर्मज्ञो द्विजसत्तमाः। भवान्धर्मं न जानीते सृगराजवनेच | 
विश्वासघातिनां लोके महाकष्टा भवन्ति हि । न हि मित्रढुहांपार्पनश्येद्ज्ञायुतेरपि 
ब्रह्महत्यादिपापानां कथश्ििन्निष्क्ृतिभंवेत्‌ । | 

| विश्वस्तधातिनां पापं न नश्येज्ञन्मकोटिभिः ॥ २२ ॥ | 
नाहं मेर महामार मन्ये पञ्चास्य! भूतले । महाभारमिमं मन्येळोकेचिश्चासघातका | 
अक्षेण सिहस्तूष्णीमभूत्तदा । धमते प्रबुद्ध तु ऋक्षः सुष्वाप भूरे | 
म । र ना कान 
nna क | पात्यमानस्ततो राज्ञानखाळभ्बितपादप 
कामरूपधरो राजन्नाह भ्रगुकुलोद्ववः । ही के क FA | 
य€माद्नागसं सुप्तमत्याक्षीन्माँ भवा स मेधो नाज्ञा ऋक्षरूपमधारया 
इतिशप्त्वा मुनिभू'पं ततः सिं न्नृप !। > डापोस्वमत: शीघ्रमुन्मत्तश्चरमूणे 
देमभाषत । न्सिहस्त्वं महायक्ष कुवेरसचिवः पुरं 

हिमवत्विरिमासाद्य कदाचिच वधूसखः । अज्ञानादीतसा कु | 
तोतमाभ्यादो विहारमतनोन्मुदा | 
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गौतमोऽप्युरजाद्वेवात्समिदाहरणाय घे । निर्गतस्त्वांविवसन दृष्टा शापमुदाहरत्‌ 
यस्मान्ममाश्रमेऽद्य त्वं चिवसत्रः स्थितवानसि। अतःसिहत्वमदेचभचितातेनसंशयः 
इति गोतमशापेन सिंहत्वमगमत्पुरा । कुबेरसचिधो यक्षो भद्रनामा भवान्पुरा 
कुवेरोधमंशीलो हि तद्भ्रत्याशव त्थेवहि । अतः किमथेत्वंहिसिमासषिवनगोचरम्‌ 
एतत्सचमहं ध्यानाज्ञानामीह मृगाधिप !। इत्युक्तेध्यानकाष्टेनत्यक्चासिंहत्वमाशुसः 
यक्षरूपं गतोदिव्यं कुवेरस चिवात्मकम्‌ । ध्यानकाएमखावाहप्राऽजलिःप्रणतोसुनिम्‌ 


` अद्य ज्ञातं मयासच पूववृत्त॑ महामुने !। गोतमः शापकाले मे शापान्तमपिचोक्तवान्‌ 


ध्यानकाष्ठेन सम्चादो ऋक्षरूपेणतेयदा । तदा निधय सिंहत्वं यक्षरूपमवाप्ल्यसि 
इति मामब्रचीदुब्रह्मन्गोतमो सुनिपुङ्गघः। अद्य सिंहत्वनाशान्मे जानामित्वांमहामुने 
ध्यानकाष्ठामिघं शुद्धं कामरूपधरंसदा । इत्युकत्वा तं प्रणस्याथध्यानकाषंसयक्षराट्‌ 
चिमानचरमारुह्य प्रययावल कापुरीम्‌ । तस्मिन्‌ गते तु यक्षेदो ध्यानकाष्ठोमहाझुनिः 
अव्याहतेष्टगमनो यथेष्ट प्रययौमहीम्‌ । ध्यानकाछेगते तस्मिन्कामरूपधरे सुनौ 
धमंगुत्तो मुनेः्शापादुन्मत्तः प्रययौ पुरीम्‌ । उन्मत्तरूपं तंद्रष्टा मन्त्रिणरूतुदुपोत्तमम्‌ 
पितुः सकारामानिन्यू रेवातीरे मनोरमे । तस्मै निवेदयामासुर्मतिञ्चंशं सुतस्य ते 
ज्ञात्वा तु पुत्रवृत्तान्तमादितः स दपोत्तमः । जगामपुत्रमादाय जेसुनि त्वरयान्वितः 
उघाच वचन चेच जेसुनि सुनिपुङ्गवम्‌। भगवज्जेमुने! पुत्रोममाद्योन्मत्ततां गतः 
अथोन्माद्चिमाश्ाय ब्रह्मपायं महामुने । इति पृष्टश्चिरं दध्यी जसुनिसुनिपुद्धचः 
ध्यात्वातु छुचिरंकाळ्पंनन्द्मथात्रवीत्‌ । ध्यानकाष्ठस्यशापेनह्यन्मत्तस्तेसुतोऽभचत्‌ 
तस्यशापस्यमोक्षार्थसुपायं प्रत्रचीमिते । दक्षिणाम्बुनिधो सेतो पुण्ये पापचिनाशने 
धनुष्कोडिरिति ख्यातंतीर्थमस्तिमहत्तरम्‌ | पचित्राणांपचित्रञ्चमङ्कलानांचमङ्कलम्‌ 
श्र तिसिद्ध॑महापुण्यंत्रह्महत्यादिशोकधकम्‌ । नीत्वातत्रस्रुतन्तेऽद्यस्नापयरूवमहीपते! 


उन्माद्रततक्षणादेच तस्य नश्येन्न संशयः । इत्युक्तस्तं प्रणम्यासौजसुनिसुनिपुङ्गचम्‌ 
नन्दः पुत्रं समादाय धनुष्कोटि ययौ तदा । तत्र च स्नापयामास पुत्रेनियमपूर्वकम्‌ 


स्नानमात्रात्ततः सद्यो नष्टोन्मादोभचत्सुतः । 
२९ 
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स्वयं सस्नौ स नन्दोऽपि धनष्कोटौ सभक्तिकम्‌ ॥ ५५ ॥ | 
उषित्वा दिनमेकन्तुसपुत्रस्तुपिता तदा । सेचित्वारामनाथंचसाम्बसूतिघणानिधि 
पुत्रमापूच्छच नन्दस्ततं प्रययौ तपसे बनम्‌ । | 
गते पितरि पुत्रोऽपि थमंगुप्तो पो द्विजाः ॥ ५७ ॥ | 
प्रददौ रामनाथाय वहुचित्तानि भक्तितः । ब्राह्मणेभ्योधनंधान्यं क्षेत्राणि च ददौ त 
प्रययो मन्त्रिभिः साद्धस्वांपुरीतदनन्तरम्‌ । धमणपालयामासराज्यंनिहतकण्डक्ग 
पितृपतामहंचिप्रा ! धमंगुतोऽतिधार्मिकः । उन्माद्रप्यपस्मारेग्रहैदुष्टेश्च ये क 
ग्रस्ता भवन्ति विप्रेन्द्रास्तेषपि चाऽत्र निमञ्जनात्‌ । | 
धनुष्कोटो विमुक्ताः स्युः सत्यं सत्यं चदाम्यहम ॥ ६१ ॥ | 
परित्यञ्यधनुष्को रितीर्थमन्यदुवजेत्तयः। सिद्धंसगोपयस्त्यक्त्वास्नुहिक्षीरप्रयाचो 
धनुष्को टिधेनुष्को टिधनुष्कोटिरिति द्विजाः । त्रि पठन्तोनरायेतुयत्रक्कापिजळाशी 
सुनान्तिसच नरास्ते घे यास्यन्तित्रह्मणःपदम्‌ । एवंच कथिताविग्राधर्म गुप्तकथाशुम 
यस्याः श्रवणमात्रेण ब्रह्महत्या विनश्यति । | 
स्चणेरूतेयादयश्चान्ये नश्येयुः पापसञ्चयाः ॥ ६५ ॥ | 





इति श्रीस्कान्दे महापुराणएकाशीतिसाहरूयांसंहितायां तृती येत्रह्मलण्डे 
सेतुमाहात्म्ये घनुष्को रिप्रशंसायांधमंगुपतोन्माद चिमोक्षणन्नाम 
द्वात्रिशोऽध्यायः॥ ३२ ॥ 





। 
नल | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
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त्रयस्त्रिशो ऽध्यायः 


धनुष्को टिम्रशंसायांपरावसोनर ह्महत्या विमोक्ष णवर्णनम्‌ 
श्रीसूत उचाच 
भूयोऽप्यहं प्रचक्ष्यामि धनुष्कोटेस्तु वेभवम्‌ । अत्यद्गुततरं गुह्य सचलोककपाचनम्‌ 
पुरा पराचसुर्नाम ब्राह्मणो वेदचित्तमः | अज्ञानात्पितरं हत्वा ब्रह्महत्यामचाप्तवान्‌ 
सोऽपि स्नात्वा धनुष्कोरो तदुदोषान्सुसुचे क्षणात्‌ । 
ऋषय ऊचुः 
पितरं हतचान्पूच कथं सुत! पराचखुः ॥ ३ ॥ 
कथं चा धनुषःकोरौ सुक्तिस्तस्याप्यभून्सुने ॥ एतन्नः्रद्ृधानांनां चिस््तराद्वक्तुमहसि 
श्रीसूत उचाच 
आसीद्राजा बृहचुस्नश्चक्रवतों महाबलः | धर्मेणपाल्यामास सागरान्तां चसुन्धराम्‌ 
अयजत्सत्रयागेन देचानिन्द्रपुरोगमान्‌। याजकस्तस्य रेभ्योऽभूदिद्वान्परमधामिकः 
आस्तां पुत्राबुभी तस्याप्यर्वाचसुपराचसू | षडडुवेदविडुषी श्रोतस्मार्तेषु कोचिदौ 
काणादे जे मिनीयेचसांल्येवेयासिकेतथा । गोतमे योगशासत्रचपाणिनीयेचकोचिदो 
मन्वादिरूछुतिनिष्णातौ सर्वशास्रचिशारदौ । सत्रयागे सहायाथंवृहद्यम्नेनयाचितो 
ञ्रातरौ समनुज्ञातौ पित्रारेभ्येण जग्मतुः । बृहद्य॒ञ्नस्य सत्रन्ताचश्चिनाचिवरूपिणो 
अतिष्ठदाश्रमेरेम्यः स्नुषया ज्येष्ठया सह । तौ गत्वा भ्रातरोतत्र राज्ञः सत्रमनुत्तमम्‌ 
याजयामासतुस्सत्रे बृहयुम्नमहीपतेः । नाभवत्स्लञलनं श्रात्रोः सत्रेसाङ्गंणु कमंस्जु 
सत्रेसन्तन्यमानेऽस्मिन्‌ ब्ृह्यन्नस्यभूपतेः । मुनयो भ्यागमन्सवराज्ञाह्तानिरी क्षितुम्‌ 
सिष्ठो गौतमश्चात्रिर्जाबालिरथकश्यपः । क्रतुदेक्ष:पुलस्तिश्च पुलहो नारदो मुनि; 
मार्कण्डेयः शतानन्दो विश्वामित्र; पराशरः । 
भगः कुत्सोऽथ घाल्मीकिव्यांसधोम्यादयो5परे ॥ १५॥ 
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शिष्ये:प्रशिष्ये बहु भिरसं ख्यातेःसमावृताः । तानागतान्लमालोक्यबृहदयुख्लोमहीफ 


€ सुनीन्सर्चान 
अध्या दिना न्पूजयामास सादरम्‌ । | 


नानादिग्भ्यः समायाताञ्चचतुरङ्गवळेयु' ताः ॥ १७ ॥ EG 


उपहृतास्तदा भूपास्सत्रं घीक्षितुमादरात्‌ । 
च्छ 
वश्याः शूद्रास्तथा चर्णाश्चत्वारोऽपि समागताः ॥ १८॥ 


घणिनोऽथगरहर्थाश्च वानप्रस्थाश्च भिक्षवः । सत्रं निरीक्षितुतस्यबहदुन्स्यचाय | 


. 
-- न कक 2... >>> ५७ ७ 


तान्सर्वान्पूजयामास यथाहंराजसत्तमः। ददौचान्नानि सर्वेभ्यो घुतसूपादिकांस्तध 2 
बख्राणि च सुवर्णानि हाररलान्यनेकशः । एवंसत्कारयामास राजासत्रे समाक 


रभ्यपुत्रौ तदा विप्रा अर्घाचसुपरावसू। अध्वरादी नि कर्माणिचक्रतुरूस्ख हिति 
तद॒दृष्टा सुनयस्सर्वे कौशळं रेभ्यपुत्रयोः । श्लाघन्ते सशिरःकस्पंच सिष्ठप्रमुखास्तत 
कर्माणिकानि चित्तत्रकारयित्वापरावसुः । ठृतीयसवनल्यान्तेग्रहकृत्य निरी क्लि 
प्रययो रूवाश्रमंसायं विनेवार्वाचसुं द्विजाः । तस्मिन्नव लरेरैस्यं छृष्णाजिनसमावृता | 
चनेचरन्तं पितरं ट्रा स खगशङ्कया । निद्राकळुषितो राची अन्धे तमसिसंकुरे | 


` आत्मानं हन्तुमायाति सुगोष्यमितिचिन्तयन | जघानपितर॑सो5यं महारण्येपरावए | 


क | समापय यततं हतम्‌ । शञात्वारूपितर'रात्रौशुशो चव्य थिते न्द्र 
| डा जा पितुः स॑ पराबसुः । भूयोऽपि नृपतेः सत्र पराचसुरुपायरी 
स्वचोएतन्तुतत्सचमनुजायततोत्रकी | 


. ज्येष्ठोजुजं ततः प्राह वचनं दिजसत्तमाः। महत्सत्रे समार 


न रात्री मयापिस्गशडूय 
विशुद्धये | मदर्थ घ्रतचर्या त्वं चर तात, कनिष्क 
नमा ग: । अर्बावखुरिति प्रोक्तो ज्येष्ठेन सतमम्यधाद 
तथा भवत्वह ज्येष्ट! चरिष्ये नतमुत्तमम्‌ । त्रह्मह त्या चिशुद्ध-चर्थ .त्वं सत्रुरमाव, 

इत्युतचा खोऽनुजो ज्येष्ठ तस्मात्सत्राद्धिनिर्ययौ । | 
| 
। 
| 
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त्रथस्त्रिशो$ध्याय: ] ॐ चिप्रस्यपितुर्घातान्महादोषवर्णनम्‌ # १६५ 


कारयामास कर्माणि ज्येष्ठस्तस्मिन्गते क्रतौ ॥ ३७ ॥ 
द्वादशाब्दं कनिष्ठोऽपिष्रह्मह त्यात्रतं द्विजाः । च रित्वासत्रयागेऽस्मिन्नाजगाम पुनमुंदा 
दृष्टा श्रातर ज्येष्टो ब्ृहयुस्नमुचाचह | अयन्ते ब्रह्महा सत्रमर्वाचखुरुपागतः ॥ ३६॥ 


। 'एनसुत्सारयाशु त्वमस्मात्सत्रान्द्रपोत्तम । अन्यथासत्रयागस्य फळद्दानिर्भविष्यति 


इतीरितः स्वप्रेष्येर्यागात्तमुदघासयत्‌ । उद्वास्यमानो राजानमर्चाचज्ुरथात्रचीत्‌ः 


। न मया ब्रह्महत्येयंवृहद्यन्नक्ृतानघ !। किन्तु ज्येष्ठेन मे सा हि ब्रह्महत्या कृता विभो 
| ब्रह्महत्याबतं चीण तदथं च मयाऽधुना । एवघुक्तोऽपि राजाइसौचचसासपरावसोः 
' अर्वाचसु'निजात्सत्राढुद्वासयदाशु घे । धिक्कतो ब्राह्मणैश्चायं ययौ तूष्णींवनंतदा 


मुनिवन्दसमाकी्ण तपोचनझुपेत्य सः। अर्वाचसुस्तपश्चक्रे देघेरपि सुदुष्करम ॥ 

तपःकुचस्तथादित्यमुपतस्थै समाहितः । सूत्तिमांर्तपसातस्यमहतातुषएधीःर्चयम्‌ 
आविरासीत्स्वया दीप्त्या भासग्रज्षमतीतल्म्‌ । 
कमंसाक्षीजगच्यक्षुभास्करो दैचतांग्रणीः ॥ ४३ ॥ 


। आचिवभूडुदवाश्च पुरह्ङृत्य शचीपतिम्‌ । इन्द्रादयस्ततोदेचाः प्रोचुरर्चाचंखुं द्विजाः 


अर्चाचसो! त्वं प्रवरस्तपसा ब्रह्मचर्यंतः । आचारेण श्रतेनाऽपि घेदशास्त्रादिशिक्षयां 
निराङतोचमानेन त्वं परावसुना बहु । तथापि क्षमया युक्तो न कुप्यति भवान्यतः 


। यसूमाञ्ज्येष्ठोऽचधीत्तातंन हिसित्वं महामते । ब्रह्महत्याव्रतं यस्मात्तदर्थ चरितंत्वया 


अतःस्बीकुमेहे त्वान्तु पराकुमःपरावसुम्‌ । उक्तवेचंचळभिन्मुख्याःसर्चेचत्रिदिचालयाः 


| तन्तेप्रवरयामासुनिरासुश्चपराचसुम्‌ । पुनरिन्द्रादयो देवाः पुरोधाय दिचाकरम्‌ ॥ 


अर्वाचछु' प्रोचु रिदंवरं त्वं वरयेति चे । स चापि प्रार्थयामास जनकस्यो त्थितंपुनः 
बधे चास्मरणंदेवा नात्मजो जनकस्यचे । तथास्त्विति सुराःप्रोचुपनरूचुरिदं चचः 


| चरं चान्यं प्रदास्यामो चरय त्वं महामते ! । एवमुक्तः खुरेःसोऽयमर्चाचसुरभाषत 


मम स्रातुरदुष्टत्वं भवतु त्रिदशालयाः । अर्वावसोर्चचः श्रत्वा त्रिदशाःपुनरश्वचन्‌॥ 
घ्राणस्य पितुर्घातान्महान्दोषःपराचसोः। न ह्यन्यकृतपापस्य परेणाऽसुष्ठितेन घे 
प्रायश्चित्तेन शान्तिःस्यान्महापातकपञ्चके । 
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१६६ क हार 
पितुर्त्नाह्मणहन्तुस्तु सुतरां नास्ति निष्छतिः ॥ ५६ ॥ | 
आत्मनानुष्ठितेनापि त्रतेनुनहिनिष्छृतिः। पराघसोस्तव भ्रातुरतो नेवास्तिनिष्क?, | 
अतोऽस्माभिरदुष्टत्वमस्मै दातुं न शक्यते । अचांवखुःपुनःप्राह देवा निन्द्रपुरोगमार | 
तथापि युष्मन्माहात्म्यात्प्रसादाद्गघतान्तथा । पितुर्त्राह्मणहन्तुर्मे भ्रातुस्त्रिदशसत्तम.' 
यथास्यान्निष्छृतित्रूत तथेव कृपयायुताः । एवमर्घाचसोःश्रुत्वा घचरूतेजिदशाल्या: 
घ्यात्वातुजुचिरंकाळंचि निञ्चित्येदमद्रुषन्‌ । उपायन्तेप्रवक्ष्यामस्तत्पातकनिषारण्‌ 
दक्षिणाम्बुनिधौ पुण्ये रामसेतो विमुक्तिदे । | 
धनुष्कोडिरिति ख्यातं तीर्थमस्ति विमुक्तिदम्‌ ॥ ६५॥ | 
ब्र्महत्याखुरापानस्वर्णस्तेय्रिनाशनम्‌ । गुरुतढ्पगसंसगंदोषाणामपि नाशनम॥| 
अकामेनापि यःस्नायादपचर्गफलप्रदम्‌ । दुःस्वप्ननाशनं धन्यं नरकक्लेशनाशनम्‌॥ 
कलाशादिपद्प्राप्तिकारणं परमार्थदम्‌ । सर्वकाममिद॑ पु'सां ऋणदारिद्रयनाशना 
धनुष्को टिर्धनुष्को टिधिनुष्कोटिरितीरणात्‌ । स्वर्गापवगंदं पु'सांमहापुण्यफलप्रद | 
तत्रगत्वातवञ्रातास्नायाद्यदि परावसुः । तत्क्षणादेच ते ज्येष्ठो मुच्यते ब्रह्महत्यया 
इदरहस्यंसुमहत्मायश्चित्तमुदीरितम्‌ । उक्त्वेत्यर्वाचसु' देवाः प्रययुः रबु 
ततशचार्वाचुञ्यष्ठ समादायपरावछुम्‌। रामचन्द्रधनुष्कोि प्रययौ मुक्तिदायिनी 
सेतोसंकल्पमुकत्वा तु नियमेन पराचसुः । सह भ्रात्राधनुष्कोटौ सरूनौपातकशुद्दे 
स्नात्वोत्थितं धनुष्कोटौ तम्प्रोवाचा5शरीरिणी । | | 
पराचसो चिनष्टा ते पितुर्त्नाह्मणघातजा ॥ ७४ ॥ | | 
यया लिया का । इत्युक्त्वाविररामाथ सापिवागशरीरिणी 
रामनाथ महदेव नत्वा भक्तिर | a प्रणस्य च सभक्तिका 
शुत्वोत्थितस्तदारेभ्योदृष्रापुत्रौसमागतौ | कनि स, गिर | 
रामचन्द्रंधनुष्कोरौ स्नानेन हतपातकम्‌ | ाताध्डदपोहाल्तेपुास्यांस्वाधेअ | 
र ee i कम्‌ । एन परावसु' सर्वे स्चीच्चक्रुमुंनयस्तदा।| | 
णम्‌ । “गानमात्राद्धनुष्कोटोयुष्म [कं मुनिपुड्डवा | 
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है बतुखिशौऽध्यायः | # श्टगालवानरसम्वाद्घंर्णनम्‌ ॐ १६७ 


| सुरापानाढ्यो 5प्यत्रनश्यन्त्येवात्र मज्ञानात्‌ । सत्यंसत्यंपुनः सत्यमुद्धत्यमुजमुच्यते 
महापातकसंघाश्च नश्येयुमंजनादिह । 


। 

१ य इमं पठतेऽध्यायं ब्रह्महत्याविमोक्षणम्‌ ॥ ८२ ॥ 

|| श्रह्महत्याचिनश्येतततक्षणान्नास्तिसंशयः । सुरापानाद्योप्यस्य शान्तिगच्छेयुरञ्जसा 
| इतिश्रीस्कान्देमहापुराणएकाशीतिसाहर्यांसंहितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे 

ग | सेतुमाहात्म्ये धनुष्कोटिप्रशंसायां परावसोब्रेहमहत्याचिमोक्षणन्नाम- 


अरयस्त्रिशोऽध्यायः॥ ३३ ॥ 





| | चतस्त्रो ऽध्यायः 

। धनुष्को टिप्रशसायांशृगा लवानरसम्वादेसुमातिमहापातकविमोक्षणोपायवथनम्‌ 
| श्रीसूत उचाच 

। इतिहासं पुनवक्ष्ये धजुष्कोटिप्रशंसनम्‌ । श्टगालस्य च संघाद चानरस्य च सत्तप्राः 
। शए॒गाळचानरौ पूर्वमास्तां जातिस्मराबुभौ । पुरापिमानुषे भाचे सहायो तोवभूचतुः 
अन्यां योनि समापन्नौ शार्गालीं घानरीं तथा | 


कदाचिद्रुद्रभूमिष्ठं श॒गाळं बानरोऽत्रचीत्‌। श्मशानमध्ये सम्प्रेक्ष्यपूवजा तिमनुस्मरन्‌ 


| 

| 

| सख्यं समीयतुरुभौ श्टगालो घानरो द्विजाः| ३॥ 
| 

| वानर उवाच 


। >टगाल! पातकं पूघ किमकार्षोः सुदारुणम्‌ । 
| यरूत्वं इमशाने म्रृतकान्पूतिगन्धांश्च कुत्सितान्‌ ॥ ५॥ 


अत्खीत्युक्तोऽथ कपिना श्टगालरूतमभाषत । 
श्रगाल उचाच 


अहं पूर्वभवे ह्यांस ब्राह्मणो वेदपारगः ॥ ६ ॥ 
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.. तोह 
£ १ “या 
१६८ . ' क स्कन्दपुराणम्‌ ॐ ` | ३ रहल | 
वेदशर्माभिधो विद्वान्सबंकरंकलापवित्‌ । ब्राह्मणाय प्रतिश्रुत्य न मया तत्र जन्मी | 
कपेघनंतदादत्तं श्टगाळो ऽहं ततोऽभवम्‌ । तस्मादेवं विधंभक्षयंभक्षयाम्य तिकुत्तित् 
प्रतिश्र॒त्य दुरात्मानो न प्रयच्छन्ति ये नराः । | 
कपे | श्रगालयोनिन्ते प्राप्नुवन्त्यतिकुत्सिताम्‌ ॥ ६ ॥ | 
योनद्रद्यत््रिश्चुत्यस्वल्पंवायदिचाबहु । सर्वाशास्तस्यनष्टाःस्युः षण्डस्य प्रजो दृ 
प्रतिश्रुत्याप्रदाने तु ब्राह्मणाय छुतङ्गम !। दशजन्मार्जितं पुण्यं ततक्षणादेच नश्यति | 
प्रतिश्रुत्याप्रदानेन यत्पापसुपज्ञायते । नाशवमेधशतेनापि तत्पापं परिशु ध्यति | 
न जाने$हमिदं पापं कदा नष्टं भवेदिति। तह्मात्परतिश्चुतं दब्येदातञ्यंचिदु षासदा 
प्रतिश्रत्याऽप्रदानेन श्रगालोभवति शुचम्‌ । तस्मात्प्राज्ञेनविदुषा दातव्यं हिपरति शृतम्‌ ` 
इत्युत्वा स शए॒गाळरुतं घानरपुनरत्रचीत्‌ । त्वयाहि कि तं पापं येन चानरतामगात्‌ | 
अनागसो बनचरान्पक्षिणो हिसि वानर !। तत्पातकं घदस्वाद्य वानरत्वप्रदस्मम | 
इत्युक्तः स श्टगालेन श्टगाले घानरो५त्रवीत | | 
घानर उवाच 

पुरा जन्मन्यहं विप्रो वेदनाथ इति रूमृतः॥ १७॥ 
विश्वनाथोमम पिता ममाम्वाकमलालया । श्टगाल्सख्यमभवदावयो:प्राग्भवेडपिहि 
_तत्पापाद्वानरो भूत्वा नरकानुभवात्ततः | या पर हहर बु नि दा 
हन वि ३7 | नाऽऽहतव्यं विप्रधन॑ हरणार भवेत्‌| 

ब्रह्मल्बहरणात्पापमधिक नेच विद्यते । पक न कह ककती. 
अह्मल्वहरणात्पापी कुम्भीपाकेषु पच्यते । टु क a | 
किन पा | हक आई वानरीं योनिमश्नुते | 
ब्राह्मणा नावमन्तव्याः क्रुद्ाश्नेदनलोपमाः । अती दिक लसय 
शानमस्ति नमेत्येकपेतत्यापविशो धन *। अतीतानागतं ज्ञानं श्यगालाखिलमस्तिम | 
जातिस्मरोऽपिहि भवान्भाचिकाय न बुध्यते 





| 
| 
॥ 
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चतुस्त्रिशोऽध्यायः ] # सिन्धुद्रीपेनकपिश्टगालयोरुपायकथनम्‌ # १६६ 


अतीतेष्वपि किञ्चिञ्ज्ञः प्रतिवन्धवशाद्ववान्‌ | 
अतो भवान्नाजानीते भाव्यतीतं तथाऽखिलम्‌ ॥ २८॥ 
कियत्काळश्ट पाळातोसुजोव्यसनमी दृशम्‌ । आवयोरल्यपापरूयकोचामोचयिताभवेत 
पबंप्रन्रुवतोर्तत्र छुतङ्गमश्टगालयोः । यद्वच्छया दैचयोगात्पूर्घपुण्यचशादुद्विजाः 
आययौ स महातेजाः सिन्धुद्वीपाह्वयो सुनिः। 
भसमोद्जूलितसर्वाङ्गखिपुण्ड्राङ्कितमरूतकः ॥ ३१ ॥ 
रुद्राक्ष माखाभरण; शिवनामानि कीर्तयन्‌ । श्टगालचानरौ दृष्टासिन्धुद्ीपाभिधंसुनिम्‌ 
प्रणम्य मुदितो भूत्वा पप्रच्छ तुरिदन्तदा । 
श्टगालवानरावूचतुः 
भगवन्सवंधर्मज्ञ ! सिन्धुद्गीप ! महामुने !॥ ३३ ॥ 
आवां रक्ष छृपादृष्टया विलोकय मुहुमुंदा । कपित्वञ्च श्टगालत्वमावयोर्यन नश्यति 
तमुपायं वदएवाद्य त्वंहिपुण्यवतांचरः । अनाथान्क्पणानज्ञानचालान्रोगातुराञ्जनान्‌ 
रक्षन्ति साधवो नित्यं कृपया निरपेक्षकाः । 
ताभ्यामितीरितः प्राज्ञः सिन्धुद्वीपो महामुनिः ॥ ३६ ॥ 
प्राह तो कपि गोमायू ध्यात्वा तु मनसा चिरम्‌ । 
सिन्धुद्दीप उवाच 
जानाम्यहं युवां सम्यग हेश्टगालछुचङ्गमो | ३७॥ 
श्गालप्राग्भवेत्वं चे वेदशर्माभिबोड्विजः । ्राह्मणायप्रतिश्र॒त्यधान्यानामाढकन्त्वया 
न दत्तन्तेन पपेनशार्गालीं यो निप्राप्तवान्‌ | त्वञ्च चानरयूच स्मिन्वेदनाथाभिधो द्विजः 
ब्राह्मणस्य गुहाच्छाकं हतं चोर्यात््वया ततः । 
प्राप्तोऽसि वानरीं योनि सर्वपक्षिभयंकरीम्‌ ॥ ४०॥ 


युवयोः पापशान्त्यथेपुयायंप्रवदाम्यहम्‌ । दक्षिणाम्बुनिधोरामधनुष्कोरोयुवामरम्‌ 
यत्वा5त्रकु वतं उतानंतेनपापा द्विमो्षयथः । पुराकिरातिसंसरगात्सुमतिर्त्राह्मणःसुराम्‌ 


पीतचान्त्स धनुष्कोरौ स्नात्वा पापाद्विमोचितः । 
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श्र॒गालवानरावूचतुः 

सुमतिः कस्य पुत्रो$सी कथञ्च स सुराम्पपौ । | 

कथं किरात्यांसक्तो५भूत्सिन्धुद्ीप महामते !। आवयोविस्तरादेतद्वद॒त्वंकृपया5घुना 
सिन्धुद्वीप उवाच 


महाराष्ट्राभिपरेदेरो व्राह्मणः कश्चिदास्तिकः | यज्ञदेव इति ख्यातो वेदवेदाङ्गपारगः | 


दयालुरातिथेयश्च शिवनारायणाचंकः । सुमतिर्नामपुत्रो5भूद्यज्ञदेवस्य तस्यषे 
पितरौ स परित्यज्य भार्य्यामपि पतिव्रताम्‌ । प्रययाच्ु॒त्कले देशोचिटगोष्ठीपरायणः 
काचित्किराती तद्वेशेवसन्तीयुवमोहिनी। यूनांसमस्तद्रब्याणिप्रळोभ्यजगृहेचिरम्‌ 
तस्या गृहं स प्रययौसुमतिर्ब्राह्मणाधमः । सुमति सा न जग्राइकिरातिनिघनं द्विजम्‌ 
तयात्यक्तोऽथसुमतिस्तत्संयोगे कतत्परः । इतरूततश्चोरयित्वावहुद्रव्याणिसन्ततम्‌ 
द्त््वातयाचिररेमे तद्गृहे बुभुजे चसः। पकेन चषकेनासौ तयासह सुरां पपौ 
एवं स वहुकाळं घे रममाणस्तया सह । पितरौ निजपल्लीं च नास्मरद्विषयातुरः 


स कदाचित्किरातेस्तु चौय कतुं ययौसह । द्रव्यं हतुकिरातारू तेळाटानांचिष्यंययुः | 
विप्रस्यकस्य चिदुगेहेसो 5 पिकेरातवेषधुक । ययोचोरयितुद्रव्यंसाहसीखड़ हस्तवान्‌ | 


तद्णृहस्वामिनं विप्रं हत्वाखड्गेनलाहसी। समादाय चहुद्रव्यं 'किरातिभचनं ययौ 
तत र यान्तमचुयातिस्म. ब्रह्महत्याभयङ्करी । नीलवस्रधराभीमा अशेरक्तशिरोरुहा 
गर्जती साइहासंसा कम्पयन्ती च रोदसी । अचुदुतस्तयासोध्यं बञ्चाम जगतीतलै 
एवंभ्रमन्भुवं सर्वाकदाचित्सुमतिः स्वयम्‌ । स्वग्रामंप्रययौभी त्याहेश्टगालछुचड़मौ 
अनुद्गुतस्तया भीतः प्रययौ स्वग्रृहम्प्रति । त्रह्महत्याप्यनुदुत्यतेन साकणुहं ययौ 
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पितरं रक्षरक्षेति सुमतिः शरणंययौ । मा भेषीरिरि तं प्रोच्य पिता रक्षितुमुद्यतः | 


तदानीं ब्रह्महत्येयं तत्तातं प्रत्यभाषत | 
न त्रझहत्योचाच 
Spe मैनं त्वं प्रतिगृहणीष्च यज्ञदेव! द्विजोत्तम !। ६१॥ 
चातिपातकी । मातुद्रोही पितृद्रोहीभार्य्यात्यागी पापड 
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श्रतुस्तरिशोऽध्यायः | ॐ यज्ञदत्तम्पतिपुतारथेुर्चास सोपायचर्णनम्‌ अ २१७ 


'किरातीसङ्कदुष्टश्च नेनं सुञ्चाम्यहं द्विज !। गृह्णासि चेदिमं विप्र! महापातकिनंखुतम्‌ 

त्वद्वार्य्यामख्य भार्याञ्च त्वां च पुत्रमिमं द्विज !। 

भक्षयिष्यामि चंशं च तस्मान्मुञ्च सुतं त्विमम्‌ ॥ ६४॥ 
इमन्ट्यज सिचेत्पुत्रं युष्मान्मोक्ष्यामिसाम्प्रतम्‌ । नेकस्यार्थकुळहन्तुमहसित्वंमहामते 

इत्युक्तः स तया तत्र यज्ञदेचोऽत्रचीञ्च ताम्‌ । 

यज्ञदेच उवाच 
वाधते मां सुतस्नेहः कथमेनं परित्यजे ॥ ६६ ॥ 
ब्रह्महत्या तदाकर्ण्य द्विजोक्तं तमभाषत । 
ब्रह्महत्योवाच 

अयं हि पतितो भूत्ते घर्णाश्रमबहिष्कछृतः॥ ६७॥ 
पुत्रेऽस्मिन्माकुरु रूनेहं निन्दितंतस्य दर्शनम्‌ । इत्युक्तवात्रह्महत्यासायक्षदेवस्यपश्यतः 
तलेन प्रजहारास्य पुत्रं सुमतिनामकम्‌ | रुरोद ताततातेति पितर प्रब्र॒चन्मुहुः ॥ 
रुरुदुजेनको माता भार्यापि सुमतेस्तरा। एतस्मिन्नन्तरे तत्र दुर्घासाशडुरांशजः 
दिष्टया समाययौ योगी हे *्टगाल्पुवड्ठमौ !। यज्ञदेचोऽथ तं दृष्टा मुनिरुद्रावतारकम्‌ 
स्तुत्वाप्रणम्यशरणं ययाचेपुत्रकारणात्‌ । दुर्वा सम्त्वंमहा्योगी साक्षाद्वेशाङ्करांशजः 
त्वद्दशेनमपुण्यानां भवितानकद्राचन । ब्रह्महा च सुरापी च स्तेयी चाऽभूत्सुतो मम 
पने प्रहर्तुमायाता ब्रह्महत्या चिचर्तते । भूयाद्यथा मे पुत्रोऽयं महापातकमोचितः ॥ 
घोरा च ब्रह्महत्येयं यथा शीघं लयं व्रजेत्‌ । तमुपायं चदरूचाद्य मम पुत्रे दयां कुरू 
अयमेवहिपुत्रो मेनान्योऽस्ति तनयोमुने !। अस्मिन्मृतेतुचंशोमेसमुच्छियेत्समूलतः 

ततः पितृभ्यः पिण्डानां दाताऽपि न भवेद्‌ 'घुवम । 

अतः कृपां कुरुष्व त्वमस्मासु भगचन्सुने !॥ ७9॥ 
इत्युक्तःस तदोचाच दुर्वांसाःशाङ्करांशजः । ध्यात्वातुखुचिरंकाळं यज्ञदेवंद्विजोत्तमम्‌ 

दुर्वासा उवाच 


यज्ञदेव! कतं पापमतिक्रूरं खुतेन ते नास्यपापस्य शान्तिः स्यात्य्रायश्चित्तायुतेरपि 
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अथापिते लुत ल्याहमर्य पापरुयशांन्तये । प्राय श्चित्तंवदिष्यामिश्दणुनान्यमनाद्विजा | 
श्रीरामधचुषःकोटोदक्षिणेसलिलाणंचे -। रुनातिचेत्तवपुत्रोयंपातकान्मोक्ष्यतेक्षणात्‌ | 
दुर्चिनीताभिधो चिग्रो यत्र रुनानाद्‌ द्विजोत्तमाः !। | 
गुरुसत्रीगमपापेभ्यरूततक्षणादेव मो चितः ॥८२॥ छा 
सेषाश्रीधनुषःकोडी राघवरूय स्वयंहरे: । स्नानमात्रेण पापौध॑ नाशयेत्त्वत्सुतस्यसा | 
इति थ्रीस्कान्देमहापुराणएकाशीतिसाहर्याँ संहितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्म्येधनुष्को टिप्रशंसायांश्टगाल्वानरसंचा रेसुम तिमहा- 
पातकविमोक्षोपायकथनन्नामचतुस्तिशो5ध्यायः ॥ ३४ ॥ | 


पञ्चत्रिशो ऽध्यायः 
नुष्कोरिम्रशंसायांशृगालवानरविमोक्षणवणनम्‌ | 
यज्ञदेच उवाच | 





डुवासर्ष महाप्राज्ञं परावरचिचक्षण | दुर्विनीताभिधःकोऽयं योऽसो गुवंङ्गनामगात्‌ 

10 पुत्रोधनुष्कोडौ स्नानेनसकथंद्विजः | तत्क्षणान्मुमुचे पापावुणरुकीगमर या 
पतन्मे श्रदृधानख्य विस्तराढकमहंसि। धर 

. दुवांसा डचाच 
“३ पाण्डबदेशे पुरा कश्चिद ब्राह्मणोऽभूद्‌ बहुश्च तः॥ ३ ॥ 

प्रवाहाभिधोनास्ना तस्य मार्यारुचिस्तथा | वभूवतस्यतनयो दुर्विनीतासिधो द्विज $ | 
1777 पुत्रस्य ममार जनकोऽरूय थे | | | 
कश्चित्कालंग्रहे क प त्वा चौध्चंदेदिकम्‌ ॥ ५ ॥ | 
ततो देशान्तरपरगान्मात्रा न | य लम 
सञ्चयः ` 
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पश्चत्रिशोऽध्यायः 1 # दुविनीतेनधनुष्कोदिगमनम्‌ ३ १७३ 


उवास खुचिरंकाळं मात्राविधवया सह । ततो बहुतिथे काले दुर्चिनीतो गते“सति 
पवडुष्कमेपाकेन सूढबुद्धिरहो वत । अनङ्गशरचिद्धाङ्गो रागादधिकतमानसः ॥ ६॥ 

मा मेति बादिनीमम्बां बलादाकृष्य पातकी | वुभुजेकाममोहात्मा मैथनेनद्विजो त्तम! 
स खिन्नोदुविनीतोऽयं रेतःसे काद्नन्तरम्‌ । मनसा चिन्तयन्पापं सरोवुशदुःखितः 


अहोऽतिपापक्कइहं महापातकिनांवरः । अगमं जननीं ¦ यस्मात्कामचाणचशाचुनः bt 


इति स ञ्चित्य मनसास तत्र मुनिसञ्चिधौँ । झुणुप्समानश्चात्मानंतान्सुनी निदमत्रवीत्‌ 
युरुत्रागमपापर्य प्रायश्चित्तं मम द्विजाः | दध्यं: शास्त्रतत्त्वज्ञाःछूपयामयिवे वलम्‌ 

मरणा ज्षिष्क्ृतिःस्याचचेन्म रिष्यामि न संशयः | 

भवद्भि इच्यते यत्तु प्रायश्चित्तं ममा5घुना ॥ १५॥ 
करिप्येत द्विजाः सत्यं मरणंवान्यजेववा । तच्छुत्वावचनंतस्य केचित्तत्रमुदीश्वराः 
अनेनख!कंवार्तातु दोषायेति विनिश्चिताः | मौ नित्बंमे जिरेकेचिन्सुनयःकेचिदाश्शम्‌ 
डुएात्मा मातृगामीत्वं महापातकिनाम्वरः । गच्छगच्छेतिवहुशोचाचमूचुद्विजोत्तमाः 
तान्निवायंक्रपाशी छः सर्वज्ञःकरुणानिधिः । छृष्णद्वैपायनस्तत्र दुविनीतमभाषता 
गच्छाशुरामसेतोत्चं धचुष्कोटौ सहाम्वया । मकरस्थेरवौमाघै मासकेकनिरन्तरन्‌ 
जितेन्द्रियोजितक्रो धः परद्रोहविचर्जितः । एकमासंनिराहारः कुरुर्नाने सहास्बया 
पूतोभविष्यस्यद्धात्वे गुरुल्लीगमदोषतः | यत्पातकं न नश्येत सेतुस्नानेन तन्नहि 
श्रुतिस्खतिपुराणेषु धनुष्कोटिप्रशंलनय । वहुधाभण्यते पश्चमहापातकनाशनम्‌ 
तह्मात्त्र॑त्वरयागच्छ ध नुष्को टिसहास्बया । प्रमाणंकुरुमद्वाक्यं चेदचाक्यमिचद्वि 

श्रीरामधनुषःकोरौ स्नातस्य द्विजपुत्रक! । 

महापातककोऱ्योऽपि नेच लक्ष्या इतीच हि ॥ २५ ॥ 

प्राय श्चित्तान्तरं प्रोक्तं मन्वादिस्खुतिभिःस्म्रतौ । 

तद्गच्छत्वं धनु प्कोरि महापातकनाशिनीम्‌ ॥ २६ ॥ 

इतीरतोऽथ व्यासेन दुचिनीतो द्विजोत्तमाः । ` 

मात्रा साकं धनुष्कोटि नत्वा व्यासं च निर्ययौ ॥ २७ ॥ 
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मकरस्थे रवौमांघे मासमात्रं निरन्तरम्‌ । मात्रा सह निराहारोजितक्रोधो जितेन्द्रि | 
श्रीरामधनषःकोटौ सस्नौ सङ्कर्पपूचकम्‌ । रामनाथ नमस्कुर्चेर्त्रिकाळंभक्तिपूर्वका 
मासान्ते पारणांङत्वा मात्रा सह विशुद्धधीः । 
व्यासान्तिकं पुनःप्रायात्तस्मे वृत्तं निवेदितुम्‌ ॥ ३० ॥ 
स प्रणम्य पुनर्व्यासं दुविनीतोऽत्रबीद्ठचः । 
दुचिनीत उचाच | 
भगचन्करुणासिन्धो! द्पायन महत्तम ! ॥ ३१ ॥ | 
भवतः कृपयाराम धन्ुष्कोटौ सहाम्वया । माधमासेनिराहारोमासमात्रमतन्दरित | 
अहं त्वकरवंस्नानं नमस्क्रु्न्महेश्वरम्‌ | इतः परंमयाव्यास भगवन्भक्तवत्सल!। | 
यत्कर्तव्यं सुने तत्त्वं ममो पदिशतस्वतः । इतितस्यचचःश्रुत्वा दु्िनीतस्य घे सुति 
बभाषे दुचिनीतं तं व्यासो नारायणांशकः । | 
व्यासं उघाच | 
दुर्विनीत! गतं तेऽद्य पातकं मातृसङ्गजम्‌ ॥ ३५॥ | 
मातुश्चपातकं नए त्वत्सङ्गतनिमित्तजम्‌ । सन्देहोनात्र कतेव्यः सत्यमुक्तं मया त 
बान्धवाःर्चजनाःसचतथाऽन्येत्रह्मणाश्चये । सचेत्वां संग्रही ष्य न्तिदुविनीतास्चयासह. 
| मत्प्रसादाद्धनुष्कोटो चिशुद्धरुत्वं निमञ्ञनात्‌ । 


TT ५... >... >* >... त क 


दारसग्रहण कत्वा गाहरुथ धममाचर॥ ३८ ॥ | 
त्यज त्वं प्राणिहिसां च घम भज सनातनम्‌ । | 
सेवस्व सज्जनाच्नित्यं भक्तियुक्तेन चेतसा ॥ ३६॥ | 
सन्ध्योपासनमुख्यानि नित्यकर्मा णिन त्यज । निगृहीष्वे न्ट्रियम्राममचयरूचहरंहसि 
परापचादं मात्रुया मा5सूयां भजकहिंखित्‌ | अन्यस्याभ्युद्यं दृष्टा सन्तापंळणुमावृर्य | 
सातृचत्परदारांश्च त्वन्नित्ययचलोकय । अधीतवेदानखिलान्माचिस्मर कदाचन! 
अतिथीन्माऽचमन्यरूच श्राद्धं पितृ दिने कुरू। | | 
प्रशुन्य मा घद्रूच त्वं स्वप्नेऽप्यन्यर्य कहिचित्‌ ॥ ४३॥ 
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इतिहासपुराणानि धर्मशासत्राणि संततम्‌ । अवलोकय वेदान्तं वेदाङ्गानि तथा पुनः 
हरिशङ्करनामानि मुक्तलज्जोष्नुकीत्तंय । जावालोपनिषन्मन्त्रेखिपुण्ड्रोदुधुलनं कुरू 
रूद्राक्षान्‌ धारय सदा शौचाचारपरो भव । तुलस्याबि्वपत्रैक्वनारायणहराबुभौ ॥ 
एकं काले द्विकाले वा त्रिकाळं चार्ययस्व भोः | 
तुलसीदलसभ्मिश्र सिक्तंपादोदकेन च ॥ ४७ ॥ 
नवेद्यान्नं सदा भुडक्च शम्भुनारायणाग्रतः । 
कुरु त्वं घेश्‍वदेवाख्यं बलिमन्नविशुद्धये ॥ ४८ ॥ 
यतीश्वरान्त्रह्मनिष्ठांस्तर्पयान्नेग हागतान्‌ । वृद्धानन्याननाथांश्वरोगिणोत्रह्मचारिणः 
कुरुत्वं मातृशुश्रूषामौपाखनपरो भव । पञ्चाक्षरं महामन्त्रं प्रणवेन समन्वितम्‌ ॥ 
तथेषाष्टाक्षरं मन्त्रमन्यमन्त्रानपि द्विज! | जप त्वंप्रयतोभूत्चाध्यायन्मन्त्राधिदेचताः 
एवचमन्यांस्तथाधर्मान्‌ स्मत्युक्तान्सवंदाकुरू । एचं्तवतस्तेस्यादवेहान्तेसु क्तिरप्यळम्‌ 
इत्युक्तो व्याससु निना दु विनीतःप्रणस्य तम्‌ । तढुक्तमखिलकत्वादेहान्तेमुक्तिमाप्तवान्‌ 
तन्मातापि झताकाले धनुष्कोटिनिमज्ञनात्‌ । अवाप परमांसुक्तिमपुनर्भवदायिनीम्‌ 
दुर्वासा उवाच 
एवं ते डुविनीतस्य तन्मातुश्च विमोक्षणम्‌ । धनुष्कोट्यभिषेकेणयज्ञदेच मयेरितम्‌ 
युत्रमेनं त्वप्रप्याशु ब्रह्महृत्याविशुद्धये । समादाय वजब्रह्मन्धनुष्कोर्टि चिमुक्तिदाम्‌ 
सिन्धुद्वीप उवाच | 
इति दुर्वांससा प्रोक्तो यज्ञदेवो निज सुतम्‌ 1 
समादाय ययौ रामधनुष्कोटि विमुक्तिदाम्‌ ॥ ५७॥ 
गत्वानिवासमकरोत्षाण्मासं तत्र सद्विजः । पुत्रेण साकं नियतोहेश्टगालप्लघङ्गमौ 
स ससनौ च धनुष्कोरौ षण्मासं चे स पुत्रकम्‌ । 
षाण्मासान्ते यज्ञदेचं प्राह चागशरीरिणी ॥ ५६॥ 
विमुक्ता यज्ञदेवास्य्रह्महत्यासुतस्यते। सवर्णरुतेयात्खुरापानात्किरातीसङ्गमात्तथा 
अन्येभ्योऽपि हि पापेभ्यो चिसुक्तोऽयं सुतरूतच । 
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संशयं मा कुरुष्व त्वं यज्ञदेव! द्विजोत्तम !॥ ६१ 
इत्युक्त्वा विररामाऽथ सातुवागशरीरिणी । यदाशरीरिणीषाक्यंयज्ञदेवःसशुशरुषाः | 


सन्तुष्टः'पुत्रसहितो रामनाथं निषेव्य च । धनुष्कोर्टि नमस्कृत्य पुत्रेण सहितस्तदा 


| 

= 
| ॥ 1 
3 
त 
| 


। 


स्वदेश प्रययौ हृष्टः स्वग्रामं स्वगृहं तथा । सपुचदारःसुचिरं सुखमास्ते खुनिवृतः 
सिन्धुद्दीप उवाच | 
गोमायुचानरावेचं युवयोः कथितं मया । यज्ञदेवसुतस्यास्य सुमतेःपरिमोक्षणप्‌ 
पातकेभ्योमहद्गदश्चधनुष्कोटी निमज्जनात्‌ | युवामतोधनुष्कोदि गच्छतःपापशुदधदे | 
नाऽन्यथा पापशु द्विःस्यात्प्रायश्चित्तायुतेरपि । | 

श्रीसूत उवाच 
सिन्धुद्वीपस्य वचनमिति श्रुत्वा द्विजोत्तमाः ॥ ६७ ॥ | 
श्टगाळचानराचाशु चिलड्धितमहापथों । धनुष्कोटि प्रयासेन गत्चा रूनात्वाच तजे 
_ विसुक्ती सरबपापेभ्यो चिमानवरसंस्थितो । देवैःकुछुमचर्षण कीर्यमाणो सुतेजसौ | 
हारकेयूरसुकुरकरकादिविभूषितो । देवस्रीधूयमानाभ्यां चामराभ्यां विराजित. 
गत्वा देवपुरीं रम्यामिन्द्रर्यारद्धासनं गतौ । | 

) श्रीसूत उवाच 


। 
। 
। 
। 
| 


| 

युष्माकमेघं कथितं श्रगालस्य कपेरपि ॥ ७१॥ ह? 
पापाद्विमोक्षणंविप्राधनुष्कोटो निमञ्जनात्‌ । भक्त्यायइममध्यायंश्टणोतिपडतेऽपिवा/ 
रुनानजंफळमाप्नो तिधनुष्कोटीसमानचः । यो गिबन्देरुरभांमुक्तिमप्याशुविन्द | ' 
इतिश्रीस्कान्देमहापुराणएकाशी तिसाहरूयां संहितायां तृतीयेब्रह्मखण्डे | 
सेतुमाहात्म्येधनुषकरो टिप्रशंसायांश्टगाळघानरचिमो क्षणंनाम- | 
पञ्चत्रिशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 


Fn शान्ता कय सा अका 
७ 


ति क ०, | ) 


| 
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षट्त्रिंशोऽभ्यायः 
धनुष्को रिम्रशंसायांदुरात्रारसंसगदोषशञान्तिवर्णनम्‌ 


. श्रीसूत उवाच ॒ 
थनुष्कोटेस्तु माहात्म्यं भूयोऽपि प्रत्रचीस्यहम्‌ । 
ढुराचाराभिधो यत्र स्नात्वा सुक्तोऽभषद्‌ द्विजाः ॥ १ ॥ 
सुनय उचच 
दुराचाराभिधःकोऽसौसूत ! तत्तवार्थकोचिद || कि च पापंछृत तेन दुराचारेणचेसुने! 
कर्थवापातकान्सुक्तो धनुष्कोटो निमज्जनात्‌ । एतच्छुश्रूषमाणानां विस्तराद्वदनोमुने 
श्रीसुत उचाच 

सुनयःश्रूयतां तस्य दुराचारस्य पातकम्‌ । स्नानेन धनुषःकोटौ यथामुक्तश्चपातकात्‌ 
दुराचाराभिधोविप्रो गौतमीतीरमाश्रितः | कश्चिदस्ति द्विजाः! पापीक्ररकर्मरतःसदा 
बह्मघ्नश्च सुरापश्च रूतेयिमिणु रुतटपगः । सदासंसग दुष्टो ऽसौतेःलाकन्यचसदरद्विञाः 
महापात किसंसगंदोषेणास्य द्विजस्य घे । ब्राह्मण्यं सकलं नएं निःरोषेण द्विजोत्तमाः 
महापात किभिःसाद्ध दिनमेकन्तुयो द्विजः । निवसेत्साद्रंतल्य ततक्षणाङ्गेद्विजन्मनः 
ब्रह्मण्यस्यतुरीयांशो नश्यत्येच न संशयः । द्विदिनंसेचनात्स्पशांदवशंत्ताच्छयनात्तथा 

भोजनात्सह पङ्क्तौ च महापातकिभिद्विज्ञाः । 

द्वितीयभागो नश्येत ब्राह्मणस्य न संशयः ॥ १० ॥ 
त्रिदिनाद्चतृतीयांशो नश्यत्येच न संशयः । चतुदिनाञ्चतुर्थाशो विलयंयातिहिभुचम्‌ 
अतःपरन्तु तेःसाकं शयनासनभोजनः । तत्तुल्यपातकी भूयान्महापातकसंभचात्‌ 
तेनब्राह्मण्यहीनो5यं दुराचाराभिधो द्विजाः । ग्रस्तोऽभवङ्गीषणेन वेतालेन बलीयसा 
असौ परबशस्तेन वेताळेनाऽतिपीडितः । देशाद्वेशंभ्रमन्विपा बनाच्चंच चनान्तरम्‌ 
पू्वपुण्य विपाकेन दैवयोगेन स द्विजः । रामचन्द्रधचुष्कोटि महापातकनाशिनीम्‌ 

१२ 
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अननुदुतःपिशाचेन तेनाविष्टोययी द्विजाः । न्यमञ्जयत्स चेताळो धनुष्को | 
धनुष्कोटिजळे सोऽयं वेताळेनप्रवेशितः । उद्तिष्ठटक्षणादेच वेतालेन विमोक 
उत्थितोऽसौ द्विजो विप्रा! घनुष्कोटिजळात्तदा । ` | 
स्वस्थो व्यचिन्तयत्कोऽयं देशो जलधितीरतः ॥ १८॥ 
कथं मयाऽऽगतमिह गौतमीतीरवासिना । 

इति चिन्ताक्ुळःलोऽयं धनुष्को टिनिवासिनम्‌ ॥ १६॥ 
दत्तात्रेयोमहात्मान यो गिप्रवरझुत्तमम्‌ । समागस्य प्रणस्याऽखौ दुराचारोऽभ्यमाप 
न जाने भगवन! देशः कतमोऽयं वदाधुना । गौतमीतीरनिलयोदुराचाराभिधोहृहन 
` कृपया त्रूहि मे ब्रह्मन्मयात्र कथमागतम्‌ । इति पृष्टो झुनिरूतेन दुराचारेण सुव्रत 
' ध्यात्वा सुहुत्तंमचदद्दुराचारं घृणानिधिः । महापातकिसंसर्गादुदुराचारङ्ृते ए 
ब्राह्मण्यं नएमभवद्वेताळस्त्वां ततोऽग्रहीत्‌ । | 
तेनाविष्टरूत्वमायातो चिवशोऽत्र चिसूढधीः ॥ २४॥ | 
न्यमञ्जयत्त्वांवेतालो धनुष्कोरिजळेऽत्रतु। तत्र मञ्जनमात्रेण विसुक्तःपातकाहूवा 
घजुष्कोटोतुयेस्नानं पुण्यंकुचेन्तिमानवाः । तेषांनश्यन्ति चेसत्यं पञ्चपातकसञ्चग 
` रामचन्द्रधनुष्कोटावत्र मज्जनमात्रतः । महापातकिसंसगदोषस्ते चिलयं ययो | 
) तन्नाशादेव वेतालस्त्वां मुक्तता चिटयंगतः । . | 
त्वामग्रहीद्यो वेतालः पुराऽयं घ्राह्मणोऽभचत्‌ ॥ २८॥ - | 
सोऽयम्भाद्रपदे मासे कृष्णपक्षे महालयम्‌ । पार्वणेन िधानेनपितुणां नाकरोखु 
तेनस्वपितृभिःशक्तो वेतालत्वमगादयम्‌ । सोऽपि चास्य घजुष्कोटेरवकोकनमागर 
वेतालत्वं विहायेह चिष्णुलोकमवापवान्‌ । अतो भाद्रपदे मासे छष्णपक्षेमहा्य 
| उद्दिश्य स्चपितृन्येतुनङुर्चन्त्यतिलोभतः । महालोभयुतासतेद्धा चेताळाःस्युनसंश 
| तस्माद्वाद्रपदै मासे कृष्णपक्षेमहालयम्‌ । पितूनुद्विश्यशकत्या ये ब्राह्मणान्वेद्पारा 
मोजयेयुमहाघन न तेघिन्दन्ति ढुगेतिम्‌ । यस्तु भाद्रपदे मासे कृष्णपक्षे मराठ | 
स्वशक्त्याचुणुण विरेकं ढौत्रीनकिञ्चनः । भोजयेन्नहि दौर्गत्यं भवेत्तस्य कार 
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. १७६ 
अयस्माद्पदेमासे पितृणामचुपासनात्‌ मचुपासनात्‌ । ययो वेताळतांचिप्रो यस्त्वांजग्राहपापिनम्‌ 
कालो भाद्रपदंमासमारभ्यबर श्चिकाचधि । महालयस्यकथितो मुनिमिस्तत्त्वदार्शिमिः 


- मासोभाद्रपदःकाळरुतत्रापिहिचिशिष्यते । क्ष्णपक्षोविशिष्टःस्यादुढुराचारकातत्रचे 


तसिमञ्छुमेक्कषणपक्षे प्रथमायांतथातिथौ । भ्राद्धमहालयं कुर्याद्यो नरोभक्तिपूर्वकम्‌ 
तस्य प्रीणाति भगवान्पांचकःसर्व पाचनः । सवहिळोकमाप्नोति वहिना सह मोदते 
तस्मै च ज्वळनो देवः स्ेश्वर्यं ददात्यपि । 
प्रथमायां तिथौ मत्यों यो न कुर्यान्महालयम्‌ ॥ ४१ ॥ , 
चहिगहं दहेत्तल्य श्रियं क्षेत्रादिकं तथा । वेरषिइत्राह्मणे भुक्ते प्रथमायां महालये 
दशकढपसहस्राणि पितरो यान्ति तृप्तताम्‌ । 
द्वितीयायां तु यो भक्त्या कुर्या च्छाद्म्महाळयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सस्य प्रीणाति भगचान्मवानीपतिरोश्वरः । स केलासमवाप्नोति शिवेन सहमोदते 
विपुळां सम्पदं तस्मै प्रीतो दद्यान्महेश्वरः । 
' द्वितीयायां तिथौ मर्त्यो यो न कुर्यान्महालयम्‌ ॥ ४५ ॥ . 
तस्य च कुपितःशम्भुर्नाशयेद्‌त्रह्मवर्चलम्‌ । रौरवं कालसूत्राल्यं नरकं चाल्यदास्यति 
चेद विदुन्राह् े भुरे द्वितीयायांमहाल्ये । विंशत्करपसहस्राणि पितरोयान्तितृप्तताम्‌ 
अनुग्रहात्पितृणां च सन्ततिश्चास्य चरद्धंते । 
तृतीयायां नरोभक्त्या कुर्याच्छ्रादम्महालयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
त्यप्रीणाति भगवाँडलोकपाळो धनाधिपः | महदापञ्मादिनिधयो चतन्तेतरूयवेचञे 


'तस्यानु गास्रयो देचाब्रह्मचिष्णुमहेश्वराः । तृतीयायांतिथो म्यों योनकुर्यान्महालयम्‌ 


थनदो भगवांस्तस्य सम्पदंहरतिक्षणात्‌ । दारिद्र्य चददात्यस्मैबहुदुःखसमाकुलम्‌ 
तृतीयायां तिथी मर्त्यो यः करोति महालयम्‌ । 
तृप्यन्ति पितरस्तस्य नरिशत्करपसहस्जकम्‌॥ ५२॥ 
चतुर्थ्यान्तु नरो भक्ता श्राद्धं कुर्यान्महालयम्‌ । 
त्तस्य प्रीणाति भगघान्हेरम्बः पाचंतीसुतः ॥ ५३ ॥ 
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तस्य विध्नाश्व नश्यन्ति गजवकत्रप्रसादतः । | 

चतुर्थ्यान्तु तिथौमत्यो यो न कुर्यान्महालयम्‌ ॥ ५४ ॥ | 
विघ्नेशो भगांस्तस्यसदाचिघ्नंकरोतिहि। चण्डकोलाहलाभिख्ये नरकेचपतत, 
चतुर्थ्याचेतिथौमत्यो यःकरो तिमहालयम्‌ । पितरःकल्पसाहस्लंचत्वारिशत्प्रहषि 

बहून्पुत्रान्प्रदास्यन्ति आद्वकतु निरन्तरम्‌ । 

पञ्चम्यां तु तिथो भक्त्या यो न कुर्यान्महालयम्‌ ॥ ५७॥ 
तस्यलक्ष्मीर्मगचती परित्यजतिमन्द्रम्‌। अळक्षमीः कलहाधारातस्यप्रादुभवे 
पञ्चस्यांतु तिथोमर्त्योयःकरोतिमहालयम्‌ । तस्यतप्यन्तिपितरःपञ्चकल्पसहन्नं 

सन्तति चाप्यविच्छिन्नामस्मे दास्यन्ति तपिताः 

पार्वती च प्रसन्ना स्यान्महदेशवर्यदायिनी ॥ ६०॥ 

षष्ठ्यां तिथौ नरो भक्तचा श्राद्धं कुर्यान्महाळयम्‌ । 

तस्य प्रीणाति भगचान्पण्सुखः पाबंतीसुतः ॥ ६१ ॥ 
तस्यपुत्राश्चपोत्राश्च षण्मुखस्य प्रसादतः । ग्रहेर्वालग्रहेश्चैच (न बाध्यन्ते कदर 

षष्ट्यां तिथो नरो भक्त्या यो न कुर्यान्महालयम्‌ । |. 

तस्य रुकन्दो महासेनो विसुखः स्यान्न संशयः ॥ ६३ ॥ | 
“गर्भान्निगंतमांत्रव प्रजा तस्य चिनश्यति । पूतनादि ग्रहकुल्घांध्यते च निरन्त 

चहिज्वाला प्रवेशाख्ये नरके च पतत्यधः । 

षष्ठयां तिथौ यः श्रद्ध वान्कुर्याच्च्छाद्वम्महालयम्‌ ॥ ६५ ॥ 
बष्टिकलपसहस्रन्तु पितरोयान्ति तृप्तताम्‌ । पुत्रानपिप्रदास्यन्तिसम्पदं विपुट 

सप्तम्यां तु तिथौ मर्त्य: श्राद्धं कुर्यान्महालयम्‌। ` 

हिरण्यपा णिमंगचानादित्यरुतसूय तुष्यति ॥ ६७ ॥ 

अरोगो इूढगात्र।स्याट्गासकरसूय प्रसादतः 

हिरण्यपाणिभेगचान्दिरण्यं पाणिना स्वयम्‌ ॥ ६८। 
महालयश्राद्धकत्रे ददाति प्रीतमान ee 

सः । सप्तम्यांतुतिथौ भकत्यायोनकुर्यान्महाल 


| 
| 
| 
| 
। 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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व्याधिभिः क्षयरोगाद्येबाध्यते स दिचानिशम्‌। 

तीक्ष्णधाराखशय्याख्यै नरके च पतत्यधः ॥ ७० ॥ 
सक्तम्यांयोनरोभक्त्याश्रादधंकु्यान्महाल्यम्‌ । सप्ततिकलपसाहस्ंप्रीणन्तिपितरोस्यचे 

सन्तति चाप्यविच्छिन्ना दद्यः पितृगणाःसदा । 

अष्टस्यां तु तिथी मत्यः श्राद्ध कुयान्महालयम्‌ ॥ ७२ ॥ 
शृत्युञ्ञयः इत्तिवासास्तस्यप्रीणातिशङरः । करस्थं त्यकेचल्यंशङ्रस्यप्रसादतः 
महाळयेन श्राद्धेन तुष्टे साक्षात्त्रियम्वके। चतुर्दशसुलोकेषु दुलंभ तस्य किम्भवेत्‌ 
महालयं न कुर्याद्वै योऽष्टम्यांमूढचेतनः । संसारसागरेघोरे सदा मञ्जति दुःखितः 
कराचिइपितह्येष्टं नेवसिद्धचति भूतले । वेतरिण्याख्यनरके पतत्याचन्द्रतारकम्‌ 
योऽएस्यांश्रद्वयाश्राद्धनरःक्ुर्यान्महालयम्‌ । अशीतिकल्पसाहस्र॑तृप्यन्तिपितरोस््यचे 

आशीभिवंद्धयन्त्येनं विप्नश्चास्य व्यपोहति । 

सन्तति चाप्यविच्छिन्नां दद्यःपितृगणाः सदा ॥ ७८ ॥ 
नवम्यां तुतिथौ मत्यःश्राद्धकुर्यान्महालयम्‌। दुगांदेचीभगचतीतस्यप्रीणातिशाम्भची 
क्षयापस्मारकुद्ठादीन्श्ुद्रपेतपिशाचकान । नाशयेत्तस्य सन्तुष्टा दुर्गामहिषमदिनी 


` ज्ञवस्यां तु तिथौमत्यों योनकुर्यान्महालयम्‌। अपस्मारेणपीडत्येत तथचत्रह्मरक्षसा 


असिचारार्थक़्त्यासिर्बाध्येत च निरन्तरम्‌ ! 

नवम्यां यस्तिथौमत्यः श्राद्धं कुर्यान्महालयम्‌ ॥ ८२ ॥ 
नवर्तिकल्पसाहस्रंतप्य न्तिपितरोस्यषे । सन्ततिचाप्यविच्छिनांदद्यःपितृगणाःसदा 
द्शस्यान्तुतिथौ मत्य ःश्राद्धंकुर्यान्महाल्यम्‌। तस्यासृतकळश्चन्द्रःषोडशात्माप्रसीदति 

औषधीनामधी रो ऽस्मिञच्च्छाद्धेनाऽनेन तोषिते । 

ब्रीह्यादीनि तु धान्यानि दद्युरोषधयः सदा ॥ ८५ ॥ 

यो न कुर्याद्ृशम्यां तु महालयमचुत्तमम्‌ । 

औषध्यो निष्फलास्तस्य इषिश्चाप्यस्य निष्फला ॥ ८६ ॥ 
द्शम्यांय रितथौमत्यःश्राद्धकुर्यान्महालयम्‌। शातकर्पसहस्राणितुप्यन्तिपितरोर्यचे 
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सन्तति चाप्यचिच्छिन्नां द्द्यः पितृगणाः सदा । | 
एकादश्यां नरो भक्त्या श्राद्धं कुर्यान्महालयम्‌ ॥ ८८॥ | 

संहर्ता सरघेलोकस्य तस्यरुद्रः प्रसीदति । रुद्रस्य संवेसंहतुः प्रसादेन जगत्पन 

शत्रून्पराजयत्येष श्राद्धकर्ता निरन्तरम्‌ । त्रह्महत्यायुतंचापि तस्थ नश्यतिततक्षणात्‌ 





अझ्निष्टोमादियज्ञानां फलमाप्नोति पुष्कलम्‌ । | 
एकादश्यां नरो भक्त्या यो न कुर्यान्महालयम्‌ ॥ ६१ ॥ | 
तस्यचे चिमुखोरुद्रोनप्रसीदतिकर्हिचित्‌ | सर्वतो वर्धमानाश्च बाधन्ते शत्रवोह्यमुम्‌ 
अझिष्टोमादिका यज्ञाः कृताश्व वहुदक्षिणाः | | 
निष्फला एच तस्य स्युभेस्मनि न्यस्तहव्यचत्‌ ॥ ६३॥ | 
ब्रह्मघातकतुल्यः स्याच्छ्राद्वाकरणदो षतः | | 
श एकादश्यां तिथौ यस्तु ्रादुधं कुर्यान्महालयम्‌॥ ६४-॥ | 
ल्पसाहस्रंतृप्यन्तिपितरोऽरूयचै । सन्ततिचाप्यविच्छन्नांदद्यःपितृगणाःसदा | 
द्वादश्यां तु तिथो मत्येः कुर्याच्छादु्घ महाळमम्‌ । | 
हु तस्य लक्ष्मीपतिः साक्षात्प्रसीदति जनादेनः ॥ ६६ ॥ | 
स सति देबेशे देवदेवे जनादने । चराचर॑जगत्सर्द प्रीतमेच न संशयः | 
भूमिदंरिप्रिया चास्यसस्यं संचर्द्धयत्यपि । लक्ष्मीश्चवरद्धतेतसूयम न्दिरेह रिवहमा | 
ध । अपस्मारादिभूतानि नाशयत्येव सर्वदा | 
अ दहत्यपि | यातुधानपिशाचादीञ्छङुश्चास्यव्यपोहति | 
एवं सर्वात्मना पीडां वारयत्यस्य केशचः | महालयं न 


ह कुर्याद्यो द्वाद्श्यामनुजाधमः | 
तस्यक्षेत्राणि वि [शा हे 
क्षेत्राणि सम्पच्च विनश्चन्तिनसंशयः । अपस्मारादिभूतानि शत्रवश्वमहावलाः ' 


यातुधानाश्च बाधन्ते तंवे विष्णुपराङ्सुखम्‌ । पात्यते नरकेचापि, अस्थिमेदननामके | 
दादश्यां भक्तियुक्तो यः श्राद्ध कुर्यान्महालयम्‌ । > 7 वक 
"दरात कल्पसाहर्ने प्रीणन्ति पितरोऽस्य थे || १०४ ॥ 
सन्तति चाप्यचिच्छिन्नां पितरोऽस्मै ददत्यपि । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
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त्रयोद्श्यां नरो भक्त्या श्राद्ध कुर्यान्महालयम्‌ ॥ १०५॥ 
प्रलीदत्यल्य भगचान्कन्दर्पो रतिनायकः । स्रक्चन्दनादयोमोगा लळनाश्चमनोरमाः 
कामदेवप्रसादेन तस्यसिद्धत्यन्तिसवेदा । आजन्म मरणान्तंच . सुखमेच सचिन्दते 
यो न कुर्यात्त्रयोदश्यां भक्त्या थाद्धम्महाल्यम्‌ । 
कामदेचोऽस्य विमुख; स्त्रियो भोगांश्च नाशयेत्‌ ॥ १०८॥ 
अङ्कारशप्याश्चमणे नरके पातयत्यसुम्‌ । पितुचुदिश्ययः कुयांत्त्रयोदश्यां महालयम्‌ 
सहस्त्रकट्पसाहस्नं प्रीणन्ति पितरोऽस्य चं । 
सन्तति चाप्यचिच्छिन्नां दद्यः पितृगणास्तदा॥ ११० ॥ 
चतुदेश्यांनरो भक्त्याश्राद्धकुर्यान्मद्दाळयम्‌ । तख्याभीष्टप्रदानायजागतिभगचाञ्छिचः 
उपदिश्य शिवज्ञानं सायुज्यं च ददात्यपि । खरुरापानायुतंचा पिस्वर्णस्तेयायुतंतथा 
नश्यन्ति ततक्षणादेव चतुर्दश्यांमहालयात्‌। चण्डालबृषलस्री णांसङ्गदोषो पिनश्यति 
अश्वमेधलहस््जस्यपौण्डरीकायुतरूयच । पुष्कलाफलसिद्धिःस्या्चतुदेश्यांमहाल्यात्‌ 
यो न कुर्याच्चतुईश्याँ श्राद्वमेतन्महालयम्‌। सकदपको रिसाह्नंकल्पको टिशतन्तथा 
संसारान्धमहाकूपे पतितःख्यादनिष्कृतिः । अचोरयित्वाकनकमपीत्वाऽपिसुरांतथा 
खुरापाना दिभिदोषिलिप्यते स विमूढधीः । 
कृता अपि विधानेन यज्ञारूस्यु्निष्फलार्तथा॥ ११७ ॥ 
चतुदंश्यां तिथोयस्तुकुर्याच्छाद्वंमहाळयम्‌ | ळक्षकोटिसहस्राणिलक्षको टिशतानिच 
कपानि पितररुतस्य तृप्यन्त्येबनसंशयः । नरकस्थाश्रपितरःस्वग यान्तिप्रहर्षिताः 
सन्तति चाप्यविच्छिन्ञां दद्यःपितृगणास्सदा । 
अमायान्तु नरो भक्त्या श्राद्धंकुयान्महालयम्‌ ॥ १२० ॥ 


७ दिविचभवेत्‌ 
पितुणांत हय तृप्तिःस्यादनन्तानात्रशंशयः । सुधामास्वाद्ययातृप्तिदेवानां दिचिवभवेत्‌ 
अनन्ता ताद्वशीवृप्तिरमावास्याँ महालयात्‌ । अमाचास्यामहापुण्यापितृदेचनमस्कता 
शान्ता ह्येषा तु परमा शिवस्यचमहाप्रिया । तस्यांमहालयेश्राद्वभोजयेद्वंदवित्तमान 


तेन तृप्तिःपित्णां स्यादनन्ता तुष्यते शिषः । ब्रह्महत्याद्यःपञ्चपातकानाशमाप्नुयु: 
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१८४ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ३ ्रहमसण | 
कृताश्वस्युर्षिधानेनसचयज्ञःसदक्षिणाः । अनुष्ठितास्स्युचिंधिवत्सर्वेघर्माःसनातन, | 
अमावास्यादिने येन इतंश्राद्धंमहालयम्‌ । प्रत्यग्बह्मेकतांज्ञात्वासायज्यं युज्यंयात्यसंशयम | 
यो न कुर्यादमाचास्यां महाळयमचेतनः । ब्रह्मळोकगताथ्यास्यपितरोयान्तिनारका | 
सन्ततिश्चास्य मूढस्य विच्छिद्येतेच ततक्षणात्‌ । | 
स एव हि मदानथों ( महाऽनर्थो ) यदमायान्तिथौ नरेः ॥ १२८॥ | 
महाळयार्थेविप्रन्ट्राविधिवच्चेच(नेच)भो जिताः । मासिभाद्रपदेप्राप्तेन्रुत्यन्तिपितृदेचत, | 
अस्माबुद्विश्य मत्पुत्रा भोजयेयुद्विजोत्तमान्‌ । तेननोनरकक्लेशोनभचिष्यतिदाइ्णः 
वासश्चस्वगळोकेस्याद्यावदाचन्द्रतारकम्‌ । मासि भाद्रपदेपापे पितुणांतृसिदायिति : 
च्य ७ भोजयेद्विप्रं ७ भक्ति पू Ly र द्भू ट | 
एकक प्रत्यहं भक्तिपूवेकम्‌ । पितृमातृकुलोद्भूताः पितरस्तृप्तिमाप्जुयु: | 
छष्णपक्षेषिशेषेण त्राझणान्भोजयेत्सुधीः । ध्ृतसूपादिसस्येश्च तेळाभ्यङ्गपुरःसस्‌ | 
सुधां पास्यन्तिपितरस्तस्याकल्पं प्रहर्षिताः | स्तमीङृष्णपक्षरूय प्रारभ्यप्रत्यह॑नर ` 
चिप्रान्यावदमावास्या त्रींस्नीनभ्यर्च्य भोजयेत्‌ । | 
आरभ्य द्वादशीं चिप्रांसञ्रींनचश्यन्तु भोजयेत्‌ ॥ १३५ ॥ 
अन्यथश्व्येहानिः स्यान्महादारिद्रचमाग्भवैत्‌ । 
चित्तलोभं परित्यज्य चिप्रान्सूपघ्ृतादिभिः ॥ १३६ ॥ 
पयसा पयसान्नन दध्नाऽपूपादिभिस्तथा । पेयेलेहयेश्वचोष्येश्व भक्ष्येश्वविविधेरपि | 
क 0 अल आ यथा भवेत्‌ । | 
अ St त सदा येतात संशयः ॥ १३८ ॥ | 
स्तथवेन्द्रा ७ ० | 
भाप न नियम i व धिदेचताः । बहुनाऽत्र किमुक्तेन तुष्टन्तेन जगत्त्रयम्‌ | 
आनन ङुयाच्छ्राद्वमहालयम्‌ | नरो मह घे पिठव॑ | 
माठवंश्‍्यानपि पतन ल्यव्रादध 1पठूचेश्यान्पितनिव ' 
मातृव॑श्यानपि उन्भाजयेच्छ्रयसेमुदा । दक्षिणां च नु रत 
तस्मिमहाल्यैश्रादुधेचित्तशाख्य' अाारिवयाजिचच 
अनः पुरोगदेहीन गख्य न कारयेत्‌ । दक्षिणा खलुयज्ञानांकथितेयंपुरोगवा | 
पुरोगषहींने नरिष्यतियथाध्वनि । अदक्षिणंतथासोय पितृ | 
तत लन द्‌ [सोयं पितृयज्ञोदपिरिष्यति 
तस्माद्यज्ञे पाहि जानता | विधचाभिरपिरत्री भिरपुत्राभिर्महाळ्यः 
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घट्त्रिशोऽध्यायः | + महालयश्राद्धेनवत्राह्मणभोजनविधानवर्णनम्‌ # १८५ 


भत्तचुद्दिश्य कर्तव्यो भूरिभोजनकर्मणा । अन्यथा धर्महानिः स्यान्नरकं च महद्भवेत्‌ 
मासिमाद्रपदेप्राप्ते योनकुर्यान्महालयम्‌ । तत्कुछंनाशमाप्नोति ब्रह्महत्याञ्च चिन्दति 
महालयं प्रकुवेन्ति श्रद्धाचन्तः पितुन्प्रति । न तेषां सन्ततिच्छेदो भवेत्सम्पदभङ्गुरा 


आलयं ह्यारूपदं प्रोक्तं महःकल्याणमुच्यते । कल्याणानामारूपदत्वान्महालयमुदीयंते 


तहमान्महालयं मत्यःकुर्यात्कल्याणसिद्धये । अमङ्गळं भवेत्तस्यनकुयाँच्चेन्महालयम्‌ 
न कुर्याद्यद्यपि श्रादधंमातापित्रोस्र तेऽहनि । कुर्यान्महालयश्राद्धमस्मरन्नेचवुद्धिमान, 
कतु महाळयश्राद्धं यदिशक्तिरन विद्यते । याचित्वापिनरः कुर्यात्पितणांतन्महाळयम्‌ 
ब्राह्मणेभ्यो विशिष्टेभ्यो याचेतधनधान्यकम्‌ । पतितेस्योनग्रह्णीयाद्धनधान्यंकदाचन 
ब्राह्मणेभ्यो न लभ्येतय दि धान्यधनादिकम्‌ । याचेतक्षियश्रेष्ठान्महाळय चिकीर्षया 


' दातारश्चेन्न भूपाला वेश्येभ्योपिचयाचयेत्‌। वेश्याअपिहिदातारोयदिलोकेनसन्तिवे 


दद्याद्वाद्रपदे मासे गोग्रासं पितृतृप्तये । अथवा रोदनं कुर्याद्वहिर्निगत्य कानने 


/पाणिभ्यामुद्रं सूवीयमाहृत्याश्चणि घतेयन्‌ । तेष्वरण्यप्रदेशेछु उच्चेरेवं चदेन्नरः 


| 


| श्टण्वन्तु पितरःसर्वे मत्कुलीनावचोमम । अहं दरिद्रः कृपणो निढ्लेजाः क्ररकमंरुत्‌ 


| प्राप्तो भाद्रपदोमाखः पित॒णांप्रीतिवद्धनः । कत्तु महाल्यश्रादधं नचमेशक्तिरस्तिव 


भ्रमित्वापिमहींकृत्स्नांनमे किञ्चनळभ्यते । अतोमहालयंश्रादधंनयुप्माकंकरोम्यदहदम्‌ 
क्षमध्वं मम तद्ययं भवन्तो हि दयापराः। दरिद्रो रोदनं कुर्यादेचं काननभूमिषु 
तस्यरोदनमाकर्ण्यं पितरस्तत्कुलोद्गवाः | दृष्टास्तृति प्रयान्त्येव सुधांपीत्वेचनिजेराः 
महाळ्यार्थे चिप्रौघे भुक्ते तृत्तियेथाभवेत्‌ । गोग्रासारण्यरुदितेः पितृतृप्तिस्तथाभवेत्‌ 
मासिभाद्रपदेविघ्नो यदिस्यात्सूतकादिना । यातेषु सूतकाहरूसुकुयांदाडुश्चिकावधि 
बुधो महाळयस्यार्थे घ्राह्मणान्दृणुयान्नव । पित्रर्थमेकं वृणुयात्पितामहछते तथा 
पपितामहमसु द्विश्य तथकं चृणुयाद्द्विजम्‌ । तथामातामहार्थन्तु एकंचवृणुयाददिजम्‌ 
मातुः पितामहार्थञ्च वृणुयादद्विजमेककम्‌ । वृणुयादेकमुद्विश्यमातुश्च प्रपितामहम्‌ 
तथैव विश्‍वेदेवार्थे बृणुयादुद्वौ द्विजोत्तमौ । विष्ण्व्थत्रह्मणंत्वेकं वृणुयाळेदवित्तमम्‌ 
एवं महालयश्रादृधे ब्राह्मणान्वृणुयान्नव ।, अथवा पितृवर्गाथ चरयेद्विप्रमेककम्‌ 
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१८६ # स्कन्दपुराणम्‌ क ` [ ३ ब्रह्म हे 
। 


मातामहादीन्वो द्विश्य चरयेद्विप्रपेककम्‌ । चिश्‍वेदेवार्थमेकश्व विष्ण्व थेञ्चतथापस्‌ | 
एवंवेवरथेद्विमांश्चचतुरस्तु महाळये । ब्राह्माणन्वेदसम्पन्नान्सुशीलान्वरयेत्सुधी; : 
दुःशीळान्वय्येद्यस्तु सवेश्राइधस्यघातकः । मासि भाद्रपदेप्रा्ते कृष्णपक्षे चिशेषतः : 
कुर्यान्महाळयश्राद्धं यो नरः श्ररघपासह । सस्नातःसर्वतीर्थंषु दुराचार ! महामते | 
अग्निएोमाद्यो यज्ञाः शतमप्यमुनाकृताः। तुलापुरुषमुख्यानि दानान्यपि कृतानि व | 
चान्द्रायणायिङच्ङ्ाणि इतान्येच न संशयः । चतुर्णासाङ्गवेदानांपारायण फलंलमेत्‌ | 
गायत्या दिमहामन्त्रजपपुण्यंलभेत्तया । इतिहासपुराणानां पारायणफलंलमेत ` 
महालयसम पुण्यं वृत्त नास्ति महीतले। ब्रहम चिष्णु महेशानलोकप्रा प्षिमहालयात्‌ | 
महालयादिकंश्राद्धं नित्यं काम्यमपी ष्यते । तस्मादकरणेतस्य प्रत्यवायो महान्भवेत्‌ ` 
करणादिएसिद्धिश्च भविष्यति न संशयः । महाळयस्य करणादुभूतवेतालकाद्यः | 
अपस्मारग्रहाश्चापि शाकिनीडाकिनीगणाः । | 
यातुधानाः पिशाचाश्व वे तालाश्व भयानकाः ॥ १७६ ॥ | 
नश्यन्ति तत्क्षणादेच भूतान्यन्यानि चे तथा | महालयस्य करणाडिपुलां श्रियमश्नुते 
पुरा दशरथो राजा बसिष्ठम्योपरेशतः । मासिभाद्रपदे प्राप्ते छत्वा श्राद्धं महालयम्‌ 
रामारोंश्वतुरः पुत्रान्प्राप्तवाँदलोकसम्मतान्‌ | 
विश्वातिशायिनी लक्ष्मी प्रपेदे कीतिमुत्तमाम्‌ ॥ १८२ ॥ 
क oR जद यडुमुख्यान्महापुत्रान्पेदे घंशवद्धनान्‌ 
महालयविधानेन दमयन्ती पति पि | भ्यसो र ल महाळ्यविधा | 
निजप्राहकरिधोर॑पुष्करंचाप्यरातिनः मर सतम 
ल म्‌। इन््रसेनाभिधानञ्च पुत्रं लेभे5तिधार्मिकम्‌ 
क जतत न चिश्‍वामित्रकृतादुडुःखान्युक्तःसत्यचतांघर | 
अष्टादशानां न 2७, महाजयविधानेसदतचीयखतो क | 
हत्वा तु रावण संख्ये सीता न्‌। रामोऽपि दण्डकारण्ये महालयचिधानतः | 
उनरवाप्तवान्‌ । महालयस्य करणाद्वर्मपुत्रो युधिष्टिर | 
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घटजिशोडध्यायः ] अ धनुष्को टिमाहात्म्यवर्णनम्‌ # १८७ 


ढुःखसागरसुत्तीय धातराष्ट्राज्ञान च । महालयस्य करणाद्सिष्टो मुनिसत्तम 
अत्रिभ्व युश्चकुत्सश्चगोतमश्चाङ्गिरास्तथा । काश्यपश्रभरद्वाजो विश्वामित्रश्चकुम्भज 
पराशरो खकण्डश्च ये चान्ये मुनिसत्तमाः | विधाय विधिचच्छाद्ध महालयमनुत्तमम्‌ 
अणिमायश्सिद्धीनांवतानां तपसां तथा । 
निवासभूताःसञ्जातास्तथा चिश्वातिशायिनः ॥ १६४॥ 
जीचन्सुक्ताश्च तेसव ह्यमचन्सु निसत्तमाः। अतो महालयश्राद्धं कर्तव्यं भूतिमिच्छता 
अतोऽद्यापिदुराचार! नकुर्याद्योमहाळयम्‌ । भूतवेताळकादिम्यो भूयात्तस्य महङ्गयम्‌ 
महाळ्यस्याकरणाद्वेताळत्वमचाप्नुयात्‌ । त्वयाऽऽविष्टमिदे भूतंचिप्रःसन्पू्चंजन्मनि 
नास्ना वेदनिधिःपुण्यो भरद्वाजस्य चात्मजः | 
कुशसूथल्यभिधाने च घसन्ग्रामे महामनाः ॥ १६८ ॥ 
न चकार विधानेनश्रांद्वमेतन्महालयम्‌। ततोऽयं पितृणां शापाद्वेताळत्वमचाप्तचानः 
तस्मादट्वाद्रपदे मासे दुराचार! पितुन्प्रति । घ्राह्मणान्भोजयान्नेन षड्रसेन सभक्तिकम्‌ 
दारिद्वय तेन तेनस्यात्सुखी चेवभवान्भवेत्‌ । महापातकिसंसग माकुरुत्वमितःपरम्‌ - 
त्वयाऽनुभूनं यद्दुःखं वेताळग्रहणोद्गवम्‌ । 
गच्छत्वमन्‌जानामि स्वदेशं प्रति मा चिरम्‌॥ २०२॥ 
इतीरितः सुनिना दत्तात्रेयेण योगिना। तं प्रणम्य ययो देशं छृता्थनान्तरात्मना 
गत्वाचस्वगुहंचिप्रो दुराचारोद्विजोत्तमाः । चिसुक्तवेतालमयो गतपातककञ्चुकः 
दत्तात्रेये रितेनासौ मार्गेण प्रीतमानसः । त्यक्तपातकिसंसगः स्वाश्रमाचारतत्परः ॥ 
रामचन्द्रधनुष्कोटितीर्थमञ्जनगौरचात्‌ । देहान्ते परमां मुक्ति दुराचारो ययौ तदा 
श्रीसूत उवाच 
एवं चःकथितं पुण्यं दुराचारचिमोक्षणम्‌ । 
सेयं पुण्या धनुष्को डिर्महापातकनाशिनी ॥ २०७॥ 
यत्र हिस्नानमात्रेण दुराचारो चिमोचितः । अथवा धनुषःकोटेरियत्ता किहिघभवेत्‌ 
या निष्क्ृतिचिहीनानि पापान्यपि विनाशयेत्‌ । 
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१८८ # रूकन्द्पुराणम्‌ ॐ [३ ब्रह्मलण्े | 
प्रायश्चित्तचिहीनानि यानि पापानि सन्ति घे ॥ २०६॥ | 
तान्यप्यत्र चिनश्यन्ति धनुष्कोटौ निमज्जनात्‌ । | 
द्रेण पूजितं लिङ्ग विष्णु वा यो नमेद्‌ द्विजः ॥ २१० ॥ | 
प्रायश्चित्तं न तस्योक्तं स्म्वुतिभिः परमषिभिः | | 
नश्येत्तस्यापि तत्पापं धनष्कोटिनिमज्जनात्‌ ॥ २११ ॥ | 

पिप्रनिन्‍्दाहृतांनुणां प्रायश्चित्तेनविद्यते । विश्वासघातकानाञ्च कृतपन्नानांननिष्कृति 

श्रातभायारतानाञ्च प्रायश्चित्तनविद्यते । शूद्रान्नेनियतानाञ्र श्रुतिनिन्दारतात्मनाम | 
कन्याविक्रयिणां विप्राहयविक्रयिणां तथा । देवविक्रयिणांवेद्विक्रयेनिरतात्मनाम्‌ 
धमंविक्रयिणांपु'सांवृत्तविक्रयिणान्तथा । तीर्थविक्रयिणांपु'सांप्रायश्चित्तंनविद्यते 
तेषां पापानिनश्यन्तिधनुष्कोटो निमञ्जनात्‌। मातृद्रोहपिठृद्रोहयतिद्रोहरतात्मनाम्‌ 
गुरुनिन्दापराणाञ्च शिच निन्दारतात्मनाम्‌ । 
विष्णुनिन्दापराणाञ्च यतिनिन्दारतात्मनाम्‌ ॥ २१७॥ 
सत्कथादूषकाणाञ्चप्रायश्चित्तंनविद्यते । तेषां चात्रधनुष्कोरी स्नानाच्छु द्विभ विषयात 
एवंचःकथितंचिप्रा धनुष्कोटेस्तुषेभवम्‌ । यच्छ्रुत्वा सर्वपापेभ्यो सुच्यतेमानघोभुवि 
श्रीस्कान्देमदापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां तृतीयेत्रह्मलण्डे | 
सेतुमाहात्म्येधचुष्को रिप्रशंसायांडुराचारसंसगंदो पशा न्तिर्नाम- | 
षर्त्रिशोऽध्यायः-॥ ३६ ॥ | 
| 
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सप्तत्रिशो ऽध्यायः 
क्षोरङुण्डग्रशंसा यांक्षीरुण्डस्वरूपकथनम्‌ 
_ श्रीसूत उवाच 
भोभोस्तपोधनाःसर्चे नेमिषारण्यवासिनः । याघद्रामधनुष्को टिचक्रतीर्थमुखानिवः 
खतुषिशतियीर्थानि कथितानि मयाऽधुना। इतोन्यदद्गुतं यूयं किभूयःश्रोत्तमिच्छथ 
सुनय ऊचुः 
क्षीरकुण्डस्यमाहात्म्यं श्रोतुमिच्छामहेसुने !! यत्समीपेत्वयाचक्रतीर्थमित्युदितंपुरा 
क्षीरकुण्डञ्चतत्कुत्रकी दरशंतल्यचेभवम्‌ । क्षीरकुण्डमितिख्यातिःकथंवार्यसमागता 
एतन्नःश्रद्द धानानां विस्तराद्वक्तमहेसि । 
श्रीसूत उचाच 
ब्रवीमि सुनयः! सर्वे शणुध्वं सुसमाहिताः ॥ ५॥ 
देवी पुरान्महापुण्यात्प्रतीच्यां दिश्यदूरतः । फुछप्राममितिख्यातंस्थानप्रस्तिमहत्तरम्‌ 
यत आरभ्य रामेण सेतुवन्धो महाणेवे । तद्धि पुण्यतमं क्षेत्र फुलप्रामाभिघं पुरम्‌ 
क्षीरकुण्डन्तु तत्रच महापातकनाशनम्‌ । 
दशनात्स्पर्शनाद्धत्चानात्कीतनाञ्चाप मोक्षदम्‌ ॥८॥ 
तस्यतीर्थल्यपुण्यस्य क्षीरकुण्डमितिप्रथाम्‌ । भवतांसादर वक्ष्येश्रणुध्वंश्रद्धयासह 
पुरा हि मुद्वटोनाम सुनिवेंदोक्तमाग इत. । दक्षिणाम्वुनिधस्तीरे फुछग्रामेऽतिपाचने 
नारायणप्री तिकस्मीरोदयसुत्तमम्‌ । तस्य विष्णुःप्रसन्नात्मा यागेन परितोषित 
प्रादुबभूचपुरतोयशवारे द्विजोत्तमाः । तं दृष्टासुद्रगळो विष्णु लक्ष्मीशोभितवित्रहम्‌ 
कालमैघतन'कान्त्यापीतास्बरबिराजितम्‌ । विनतानन्दनारूढं कोस्त॒ुभालंकृतोरसम्‌ 
शङ्कचक्रगदापद्रराजद्वाहुचतुष्टयम्‌ । भक्त्या परवशो दृष्टा पुलकाङकुरमणिडितः ॥ 
` मुत्वलःपरितृष्टाच शब्दैः श्रोचखुखावहः । 
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प्रथमं जगतःखष्ट्र पालकाय ततःपरम्‌ ॥ १५॥ 
संहर्चे च ततःपश्चान्नमो नारायणाय ते । नमःशफररूपाय कमठाय चिदाक्षे। 
नमो घराहवपुषे नमःपञ्चास्यरूपिने । वामनाय नमस्तुभ्यं जमदरिनसुताय ) 
राघवायनमस्तुभ्यंबलभद्राय ते नमः। कृष्णाय कढ्कये तुभ्यं नमो विज्ञानरुपि 
रक्ष मां करुणासिन्धो! नारायणजगत्पते !। निलेज्जंकूपणंक्रूर पिशुनंदाम्मिकहश | 
परदारपरद्वव्यपरक्षेत्रकलोलुपम्‌ । अलूयाविष्टमनसं मां रक्ष कृपया हरे || २७ | 
इति स्तुतो हरिःसाक्षान्मुन्गलेन द्विजोत्तमाः । तमाह मुद्वल्मुनि मेघगम्भीरया गिर 

श्रीहरिरुचाच | 

प्रीतोऽस्म्यनेन स्तोत्रेण सुद्रल! कतुनाचते । प्रत्यक्षेणह चिभोकतुमहन्ते कतुमागत ` 
इत्युक्तो हरिणा तत्र मुद्वलस्तुष्रमानसः । उचाचाधोक्षजं चिप्रो भक्त्या परमयायुत | 
मुद्गल उचाच | 

ऊतार्थोऽस्मि हृषीकेश! पत्नी मे धन्यतांययौ । अद्यमेसफल जन्म ह्यद्यमेसफलं तए 
अद्य मे सफलो घंशो ह्यद्य से सफलारुसुताः । आध्रमःसफलळो५द्येव सवसफलमद्यगे | 
यद्वचान्यज्ञवाटम्मे हचिर्भोक्तुमिहागतः। योगिनो योगनिरता हृदये खुगयन्ति यम 

तमद साक्षात्त्वां पश्ये खसफलोऽयं मम क्रतुः । 

i इतीरयित्वा तं विष्णुमर्चेयित्वाऽऽसनादि सिः ॥ २७ ॥ 
चन्दन'ऊुसुमैरन्येदेत्त्वाचाध्यंसचिष्णचे । प्रददौ विष्णवे प्रीत्या पुरोडाशादिकंहविः 


| 


स्चयमेच समादाय पाणिना छोकभावनः | हचिस्तदुब्रुभुजे विष्णुसुंद्रळेन समपिंतम | 
| तस्मिन्हविषिभुक्ततुविष्णुनाप्रभविष्णुना । साग्नयर्त्रिदिशाःसर्वतृप्ताःसमभवन्द्विजा 
ऋत्विज्ञो यजमानश्च तत्रत्या ब्राह्मणास्तथा । | 

र यत्किञ्चित्प्राणिलोकेऽस्मिश्चरं चा यदि वाऽचरम्‌ ॥ ३१॥ 
स Sd भुक्ते हचिषि विष्णुना । ततो हरिःप्रसन्नात्मा मुद्वल प्रत्यभापत | 
द घरदोऽसम्येष् घरं बरय सुवत !। इत्युक्त केशवेनाऽथ महर्षिस्तमभाषत | 


| 
1 
| 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
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सप्तत्रिशोऽध्यायः ] # सुद्रळायविष्णुवरदानवर्णनम्‌ # १६१ 


यत्त्वयामेहविभु क्त यागे प्रत्यक्षरूपिणा । अनेनेवकृता्थोऽस्मि किमस्मादधिकंचरम्‌ 
तथापि भगवन्विष्णो! त्वयिमेनिश्चलासदा । भक्तिनिष्कपटा भूयादिदं मेप्रथमंचरम्‌ 
माधचाहं प्रतिदिनं सायं प्रातरिहाग्नये । त्वद्रपाय नवप्रीत्ये सुरभेःपयसा हरे! 
होतुमिच्छामिवरद! तन्मेदेहिवरान्तरम्‌। पयसानित्यहोमोहि द्विकालंश्रुतिचोदितः 
न मे खुरभयःसन्ति तापसस्याधनस्य च । इत्युक्ते सुद्रलेनाथदेचो नारायणो हरिः 
आहूय विश्वकर्मा णं त्वष्टारमस्तताशिनम्‌ । पकंसरःकारयित्वा शिटिपना तेनशोभनम्‌ 
. स्फटिकादिशिलामेदेर्तेनासौ चिश्वकर्मणा । 
समीचकार च पुनस्तत्पांकाराद्यलंछतम्‌ ॥ ४०॥ 
तत आहूय भगवान्सुरभि चाक्यमत्रवीत्‌ । 
श्रीहरिरुचाच 

सुद्गळो मम भक्तोऽयं सुरभे! प्रत्यहं सुदा ॥ ४१ ॥ 

मत्प्रीत्यथ पयोहोमं कतुंमिच्छति साम्प्रतम्‌ । 

मत्प्रीत्यर्थमितो देवि त्वमतो मत्प्रचोदिता ॥ ४२॥ 
सायंप्रातरिहागत्य प्रत्यहं सुरभे शुभे । पयसा त्वत्प्रसूतेन सर एतत्प्रपूरय ॥ ४३ ॥ 
तेनासो पयसानित्यं सायंप्रातश्वहोष्यति । ओमित्युक्त्वाथ सुर भिरेबंनारायणेरिता 
अथ नारायणो देवो सुद्वळं प्रत्यमाषत | खुरमेःपयसा नित्यमस्मिन्सरसितिष्ठता 
सायंप्रातःप्रति दिनं मत्प्रीत्यर्थमिदहागग्नये । जुदुधित्वं महाभाग! तेनप्रीणाम्यहन्तव 
सत्प्रीत्या तेखिलासि द्विर्भविष्यतिचमुद्रल| । इदंक्षोरसरोनाम तीथंख्यातंभविष्यति 

अस्मिन्क्षीरसररूतीथे सूनातानां पञ्चपातकम्‌ । 

अन्यान्यपि च पापनि नाशं यास्यन्ति ततक्षणात्‌॥ ४८ ॥ 

मुद्वला त्वञ्च मां याहि देहान्ते सुक्तवन्धनः । 

इत्युक्तवा भगवान्विष्णुस्तं समालिङ्गय मुद्वलम्‌ ॥४६॥ 
नमस्कृतश्च तेनायं तत्रैवान्तरधीयत । मुद्वलो5पिगते चिष्णाचनेकशतचत्सरम्‌॥ 


सुरभेःपयसा जुहनग्नये हरितुष्टये । उषास प्रयतो नित्यं फुलग्रामे चिमुक्तिदे 
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देहान्ते सुक्तिमगमद्विष्णुसायुञ्यरूपिणीम्‌ । | 
| श्रीसूत उघाच | 
एवमेतद्‌ द्विजवरा! युष्माकं कथितं मया ॥ ५२ ॥ | 
यथा क्षीरसरोनामतीर्थस्यास्य पुराभवत्‌। इदं क्षीरसरःपुण्यं सर्चलोकेघु विशृ | 
कश्यपस्य मुनेःपत्नी कदूर्यत्र द्विजोत्ताः । ॒ 
स्नात्वा स्वभद घाक्येन नोदिता नियमान्विता ॥ ५४ ॥ | 
छलेन मुमुचे सद्यः सपल्लीजयदोषतः । अतोऽत्रतीर्थं ये स्नान्ति मानचाःशुद्धमानसा | 
तेषां चिमुक्तवन्धानांयुक्तानांपुण्यकर्मिणाम्‌। कियागेःकिसुचावेदेः किचातीर्थ निषेद 
जपेर्वा नियमैर्चा पिक्षीरक्ुण्डचिलो किनाम्‌ । क्षीरकुण्डरूयचाते नरूपृष्टदेहोनरो द्विजा 
ब्रहलोकमचुप्राप्यतत्रेच परिसुच्यते । निमग्नाःक्षीरकुण्डेऽस्मि्चमत्यापिमास्कसि 
तस्य मूद्धेनि तिष्ठेयुज्वेळन्तः पाचकोपमाः । | 
मप्नाना क्षीरकुण्डेऽस्मिञ्च्छीता चेतरणी नदी ॥ ५६॥ 
| सर्वाणि नरकाण्यद्धा व्यर्थानि च भवन्ति हि । | 
कामधेनुसमे तस्मिन्क्षीरकुण्डे स्थितेऽप्यहो ॥ ६० ॥ | | 
योऽन्यत्रश्रमतेस्नातुं सनरोचिप्रसत्तमाः । गोक्षीरेचिद्यमानेऽपि ह्य्कक्षीरायगच्छति | 
स्नातानां क्षीरकुण्डेऽस्मिन्नालभ्यं किञ्चिदस्ति हि । | 
करप्राप्तेव सुक्तिःस्यात्किमन्येबंहुभाषणेः ॥ ६२ ॥ | 
ब्रवीमि भुजमुद्धत्य सत्यंसत्यं ब्रवीमि चः । यःपठेदिममध्यायं श्रणुयाद्वासमाहितः' 
सक्षीरकुण्डस्नानस्य लभते फलमुत्तमम्‌ ॥ ६४ ॥ 
[Cera विलाइस हा लंहितापां तृतीयेत्रह्मखण्डे 

त्म्ये क्षोरकुण्डग्रशंसायांक्षीरकुण्डस्चरूपकथनन्नाम- 

सप्तन्रिशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 
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क्षीरङुण्डप्रशंसायांकदूछलनवणनम्‌ 
ऋषय ऊचुः 

सूत! कटूःकथं मुक्ता क्षीरकुण्डनिमञ्जनात्‌ । छलंकथंकृतवती सपत्न्यांपापनिश्चया 
कस्य पुत्री चसाकद्रः सपली साचकस्यचे । किमर्थमजयत्कद्रः स्वलपलीं छलेनतु 

एतन्ञःश्रद्ृधानानां त्रहि सूत! कृपानिध्रे! । 

श्रीसूत उवाच 

पुरा कृतयुगे विप्राः! प्रजापतिसुते उभे ॥ ३॥ 
कद्र्श्च चिनताचेति भगिन्यौ संत्रभूवतुः । भाय तेकश्यपस्यास्तां कद्श्चघिनतातथा 
विनता सुषुवे पुत्राचरुणं गरुडं तथा । भत्तुःसकाशात्कद्र्च लेभे सर्पान्बहुन्सुतान्‌ 
अनन्तवास्ुकिमुखान्विषद्पलमन्वितान्‌। एकदा तु भगिन्यौ ते कद्रश्चविनता तथा 
अपश्यतां समायान्तसुञ्चःश्रवसमन्तिक्रात्‌ । विलोक्यकट्रस्तुरगंचिनतामिदमत्रवीत्‌ 

श्वेतोऽश्वबाळो नीलो वचा चिन्नते ब्रहि तत्त्वतः । 

इत्युक्ता विनता चिप्राः कट्र तामिदमत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
तुरङ्गः श्वेतवालोमे प्रतिभातिछुप्रध्यमे ! । किवात्वंमन्यसेकद्रमितितां चिनताऽत्रयीत्‌ 
ष्ट्रेवं चिनतां कदुर्बभाषे स्वमतञ्च सा । छृष्णवालमहं मन्ये हयमेनमनिन्दिते 
ततःपराजयेकृत्वा दासीमाचंपणंमिथः। व्यतिष्ठेतां मद्दाभागेसपत्न्योते द्विजोत्तमाः 
ततःकद्रनिजसुतान्चासुकिप्रमुखानहीन्‌ । तस्या नाहं यथादासी तथाङुरुत पुत्रकाः 

तद्‌भीष्सितसिद्धचथंमित्यवोचद्‌ स्रशातुरा । 

युष्मासिरुच्चेःश्रचसो बालः प्रच्छाद्यतामिति॥ १३ ॥ 
नाङ्गीचक्रुर्मतं तस्या नागाःकद्वरुपातदा । अशपत्कुपितापुत्राऽञ्चलन्तीरोषमूच्छिता 
पारीक्षितस्य सर्चेऽद्धा यूथं सत्रे मरिष्यथ । इतिशापे इतेमात्रात्रस्तःकर्कोटकस्तदा 

१३ 
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१६४ # स्कन्दपुराणम्‌ # [३ बह 
प्रणम्यपादयो:कद्र' दीनो वचनमत्रवीत्‌ । अहसुच्चेःश्ववोबाळं चिधास्याम्यज्ञ:. 
माभीरम्बत्वयाकार्यत्यवादीच्छापविढकवः । श्‍वेतसुच्चःश्रवोबालंततःककोरकोर, | 
छादयित्वा स्वभोगेन व्यतनोदञ्जनद्य॒तिम्‌। अथ तेविनताकदूर्दास्येकृतपणे चे 
देवराजददयं द्रष्टं संरम्भादभ्यगच्छताम्‌ । शशाङ्कशङ्कमाणिक्यसुक्तरावतकारष | 
युगान्तकाळशयनं योगनिद्राकृतेहरेः । अतीत्य कहूचिनते समुद्रं सरितांपतिम्‌। | 
दद्दशतुहेये गत्वा देवराजस्य घाहनम्‌ । कष्णवाळं हयं दृट्टा चिनताढुःखितापमग्न 

दुःखितां वनितां कटूदासी कृत्ये न्ययुङ्क्त सा | | 

पतस्मिन्नन्तरे ताक्ष्योऽप्यण्डसुद्भिय्य चह्विचत्‌॥ २२॥ | 
प्रादुवंभूव विप्रेन्द्रा गिरिमात्रशरीरवान । दृष्टा तद्वेहमाहात्म्यमभूत्त्रस्तं जगत्त्रम्‌ 


| 


| | 


ततस्तन्तुष्डुबुदेंचा गरुडं पक्षिणांचरम्‌ । दृष्टरामद्वेहमाहाटस्यं चरूतंस्यादुधनत्रया 


इत्याळोच्योपसंहृत्य देहमत्यन्तमीषणम्‌ । अरूणंपृष्ठमारोप्यमातुरन्तिकमभ्यगा 
अथाह चिनतां कटः प्रणतामतिविह्वलाम्‌ । चेटि! नागारूय॑ गन्तुमुद्योगो मम बत 

त्वत्पुत्रो गरुडोऽतो मां मत्पुत्रांश्च चहत्विति । 

ततश्च विनता पुत्रं गरुडं प्रत्यभाषत ॥ २७॥ | | 
अहं कटू मिमां वक्ष्ये त्वं सर्वान्वहतत्सुतान्‌। तथे तिगरुङोमातुःपरत्यशृहणद्वचो दविजः 
अवहद्विनताकटू'सर्वास्तान्गरुडोऽचहत्‌ । रविसामीप्यगाःसर्पास्तत्कर राहतास्त 
अस्तोषीद्वज्धिणं कहूः सुतानां तापशान्तये । सर्चतापंजळासारे देचराजो ऽप्यशाम्‌ | 
नीयमानास्तदासपां गरुडेनवलीयसा । गत्वा तं देशमचिरादघदन्विनतासुतम्‌। 
वयंद्वीपान्तर' गन्तुं सचद्रष्टरः छतत्वराः | वहत्वमस्मान्गरुडी चेटीसुत! ततःक्षणा । 

खुट | : । सचेमेतद्वद त्वं मे मातरूतच्वेन पच्छा. 

ष्टवे जननी तेन गरुडं प्रात्रचीत्सुतम्‌ । भगिन्याक्रूरया पुत्र ! छलेनाहं पराजि | 
तल्या दासीभवाम्यद्य चेरीपुत्रस्ततो भवान्‌। अतसत्वंचहसेस्पान्बहामयेनामहं | 


इत्यादिसवेवृत्तान्तमादितो5स्मे न्यवेदयत्‌ वक ह | 
ण ० | 
| 
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अथ तां गरुडोऽचांदीन्मातर' चिनताखुतः ।। ३७ ॥ 
अस्माद्वास्याद्विमोक्षार्थं कि कार्यन्ते मयाऽधुना । इतिप्ष्टा सुतेनाथविनतातमभाषत 
खपांन्पूच्छस्च गरूड! मम मातृविमोक्षणे । युष्माक मातुःकिकायमयेतिचदता'चना 
इति मात्रा ससुदितो गरुडःपन्चगान्प्रति | गत्वाऽपृच्छद्‌ द्विजभ्रेष्टास्तेप्येनमचद्‌स्तदा 
यदाहरिष्यसे शीघ्रः सुधां त्वममरालयात्‌ । दास्यान्मुक्ताभवेन्माताचेनतेय!भवानपि 
ततो मातरमागस्य गरुडःप्रणतो ऽब्रवीत्‌ । सुधामम्च ! ममानेतुं गच्छतोभक्ष्यमर्पय 
इतीरितः खुतं प्राह माता तं विनता सुतम्‌ । समुद्रमध्ये चर्तन्ते शवराःकतिषत्सुत! 
ततान्भक्षयित्वा शवरानम्॒तं त्वमिहानय । तत्रकश्चिद्‌ द्विजःकामी शावरीसङ्गकोतुकी 
त्यज तं भाह्मणं कण्ठं दहन्तं ब्रह्मतेजसा । पक्षादीनि तचाङ्गानिपान्तुदेचा मरुन्सुखाः 
इतिस्चमातुराशी भिर्गरूडो वर्धितो ययौ । शवरालयमभ्येत्य तल्य भक्षयतो सुखम्‌ 

आत्तं प्राविशन्व्याधा चयांसीव दरीरिरेः । 

अथ स ब्राह्मणोऽप्यागात्तत्कण्डं मुनिपुङ्गवाः || ४७ ॥ 
कण्ठंदहन्तं विप्रं तमुवाचचिनतासुतः । चिप्रशःपापोऽप्यवध्यो हिनिर्या हित्वमतोबहिः 
पचसुक्तस्तदा चिप्रो गरुडंप्रत्यमाषत । किरातिर्मम भार्यापि निर्गन्तव्या मया सह 
एवमस्त्विति तं विप्रमुवाच पतगेश्वरः | ततः सगरुडोविप्रमुजगार सभार्यकम्‌ ॥ 
चिप्रोप्यभीप्सितान्देशान्निषाद्या सह निर्ययौ । शबरान्भक्षयित्वाथगरुङःपक्षिणांचरः 
आत्मनः पितरंवेगात्कश्यपं समुपेयिवान्‌ । कुत्रयासीति तत्पूशी गरुडरतमभाषत 
मातुर्दा स्य चिमोक्षाय खुघामाहतुंमागमम्‌। वहन्किराताञग्ध्वा5पितृप्तिमंमन जायते 
अपयंन्तञ्चुधा ब्रह्मन्बाधते मामहनिशम्‌ । तज्िवृत्तिप्रदं भक्ष ममार्पय तपोधन! ॥५४॥ 
येनाहं शक्नुयां तात ! खुधामाहतुमोजसा । इतीरितःसुतंप्राइ कश्यपो चिनतोदरवम्‌ 

कश्यप उवाच 


` -सुनिचिभाचसुर्नात्ना पुरासीत्तल्य चानुज्ञः । सुप्रतीक इतिञ्राता ताबुभौ चंशचेरिणौ 
अन्योन्यं रोपतुविप्रामदाक्रो समाकुलो । गजोऽमवत्छुप्रतीकःक्रूमो ऽभूक्च विभावसु 


यं वित्तविचादा्तौ शेपतुर्भातरी मिथः। गजःषड्योजनोच्छ्रायोद्विगुणायांमसंयुतः 
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१६६ # स्कन्दपुराणम्‌ . [३ ब्रह 


कूर्मखियोजनोच्छ्रायो दशयोजनविस्तृतः । बद्धवेराबुभावेती सरस्य स्मिन्‌ | 
पू्चेरमचुस्खत्य युध्येते जेतुमिच्छया। उभौ तौ भक्षयित्वात्वंसुध | 
एवं पित्रेरितःपक्षी गत्वातद्र्जकच्छपौ । समुद्धृत्य महाकायौ महावलपरा! | 
वहन्नखाभ्यां संतीथ चिलम्बाभिधमभ्यगात्‌ । | 
तत्रागतं समालोक्य पक्षिराजं द्विजोत्तमाः ॥ ६२ ॥ | 
तचीरजोमहादृक्ष रोहिणाख्यो महोच्छूयः । बैनतेयमिदंप्राह महाबलपराक्रमा 
एनामारुह मच्छाखांशतयोजनमायताम्‌ । स्थित्का5त्रगजकूमोत्वंभक्षयस्वसगोत, 
इत्युक्तस्तरुणापक्षी सतत्रास्तेमनोजवः । तद्भारात्सातरोःशाखाभश्नाभूदुद्विजसत्ता 
बालखिल्यसुनींस्तस्मिल्लम्वमानानधोमुखान्‌ । | 
हृट्टा तत्पातशङ्काचांस्तां शाखां गरुडोऽग्रहीत्‌ ॥ ६६ ॥ 
| गजकूमों च तां शाखां ग्रहीत्वायान्तमम्चरे । पित ।तस्यात्रचीत्तत्रगरुडंचिनतासुक | 
| त्यजेमां निर्जनेशळे शाखां त्वंचिनतो ट्च !। इत्युक्तःसतथागत्वा शाखां निष्पुरपें | 
| विन्यस्याभक्षयत्पक्षी तो तदागजकच्छपौ । अथोत्पातः समभवत्तस्मिन्चवसरेदि | 
दृष्टोत्पातं बलारातिः पप्रच्छ स्वपुरोहितम्‌ । डत्पातकारणं जीच! किमत्रेतिपुतकु 
बृहरूपतिस्तदा शक्रं प्रोचाच द्विजसत्तमाः !। | 
बृहरूपतिरुषाच 
कश्यप हि मुनिः पूर्वमयजत्क्रतुना हरे !। ७१॥ 
सवांट्षीन्छुरान्सिद्धान्यक्षान्गन्धर्घ किन्नरान्‌ | 
यज्ञसस्भारसिद्ध यथ प्रेषयामास स द्विजाः !॥ ३९ | 
बाळखिल्यान्ससम्भा रान्हस्वानडुष्ठमा त्रकान्‌ः। 
र गोष्पद्‌जळे दृष्टा हसितवान्भवान्‌ ॥ ७३ ॥ 
| क लामा र तहरी तको चा आवी. 
खुता ७ स्त्विति । तस्यपुत्रोऽद्यगरुडःसुध ब 
| 


| 
| 
| 
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`. समागच्छति तद्धेतुरयसुत्पातआगतः । इत्युक्तःसोऽत्रवी दिन्द्रोदेबानशिपुरोगर्म' 
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अष्टव्रिशो$ध्यायः ] कै इन्द्रगरुडसम्वादवर्णनम्‌ # १६७ 


खुधामाहतुमायाति पक्षीसा रक्ष्यतामिति । इतीन्द्रभेरितादेचा ररक्षुःसायुधाः सुधाम्‌ 
पक्षिराजस्तदाभ्यागाद्वचानायुधधारिणः। महाबळन्तेगरुङं दृष्टाकम्पन्त थे सुराः ॥ 
गरुडस्य खुराणाश्व ततोयुद्धमभून्महत्‌ । अखण्डिपक्षितुण्डेन भौचनोऽस्रतपालक 
तदा निजघ्जुगरुडं देवाःशस्ररनेक्रशः । घीपतिर्गरुडो देचेर्वाधितःशासत्रपाणिभिः ॥ 
पक्षाम्यामाक्षिपद्द्रे देवानभिपुरोगमान्‌ । तत्पक्ष चि क्षितादेचांस्तदापरमकोपनाः.॥ 

नाराचान्मिण्डिपालांश्च नानाशख्राणि चाक्षिपन्‌ 

ततस्तु गरुडो वेगाह्वेचदष्टिचिलोपिनीम्‌ ॥ ८२॥ 

घू लिसुत्यापयामास पक्षाभ्यां विनतासुतः । 

चायुना शमयामासुस्तान्पांसंखिदशोत्तमाः ॥ ८३॥ ` 

रुद्रान्वसूंस्तथादित्यान्मरुतोऽन्यान्सुरांस्तथा । 

गरुडः पक्षतुण्डाभ्यां व्यथितानकरोद्‌ द्विजाः ॥ ८४॥ ` 
पलायितेषु देवेषु सोऽद्राक्षीञ्ज्चलनं पुरः | ज्वलन्तंपरितस्त्वग्निशमापयितुसुद्ययी 
सरसहस्रमुखो भूत्वातेःपिबञ्छतशो नदीः । तमझिंनाशयामासतेःपयोभिस्त्वरास्वितः 
सितधार' स्रमञ्चक्रं सु धारक्षकमन्तिके । दृष्टा. तदरिरन्ध्रेण संक्षिप्ताङ्गोऽन्तराविशत्‌ः 

ततो ददशं द्वी सपौं व्यात्तास्यो भीषणाकृती । 

यास्यां दृष्टो ऽपि भस्म स्यात्तौ सपो गरुडस्तदा ॥ ८८॥ 
आचञ्डिद्यपक्षतुण्डाभ्यांगुहीत्वांसतघुद्ययौ । यन्त्रमुपाटचचोयन्तंगरुडंप्राइमाधचः 


तव तुष्रो,सिमपक्षीश चरं चस्य सुब्रत । अथ पक्षी तमाहस्म कमलानायकं हरिम्‌ 


तवोपरिस्थितिर्मे स्यान्मांभूतां च जरास्रती । तथास्त्वितिहरिःप्राइचरदत्तंमयातच 


इत्युक्तवा तं हरिः प्राह ममत्वं घाहनंभव । स्यन्दनोपरिकेतुश्च मम त्वं घिनतासुता 


तथास्त्विति खगोऽप्याह कमळापतिमच्युतम्‌। 
हृतास्रृतं खगं श्रत्वा तत आखण्डलो जचात्‌॥ ६३॥ 


ड असिहुत्याशु कुलिशं पक्षे चिक्षेप पक्षिणः। ततो षिहस्यगरुडः पाकशासनमब्रची त्‌ 
कुलिशस्य निपातान्मे न हरेकापित्रेदना । सफलो घञ्रपातस्ते भूयाच्च सुरनायक 
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इतीरयत्पत्रमेकं व्यस्रजत्पक्षतल्तदा । शोभनं पर्णमस्यैति सुपर्ण इतिसो भक्‌ | 
तस्मिन्छुपणेहेमामे सचे चिस्मयमाययुः। ततस्तु गरुडः शक्रमत्रचीद्‌ द्विज | 
भवतासाकमखिळं जगदेतच्चराचरम्‌ । देवेन्द्रमततं घोहुममोधा शक्तिरस्ति ) 
नाखण्डलसहर्ने मे रणे लभ्यं हरे भवेत्‌ । इति घुवाणं गरुडमत्रवीत्पाकशास, 
किन्ते$सतेन कार्यल्याहीयतामम्शतंमम । इमांसुधां भवान्दद्याद्येभ्योहिविनतो र 
तेड्घुनाइउतपानेन जरामरणचजिताः । च्य | 
अस्मद्गतयोऽधिकवीयाः स्युर्वाधेर॑स्थ्िद्शांसतथा ॥ १०१॥ | 
इतिब्रुवन्तंदेबेन्द्रं गरु डोऽप्यव्रवी दु द्विजाः । यत्रेतत्स्थापयिष्यामितत्रागत्यभवानितष 
ग्रह्मातु झरितीत्युक्तो गरुडं प्राह वृत्रहा । प्रीतोऽहन्तघ दारूयामिवर वृणु महापते | 
इत्युक्तवन्तं गरुडः पाकशासनमत्रचीत्‌। दास्येछलप्रयोक्तारो मम मातुः सरीसृपः | 
भक्याभवन्तु नित्यं मेपाकशासनवृत्रहन !। इतितेनेरितःशक्रस्तथास्त्वित्यवदचता 
| अथायं गरुडो चिप्रा धारयन्नसुतंययी | यान्तं तमजुयातिस्म गरुडं पाकशासद' 
' चेगेन स द्विजश्रेष्ठाः सुघाहरणकौतकी । मातुरभ्याशमागत्य रूपांन्प्राह सपक्षिरः | 
| कुशेषुन्यस्यतेसर्पारखुधेषमधुनामया | स्नात्वातदुभुडरध्वमसतंशुचयःसखुसमाहिता | 
| मोक्षोऽपि मम मात॒ः स्याद्वाली भावाद्धि पन्नगाः । | 
द तथाऽस्त्वित्यवदन्सर्पा गरुडं घिनतासुतम्‌ ॥ १०६ ॥ | 
डा । सपांस्तेऽस्रतमक्षार्थरूनातुंसचययुस्ता | 
ज jm | जनात्वागत्यञुजङ्स्तेतत्राठातवासुधा | 
भिलि। हर लना हि । तदाप्रभ्नतिसर्पाणां जिह्वादर्भाग्रपायि | 
देधासवन्सुनि्े जटता: । खुधासंयोगतोदर्भा:प्रययुश्च पवित्रता! 
कद सीभावात्स्वमातरम्‌ । शशापकुपितःकद्‌ ` छझनाजितमातण' 
' त्वं जननीं यन्मे छलेनजितबत्यसि । भर्तुस्त्वे परिचर्याया च्य 
जन ताते त चर्यायामतोनाहाभ विष्य 
कशयपोविमुखस्त त्र कहू प्रययौ सं यथच्छया । कद्रश्च विनताचोभे ते रन्तिका | 
कद को पादथात्रची 2 क | 
ह्‌ त्‌ । यस्माच्छलेनचिनतांकडु!निजितचत्यि | 
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अष्टरयिंशो$ध्यायः | # क्षीरकुण्डेकद्रगमनचर्णनम्‌ # १६६ 


अतोमत्परिचर्यायाँ न योग्यासि दुरात्मिके । स्रियं चापुरुषेचापिनारीवापुरुषो पिघा 
छलाद्विजयतेयोऽसौसमहापातकीभवेत्‌ । छलाद्विजयिनासाध सम्भाष्यत्रह्महाभवेत्‌ 
स्तेयी सुरापी चिज्ञेयो शुरुदाररतश्च सः । संसर्गदोषडुप्रश्च मुनिभिः . परिकीर्त्यते 
त्वया संभाषणाद्वोषो ममरूपान्नरकप्रदः । तस्मात्प्रयाहिकदु!त्वंमत्समीपाद्धिदारुणे 
छळजेत्रा खपङ्क्तो यो सुञ्जीत मनुजोभुचि | तेन सम्भाषणात्सद्यःपतेद्वधिनरकार्णचे 
चिलोक्यछळजेतार तर्प्पापस्यशान्तये । आदित्यंचाजळं वापिपावकंचाघिलोकयेत्‌ 
छळजेता यत्र तिष्ठेदाश्रमेऽपि गृहेऽपि वा । चस्तव्यं नहि तत्रान्येर्षसन्नरकमश्नुते 

अतो नियांहि निर्याहि मम त्वं दृश्मिगंतः । 

स्चाश्रमात्कुरिले! त्वेनां चिनतां जितवत्यसि ॥ १२५॥ 

इति धिक्क्कत्य सहसा कद्र तां कश्यपस्तदा । 

चिनतां रूचच्छशीलां तां स्वीचकार महामतिः ॥ १२६ ॥ 
कटूरित्थे सपरुषं कथिता कश्यपेन सा | रुदन्ती शृशदुःखार्तापादयोस्तस्यचापतत्‌ 
पतितां पादयोइ ट्रा कश्यपो मुनिपुङ्गवः । न जग्राहेव कटू तां स्मरन्पापंतया कृतम्‌ 
ततः प्रणस्य विनता कश्यपं घाक्यमन्रचीत्‌ । भगचन्मगिनीमेनांस्चीकुरुष्वळपानिघे 
अज्ञानान्मुग्धया पापं कद्र्घा यद्धुनाकृतम्‌ । क्षन्तुमर्हसि तत्सवंद्याशीलाहिसाधवः 
जनन्या गरुडरूपे चंकथितः कश्यपोसुनिः | उचाचविनतेनेनां विनापापस्यनिष्कृतिम्‌ 
ग्रही ष्यामि दुरा चारांत्रिरत्वांशापथया म्यहम्‌ । कश्यपस्यवचःश्रुत्वाचिनतापुन रत्रची त्‌ 
भरगिन्याममप 1पस्यन्रह्॑स्त्वंत्रृहि निष्ङतिम्‌ । येनेयं परिचर्यायांतवयोग्याभविष्यति 
तथेव सुदितो विप्रा मारीचः कश्यपस्तदा । ध्यात्वा मुहृतमनसा पश्चादिदमभाषत 
दक्षि णाम्चुनिभ्रेस्तीरे फुलपरामे विमुक्तिदे । अस्तिक्षीरसरोनाम तीर्थपापचिनाशनम्‌ 


तत्तीर्थल्नानमात्रेण दोषश्चास्याचि नश्यति । प्रायश्चित्तायुतेनापितत्तीर्थे मञ्जनंघिना . 


ननशयत्येषदोषोऽस्यास्तदेषा यातुतत्सरः । मत्रेवमुदितेकद्वरुतेप्रणस्यडिजोत्तमम्‌ 
तत्क्षणात्प्रययौ क्षीरसरःपुत्रसहायिनी | साकद्व:पुत्रसहिता गत्वाकतिपय दिनेः ॥ 
प्राप्यक्षीरसरः पुण्यं प्रयताविजितेन्द्रिया । सस्नौ नियमपूचच संकल्प्यक्षीरकुण्डके 
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उपोष्य त्रिदिनं सस्नौ तस्मिन्क्षीरसरोजले । 
चतुर्थ दिवसे तस्यां कु्वत्यां स्नानमादरात्‌ ॥ १४० ॥ 
अदेहा व्योमगा वाणी समुत्तस्थौ द्विजोत्तमाः !। | 
अशारीरिण्युचाच | 
कहु! त्वं मञ्जनादत्र छलजेतृत्वरोषतः॥ १४१ ॥ | 
चिसुक्ताभत्‌ शुभ्रूषायोग्याचासिनसंशय: । शापोऽपिगरुडोक्तस्तेळ्यंयातोऽ्रमञजना | 
गच्छ भत्‌ सकाशं त्वं सोऽपि त्वां स्वीकरिष्यति । | 
इत्युक्ता विररामाऽथ व्योमवागशरीरिणी ॥ १४३ ॥ | 
तस्यचाचे नमस्छत्य कदूःसाप्रीतमानसा । तीथ प्रदक्षिणीकृत्य नत्वापुत्रसमन्तित 
. प्रययी मतुरभ्याशं तच्छुश्रूषणकौतुकात्‌ । | 
आगतान्तां समालोक्य रुनातां क्षीरसरोजले ॥ १४५॥ . 
्त्याविधूतपापाञ्च कश्यपःससमाधिना । अङ्गीचकारपल्नींतामात्मशुश्रषणो चिताम्‌ 
एवं चःक थितं चिप्राः कटूपापविमोक्षणम्‌ । मज्ञनान्मुक्तिद्‌ पुर्सा' पुण्येक्षीरसरोजऐे | 
यश्श््णोतीममध्यायं पडते चापि मानवः । सक्षीरकुण्डरूनानस्य लभतेफलमुत्तम्‌ 


अश्वमेधादियज्ञानां समग्रं फलमश्नुते । गङ्गादिसर्तरतीर्थेषु सरूनातो भवति भ्रचम्‌। | 


यःपठे दिममध्याय॑ क्षीरकुण्डप्रशंसनम्‌ । गोसहस्त्रप्रदातणां प्राप्नोत्यचिकलंफलम |; 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण सि । ह 

र एकाशीतिसाहरूयांसंहितायां तृतीयेत्रह्मलण्डे | 
ठमाहात्म्ये्षीरङुण्डप्रशंलायांकदूछलनन्नामाष्टर्विशो ऽध्यायः ॥३८॥ | 


ह 
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एकोनचत्ता रिदो ऽध्यायः 


कपितीथप्रशंसायांरम्भाशापविमोक्षणवर्णनम्‌ 
श्रीसूत उवाच 

अथातःसंप्रचक्ष्यामि कपितीथेस्य वेभवम्‌ । तत्तीर्थं कपिमिःपूर्ष गन्धमादनपर्वते ॥ 
सर्वघासुपकाराय कपिभिनिर्मितं द्विजाः । रावणादिषु रक्षःसु हतेषु तदनन्तरम्‌ ॥ 
तीर्थ निर्माय तत्रेच सस्चुस्तै कपयो मुदा । तीर्थाय च घरंप्रादुः कपयःकामरूपिणः 
अस्मिस्तीर्थेनिमग्नाये भक्तिप्रवणचेतसः । तेसच सु क्तिमाजःस्युर्महापातकमोचिताः 
अत्रती्थेनिमग्नानां नस्यान्नरकजंभयम्‌ । अत्ररुनातानराःसर्चेदा रिद्रत्य'नाप्नुचन्तिहि 
अत्र तीर्थेनिमग्नानां यमपीडाऽपिनोभवेत्‌ । कपिती्थ  प्रयास्येऽहमितियःसततंत्र॒चन्‌ 
त्रजञेच्छतपद्‌चिप्राः स यायात्परमंपदम्‌ । एतत्तीर्थसमं तीथ न भूतं न भविष्यति ॥ 
एबं चरन्तु ते दत्वा तीर्थायास्मै कपीश्वराः । रामं दाशरथिंलर्चे प्रणम्याथ ययाचिरे 

स्वार्मिस्त्वयाऽस्मै तीर्थाय दीयतां वरमदुतत्‌ । 

कपिसिःप्रार्थितो विप्रा! रामचन्द्रोऽतिहषितः॥ ६॥ 
तत्तीर्थायवरंप्रादात्कपीनांग्रीतिकारणात्‌ । अत्रतीर्थेनिमग्नानां गड्ठास्नानफलंभवेत्‌ 
प्रयागहनानजंपुण्यं सर्वतीर्थफल तथा । अगस्निष्टोमादियागानां फलं भूयाद्चुत्तमम्‌ ॥ 
रायत्यादिमहामन्त्रजपपुण्यंतथाभवेत्‌ । गोखहस्रप्रदातुणां प्राप्नोत्यविकलं फलम्‌ 
चतुर्ण्णा मपि वेदानां पारायणफळं रमेत्‌ । त्रह्मचिष्णुमहेशादिदेचपूजाफलं रमेत्‌ ॥ 
कपितीर्थाय रामोऽयं प्रादादेचं चरंद्धिजाः । एवं रामेणदत्ते तु चरे तत्र कुतूहळात्‌॥ 
बडधघेनयनो ब्रह्मा सहस्राक्षो यमस्तथा । वरुणाग्निर्तथा चायुः कुवेरश्चन्त्रमा अपि 

आंद्त्योनिऋ तिश्चेच साध्याश्च वसवस्तथा । 

अन्येऽपि त्रिदशाः सर्वे विश्वेदेवादयस्तथा ॥ १६॥ 

अत्रिश्च गुस्तथा कुत्लो गोतमश्चपराशारः । 
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२०२ कै स्कन्दपुराणम्‌ # [३ रह्म | 

कण्वोऽगरुत्यःसुतीक्षणश्च चिश्वामित्रादयोऽपरे॥ १७॥ | 
योगिनःसनकाद्याश्च नारदाद्याः सुरषयः । रामद्त्तवरंतीथश्लाघन्ते बहुधा तदा॥ : 
सस्नुश्च तत्र तीर्थ ते सर्वाभीष्टप्रदायिनि | कपिभिनिर्मितं यस्मादेत त्तीर्थमचुत्तमा | 
कपिर्त/थेमितिख्यातिमतो ळोकेप्रयास्यति । इत्यप्यवोचंल्ते सर्व देवाश्चमुनयस्त | 
तस्माद्वश्यं गन्तव्यं कपितीर्थसुमुश्नुभिः । रम्भाकौ शिकशापेन शोलीभूतापुराद्विज, 


तत्र स्नात्वा निजंरुपंप्रपेदेचदिवं ययौ। अस्य तीर्थस्यमाहात्म्यं मया वक्त नशकपो 
. सुनयः | 

रम्भां किमर्थमशपत्कौ शिकःसूतनन्द्न !। कथं गता शिलाभूता कपितीर्थ सुराइना | 
एतन्नःसचंमाचक्ष्च चिस्तरान्मुनिसत्तम !। | 

श्रीसूत उवाच 

विश्वामित्राभिधो राजा प्रागभूत्कुशिकान्यये ॥ २४ ॥ 

। सकदाचिन्महाराजः सेनापरित्रृतो वली । भेदिनीं परिचक्राम राज्यघीक्षणकोतुकी। 
अटित्वासबहुन्देशान्व सिएस्याश्रप्र॑ंययौ । आतिथ्यायव्ृतःसोऽयं च शिष्ठेनमहात्मना | 
तथासित्वत्यत्रवीत्सोऽयं द्ण्डवत्प्रणतोनूपः । कामधेनुप्रभावेण चिश्वा मित्रायभूभुते 
आतिथ्यमकरोद्विप्रा वसिठ्ठो ब्रह्मनन्दनः । कामधेनुप्रभाचं वे ज्ञात्वा कुशिकनन्दनः | 
वसिष्ठं प्राथयामास कामघेनुमभीष्टदाम्‌ । | 
मत्याख्यातो बसिष्डेन प्रचकर्ष च तां बलात्‌ ॥ २६ ॥ | 
कामश्रेचुचिसृष्टेस्तुम्ेच्छाथेः सपराजितः । महादेवं समाराध्यतस्मादर्त्राण्यवाप्यच | 
वसिष्ठल्याश्रमंगत्वा व्यसजच्छरसञ्चयान्‌ । सर्वाण्यस्त्राणिसुमुचेत्रह्म याखंचनृपोत्तमः | 
. तानिसर्वाणि चास्राणि पसिष्टो ब्रह्मनन्द्नः । एकेनब्रह्मदण्डेन निजध्नेस्व॒तपोवलाद | 
ततःपराजितो चिप्रा विश्वामित्रोऽतिळञ्जितः | | 
ee त्राह्मप्याबाप्तये स्चस्य तपःकतुं घनं ययौ ॥ ३३ ॥ | 
राक्याल्सरितस्ती रेपुण्यैपापविनाशिति 


| 
| 
| 
| 
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दिव्यंवषंसदस्नन्तुनिराहारो जितेन्द्रियः । निरालोको जितश्वासोजितक्रोधःसनिश्चलः 
ग्रीष्मे पञ्चाग्निमध्यस्थः शिशिरे वारिषु स्थितः। 
वर्षास्वाकाशगो नित्यमूध्वेबाहुनिराश्रयः ॥ ३७ ॥ 
ब्राह्मण्यसिद्धये5त्युअ्रं चचार सुमहत्तपः । उड्िग्नमनसस्तस्य त्रिदशाखतरिदिचालयाः 
जग्भारिणा च सहिता रम्भाम्प्रोचुरिदस्वचः । 
देवा ऊचुः 
र्मे! त्वं हिमवच्छेले कौ शिकीतीरगम्सुनिम्‌ ॥ ३६ ॥ 
चिश्वामित्रंतपरूमन्तं चिलोभयचिचेष्टितेः। यथातत्तपसो विघ्नो भचिष्यतितथाकुरु 
एचसुक्ता यदा रम्भा देचेरिन्द्रपुरोगमेः । प्रत्युवाच सुरान्सर्चान्प्राञ्जर्तिःप्रणता तदा ॥ 
रम्भो चाच 
अतिक्रूरोमहाक्रोधो चिश्वामित्रोमहासुनिः । सशाप्ल्यतेमांक्रो धेनविभेम्यस्मादहं खुराः 
त्रायध्वं ृपयायूयं मांयुष्मत्परिवारिकाम्‌ | इत्युक्तोरम्भयातत्र जम्मा रिस्तामभाषत 
इन्द्र उवाच 
रम्भे! त्वया न मीः कार्या विश्वामित्रात्तपोधनात्‌ । 
अहमप्यागमिष्यामि त्वत्सहायःसमन्मथः ॥ ४४ ॥ 
को किलालापमधुरो वसन्तोप्यागमिष्यति । अतिसुन्दररूपात्वं प्रलोभय महासुनिम्‌ 
इतीन्द्रकथिता रम्भा चिश्वा मित्राश्रमं ययो । 
तदुद्गषिटिगोचरा स्थित्वा ललितं रूपमास्थिता ॥ ४६ ॥ 
सासुनिलो मयामास मनोदरविचेष्टितेः। पिक्कोऽपि तस्मिन्समयेचुक्रूजञानन्द्यन्मनः 
श्रत्वापिकस्वरंरम्मां दृष्टा च सुनिपुङ्गवः । संशग्राविष्टहदयो चिदित्वा शक्रकमं तत्‌ 
शशाप रम्भां क्रोधेन विश्वामित्रस्तपोधनः । 
विश्वामित्र उवाच 
यस्मात्को पयसे रम्मे! मान्त्वे कोपजयेषिणम्‌॥ ४६॥ 


शिळाभवाऽत्र तहमात्त्वंरम्मे!वर्षशतायुतम्‌ । तदन्तरेत्राह्मणेनरक्षितामोक्षमापल्यसि 
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विश्वामित्रस्य शापेन तदन्ते सा शिला5भवढ्‌ । 
वहुकालं शिलाभूता तस्थौ तस्याश्रमे द्विजाः 11 ५१॥ 
विश्वामित्रो5पिघर्मात्मापुनस्तप्त्वामहत्तपः । लेभेव सिष्ठवाक्येनब्राह्मण्यं दुन 
बहुकालं शिलाभूता र्म्भाप्यासीत्तदाश्रमे । 
तस्मिन्नचाश्रमे पुण्ये शिष्योऽगरूत्यसू्य संमतः ॥ ५३ ॥ | 
श्वेतो नाममुनिश्चक्र सुसुश्चः परमं तपः । चिरकालं तपस्तस्मिन्प्रकु्चंति महामुनी | 
अङ्गारकेतिविण्याता राक्षसी काचिदागता । तस्याश्रममतिक्रूरा मेघस्वनमहाध्यत | 
मूत्ररक्तपुरीषाद्यदूंबयामाल भीषणा । उपद्रवैस्तथा चान्येर्वाधयामास तं सुनिम्‌। 
अथ क्रुद्धो सुनिः श्वेतो वायव्यास्रेण योजयन्‌ । | 
शत्तां कुशिकपुत्रण राक्षस्ये प्राक्षिपच्छिलाम्‌ ॥ ५७ ॥ | 
सक्षसीं सा प्रदुद्राव घायव्यासत्रेण योजिता | वायव्यास्त्रप्रयुक्तेन हुषतानुद्रुता च सा | 
| दृक्षिणान्युनिधेस्तीरं धाचतिस्म भयादिताम्‌ । | 
धाबन्तीमचुधाचन्ती सा शिळाऽस्त्रप्रयोजिता ॥ ०६ ॥ | 
पपातोपरियक्षस्यामजन्त्याःकपितीर्थके । खृतासाराक्षसीतत्रशिलापातात्स्वमूरडि | 
जिला मितेण शप्ता सा कपितीर्थे निमज्जनात्‌ । | 
द्य: हह पाजावे ॥६१॥ | 
हारकेयूरकटकनासाभरणभूषिता । उश्या कव्य 
निती ति नक विश्याधप्सरोसिन्ध सखिभिः परिवारिता। | 
। १ न्ता पुनः पुनः । निषेव्यरामनाथंच 'शशिभूषणम्‌ | 
"डळ स्म्याप्रययाचमरावतीम्‌ । राक्षसी सापि ड 
सापे शापेन कुस्भजरूय महौजसः 
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रर सम्भाइताच्यौ ते कपितीर्थे निमजनात्‌ । | 
क ततस प्रसादाद्‌ द्विजसत्तमाः !॥ > | 
सलात्व रिलात्वश्व हित्वास्वंरूपमागते । तस्मिन्स्प्रयर्नेन स्नातव्यंकपितीर्थगे | 
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चत्वारिशोऽध्यायः ] # देवेत्र्मणो ऽकार्यचर्णनम्‌ क्ष २०५ 


यः श्टणोतीममध्यायं पठते वापि मानवः | 'प्राप्नोतिकपितीर्थस्यस्नानजंफलमुत्तमम्‌ 
इतिश्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरस्रयां संहितायांतृबीयैत्रह्ाखण्ड 
सेतुमाहात्म्ये रम्भाशापविमोक्षणन्नामैकोनचत्वारिशो ऽच्यायः ॥ ३६ ॥ 


SS आम जम 
nnn 


चत्वारिंशो ऽध्यायः 


गायत्रीसरस्वतीतीथग्रशंसायांगन्धमादनेगायत्रीसरस्रतीसन्निधानकधनम 
श्रीसूत उवाच छ 
अथातः सम्प्रचक्ष्यामि सुनयो लोकपावनम्‌ | . 
गायऱ्या च सरस्वत्या माहात्म्यं मुक्तिदं नृणाम्‌ ॥ १ ॥ 
श्उण्वतां पठतां चेव महापातकनाशनम्‌ । महापुण्यप्रदं पु'सां नरकक्लेशना शनम्‌ 
गायञ्यां च सरश्वत्यां ये स्नान्ति मनुजा सुदा । 
न तेषां गर्भवासःस्यात्किन्तु मुक्तिभवेद्‌ रुवम्‌ ॥ ३ ॥ 
सरस्चत्याश्च गायत्र्या गन्धमाद्नपचते । ब्रह्मपत्न्योः सन्निधानात्तन्नाञ्ना कथिते इने 
ऋषय ऊचुः 9 
गायत्र्याश्च सरस्घत्या गन्धमाद्नपवंते । किमथं सन्निधानं घे सूताभूत्तद्वदस्व नः 
सूत उवाच 
प्रजापतिः पुराविप्राःस्तरांवे दुहितरसुरा । वाडनाम्नींकामुको भूत्वारूपृहयामासमोहनः 
अथ प्रजापतेः पुत्री स्वस्मिन्वे तस्य कामिताम्‌ । 
विलोक्य लज्जिता भूत्वा रोहिंद्रपं दधार सा ॥ 9 ॥ 
ब्रह्माऽपि हरिणो भूत्वा तया रन्तुमनास्तदा । 
गच्छन्तीमनुयातिस्म हरिणीरूपधारिणीम्‌॥ ८॥ 


तं दृष्टा देवताः सर्वाः पुत्रीगमनसांदरम्‌ । करोत्यकाय ब्रह्माऽयं पुत्रीगमनलक्षणम्‌ 
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.२०६ # सकन्द पुराणम्‌ * [३ प्रहार, | 
इतिनिन्दन्ति तं विप्राः स्टार जगतां पतिम्‌ । निषिद्धकत्य निरतंतं 
इरः पिनाकमादाय व्याधरूपधरः प्रभु: । आकर्णपूर्णक्कष्टेन पिनाकधनुषा शरम | 
































तस्य देहादथोत्याय महज्ज्यो तिर्महाप्रभम्‌ । आकारोस्टृगशीपा ख्यंनक्षत्रमभषततत | 
'आर्द्रानक्षत्ररूपी सन्हरो5प्यनुजगामतम्‌ । पीडयन्म्गशीषाख्यं नक्षत्रं ब्रह्मरूपिणा | 
| अधुनाऽपि खूगव्याधरूपेणत्रिपुरान्तकः । अम्बरे दृश्यते रूपण्र स्टुगशीषा न्तिकेद्विज्ा 





एवं विनिहितेतस्मिञच्छस्भुना परमेप्ठिनि । अनन्तरन्तुगायत्रीसरस्चत्यौशुचादिते 
सत्‌ हीनेमुनिश्रेष्ठामत्‌ जीवनकाङ्क्षया । किकरिष्याचहेह्याचा मित्यन्योन्यं चिचाय 
रुषपतिप्राणसिद्धथथ गायत्रीचसरल्वती । सर्वोत्कष्रेशिवरूथानंगन्धमादनपर्घतम 
सर्घाभीए्प्रद पु'सां तपः कतुसमुद्यते । जग्मतुर्नियमोपेतं तपः कतुं शिषं प्रति। 
रूनांनाथेमात्मनोचिप्रा गायत्री च सरस्वती । तीर्थद्रयंरूवनाख्नावेचक्रतुःपापनाशत्म | 
तत्र त्रिषचणर्नानं प्रत्यहं चक्रतुसुंदा । वहुकाळमनाहारे कामक्रोधांदिचजिते। | 
अत्युग्रनियमोपेते शिवध्यानपरायणे । पञ्चाक्षरमहामन्त्रं जपैकनियते . शुभे ॥ २२। 
स्वपतेजीचनाथच गायत्री च सरस्वती । महादेवं ससुद्दिश्य तप एवं प्रचक्रतुः। 
तयोरथ तपस्तुष्टो महादेवो महेश्वरः । सन्निधत्ते महामूतिस्तपसां फलदित्सया। | 
ततःसक्षिहितंशम्भु'पार्वेतीरमणंशिवम्‌ । गणेशकात्तिकेयाभ्यां पाश्वयोःपरिसे वित्‌ 
दुष्टासन्तुष्टचित्ते तेगायत्रीचलसररुबती । स्तोत्रस्तुष्टुचतुश्शम्भु'महादेचंघुणा तिथिः 
गायत्रीसरस्वत्यावचतु 
नमोदुर्वारसंसारध्वान्तध्वंसेकहेंतवे । ज्वलळज्ज्वालाबळीभीमकालकूटविषारि | 
जगन्मोहनपञ्चाखदेहनाशेकहेतवे । जगदन्तकरक्ररा यमान्तक! नमोऽरूतु ते ॥ २८। | 
गङ्गातरङ्गसम्पृक्तजरामण्डलधारिणे | नमरूतेऽस्तु विरूपाक्ष | बालशीतांशुधारिणे | 
5 लि । नप्रस्तेविचिधाकार! जगत्स्रष्टशिरश्हिै। 
ण्डुज़ ॥ नमस्ते गिरिजानाथ! रक्षाऽऽचां शरणागतं | 


महादेव! जगन्नाथ! तिपुरान्तक! शङ्कर !। वामदेचमहादेच! रक्षाऽऽचां शरणागते| 
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२०७ 
इति तास्यां स्तुतःशम्भुदेचदेचोमहेश्वरः । अत्रचीत्प्रीतिसंयुक्तोगायत्रींचसररूचतीम्‌ 
महादेच उचाच 
भोःसरस्वति! गायत्रि !प्रीतोऽस्मियुचयोरहम्‌ । बरं बरयतं मत्तोयद्वांमनसि वतंत 
इत्युक्त त तु गायत्रीसरण्वत्यौ हरेण चे । अब्रतां पार्चतीककान्तं महादेवंघुणानिधिम्‌ 
गायत्रीसरस्वत्याच॒चलु 
भगवन्नाचयोदेच! भर्त्तारं चतुराननम्‌ । स प्राणं कुरुसचेश! कृपया करुणाकर !॥ ३६ 
त्वमावयोः पितादेव! तवाप्यावां सुते उभे । रक्षावांपतिदानेनतस्मात्त्वंत्रिपुरान्तक 
ख एवं प्राथितः शम्मुस्ताम्यां त्राह्माणपुङ्गचाः । 
एवमस्त्विति संप्रोच्य गायत्री च सरस्वतीम ॥ ॥ ३८ ॥ 
सदेव वेधसःकायं शिरसायोक्तुमुत्सुकः । तत्रेचवेधसःकायं शिरोभि सह झुत्रताः 
भूतरानाययामास नान्दभ्ड्रिमुखेल्तदा | शिरांसि तान्यानीतानि कायेनसह शाङ्करः 
क्षणात्सन्धारयामास धाणीगायत्रिसन्निधौ | 
सन्धितोऽथ दरेणाऽसौ घतुर्चक्त्रो जगत्पतिः॥ ४१॥ ` 
उत्तस्थो तत्क्षणादेच सुप्तोत्थित इच द्विज्ञाः । ततःप्रजापतिद्व ष्टाशङ्कर शशिभूषणम्‌ 
तष्टाच वाग्मिरम्र्ामिर्भायाभ्यां च समन्वितः । 
त्रह्मोवाच 
नमस्ते देवदेवेश ! करुणाकर! शङ्कर !॥ ४३ ॥ 
पाहि मां करुणासिन्धो! निषिद्वाचरणात्प्रभो ! 
मम त्वत्कृपया शम्भो ! निषिद्धाचरणे कचित्‌ ॥ ४४॥ 
माप्रचृत्तिभवेद्भूयोरक्षमान्त्वंतथासदा । तथंवास्त्विति सम्प्राहब्रह्माणंगिरिजापत्िः 
इतःपरंप्रमादं त्वं माकुरुष्च विधे|पुनः । उत्पथप्रतिपन्नानां पु'सांशास्तास्मिसचंदा 
एवमुत्तवा चतुर्वक्त्रं महादेचो द्विजोत्तमाः । सरस्वतींचंगायत्रीं प्रोचाचप्रीणयन्गिरा 
महादेव उवाच 
युवयोर्मत्प्रलादेन हेगायत्रिसररूवति !। अयंभर्तासमायातः सप्राणश्चतुराननः ॥ ३८॥ 
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२०८ # सूकन्दपुराणम्‌ ॐ [३ प्रह | 


सहानेनत्रह्मलोक॑ यातं मा भूद्विलम्बता । युवंयोःसन्निधानेन सदाकुण्डद्वयेऽ्र १ । 
भविष्यति नृणां सुक्तिः स्रानात्सायुञ्यरूपिणी । 
युष्मन्नान्ना च गायत्रीसरस्वत्याघिति द्यम्‌ ॥ ५० ॥ 
इदंतीथ सचंलोके ख्याति यास्यतिशाश्वतीम्‌ । सर्घेषामपितीर्थानामिदंतीथद्वयंसर 
शुद्धिप्रदन्तथा भूयान्महापातकनाशनम्‌। महाशान्तिकर पुसां सर्वाभीष्टप्रदायका 
ममप्रसाद॒जननं विष्णुप्रीतिकरन्तथा । एतत्तीर्थद्वयसमं न भूतं न भविष्यति | ण 
अत्रस्नानाद्धि सचेषां सर्चाभीष्टं भविष्यात । इद्‌ंकुण्डद्वयं लो के भवतीभ्यां कतमह 
युष्मन्नात्ना प्रसिद्धच भविष्यति विमुक्तिदम्‌ । | 
गायन्युपास्तिरदिता वेदाभ्यासघिषजिताः॥ ५५॥ | 
औपासनचिहीनाश्च पञ्चयज्ञविवजिता; । युष्मत्कुण्डद्वये स्मानात्तत्तत्फलमचालुयु, 
अन्येचयेपात किनो नित्याजुष्ठानचजिताः । खात्वाकुण्डद्वयेतत्रशुद्धाःस्यु:द्विजसत्तमा। 
सरस्वती च गायत्रीमेचसुक्त्वा महेश्वरः । क्षणादन्तरधात्तत्र सर्वेषामेच पश्यता 
पतिळव्ध्वाऽथगायत्रीसरस्वत्यौ मुदान्विते । तेनसाकंत्रह्मलोक॑ जग्मतुर्दिजसत्तमः 
श्रीसूत उवाच 
एचस्वः कथितं विप्रा गन्धमादनपर्चते । सन्निधानं सरस्वत्या गायच्र्याञ्चसहेतुका 
यःश्टणोतीममध्यायं पठते वा सभक्तिकम्‌ । एतत्तीथंद्दयर्नानफलमाप्नोत्यसंशग 
इति श्रीस्कान्देमहापुराणएकाशी तिसाहर्यांसंहितायां तुतीयेत्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्म्येगायत्री सरख्वतीतीथंप्रशंसायांगन्धमादनेगायत्री 
सरस्वतीसन्षिधानकथनंनामचत्वारिशोध्यायः ॥ ४० | 


हिया _ ती) आ्जिजिजिती 
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एकचत्वारिशोऽभ्यायः 
गायत्रीसरस्वतीतीरप्रशंसायांकाइ्यपपापशान्तिवर्णनम 
श्रीसूत उवाच | 
अथातः सम्प्रचक्ष्यामि गायत्रीं च सरस्वतीम्‌ । 
लक्षीकृत्य कथामेकां पचित्रां द्विजसत्तमाः ! ॥ १॥ 
कश्यपाख्योद्धिजःपूर्वमस्मिस्तीर्थद्येशुमे । स्नात्वातिमहतःपापाद्विमुक्तोनरकप्रदात्‌ 
अरषय ऊचुः | 
सुने! कश्यपनामासाचकरोत्कि हि पातकम्‌ । 
स्नात्वा तीथंद्वयेऽप्यत्र यस्मान्सुक्तोऽभवतक्षणात्‌ ॥ ३ ॥ 
एतन्नःश्रदृधानानां ब्रूहिसूत! छृपाबलात्‌ । त्वद्वचोस्ृततृप्तानां न पिपासा5पि विद्यते 
श्रीसूत उघाच 
गायत्याश्चसरस्वत्यामाहात्म्यप्रतिपाद्‌कम्‌ । इतिहासंप्रचक्ष्यामिश्टण्वतांपापनाशनम्‌ 
असिमन्युसुतोराजा परीक्षिन्ञामनामतः । अध्यास्ते हास्तिनपुरं पालयन्धर्मतोमहीम्‌ 
स |एजा जातुचिपिने चचारञ्गयारतः । षष्टिवर्षचयाभूपः ्रत्तषापरिपीडितः ॥ 
नष्टमेकं स चिपिने मागयन्सूगमादरात्‌। ध्यानारूढ सुनि दृष्टा प्राइ चीवरवाससम्‌ 
मयावाणेन चिपिने स॒गोविद्धो5घुना मुने! । दृष्टः सकित्वयाचिद्वन्िद्रुतोभयकातरः 
समाधिनिष्ठो मो नित्वान्नकिञ्चिदपि सोऽत्रचीत्‌। 
ततो धनुररन्याऽसी स्कन्धे तस्य महामुनेः ॥ १०॥ 
निधाय स्ृतसर्पन्तु कुपितःस्वपुर ययौ । मुनेस्तस्य खुतःकञ्चिच्छुङ्गीनाम बभूव वै 
सखा तस्य छृशाख्योऽभूच्छङ्गिणो द्विजसत्तमाः । 
सखायं श्टङ्गिणम्प्राह छृशाख्यः स सखा ततः ॥ १२॥ ` 
पिता तव सतं सपं रूकन्धेन वहते5धुना । मा भूदृर्पस्तव सखे मा इथास्त्वंमदंव्था 
२४ | 
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२१० ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [३ रमल 
सोध्चदत्कुपितः्टङ्गी दित्खुश्शापं नृपायचे । मत्तातेशवसपयो न्यस्तचान्मूढचेतर 
ससतरात्रान्त्रियतां संदष्टस्तक्षक्राहिना । शशापेचं सुनिखुतः सौभदेयं परीक्षित 
शमीकाख्यःपिता तस्य श्रुत्वा शप्तं सुतेनतम्‌ । नपंप्रोचाचतनयं शएङ्गिणं 
रक्षकं सर्वळोकानां दपं कि शप्तवानसि । अराजके घयं लोके स्थास्यामःकथमडस 
क्रोधेन पातकममूद्येन नो प्राप्यते सुखम्‌ । यःससुत्पादितं कोपं क्षमयेचनिरस्यि 
इह लोके परत्रासाचत्यन्तं सुखमेधते । 
क्षमायुक्त हि पुरुषा लभन्ते श्रय उत्तमम्‌ ॥ १६॥ 
ततःशपीकःस्वं शिष्यं प्राइगोरमुखाभिधम्‌ । भोगौरसुखगत्वात्वं घदभूपंपरीक्षिता 
इमं शापं मत्खुतोक्तं तक्षक्राहिविदंशनम्‌ । पुनरायाहि शीघ्रत्वं मत्समीपं महामते|॥ 
एचसुक्तःशमीकेन ययौ गौरमुखो नृपम्‌ । समेत्य चात्रवीद्‌भूपं सोभद्रेयं परीक्षित्‌ 
दृष्टा सप पितुःर्कन्धे त्वया विनिहतं स्तम्‌ । | 
शमीकस्य सुतः शङ्गी शशाप त्वां रुषान्वितः ॥ २३ ॥ 
एतद्विनात्सप्तमे5हितक्षकेण महाहिना । दष्टो विषाग्निना दग्धो भूयादाश्वभिमन्युङ 
एवं शशाप त्वां राजञ्च्छुङ्ी तस्य सुनेःसुतः । 
एतद्वक्त पिता तस्य प्राहिणोन्मान्त्वदन्तिकम्‌ ॥ २५ ॥ 
इतीरयित्वा तं भूपमाशुगोरमुखो ययौ । गते यौरमुखे पश्चाद्राजा शो कपरायणः। 
ल उलन । मध्येगङ्गां च्यतनुतं मण्डपं नृपपुङ्गवः। 
नी तार क 046३ सड वि 
Ei क । राजानंर्षितुंप्रायात्तक्षकस्यमहाविषा 
मध्येमाग चिळोक्य़ाऽथ जत किक: | उपि, किष, 
इति पृष्ठस्तदावादी त! जाहाणत्वंकुजयासिचद्मे5य मुर 
दाघादी त्काश्यपरूत ; | 
परी क्षित॑ पह सतक क्षक डिज्ञा १. | | 
४ को५द्य चिषार्निना ॥ ३३ ॥ | 
| 
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धक्ष्यते तं शमयितुं तत्समीपमुपेम्यहम्‌ । इत्युक्तवन्त॑ तं चिप्र तक्षकःपुनरत्रवीत्‌ ॥ 
तक्षकोऽहं द्विजश्रेएमयादष्टंचिकित्सितुम्‌ । न शक्तोऽन्दशलूनापि महामन्त्रायुतेरपि 
चिकित्सितु चेन्मदृष्ं शक्तिरस्ति तवाधुना । अनेकयोजनोच्क्रायमिमं घटतरुत्वहम्‌ 
दशाम्युञ्जीवयेनंत्वं समर्थोऽस्तिततोभवान । इतीरयित्वातंत्रक्षमदंशत्तक्षकर्तदा 
अभवद्गर्मसात्सोपि वृक्षोत्यन्तंससूच्छितः । पूर्वमेघ नरः कञ्चित्तंवृक्षमधिरूढचान 
तक्षकस्य विषोल्काभिः सोऽपि द्ग्धो5भवत्तदा । 
तं नर॑ न चिजिज्ञाते तौच काश्यपतक्षकौ ॥ ३६ ॥ 
काश्यपःप्रतिजज्ञ्थतक्षकस्या पिश्यण्बतः । तन्मन्त्रशक्तिपश्यन्तुखचे विप्रा हिनोऽशुना 
इतीरयित्वा तं वृक्षं भस्मीभूतं विषाग्ना । 
अजीवयन्मन्त्रशक्तथा काश्यपो मान्त्रिकोत्तमः ॥ ४१ ॥ 
नरोऽपितेनव्ृ्षेणसाकसुज्जीचितोऽभवत्‌ । अथात्रवीत्तक्षकस्तंकाश्यपंमन्त्रकोचिद्म्‌ 
यथानसुनिवाङ्मिथ्या भवेदेवं कुरुद्धिज। यत्तेराजाधनं दद्यात्ततोपिद्विशुणं घनम्‌ 
ददाम्यहं निवतंस्व शीघ्रमेव द्विजोत्तम !। इत्युक्त्वानर्ध्यरल्रानि तस्मैदत्त्वासतक्षक: 
न्यवतंयत्काश्यएंतंब्रह्मणंमन्त्रको विदम्‌ । अल्पायुषं ृपंमत्वाश्ञानदुष्टत्ासकाश्यपः 
रूवाश्रमं प्रययो तूष्णीं लब्धरल्लश्च तक्षकात्‌ । 
सोऽप्रवीत्तक्षकःसर्घान्सर्पानाहूय ततक्षणे ॥ ४६ ॥ 
यूयं तं नृपति प्राप्य सुनीनां वेषधा रिणः । उपहारफलान्याशु प्रयच्छत परीक्षिते ॥ 
तथेत्युक्तवा सचंसर्पाददूराज्ञे फलान्यमी । तक्षकोऽपितदातत्र कस्मिश्रिद्वद्रीफले 
छमीवेषधरो भूत्वा व्यतिष्ठं शित नृपम्‌ । अथ राजाप्रदत्तानि सपेत्राह्मणरूपकेः ॥ 
परीक्षिन्मन्त्रिवृद्धस्यो दत्त्वा सर्वफळान्यपि । कौतूहलेन जग्राह स्थूलमेक॑ फलंकरे 
अस्मिन्नवसरे सूर्योप्यस्ताचलमगाहत । मिथ्याञऋषिचचो माभूदितितत्रत्यमानचाः 
अन्योन्यमवद्न्सवे ब्राह्मणाश्च नृपारुतथा । एवं घदत्सु सर्वेषु फळे तस्समिन्नदृश्यत 
फलेरक्तकमिःसच राज्ञा चापि परीक्षिता । अयेकिमां द्शेइद्य कमिरित्युक्तचान्दृपः 
निद्घेतत्फलेकर्ण सकृमिह्धिजसत्तमाः । तक्षकोऽस्मिन्स्थितःपू् कमिरूपीफळेतदर 
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निर्गत्य तत्फलादाशु दपदेहमवेश्यत्‌ । 
तक्षकावेष्टिते भूपे पाश्व॑स्था दुदुधुर्भयात्‌ ॥ ५५॥ 
अनन्तरं नृपो विप्रास्तक्षकस्य विषाग्निना । 
. दग्धोऽभूद्वस्मसादाशु स प्रासादो बढीयसा ॥ ५६ ॥ 
कत्वौध्वंदे हिकंतस्य ट॒पस्यस पुरोहिताः । मन्त्रिणस्तत्खुतं राञ्येजनमे 
राजानमरभ्यषिश्चन्वे जगद्रक्षणचाञ्छया । तक्षकाद्रक्षितुंभूपमायातःकाश्यपाभ्िषठ 
योब्राह्मणोसुनिश्रेष्ठाः ससव निन्दितोजनेः । वभ्रामसकलान्देशा ञ्छि्टेःसचश्चदूषितः 
अवस्थानंनलेमेऽसोग्नामेवाप्याश्रमेपिचा । यान्यान्देशानसौ या तरूतत्रतत्रमहाज्ञौः 
तत्तद्वेशानिरस्तःसःशाकल्यंशरणंययौ । प्रणम्यशाकल्यसुनि काश्यपो निन्दितो 
इदं विज्ञापयामास शाकल्याय महात्मने । 
काश्यप उचाच | 
भगचन्सवंधर्मज्ञ! शाकल्यहरिवल्लभ ! ॥ ६२ ॥ 
सुनयो ब्राह्मणाश्चान्ये मां निन्दन्ति सुहृज्जनाः । 
नाख्याऽद कारणं जाने कि मां निन्दन्ति मानघाः ॥ ६३॥ 
बरह्महत्यासुरापानं शुरुस्रीगमनं तथा । रुतेयं संसगदोषोचा मया नाचरितःकचित्‌ 
अन्यान्यपि हि पापानि न कृतानि मया सुने ! 
ल , ४१४ छ वान्धवादयः के ॥ ६७ ॥ 
क्षण ध्यात्वा वभाषे तं कजय | ग कयाय य 
पं द्विजसत्तमाः | 
शाकल्य उचाच 
बयालीवमाम पज तसकादशितत मवान्‌ ॥६७ ॥ 
वारितः। चिकित्सितुंसमथोंपि विषरोगादिपीडित | 
यो न रक्षति लोमेन तमा छुनु षरोगा | 
कोषात्कामाङ्वयाल्लोमान्मात्सयान्मोइ तो | 
आान्माहत्तोऽपि बा ॥ ६६॥ 
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योनरक्षति- विप्रेन्द्रा! विषरोगातुर' नरम्‌ । ब्रह्महा स॒ सुरापी च स्तेयीचगुरुंतल्पगः 
संसगेदोषदुष्टश्चनाऽपितस्यहिनिष्छृतिः । कन्याचिक्रयिणश्चापिहयचिक्रयिणरुतथा 

कृतप्लस्यापि शास्रेषु प्रायश्चित्तं हि विद्यते । 

विषरोगातुर॑ यस्तु समर्थोऽपि न रक्षति ॥ ७२ ॥ 
. नतस्य निष्ङृतिःपरोक्ता प्रायश्चित्ताथुतेरपि । नतेनखहपङ्क्तौ च भुज्ञीतसुळततीजनः 
न तेन सह भाषेत न पश्येत्तं नर॑ कचित्‌ । तत्संभाषणमात्रेण महापातकभारभवेत्‌ ॥ 

परी क्षित्समहाराजः पुण्यशळोकश्च धार्मिकः । 

विष्णुभक्तो महायोगी चातुर्वेण्यंस्य रक्षिता ॥ ७५॥ 
व्यासपुत्राद्वरिकथांश्रुतवान्भ क्तिपूवंकम्‌ । अरक्षित्वानृपं तन्त्वं चचसातक्षकस्ययत्‌ 
निवृत्त ल्तेन विप्रेन्द्रेबान्धवेरपि दूष्यसे । सपरी क्षिन्महाराजो यद्यपि क्षणजीवितः 
तथापियाचन्मरणंबुधेःकायं चिकित्सनम्‌ । यावत्कण्ठगताःप्राणा मुसूर्षोर्मानचस्यहि 

: तावच्चिकित्सा कतंव्या कालस्य कुटिला गतिः । 
! इति प्राहुःपुरा शलोकं भिपर्विद्याव्धिपारगाः॥ ७६॥ 

अतश्चिकित्साशक्तोऽपि यस्मादक्कतमेषजः। अर्धमागे नित्वत्तस्त्वन्तेन ते हतचानसि 

शाकल्येनेचसुदितः काश्यपः प्रत्यंभाषत । 

काश्यप उचाच 

ममैतद्दोषशान्त्थसुपायं चद्‌ सुब्रत || ८१ ॥ 

येन मां प्रतिय्रह्णीयुर्वांन्धवचाःससुहृज्जनाः ॥ ८२॥ 
कपां मयि कुरुष्वत्वं शाकल्यं हरिचल्लभ । काश्यपेनेचमुक्तर्तुशाकल्यो ऽपिसुनीश्वरः 

क्षणे ध्यात्वा जगादेवं काश्यपं कपया तदा । 

शाकल्य उचाच 
अस्य पापस्य शान्त्यर्थसुपायं प्रवदामि ते॥ ८४॥ 


तत्कत्तेव्यंत्वयाशीघ्रं चिलम्बंमाङ्था द्विज । दक्षिणाम्बुनिधो सेतौगन्धमादनपचते 
अस्ति तीथद्वयं चिप्र गायत्रीचसरस्चती । तत्रत्चं रूनानमात्रेण शुद्धोभूयाश्चतत्क्षणे 
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गायच्याचसरस्वत्याजलयातस्पुःशोनरः । चिधूयसर्वपापानिस्वर्गयास्यन्तिनिमंठा, 
तद्याहिशीघ्रंचिप्रत्वंगायत्रींचसरस्वतीम्‌ | इत्युक्तःकाश्यपस्तेनशाकल्येनद्विजोत्तम: 
नत्वा मुनि च.शाकल्यं तमाप्च्छ्य मुनीश्वरम्‌ा। ` 
तेन चेवाभ्यनुज्ञातः प्रययौ गन्धमादनम्‌ ॥ ८६ ॥ 
तत्रगत्वाचगायत्रीसरस्वत्यौचकाश्यपः । नत्वातीर्थद्वयंभक्त्या दण्डयाणिचभेरवम्‌ 
सङ्कुख्पपूर्घ तत्तीर्थे सस्नौ नियमसंयुतः । तीर्थद्वयेरूनानमात्रान्सुक्तपापो ऽथकाश्यपः 
तीथेद्वयस्य तीरेऽसौ किञ्चित्कालन्तु तस्थिवान । | 
तस्मिन्काले च गायत्रीसरस्वत्यौ मुनीश्वराः ॥ ६२ ॥ 
प्रादवंभूषतुमू ते सर्वाभरणभूषिते । देव्यौ ते स नमस्कृत्य काश्यपो भक्तिपूर्वकम्‌ 
के युषांरूपसम्पत्ने सर्घालंकारसंयुते । इति पप्रच्छ दृष्टा ते काश्यपो हृश्मानसः ॥ 
तेन पृष्टे च गायत्रीसरस्वत्यौ तसूचतुः । 
गायत्रीसरर्घत्याबूचतुः ॒ 
काश्यपाघां हि गायत्रीसररूबत्यौ विधिप्रिये ॥ ६५ ॥ 
Cs नित्यं बता तु । अत्र तीथेद्वये स्नानादाचां तुष्टे तवाधुना 
मत्तो ब्रृणीष्व त्वं य दिष्ट काश्य पद्विज [| 
स्नान्ति तीर्थद्वये येऽत्र दास्यावस्तदभीप्सितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
शुत्वा बचस्तद्गायत्रीसरस्चत्योः स काश्यपः | 
तु्टाच वाग्मिर्रयाभिस्ते देव्यौ वेधसःप्रिये॥ ६८ ॥ 
काश्यप उवाच 
चतुराननगेहिन्यी जगद्धाच्यौ खिस्थित्यन्तकारिण्यीजगताविव र । विद्यास्वरुपेगायत्रीसरस्वत्यौ शुभे उभे 


तेत । केचा 
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दकचत्वारिशो5ध्यायः ] # गायत्रीसरस्वतीतीर्थप्रशंसाचर्णनम्‌ # २१५ 
मामद्य पातकानन्मुक्तं स्नानत्तीथद्वयेऽत्र तु । 
स्वीकुर्वन्तु सुनिश्चेष्ठा ब्राह्मणावान्धवारुतथा ॥ १०४ ॥ 
इतः परंपापक्कत्ये मा. भे वुद्धिःप्रवतेताम्‌ । धर्मं प्रवतंतां नित्यमयमेच वरो मम 
दी यताम्भोमहादेव्यो! नान्यदिच्छाम्यहं चरम्‌ । 
इति ते प्रथिते तेन काश्यपेन द्विजोत्तमाः ॥ १०६ ॥ 
सर्स्वतीचगायत्री देव्यो | त्रह्मणःप्रिये | काश्यपं प्रोचतुःप्रीते जनन्यौ जगतां सदा 
काश्यपेतद्वरं सर्व प्रार्थिते यत्त्वयाऽधुना । अनुग्रहादावयोर्तदचिरोण तवास्तु हि 
इत्युक्त्वातंतुगायत्रीसरस्वत्यौ क्षणेनव । तिरोधानंगतेविप्रास्तस्मिस्तीर्थद्वयेतदा 
काश्यपोऽपि छतार्थःसन्ल्वदेशं प्रतिनियंयौ । 
बान्धवा त्राह्मणाः सर्वे काश्यपं गतकिल्बिषम्‌ ॥ ११० ॥ 
प्रत्यणुहंश्च गायत्रोसरस्वत्यो निंमज्जनात्‌ । 
एचस्वःकथितं चिप्राः काश्यपस्य चिमोक्षणम्‌ ॥ १११ ॥ 
पातकेभ्यो हिगायत्रीसरस्वत्यो निमज्जनात्‌ । पठतेत्विममध्यायं *टणुतेचासमाहितः 
यो गायत्र्यांसरस्घत्यां स स्नातफलमश्नुते ॥ ११३ ॥ 
इतिश्रीस्कान्देमहापुराणएकाशी तिसाहस्त्यां संहितायांतृतीयैव्रह्ाखण्डे 
सेतुमाहात्म्येगायत्रीसरस्व॒तीतीर्थप्रशंसायांकाश्यपपापशाग्तिनमि क 
खचत्वारिशोऽध्यायः॥ ४१ ॥ 


नि mm वि विर 
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द्विचत्वारिंशो ऽध्यायः 
सकलतीथग्रशंसायांरामनाथमाहात्म्यवणेनस्‌ 
श्रीसूत उचाच 
अथातःसवेतीर्थानां घेभवं प्रचदाम्यहम्‌ । सेतुमध्यनिविष्टानामजुक्तानां मुनीश्वराः! 
अस्तितीर्थम्महापुण्यंनास्नातुश्णमोचनम्‌ । अऋणानित्री णिनश्यन्तिनरःणामजजनात्‌ | 
: द्विजस्य जायमानस्य. ऋणानि त्रीणि सन्ति हि । “ 
ऋषीणां देवतानांच पितृणां च द्विजोत्तमाः ॥ ३ ॥ 
ब्रह्मचर्योनचुष्ठानाद्ूषीणां ऋणवान्भवेत्‌ । यज्ञादीनामकरणादरेचानां 'च ऋणीभघेत 
पुत्रानुत्पादनाच्चेच पितृणासृणवान्मवेत्‌ । चिनापि ब्रह्मचर्येण चिनायागं चिनासुतम्‌ 
क्रणमोक्षामिधेतीथेस्नानमात्रेणमानवाः । ऋषिदेवपित॒णान्तु ऋणेस्योमुक्तिमाप्लुयु: 
्रह्मचय ण यज्ञेन तथा पुत्रोद्गवेनच । नेचतुष्यन्ति ऋषयो देचाःपित्‌गणारतथा ॥ ७ 
ऋणमोक्षे यथास्नानावतुळां तुष्टिमाप्चुयुः । किञ्चात्र मञ्जानात्तीर्थदरिद्राअधमणिनः 
मुक्ता अरणेम्यःसर्चे्यो धनिनःस्युन संशयः । यद्त्र मज्ननात्पु सास णमुक्तिःप्रजायते | 
काड फसत तीथंस॒णमोचनसंज्ञया । अतोऽत्र अरणिभिःसर्चेस्नातव्यंतद्विमुक्तये 
1494 न भूतं न भविष्यति । पाण्डचेःृतमप्यत्र तीर्थमरूत्यपर महत्‌ | 
उाद्यः पाण्डवः पञ्चभिःपुरा । तदेतत्तीथमुद्विश्य भुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌ ॥ 
दशकोटिसहस्राणि तीर्थान्यनुत्तमानि हि.। र 
पश्चपाण्डचतीथेऽस्मिन्सान्निध्यं कुच ते सदा॥ १३ ॥ 
आदित्या चसघो द्राः साध्याश्च समरुद्रणाः । 
माता महातीर्थ नित्यं सञ्चिहितास्तथा ॥ १४॥ 
क De तप्येत्‌ । सर्वपापविनिमुक्तो त्रह्मळोके पूज्यते॥ 
ेद्विममेतत्तीर्थतरेऽमे । तेनासौ कर्मणा कडी, 
तत्र परत्रा5पि च मोदते ॥१६ 
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"द्विघत्वारिशो5ध्यायः | क सुग्रीचतीर्थमाहात्म्यवर्णनम्‌ न २१७ 
ब्राह्मणः क्षत्रियो चेश्यःशद्रो वाप्यन्य एव चा । 
अस्मिस्तीथेचरै स्नात्वा चियोनि न प्रयाति चे ॥ १७॥ 
पाण्डवानां महातीर्थे पुण्ययोगेषु यो नरः । स्नायात्स मनुजःश्रेष्ठो नरकनेवपश्यति 
पाण्डवानां महातीर्थ खायंप्रातश्चयःस्मरेत्‌ । खुस्नातः सर्वतीर्थघुगङ्गादिघु न संशयः 
इन्द्रादिदिचताभिश्च यत्रेष्ट देत्यशान्तये । तदन्यद्टवतीर्थाल्यं विद्यते गन्धमादने ॥ 
देवतीर्थे नरः स्नात्वा सर्वपापविमोचितः । 
घ्राप्नुयादक्षयाँडलोकान्सर्चेकामसमन्वितान्‌ ॥ २१॥ 
जन्मप्रभ्ुति यत्पापं स्त्रिया घा पुरुषेण वा । 
कतन्तद्वेचकुण्डेऽस्मिन्‌ रुनानात्सद्यो विनश्यति ॥ २२ ॥ 
यथा सुराणां सर्वषामादिव मधुसूदनः । तथादिःसवतीर्थानां देवकुण्डमनुत्तमम ॥ 
यस्तुचर्षशतं पूणम ग्निहोत्रमुपासते । यस्त्वेकोदेवकुण्डेऽस्मिन्कदाचित्स्नानमाचरेत्‌ 
समप्रेचं तयोःपुण्यं नात्र सन्देहकारणम्‌। दुर्लभ देवतीथेऽस्मिन्दानं चासश्च दुलभः 
देवतीर्थासिगमनं रुनानं चाप्यतिदुर्लमम्‌ । देवतीथ समासाद्य देवषिपित्सेवितम्‌ 
अश्वमेधमवाप्नोति विष्णुलोक चगच्छति । द्विदिनं त्रिदिनंबापि पञ्चवाथ पडेचवा 
उषित्वा देचकुण्डस्थतीरे नरकनाशने । ' 
न मातृयोनिमाप्नोति सिद्धि चाप्नोत्यजुत्तमाम्‌॥ २८॥ 
त्रिरात्रस्नानतो ह्यत्र वाजपेयफळं लभेत्‌ । देवतीर्थरूठते सद्यः पापेभ्योमुच्यते नरः 
अर्चयित्वा पितुन्देचानेतत्तीर्थतरे नरः । सर्चकामसमृद्धःर्यात्सचंयज्षफलं रमेत्‌ ॥ 
एतत्तीथसमं पुण्यं न भूतं न भविष्यति । तस्मादघश्यं स्नातव्यं देवतीथ मुमुश्षुभिः 
ऐ हिकासुष्मिकफळप्रासिकामैश्चमानचेः । देवतीर्थस्यमाहात्म्यं खंक्षिप्यकथितंद्विजञाः 
विस्तरेणास्यमाहात्म्यंमयाचक्तु'नपांय्येते । सुप्रीवतीर्थवक्ष्यामि रामसेतौ विसुक्तदे 
अत्र सनात्वा नरोभक्त्या सूर्यलोकं समश्नुते । खुग्रीचतीर्थेस्नानेनहयमेधफलंभवेत्‌ 
ब्रह्महत्यादिपापानां निष्छृतिश्चापि जायते । 
'सुग्रीवतीर्थगमनाद्वोसहर्खफले लमेत्‌॥ २५ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


। २१८ # स्कन्द्पुराणम्‌ # [. ३ ब्रहम 
स्मरणात्तल्यवेदानां पारायणफलंभवेत्‌। दिनोपचासमात्रेण तस्यतीथंस्यतीरतः॥ 


| 
महापातकनाशःस्यात्पायश्रित्तंविनाद्विजाः । झत्राभिपेकं कुर्वाणःपितृदेवांच्धतर्पयेत 
आप्तोर्यामस्य यज्ञस्य फलमष्टयुणंभवेत्‌ । सुग्रीचतीर्थस्नानेन नरमेधफलं मेत्‌॥ 
! सुग्रीचतीर्थरूनानेन नरोजातिस्मरो.भवेत्‌ । सुग्रीवतीथ भोविप्राःप्रयाताभीष्सिद्धये 
' जुग्रीचतीर्थमहात्म्यमेवं वःकथितं द्विजाः। घेभवं नलतीथंस्य त्विदानीं प्रत्रबीमिवः 
नळतीर्थे नरःस्नानात्स्वगलोकं समश्नुते । नलतीर्थेखकृत्रूनानात्सर्चपापचिमो चितः 
अग्निष्टोमातिरात्रादिफलमाप्नोत्यचुत्तमम्‌ । त्िरात्रमुषितस्तस्मिरुतर्प॑य न्पितृदेचताः 
सूर्यवद्वासते विप्रा वाजिमेधफलं लमेत्‌ । नीळतीर्थप्रचक्ष्यामि महापातकनाशनम्‌ ॥ 
अग्निपुत्रेण नीलेन छतंसेतौ चिमुक्तिदम्‌ । नीळतीर्थेनरः स्नानात्सर्चपापचिमो चितः 
बहुचणस्य यागस्य फलं शतगुणं लभेत्‌ । नीळतीर्थनरःस्नात्वा सर्घाभीषए्प्रदायिनि 
अग्निलोकमवाप्नोति सर्घकामसस्रद्धिमान्‌। गवाक्षेण कृतं तीर्थ गन्धमादनपर्चते ॥ 
' | विद्यते स्नानमात्रेण नरक नेव याति सः । अङ्गदेन कृतं तीर्थमस्ति सेतौ चिमुक्तिदे 
'' अन्नस्नानेन मनुजो देवेन्द्रत्वं समश्नुते । गज्ञेन गचयेनात्र शारणेन महौजसा ॥ ४८ 
कुमुदेन हरेणापि पनसेन वलीयसा । कृतानि यानि तीर्थानि तथाऽन्यैःसर्ववानरैः 
| रामसेतो महापुण्ये गन्धमादनपर्चते । 
| आ तेषु बा यःस्नाति सोच्मुतत्वे समश्नुते ॥ ५० ॥ 
लसा ड सन्त पापघिमोचनम्‌ |. महादुः्खप्रशमन महारोग निवह णम्‌ ॥. 
च न पममुत्तमम्‌ । कुम्भीपाकादिनरकक्लेशनाशनकारणम्‌ ॥ ५२ 
ड स्वप्ननाशनंधन्यंमहादारिद्र्यवाधनम्‌ 1 तत्रयोमनुजःस्नाया पातकम्‌ 
सये 'स्नायात्तस्यनारूतीहपातकम्‌ 
कुण्ठमवाप्नोति पुनरावृत्तिवर्जितम्‌ । चिमी चिच 
| म्‌ । विभीषणस्य सचिवेःछृतं तीर्थचतुष्टयम्‌ 
| स्नानेनमनुजः सर्चपापैः प्रमुच्यते 2 
। रामनाथं महादेव सेचितुं ° | सस्यूश नदी विपरा! गन्धमादनपर्वते ॥ ५५॥ 
| न 2 तु वतते सदा । तत्रस्नात्वा नराःसर्च सर्चपातकचजिताः॥ 
।।  सवयज्ञतपस्तीर सेवाफलमवाप्नुयुः । दृशकोरिस रथानि 
| वसन्त्यस्मिन्महापुण्ये गन्धमादनपर्वते क असता | 
| दनपचते । गङ्गाधाः्सरितःसर्चास्तथा घे सप्तसागराः 
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क्रष्याश्रमानिपुण्यानि तथा पुण्यवनानिघ । अनुत्तमानिक्षेत्राणि हरिशडूरयोस्तथा 
तान्निध्यं कुर्वते नित्यं गन्धमादनपर्चते । उपचीतान्तरं तीथं प्रोक्तवांश्वतुराननः ॥ 
श्रयर्सिशत्कोटयो5त्र देचाःपितृगणेःसहः। सचेश्वमुनिभिस्साद यक्षसिद्धेश्वकिन्नरेः 

वसन्ति सेतौ देवस्य रामचन्द्रस्य चाज्ञया 

श्रीसूत उचाच 

एवमुक्तं द्विजश्रेष्ठास्तीथांनां घेभचं मया ॥ ६२॥ 

इदंपठन्वा£टण्वन्वादुःखसडुनद्विसुच्यते । केवल्यं च समाप्नोति पुनरावृत्तिवजितम्‌ 
इतिश्रीस्कान्देमहापुराणपकाशीतिसाहस्यां संहितायांतृतीयेत्रह्मखण्डे 
सेतुमाहातम्येसकलतीर्थप्रशंसायांरामनाथमाहात्म्यचर्णनंमाम 
द्विचत्वारिशोऽश्यायः ॥ ४२॥ 


त्रिचत्वारिंशो ऽध्यायः 
रामनाधग्रशंसनवणनम्‌ 
श्रीसूत उचाच 
अथेदानीं प्रवक्ष्यामि रामनाथस्यवेभम्‌ । यच्छुत्वा सर्वपापेभ्यो सुच्यते मानघोभुचि 
रामप्रतिष्ठितंलिङ्गयःपश्यतिनरः्सकृत्‌ । सनरोमुक्तिमाप्नोतिशिवसायुज्यरूपिणीम्‌ 
| दुशवर्षल्तु यत्पुण्यं क्रियते तु छते युगे । ्रेतायामेकवर्षेण तत्पुण्यं साध्यते न्ृमिः 
द्वापरे तच्चमासेन तद्दिनिन कलौयुगे । तत्फलं कोटिगुणितं जिवन नणाम्‌ 
निरुसन्देह भवेदेचं रामनाथविलोकिनाम्‌ । रामेश्वरमहालिङ्ग तीर्थानि सकलान्यपि 
विद्यन्ते सर्चद्ेचाश्च सुनयःपितरस्तथा | एककालं द्विकाल घा त्रिकाळ सवंदेचचा ॥ 
ये स्मरन्ति महादेवं रामनाथं घिमुक्तिदम्‌। . 
कीर्तयन्त्यथचा विप्रास्ते चिसुक्ताऽघपञ्जराः ॥ 9 ॥ | छ 
सञ्चिदानन्द्मद्वेतं साम्बं रुद्र प्रयान्ति ये । रामेश्वराख्यं यलिडुं रामचन्द्रण पूजितम्‌ 
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| 
। | | तस्य स्मरणमात्रेण यमपीडाऽपि नो भवेत्‌ । रामेश्वरमहालिडु येऽचेयन्तिसङ्क्रा 
1.1 माजुषास्ते विज्ञेयाः किन्तु रुद्रा न संशयः । रामेश्वरमहाछिङ्गं नाचितं येनभक्तित 
| चिरकालं स संसारे संसरेद्दुःखसंकुले । रामेश्वरमहा लिङ्ग ये पश्यन्ति सकन्रा!॥ 
किदानेःकिंत्रतेस्तेषां किंतपोभिःकिमध्वरेः । रामेश्वरमहालिडुंयोनचिन्तयतिक्षणप 
अज्ञानी स च पापीस्यात्समूको बधिरस्तथा । 

स जडोऽन्धश्च चिशेयश्छिद्रन्तस्य सदा भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
धनक्षेत्रसुतादीनां तस्यहानिस्तथाभवेत्‌ । रमेश्वरमहालिङ्गे सरद्द्ट मुनीश्वराः॥ | 
कि काश्यो गिययार्किवाप्रयोगे णापिकिफलम्‌ । दुलभंप्राप्यमाचुष्यंमानचाये$त्र भूतले 
राम्नाथमहालिङ्गं नमस्यन्त्यचेयन्ति च। जन्मतेषां हि सफल ते .छृताथांश्वनेतरे 

|. रामेशवरमहालिङ्गे पूजितेवास्म्ृतेऽपिवा । चिष्णुनाघ्रह्मणाकिंवाशाक्रणाप्यखिलामरेः 
। रामनाथमहाळिङ्ग भक्तियुक्ताश्च ये नराः । तेषां प्रणामरुमरणपूजायुक्ताल्तु ये नराः 
|: उन ते पश्यन्तिदुःखानिनेचयान्ति यमालयम्‌ । घ्रह्महत्यासहस्राणिसुरापानायुतानिच 
'' दुष्ट रामेश्वरे देवेचिळयं यान्तिक्कत्स्मशः | ये वाञ्छ न्तिसदाभोगंराज्यंचत्रिदशालये 
रामेश्वरमहालिङ्गं ते नमन्तु सङन्पुदा | यानिकानि च पापानि जन्मको रिक्कतान्यपि 

| तानिरामेशवरेदृष्टेविल्ययान्तिसद्ग तिम्‌ । सम्पर्कात्कौतुकाल्लोभाट्टयाद्वापिचसंस्मल्‌ 
रामेश्वरमद्दालिङ्ग नेहामुत्र च दुःखभाक्‌ । रामेश्‍वरमहालिडुं कीतंयन्नवयन्नपि ॥ २१ 
अवश्य सद्रसारूप्यलभतेनात्रसंशयः । यर्थेधां सिसमिद्धो 5ग्निर्भस्मसात्कुरुतेक्षणात्‌ 
तथा पापातिसर्वाणि रामेश्वरचिलो किनाम्‌ । रामेश्वरमहालिङ्गभ क्तिरष्टचिधास्सृता 
उद्गकजनवात्सल्य | तत्पूज्ञापरितोपणम्‌ । स्चयंतत्पूजनं भक्त्या तदर्थ देहचेष्टितम्‌ 
क ह र तुकोकाहहरता । स्वरेनेत्रशरीरेषु विकाररूफुरणं तथा 
त तथा । रामेश्वरमहारिङ्गमाश्रित्यैचोपजीवनम्‌। 
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परि्चत्वार्रिशोऽध्यायः ] + रामनाथमाहात्म्यवर्णनम्‌ 9 २२१ 
र्वष चैव वर्णाना मखिलाश्रमिणामपि । रामेश्वरमहालिडूदर्शनादेच केवलात्‌ 
अपुनभेच ऱासुक्तिमंविष्यत्य विलस्विता । कृमिकीटाश्च देघाञ्च सुनयश्च तपोघनाः ॥ 
तुल्यारामेश्वरक्षेचे रामनाथप्रसादतः । पापं कृतं मयानेकमिति माक्रियतां भयम्‌ ॥ 
मा गर्वः क्रि पतां पुण्यंमयाकारीति वा जनः । राम्रेश्वरमहा ढिङ्गेसाम्बरुद्रेचिलोकिते 
न न्यूना नाधिकाश्च सयुः किन्तु सर्व जनाः समाः । | 
रमेश्वरमहालिङ्गे यः पश्यति स भक्तिकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
न तेन तुल्यतामेति चतुर्घद्यपि भूतळे । रामेश्वरमहाछिङ्गे भक्तोयः श्वपचोऽपि सन्‌, 
तस्मै दानानिदेयानिनान्यस्मैचत्रयीविदे । या गतिरयोगयुक्तानांसुनीनामूध्वरेतलाम्‌ 
सा गतिः सर्वजन्तूनां रामेश्वरविलोकिनाम्‌ । रामनाथशिवक्षेत्रेयेवसन्तिनराद्विजार 
ते सर्वे पञ्चवक्त्राःस्युश्वन्द्रालङकुतमस्तकाः । नागाभरणसंयुक्तस्तर्थववृषभध्चजाः 
त्रिनेत्रा भस्म दिग्घाड्ठाः कपालकछृतशेखरा: । साक्षात्साम्वमहादेवा अवैयुर्नात्रसंशय: 
रामनाथ शिवक्षेत्रं ये ब्रजन्ति नरा मुदा । पदेपदेऽश्वमेधानां प्राप्चुयुः खुकतानि ते 
रामसेतुं समाश्रित्य रमनाथस्यतुश्ये । ददाति ग्राममेकं यो ब्राह्मणाय सभक्तिकम्‌ 
तेन भूः सकलाद्त्ता सशेलवनकानना । पत्रं पुष्पफलं तोयं रामनाथाय यो नरः ॥ 
भक्त्या ददातितं रकषेद्रामनाथो ह्यहनिशम्‌ । रामनाथमहारिङङग सम्वेकारुणिके शिवे 
अत्यन्तदुळभा भक्तिस्तत्यूजाप्य तिदुलभा । स्तोत्रंचढुलभंप्रोक्तस्मरणंचातिदुलंभम्‌ 
रामनाथेश्वरंलिडु महादेव जिलोचनम । शरणं ये प्रपद्यन्ते भक्तियुक्तेन चेतसा ॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषामिहळोके परत्रच । रामनाथमहालिङ्गघिषया यस्य दोसुषी ॥ 
दिवारात्रं च भवति स घे धन्यतरो सुवि। रामनाथेश्वरं लिङ्गं यो न पूयते शिवम्‌ 
नायं भुक्तेश्चमुक्तेश्व राञ्यानामपि भाजनम्‌ । रामेश्वरमहाङिङ्ग यः पूजयतिभक्तितः 
सुक्तिसुकत्योश्च राज्यानामसौ परममाजनः। रामनाथाचनलम नाधिकपुण्यमस्तिवे 
रामनाथेश्वरंलिङ्गं केट यो मोहमास्थितः । ब्रह्महत्यायुतंतेन छतनरककारणम्‌ ॥ 
तत्संभांषणमात्रेण मानवो नरक व्रजेत्‌ । रामनाथपरादैचा रासनायपरामाऱ ॥ 
रामनाथपराः सर्वे तस्मादून्यक्षविद्यते । अतः सर्वपरित्यज्य रामनाथं समाश्रयेत्‌ ॥ 
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रामनाथमहालिड्ठ शरणं याति चेन्नरः । दीर्मत्य तस्यनास्त्येबशिचलोकंच यास्यति 
सर्वयज्ञतपोदानतीर्थस्नानेषु यत्फलम्‌ । तत्फलंकोटिणुणितं रामनाथस्य सेवया | 
रामनाथेश्वरंलिड्रं चिन्तयन्घटिकाद्वयम्‌ । कुलेकचिशमुदृश्वत्य शिवलोके महीयते॥ 
दिनमेकं तु यः पश्येद्रामनाथं महेभ्वरम्‌। इहच धनवान्भूत्वा सोऽन्ते रुद्श्चजायते। 
यः स्मरेत्म्रातरुत्थाय रामनाथं महेश्वरम्‌ । अनेनेच शरीरेण सशिवो घतंते भुवि | 
रामनाथमहालिडुद्धष्टुदंशनमात्रतः । अन्येषां प्राणिनांपापं तत्क्षणादेव नश्यति। 
रामनाथेश्वर लिङ्गंमध्याह्वेयस्तुपश्यति । जुरापानसहस्राणितस्यनश्यन्तिततक्षणात्‌ 
सायंकाले पश्यति यो रामनाथंसभक्तिकम्‌ । युरुरुत्रीगमनोत्पन्नपातकंतस्यनश्यति 
सायं कालेमहास्तोत्रः स्तौति रामेश्वरं तु यः । 
स्वर्णस्तेयसहसत्राणि तस्य नश्यन्ति ततक्षणात्‌ ॥ ६३ ॥ 
स्नानं च धनुषः कोरो रामनाथस्य दर्शनम्‌ । इतिलम्येतवेपु'सां किगङ्गाजळसेषया 
रामनाथमहालिङ्गसेवयायन्नलम्यते । तदन्यद्धर्मजालेन नेचळभ्येत कर्हिचित्‌ ॥ 
रामनाथंमहारिङ्गं यः कदापि न पश्यति। संकरः स तु चिज्ञेयो नपितुवीजसम्भवः 
रामनाथेतिशब्दं यस्त्रःपठेत्प्रातरुत्थितः । तस्यपूर्व दिनो त्पन्नपातकंनश्यतिक्षणात्‌ 
रामनाथेमहालिङ्ग भक्तरक्षणदक्षिते । भोजनाचिद्यमानेऽपि याचनाः किंप्रयास्यथ ॥ 
रामनाथमहा लिट प्रसन्न करुणानिधी । नश्यन्ति सकलाःक्लेशायथासूयोदयेहिमाः 
Se ह । जन्मनेऽसौ न कर्पेतभूयःशङ्करतामियात्‌ 
रामनाथजगन्नाथ! धूजरें! नीललोहि | क हु 2 क आ त 
नीळकण्डमहादेच! व्य की र इति नी नी 
र क की 30 दाजन्तुनचकामेन वाध्यते ॥ ७३ 
स ८००५ *। इतीरयक्ञनोनित्यं न क्रोधेन. प्रपीड्यते ॥ 
Oe "| सपुमान्ल्वग भाप्तोति त्रिकोटिकुलसंयुतः 
जि 2 कुयात्स चकुण्ठमवाप्नुयात्‌ ! 
गभः कुरुत यस्तु स गच्छेद्‌ त्रह्मणः पदम्‌ ॥ ७६ ॥ 
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स्फटिकादि शिलामेदेः कुरवेन्नल्य़ाल्यक्षनः । शिवलोकमवाप्रोतिविमानवरमास्थितः 
रामनाथाळ्यं ताम्रे; कुचन्मक्तिपुरःसरम्‌ | 
शिवसामीप्यमाप्रोति शिवस्यार्द्धांसनस्थितः ॥ ७८ ॥ 

` रामेश्वरालयं रूप्येःकुर्चन्वेमानघो मुदा । शिचसारुप्यमाप्रोति शिवचन्मोदते सदा 

शमनाथालयहैल्लायःकरोति सभक्तिकम्‌ । सनरोमुक्तिमाप्रोतिशिवसायुज्यरूपिणीम्‌ 
रांमनाथाळयंहेज्ञा धनाव्यःकुरुते नरः । सदा दरिद्रःकुरुते तयोः पुण्यंसमंस्सृतम्‌ 

रामनाथमहालिज्गस्नानकालेह्विजोत्तमाः । त्रिसन्ध्यं गेयनृत्तेच सुखवाद्येश्च काहलम्‌ 
बाद्यान्यन्यानिकुरुते यःपुमान्मक्तिपूषंकम्‌ । समहापातकेमुंक्तो रुद्रलोकेमहीयते ॥ 

योऽभिपेकल्य समये रामनाथस्य शूलिनः | रुद्राध्यायं च चमक तथापुरुषसूक्तकम्‌ 
त्रिसुपर्ण पञ्चशान्ति पाचमान्यादिकं तथा । जपेत्प्रीतियुतो विप्रा नरकंन समश्नुते 

गचांक्षीरेण दध्ना च पञ्चगव्येषृ त्तया । रामनाथमहालिङ्गरूतानं नरकनाशनम्‌ 
रामनाथमहाछिङ्ग घृतेनस्नापयेच्च यः | कट्पजन्मार्जितं पापं तत्क्षणादेच नश्यति 

रामनाथमहालिङ्गं गोक्षीरेः सूनापयन्नरः। कुलेकविशामुत्तीयं शिचलोके महीयते ॥ 

रामनाथमहाळिङ्ग दध्नासंस्नापयन्नरः । सर्चपापविनिसुक्तो घिष्णुलोके महीयते ॥ 

अभ्यङ्कन्तिलतैळेन रामेश्वरशिवस्य यः। करोति हि सहद्डक्त्या स कुवेरगृहेचसेत्‌ 
रामनाथमहाछिङ्गे स्नानमिश्चुरसेन यः । सकृदप्याचरेद्वक्तया चन्द्रलोक समश्नुते ॥ 
लिकुचात्ररखोत्पन्नलारेण स्नापयन्नरुः । रामनाथमद्दारिङ्गं पितुलोकं समश्नुते ॥ 
नालिकेरजळेस्नानं रामनाथमहेश्वरे ।ब्रहमहत्यादिपापानां नाशनं परिकी तितम्‌ ॥ 
रामनाथमहाळिङ्ग रम्मापक्वैर्विमदैयन्‌ । विनाश्यसकलं पापं घायुळोके महीयते ॥ 
चस्रपूतेन तोयेन रामनाथं महेश्वरम्‌ । स्नापयन्वारुणं लोकमाप्नोति द्विजसत्तमाः 
चन्द्नोदकधाराभी रामनाथं महेश्वरम्‌ । स्नापयेत्पुरुपो विप्रा गन्धवलो कमाप्चुयात्‌ 
दुष्पवासिततोयेन हेमसंपृक्तवारिणा । डुग्धसम्पकतोयेन स्नानाद्रामेश्वरस्य तु ॥६७ 
महेन्द्रालनमारह्य तेनेघ सह. मोदते । पाटळोत्पलकहारपुक्नागकरघीरकः ॥ ६८ ॥ 


चासितेर्वारिमिविप्रा रामेश्वरमहेश्वर्म्‌ । अभिषिच्य महद्विश्चि पातकःस चिमुच्यते 
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यानि चान्यानि पुष्पाणि खुरभीणि महान्ति च । 
तद्वम्धवासितेस्तोयेरमिषिञ्च्य दयानिधिम्‌ ॥ १००॥ I 
' रामेश्वरमदालिङ्गं शिवलोकेमहीयते । एलाकपू रछामज्जवासितेःशुद्धचारिभिः ॥ 
| ' राभेश्वरमद्दालिङ्गमभिषिञ्च्य विशुद्धधीः । आग्नेयंलोकमासाद्यसर्वान्कामान्समश्युत 
रामनाथाभिषेकार्थ स॒द्धटान्यःप्रयच्छति । इहलोके शतायुःरूयात्सवंकामसस्चद्वमानर 
ताम्रकुस्भप्रदानेन देवेन्द्रत्वमवाप्डुयात्‌ । रोप्यकुम्भप्रदानेन ब्रह्मलोकंसमश्जुते॥ 
हेमकुम्भप्रदानेन शिवलोकेमहीयते । रलकुम्भप्रदानेन शिचसामीप्यमश्नुते ॥ १०५ | 
रामनाथामिषेकाथ नेवेद्यार्थमपि द्विज्ञाः । 
यो गां पयस्चिनीं दद्यात्सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
प्राप्रोति शिवलोकं च देहान्तेशिवघेषभाक्‌ । रामसेतौधन्‌ प्कोरौ रामनाथेत्युदीर्ययः 
यत्रकाप्याचरेत्रूनानं सेतुस्नानफलंलभेत्‌ । सुधाप्रलिप्तं यः्क्रुयांद्रामनाथ शिवाळयम्‌ 
तत्पुण्यं गदितुं नाऽहं शक्तोवषंशतादपि | नचीकरोति योमत्यॉरामनाथशिवालयम्‌ 
कतुःशतगुणं क्षेयंयस्यपुण्यफलंद्विजाः । छिन्नभिन्नंचयःसम्यक्‌ रामनाथशिवाल्यम्‌ 
ह तय FR उरलो दीपानारोपयन्मुदा ॥ 
| प्रयच्छन्‌ रामनाथाय FSi हे का" वल क ता | 
रमश्नुत । रामनाथमहा लिड्भद्शनादर्चनात्स्सतेः॥ ११३ 
स्पशनाद्पि पापानि विलयं यान्ति तत्क्षणात्‌ । 
रोया दिन १७०५ ख॒दडुपरहनिर्साणरमुरजादिकम्‌॥ 
णिच। 


« “यच्छन्‌ रामनाथाय महादेवाय साद्रम्‌ 
सविमानेम॑हाभोगैर्वाधयघोषसभमर द्रम्‌॥ ११६॥ 


रामनाथ समुद्दिश्य यद्दत्तं 
रामेश्वर महाक्षेत्रे रामनाथस्य 


नवतः । अनेकयुगपर्यन्तं शिवलोके महीयते ॥ ११७ 
स्वरपमाद्रात्‌। तदनन्तफलं दातुः परत्र भवति श्वम्‌ 
स्य सन्निधौ । वसन्मुक्तिमवाप्नोतिपुनराव्रत्तिवर्जिताम्‌, 
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आयुश्प्रयाति त्वरितं त्वरितं याति यौचनम्‌ । 

त्वरितं सम्पदो यान्ति दारपुत्रादयस्तथा ॥ १२० ॥ ः 
राजादिभिधेन वाध्यं श्रहक्षेत्रादिक तथा । सघ च क्षणिकं विप्राृहो पकरणादिकम्‌ 
तस्मात्सव परित्यज्य संसारस्योपलालनम्‌ । रामेश्वरमहालिङ्गमापन्नातिहरंनृणाम्‌ 
श्रोतव्यं कीतितव्यं च स्मतंव्यं च मनीषिभिः । 

रामेश्वराय देवाय यो वे ग्रामान्प्रयच्छति ॥ १२३॥ . 

सहिप्रारव्धदेहान्ते शिच एच प्रजायते । पात्राणामुत्तमं पात्रं रामनाथो महेश्वरः ॥ 
तस्मैदत्त्वा द्विजाःखत्यमनन्तं सुखमश्नुते । रामनाथमहालिङ्गद्शेनाचधिपातकम्‌ ॥ 
द्त्वा तस्मै जनःकिश्चित्सावंभोमोभवेदध्रवम्‌ । तालवृन्तंध्वजंछत्रंचन्द्नंुरगुलंतथा 
ताघ्रकांस्यादिरजतहेमरल्लमयान्धरान, । प्रयच्छन्त्यमिषेकाथ रामनाथस्य ये नराः 
भूमण्डळाधिपतयो जायन्ते ते भवान्तरे | रामनाथस्यपूजाथ पुष्पाण्युत्पादयन्ति ये 
अश्वमेधा दियागानां फलळान्यद्धाप्नुचन्तिते । रामेश्वरे महालिङ्ग पूजिते नमितेस्स्ृते 
थ्रुतद्ष्टे च विप्रेन्द्रां दुलंभं नास्ति किञ्चन। रामनाथमहालिङ्गंसे चितुंयःपुमान्तरजेत्‌ 
ते दुष्ठाभयमाप्रोति तस्यपापौ घमाशुवे । रामनाथो महादेवो हुष्टो यदि अवेन्द्रभिः ॥ 
कि वेदेःकिसु वाशासत्रेःकिचा तीर्थनिपेवणेः। चन्दनंकुङुमंकोष्ठंकस्तूरीशुग्युळंतथा 
सृगनाभिचसरलं दद्याद्रामेश्वराय यः । सभूमाघिह जायेत धनाळ्यो वेदपारगः ॥१३३ 
सुक्ताभरणवस्त्राणि महाहाणिददातियः । रामनाथायदेवाय नासो दोगत्यमाप्नुयात्‌ 
रामनाथमहाछिङ्गं गङ्ातोयेः्समाहृतेः । 

योऽसिषिञ्चत्यसौ पूज्यः शिवस्यापि न संशयः ॥ १३५॥ 
यावज्चयाति मरणं यावन्नाक्रप्रतेजरा । यावक्षेन्द्रियव कल्यंभवत्येच द्विजोत्तमाः॥ 
तावदेच महादेवो रामनाथो सुमुश्चु सिः | चन्य्यःपूञ्यश्च मन्तव्यः स्तुत्यश्चसततं शिचः 
रामेश्वरमहा लिङ्गपूजातुल्यो न विद्यते । धर्मःसर्वपुराणेघु धर्मशा्रेछु वे तथा ॥१३८ 
रामनाथेश्वरं देवं महाकारुणिकं प्रभुम्‌ । 

. - "भक्त्या भजन्ति ये नित्यं ते भूलोके सुखान्विताः ॥ १३६ ॥ 

१५ 


२२५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


PT डे 


os 
i sr rr से 








# स्कन्दपुराणम्‌ ऋ { ३ ब्रह्मपद 


भुक्त्वा भोगान्बडुसुखान्पुत्रदास्युता भटम्‌ 
एतच्छरीरपातान्ते मुक्ति यास्यन्ति शाश्वतीम्‌ ॥ १४० ॥ 
श्रीसूत उचाच 
एचंचः कथितं चिप्रा रामनाथस्य वैभवम्‌ । यस्त्वेतच्छुणुयान्नित्यंपठतेचसमक्तिक्‌ 
स रामनाथसेचायाः फळमाप्रोत्यदुत्तमम्‌ । धउ॒प्कोटिमहातीर्थरूनानपुण्यञ्चयास्यतत 
इति श्रीरूकान्दे महापुराण पकाशीतिसाहर्यांसंहितायां तृतीये ब्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्म्ये रामनाथप्रशंसानामत्रिचत्वारिशो ऽध्यायः ॥ ४३॥ 
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_ चतुश्चत्वारिंशो ऽध्यायः 
रामनाथलिङ्गप्रतिष्ठाविधिव्णनस्‌ 
ऋषय ऊचुः 
सेवेदाथंतत्त्वज्ष! पुराणार्णवपारग !। व्यासपादाम्बुजद्वन्द्रनमरूकारहताशुभ !॥ १॥ 
पुराणार्थोपदेशेन सर्वप्राण्युपकारक । त्वयाह्यचुग्रहीतारूस्म पुराणकथनाद्वयम्‌॥ २ 
अधुनासेतुमाहात्स्यकथनात्खुतरां सुने ॥ वयं छृतार्थाःसञ्ञाता व्यास शिष्यमहामते 
यथा प्रातिष्ठिपलिङ्गै रामोद्शरथात्मजः । तच्छोतुंवयमिच्छामस्त्वमिंदानीचद्स्वनः 
श्रीसूत उवाच 
यद्थ स्थापितंलिड गन्धमादनपर्चते । रामचन्द्रेण चिपेन्द्रारुतदिदानीं त्रवीमि वः ॥५ 
हतभार्यों चनाद्रामो राचणेन वळीयसा | कपिसेनायुतोचीरः ससौ मििर्महाबलः। 
महेन्द्र गिरिमासाद्य व्यलोकयत चारिधिम्‌ । तस्मिन्नपारे जलधौ कत्वासेतुंरघूद्वहः 
तेन गत्वा पुरी लड्ढां रावणेनाभिरक्षिताम्‌ । > 
क अस्तङ्गते सहसांशी पौर्णमास्यां निशामुखे ॥ ८॥ 
रामभ्ससनिकोविप्राः सुवेळागिरिमारुहत्‌ । ततःसौ धस्थितं रात्रौ दृष्ट्रालङ्कश्वर बली 
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्यपुत्रीऽस्य मुकुट पातयामासभूतले । राक्षसो भग्नसुकुरः प्रविवेश ग्रहोदरम्‌ ॥ 

गृह प्रविष्टेलङ्केशे रामःछुग्रीचसंयुतः । सातुजःसेनयासाद्धमधसुह्म गिरेस्तटात ॥ 

सेनां न्यवेशयद्वीरो समोळङ्कासमीपतः । ततो निवेशमानांस्तान्चानरान्राबणानुगाः 

अभिजग्सुर्महाकायाः सायुधाःसहसेनिकाः | 
पर्वणः पूतनाज॒म्भः खरःक्रोधवशोहरिः॥ १३॥ 

्ररुजश्चारजश्चेव प्रहर्तश्चेतरे तथा । ततोऽभिपततां तेषामद्ृश्यानां दुरात्मनाम्‌ 
अन्तर्धानवधंतत्र चकारस्म विभीषणः । तेद्ृश्यमाना बलिभिईरिमिर्दूरपातिशिः ॥ 

निहतासर्वतश्चेते न्यपतन्वे गतासवः । असृष्यमाणःसवळो राघणो निर्ययावथ ॥ 

व्यृह्मतान्वानरान्सर्वान्न्यवारयत सायकः । राघवस्त्वथ निर्यायन्यूढानीकोदशाननम्‌ 
प्रत्ययुध्यतवेगेन इन्द्वयुद्मभूत्तदा । युयुधेलक्ष्म णेनाथ इन्द्रजिद्राचणात्मजः॥ १८ 
विरूपा्षेणसुग्रीयस्तारेयेणापि खवंटः । पौण्ड्गेणच नरस्तत्र पुढशः पनसेन च ॥ 
अन्येऽपि कपयो चीरा राक्षसे ्न्दरमेत्यतु । चक्रुयु द्धं सतुमुळं बीराणां भयवर्द्धनम्‌॥ 
अथरक्षांसि भिन्नानि वानरेभीमविक्रमैः । प्रदुदुवुरणादाशु छङ्कां राचणपाळिताम्‌ 
भग्नेषु सर्वसेन्येषु राचणपरेरितेनवे । ुतरेणेन्द्र जितायुद्ध नागास्त्रेरतिदारुणैः ॥ २२॥ 
वद्धौदाशरथीचिप्रा उभौ तौ रामलक्ष्मणौ । मोचितौ चेनतेयेन गरुडेन महात्मना ॥ 
तत्रप्रहरुतस्तरखा समभ्येत्य विभीषणम्‌ | गदया ताडयामास चिनद्यरणकर्कशः ॥ 
सतयासिहतो घीमान्गदया भीमवेगया । नाकम्पत महाबाहुहिमचानिवछुस्थितः 
ततः प्रगुह्यचिपुलामष्ट्ण्डां विभीषणः । अभिमन्त्र्य महाशक्ति चिक्षेपास्यशिरःप्रति 
पतन्त्या स तयावेगाद्राक्षलो ऽशनिनायथा । हृतोत्तमाङ्गो दूरे घातरुगणइचदुमः ॥ 
तं दृष्टा निहतं संख्ये प्रहस्तं क्षणदाचरम्‌ अभिदुद्राचधूत्राक्षो वेगेन महताकपीन्‌ 
पिसेन्यं समालोक्य विद्दुतं पवनात्मजः । धून्राक्षमाजघानाशु शरेण रणमूर्धनि 
पाक्षं निहतं दृष्ट्रा हतशोषानिशाचराः । सबं राशञेयथावृत्तं रचणाय न्यवेदयन्‌ ॥ 
तेतःशयानं लङ्कशः कुस्भकर्णमबोधयत्‌। प्रबुद्धं प्रेयामास युद्धाय स च रावणः | 
आगतं कुम्भकर्ण तं घ्रह्मात्रेण तु लक्षणः | जघान समरेक्रुद्धी गताखुन्येपतच्चसः 
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न कै स्कन्दपुराणम्‌ * [ ३ ब्रह्मणे 


' दूषणस्यानुजौ तत्र बजजवेगप्रमाथिनौ । हनुमन्नीलनिंहतों रावणप्रतिमौ रणे ॥३३। 


चज्ञदंप्र' समचधी द्विश्वकर्मसुतोनछः । अकम्पनं चान्यहनत्ङुसुदो बानरषेभः ॥ ३४| 
षष्ठयां पराजितो राजा प्राचिशच्च पुर ततः । 
अतिकायो लक्ष्मणेन हतश्च त्रिशिरास्तथा ॥ ३५॥ 
सुग्रीवेण हतौ युद्धे देवान्तकनरान्तकौ । इनूमता हतो युदधे कुस्भकर्ण सुताबुभौ 
विभीषणेन निहतो मकराक्षःखरात्मजः । ततइन्द्रजितंपुत्रं चोदयामास रावण: ॥३३ | 
न्द्रजिन्मोहयित्वातौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । घोरःशारेरङ्गदेन हतचाहो दिचिस्थितः | 
कुमुदाङ्दसुग्रीवनलजास्वघदादिभिः । सहिताघानराश्खवं न्यपतंस्तेन घातिताः॥ 
एवं निहत्य समरे ससेन्यौ रामलक्ष्मणौ । अन्तद्धे तदाव्योम्नि मेघनादो महावलः 
ततो घिभीषणो राममिक्ष्वाकुकुछभूषणम्‌ । उचाघप्राञ्जलिर्चाक्यं प्रणस्य च पुनःपुनः 
अयमस्भोग्रहीत्वा तु राजराजस्य शासनात । 
गुह्यकोऽभ्यागतो राम त्वत्सकाशमरिन्दम ॥ ४२ ॥ 
इद्मस्भः कुवेररुते महाराज प्रयच्छति । अन्तर्हितानां भूतानां दर्शनार्थं परंतप ॥ ४ 
अनेन स्पृष्टनयनो भूतान्यन्तहितान्यपि। भचान्द्रक्ष्यति यस्मैच भचानेतटप्रदास्यति 
सोऽपि द्रक्ष्यति भूतानि वियत्त्यन्तर्हितानि चै | | 
तथेतिरामस्तद्वारि प्रतिग्रह्माथ सत्कृतम ॥ ४५ ॥ 
चकारनेत्रयोःशौचं लक्ष्मणश्वमहाबलः । सखुग्रीवजास्ववन्तोश्व हनुमानङ्गद्स्तथा॥ 
मैन्दृद्धिघिद्नीलाश्च ये चान्ये वानरास्तथा । ते सचे रामदत्तेन चारिणाशुद्धचक्षुप 
आकारोऽन्तहितं बीरमपश्यन्‌ रावणात्मजम्‌ । 
ततस्तमभिदुद्राच सो मितनिद् शिगोचरम ॥ ४८ ॥ 
Cs । झवेरमिश्रितजले: पचिच्रीक्षतकोचन। 
ततस्तृतीयविवसे यत्नेनमहताद्विजा यी | सिता गला ०1 
वतोमूळवळंसर्च हतं रामेणधी ज तोन अक बी 
मता । अथक्रुद्धो दशग्रीचःप्रियपुत्रे निपातिते.॥ ५२। 
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बतुश्वत्वारिशो5ध्यायः ] ॐ सुनिकृतारामस्तुतिवर्णनम्‌ # २२६ 


निर्ययौ रथमास्थाय नगरादुबहुसनिकः । राषणोजानकींहन्तुमुयुक्तो चिन्ध्यघारितः 
वतोहर्यश्वयुक्तेन स्थेनादित्यवर्चसा । उपतस्थे रणेरामं मातलिःशक्रसारथिः ॥ ५४ 
न्द्रं रथं समारुहा रामो धर्मभृतां वरः । शिरांसि राक्षसेन्द्रस्यत्रह्मास्त्रेणावधीद्रणे 


` ततो हतदशात्रीचं रामंद्शरथात्मजम्‌ । आशीभिंजंययुक्ताभिदेवाः सषिपुरोगमाः ॥ 


ुष्टुबुः परिसन्तुष्टाः सिद्धविद्याधरास्तथा । रामं कमलपत्राक्षं पुषपचर्षेरवाकिरन. 

शमस्तेः खुरसंघातःसहितः से निकेतः । सीतासो मित्रिसहितःसमारुह्यचपुष्पकम्‌ 
| तथासिषिळच्य राजानं लङ्कायां च विभीषणम्‌ । 
कपिसेनावतो रामो गन्धमादनमन्वगात्‌ ॥ ५६ ॥ 


| परिशोध्य च चेदेहीं गन्धमादनपचते । रामं कमळपत्राक्षं स्थितवानरसंद्वतम्‌ ॥ 


हतछङ्केश्बरं चीरं सानुजं स विभीषणम्‌ । सभाय देववृन्दैश्च सेचितं मुनिपुङ्गवः ॥ 
मुनयो ऽभ्यागतंदर्टुंदण्डकारण्यवासिनः । अगस्त्यन्तेपुरस्हत्यतुष्टुषुमैथिलीपतिम्‌ 
मुनय ऊचुः 
नमस्तेरामचन्द्राय लो कालुग्रहकारिणे । अरावणजगत्कतुमघतीणांय भूतले ॥ ९३॥ 
ताटिकादेहसंहर्के गाधिजाध्वररक्षिणे । नमस्तेजितमारीच: खुवाहुप्राणहारिणे ॥ 
अहल्यासुक्तिसंदायिपादपडुजरेणवे । नमस्ते इरकोदण्डलीलाभञ्ञनकारिणे ॥ 
नमस्तेमैथिलीपाणिग्रहणोत्सवशालिने । नमस्ते रेणुकापुत्रपराजयविधायिने | 
सहरक्षमणसीताम्यां केकेव्यास्तु वरद्वयात्‌। सत्यं पितृवचः कतुनमोचनमुपेयुपे | 
भरतप्रार्थनादत्तपादुकायुगलाय ते । नमस्ते शरभङ्गस्य स्वगप्राप्त्यकहेतचे ॥ ६८ ॥ 
नमोविराधसंहरत्रै ग्रथ्राजसखाय ते । मायासुगमहात्ूमारीचाङ्गविदारिणे Haasan 0 
रावणापद्दतासीता युद्धत्यक्तकळेवरम्‌ । जटायुषं तु जंद्ह्य त ४ ॥ 
नमः कवन्धसंह्रे शावरीपूजिताङघ्रये । प्रातयुमीचल "च. व > \ 
नमः कतवतसैतु समुद्रे वरुणालये । सर्वराक्षससंदत्रे Ps ॥ 
संसाईशम्बुधिसंतारपोतपादाम्बुजायते । नमोभक्तार्तिसंहर्वे सच्चिदा ॥ 


जपताम्पापहारिणे ॥ ७७ ॥ 
नमस्तेरामभद्राय जगतास्ठछिहेतवे । रामादिपुण्यनामानि 


0000. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
१ 


२३९ - ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ ३ ब्रह्मखण 


। नमस्ते सवंलोकानांसृट्रिस्थित्यन्तकारिणे । नमस्तेकरुणासूतं ! भक्तरक्षणदी क्षित 
ससीताय नमस्तुभ्यं विभीषणसुखप्रद ! । लड्कश्वरवधाद्राम! पालितं हि जगरचया 
| रक्षरक्ष जगन्नाथ! पाह्यस्माञजानकीपते! । स्तुत्ववंसुनय सचतूष्णींतरूथु द्विजोत्तमा 
| श्रीसूत उवाच 

। |य इमंरामचन्द्रस्यस्तोत्रेमुनिभिरीतम्‌ । त्रिसन्ध्यंपठते भक्तथाभुक्तिसुक्तिघचिन्दति 
। | प्रयाणकाले पठतो न भीतिरुपजायते । एतत्स्तोत्रस्य पठ्नाइभूतवेतालकाइह्‌। 


नश्यन्ति रोगानश्यन्तिनश्यतेपापसञ्चयः । पुत्रकामोळमेत्पुत्रंकन्या चिन्दतिसत्पतिम्‌ | 


सर्वान्कामानवाप्तोति पउन्भक्तत्या त्विमं स्तवम्‌ ॥ ८१॥ 
ततो रामो मुनीन्प्राह प्रणस्य च कृताञ्जलिः। अहं चिशुद्धयेप्राप्यःखकलेरपिमानचे 


मददृष्टिगोचरोजन्तुनित्यं मोक्षस्यभाजनम्‌ । तथापि सुनयोनित्यंभ क्तियुक्तेनचेतसा 
स्चात्मलाभेन सन्तुष्टान्साधून्भूतसुहत्तमान्‌ । 
निरहंकारिण शान्तान्नमस्यास्यूध्वरेतसः ॥ ८४ ॥ 
यस्माद्‌ ब्रह्मण्यदेचोऽहमतो चिप्रान्भजे सदा | 
युप्मान्पच्छास्यहं किथित्तद्वदध्वं विचार्य तु॥ ८५॥ 
राबणस्यवधाद्विप्रा यत्पापम्ममवर्तते । तस्यमेनिष्क्ृतिम्बरत पौलरूत्यवधजस्य हि 
यत्कृत्वा तेन पापेन सुच्येऽहम्सुनिपुङ्गवाः । 


सुनय ऊ्चु 
सत्यबतजगन्ञाथ ! जगद्रक्षाधुरन्धर 1 ८७ ॥ 


सवलो 
| लोकोपकारा्थ कुरु राम शिवार्घनम्‌ । गन "अमाद्नश्उङ्गेऽस्मिन्महापुण्ये विमुक्तिदे 


| 

| 

मोक्षकामो लमेन्मोक्षं धन कामोधनं लमेत्‌ । 
| 


शिवलिङ्ग 
तिष्ठां त्वं लोकसंग्रहकास्यया । ऊँरु राम दशग्रीववधदोपापजुत्तये ॥ 
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ब्रुश्चत्वारिशोऽध्यायः ] # रामेणजानकीकुतसैकतलिङ्गस्थापनवर्णनम्‌ # २३१ 

तव नास्नात्विदं लिङ्गं रोके ख्याति समश्चुताम ॥ ६२॥ | 

नाशकन्पुण्यपापाख्यकाष्ठानां दहनोपमम्‌ । इदं रामेश्वर लिङ्गं ख्यातंलोकेमविष्यति 

मा चिळम्वं कुरुष्वातो लिड्रस्थापनकर्मणि। रामचन्द्र महालिङ्ग!करुणापूणं विग्र 
श्रीसूत उवाच 


इति श्रुत्वा चचोरामो सुनीनान्तुसुनीश्वराः। पुण्यकाळंचिचार्याथद्विसुर्तजगत्पतिः 
` कैळासस्प्रेषयामास हनुमन्तं शिवालयम्‌ । शिवलिङ्गं समानेतुं स्थापनाथ रघूद्वहः 


राम उचाच 
हनूमच्चञ्जनासूनो! चायुपुत्र महावल! । कलासन्त्वरितो गत्वा लिङ्गमानय माखिरम्‌ 
इत्याज्ञमल्सरामेणशुजञावारूकोट्य चीर्यबान्‌ । मुहुतं द्वितयंज्ञात्वापुण्यकालंकपीश्वरः 
पश्यतां सर्वदेचानाम्टूघीणां च महात्मनाम्‌ । उत्पपात महवेगश्चालयन्गन्धमाद्नम्‌ 
ढङ्कयन्सवियन्माग केळासम्प्वेतं ययौ । नद्दशं महादेवं लिङ्गरूपधरं कपिः॥ 
कैळासे पर्वते तस्मिन्पुण्ये शङ्करपालिते । आञ्जनेयस्तपस्तेपे लिड्ठप्राप्त्यथेमादरात्‌ 
प्रागप्रेषु समासीनःकुशोघुमुनिपुङ्गचाः । ऊध्वंबाहुनिरालम्वो निरुच्छ्वासो जितेन्द्रियः 
प्रसादयन्महादेचं लिङ्गं लेमे समारुतिः । एतस्मिन्नतरेचिप्रामुनिमिस्तत्त्वदरिसिः 
अनागतं हनूमन्तं काळं स्वट्पाव शोषितम्‌ । ज्ञात्वा प्रकथितं तत्ररामम्प्रतिमहामतिम्‌ 
राम ! राम ! महावाहो ! कालो ह्यत्येति साम्प्रतम्‌ । 
जानक्या यत्कृतं लिङ्गं सैकतं लीलया विभो ॥ १०५॥ 
तह्िङ्गंस्थापयल्वाद्यमहालिङ्गमचुत्तमम्‌ । शुत्वेतद्वचनंरामोजानङ््मासहसत्वरम्‌ 
सुनिभिः सहितःप्रीत्याक्तकौतुकमङ्गलः । ज्येष्ठेमासेसितेपक्षेद्शम्याम्बुधहस्तयोः 
गरानन्देव्यतीपाते कन्याचन्द्रे बृषे रवी । द्शयोगे महापुण्ये गन्धमादनपचते ॥ 
सेतुमध्ये महादेचं लिङ्गरूपघरं हरम्‌ । ईशान कृत्तिवसनं गड्जाचन्द्रकछाघरम्‌॥ 
रामो थे स्थापयामास शिचलिङ्गमडत्तमम्‌। 


लिङ्गरूथम्पूजयामास राघवः साम्बमीश्वरम्‌ ॥ ११० ॥ 
लिङ्गल्थः समहादेवः पार्वत्या सह शङ्करः । प्रत्यक्षमेव भगवान्दत्तवान्वरसुत्तमम्‌॥ 
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सर्वलोकशरण्याय राघवाय महात्मने । त्वयात्रस्थापितंलिङ्गं ये पश्यन्ति रपूहर! 
महापातकयुक्ताश्च तेषाम्पापम्प्रणश्यति । | 
सर्वाण्यपि हि पापानि धनुष्कोटों निमज्जनात्‌ ॥ ११३॥ 
दशनाद्रामलिङ्गल्य पातकानि महान्त्यपि । चिळयं यान्ति राजेद्र! रामचन्द्रन संशयः 
प्ादादेवं हि रामाय चरंदेवोऽस्विकापतिः । तदग्रे नन्दिकेशं च र्थापयामासराध्व 
इश्वरस्यासिषेकार्थ धनुष्कोरत्याथराधवः । पककूपन्धरास्मित्त्वाजनयामासचे द्विजाः 
तस्माजलमुपादय स्नापयामासशङ्करम्‌। कोडितीथमितिप्रोक्तं तत्तीर्थं पुण्यमुत्तमम्‌ | 
उक्तंतद्धभव॑ पू्वेमल्माभिसु निपुङ्गवाः । देवाश्च सुनयो नागा गल्धर्चाप्सरसां गणाः | 
सर्वे पि वानरा लिङ्गमेकेकं चक्रुराद्रात्‌ । 
श्रीसूत उचाच 
एवं चःकथितं चिप्रा यथा रामेण धीमता ॥ ११६॥ 
स्थापितंशिवलिडटंचे भुक्तिसुक्तिप्रदायकम । इमांलिडुप्रतिष्ठांयः शणो तिपटते 5थवा 
स समेश्वरलिङ्गस्य सेवाफलमवाप्चुयात्‌ । 
हि छ ० बेमवात्‌ ॥ १२१ 1 
साहरुयांसंहितांयां तृतीयेत्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्म्ये रामनाथढिङ्गप्रतिष्टाविधिर्नाम- 
चतुश्चत्वरिशोऽध्पायः ॥ ४७॥ | 


न 
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पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः 
रामचन्द्रतचज्ञानोपदेशवर्णनम्‌ 
श्रीसूत उवाच 
एवं प्रतिष्ठिते लिङ्गे रामेणाक्िष्टकारिणा। लिङ्ग घरं समादाय मारुतिःसहसाययौ 
रामं दाशरथि वीरमभिवाद्य समारुतिः । बदेहीळक्ष्मणौ पश्चात्खुग्रीचं प्रणनाम च ॥ 
सीतासँकतछिङ्गं तत्पूजयन्तं रघूद्रहम्‌ । इष्टाथ सुनिभिःसाद्ध चुकोपपचनात्मजः ॥ 
अत्यन्तं खेद्खिन्नःसन्वृथाकृतपरिश्रमः | उचाच रामं धर्मज्ञं हनूमानअनात्मजः ॥ ४ 
हनूमानुवाच 

दुर्जातोऽहं वृथा राम! लोके क्लेशाय केवलम्‌ । 

खिक्ञोऽस्मि वहुशो देव! राक्षसेः क्र्रकर्ममिः ॥ ५॥ 
मास्मसीमन्तिनीकाचिज्जनयेन्माहूरं सुतम्‌ । यतोऽजुभूयतेदुःखमनन्तंभचसागरे ॥ 
खिन्नोऽस्मिसेचयापूचयुद्धेनाऽपिततोऽधिकम्‌ । अनन्तडुःखमधुना यतोमामचमन्यसे 
सुग्रीवेण चमार्यार्थ राज्यार्थं राक्षसेनच । राचणाचरजेन त्वं सेचितो$सिरघूडह! ॥ 
मया निहेतुकं राम! सेचितोऽसि महामते! । चानराणामनेकेणु त्वयाऽऽञ्ञ्ोऽहमदचे 

शिवलिङ्ग समानेतुं केलासात्पर्थतोत्तमात्‌ । 

केलासं त्वरितो गत्वा न चापश्यम्पिनाकिनम्‌ ॥ १० ॥ 
तपसा प्रीणयित्वा तं साम्वं वृषभवाहनम्‌ । प्राप्तलिङ्गो रघुपते! त्वरितःसमुपागतः 
अन्यलिङ्ग' त्वमधुना प्रतिष्ठाप्य तुसेकतम्‌ | मुनिभिर्देघगन्धचः साक पूज यसेचिभो! 
मया नीतमिदं लिङ्ग केळासात्पर्वंतादवृथा । अहोभारायमेदेहो मन्दभाग्यस्य जायते 
भूतलस्य महाराज! जानकीरमणप्रभो ! । इदं दुःखमहं सोडु न शक्तोमि रघूद्वह! ॥ 

अधुना किं करिष्यामि न मे भवति सद्गतिः । 

अतः शरीर त्यक्ष्यामि त्वया$हगवमानितः ॥ १५॥ 
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, श्वीसूत उचाच 
एबंलवहुशो विग्राः शित्वापवनात्मजः । दण्डवत्प्रणतोभूमौ क्रोधशोकाकुलो ऽभवत्‌ 
| ते दृष्टा रघुनाथोऽपि प्रहसन्निदमत्रवीत्‌। पश्यतां सर्चदेचानां सुनीनां कपिरक्षसाम्‌ 
| सान्त्वयन्मारुति तत्र दुःखं चास्य प्रमाजेयन्‌ । 
श्रीराम उचाच 

सब जानाम्यहं कार्यमात्मनोऽपि परस्य च ॥ १८॥ 
जातस्य जायमानसय म्रृतस्यापि खदाकपे! । जायते म्रियतेजन्तुरेक एव रूचकर्मणा 
प्रयातिनरकं चापि परमात्मा तु निगु णः | एवं तत्त्वं चिनिश्चित्य शोकंमाकुरुचानरं 
लिङ्गत्रयचिनिमुंक्तं ज्योतिरेकं निरञ्जनम्‌ । निराश्रयं नि्विकारमात्मानं पश्य नित्यशः 
किमथ कुरुषे शोकं तरवज्ञानस्य वाधकम्‌ । तत्त्वज्ञाने सदानिष्ठां कुरु वानरसत्तमा 
स्वयंप्रकाशमात्मानं ध्यायस्चसततंकपे | । देहादी ममतांसुञ्च तत्त्वज्ञानचिरोधिनीम्‌ 
धमं भजल्वसततं प्राणिहिंसां परित्यज । सेचस्वसाधुपुरुषाञ्जहि सर्घे न्द्रियाणि घ 
परित्यजस्च सततमन्येपां दोधकीर्तनम्‌ | शिवचिष्ण्चादिदेचानामर्चा कुरु सदा कपे! 
सत्यं घद्स्च सततं परित्यज्य शुचं कपे ! । रत्यरत्रह्मकताज्ञानं मोहवस्तुसमुद्वतम्‌ 

शोभनाऽशोभनाम्रान्तिः कहिपता स्मिन्यथार्थचत्‌ । 

अध्यास्ते शोभनत्वेन पदार्थे मोहवेभचात्‌ ॥ २७॥ 
रोगो विजायते नृणां भ्रान्तानां कपिसत्तम । रागद्वेषबळादुबद्ध्वाधर्मा धर्मचशंगताः 
| रा री क | मरुभोज्यादयःसर्व पदोर्थाअतिशोभनाः 
| तत्कथं शोभनं पिण्डं भवेदत्र च त क तरलो बास न 
| स्या 5 तडे । अतीव धवळाःशुद्धाःपटायत्सङ्गमेन हि 

मान्त मळनाःए्वेदात्तत्कथं शोभनंभवेत्‌ । श्रयतां परमार्थोमे हनूमन्वायुनन्दन! 

| अस्मिन्संसारग्तेतु किञ्चित्सौख्यंनचिद्चते । प्रथमंजन्तुराप्नोरि Es पी 

पश्चाद्योचनमाप्नोति ततो चार्डक्पम श्नुते TIES, 

'छवममश्चुत | 
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पश्चान्म्॒त्युमचाप्नोति पुनजेन्मतदश्चुते ॥ ३५॥ 
अज्ञानवैभवादेच डुःखमाप्नोति मानवः । तदज्ञाननिवृत्ती तु प्राप्नोति सुखमुत्तमम्‌॥ 
अज्ञानस्य निदृत्तिस्तु ज्ञानादेव न कर्मणा । ज्ञानं नाम परंत्रह्म ज्ञाने वेदान्तवाक्यजम 
तज्ज्ञानंचविरक्तस्य जायते नेतरस्यहि । मुख्याधिकारिणः सत्यमाचार्यस्यप्रसादतः 
यदासवें प्रमुच्यन्ते कामायस्य हृद्स्थिताः । तदा मत्यो5स्तो 5त्रेवपरंत्रह्मसमश्नुते 

जाग्रतं चस्वपन्तञ्च भुञ्जन्तञ्च स्थितं तथा । 

इमं जनं सदा क्रूरः कृतान्तः परिकषेति ॥ ४० ॥ 

सर्वे क्षयान्तानिचियाः पतनान्ताःसमुच्छ्रयाः। 

संयोगा चिप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥ ४१॥ 
यथा फलानां पक्कानांनान््रत्र पतनाद्वयम्‌ । तथानराणां जातानां नान्यत्तुमरणाद्गयम्‌ 
यथा शुहद्ूढरूतम्भं जीणंकाले विनश्यति । एवं घिनश्यन्ति नरा जरसत्युवशं गताः 
अहोरात्रस्यगमनान्नणामायुर्यिनश्यति । आत्मानमदुशोचत्वं किमन्यमचुशोचसि ॥ 

नश्यत्यायुःस्थितस्यापि धाचतोऽपि कपीश्वर! । 

सहैच सृत्युर्वजति सहसखत्युनिषीदति ॥ ४५ ॥ 
चरित्वा दूरदेशं च सहम्ृत्युरनिव्ंते । शारीरे चयो जाताः श्वेता जाताः शिरोरुहाः 
जीर्यते जरया देहः श्वासकासादिनातथा । यथाकाष्ठं च काएं च समेयातांमहोद्धो 
समेत्य च व्यपेयातां कालयोगेन वानर! । एवं भार्या च पुत्रश्च वन्धुक्षेत्रचनानिच॥ 

कच्ित्सम्भूय गच्छन्ति पुनरन्यत्र घानर ! | 

यथा हि पान्‍्थं गच्छन्तं पथि कश्चित्पथिस्थितः॥ ४६ ॥ 
अहमप्यागमिष्यायि भव द्विःलाकमित्यय । कञ्चित्काळंसमेतौतौ पुनरन्यत्रगच्छतः 
एवंभार्याखुतादीनां सङ्गमो नश्वरःकपे | शारीरजन्मना साक सृत्युःसज्ञायते शुचम्‌ 
अवश्यस्भाचिमरणे न हि जातु प्रतिक्रिया । एतच्छरीरपाते तु देही कमंगति गतः 

प्राप्य पिण्डान्तरं चत्स! पूर्घ पिण्डं त्यजत्यसौ । 

प्राणिनां न सदेकत्र चासो भवति घानर ! ॥ ५३॥ 
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स्वस्वकर्मवशात्सर्व वियुज्यन्ते पृथक पृथक्‌ । 
यथा प्राणिशरीराणि नश्यन्ति च भवन्ति च ॥ ५३॥ 
आत्मनो जन्ममरणे नवस्तःकपिसत्तम! । अतस्त्वमञ्जनासूनो! विशोकं ्ञानमद्व्यम्‌ 
सटूपममलस्त्रह्म चिन्तयस्घ दिघानिशम्‌ । त्वत्छृतम्मत्छृतंकर्ममत्छृतन्त्वत्क्ृतन्तथा 
मलिङ्गर्थापनंतस्मात्त्वल्लिङ्गल्थापनं कपे! । सुहर्तातिक्रमाछिङ्ग सेकतं सीतयाइतम्‌ 
मयाऽत्र स्थापितन्तस्मात्कोपं दुःखं च मा कुरु । a 
केळासादागतं लिङ्ग' स्थापयास्मिञ्च्छुमे दिने ॥ ५८॥ 
तवनान्नात्चिदंलिङ्गः यातुलोकत्रये प्रथाम्‌ । हनूसदीश्वरं दृष्टा द्र टव्यो राघवेश्वरः॥ 
्रह्ाक्षसयूथानि हतानिभवताकपे| । अतःस्वनाज्ञा लिङ्गस्य स्थापनाच्वम्प्रमोक्षसे 
स्वयं हरेण दत्तन्तु इनूमन्नामकं शिवम्‌ । सम्पश्यन्रामनाथश्च कृतकृत्यों भवेनर:- 
योजनानां सहस्नेऽपि स्स्वृत्वा लिङ्गः हनूमतः । 
ती रामनाथेश्वर॑चापि स्मृत्वा सायुज्यमाप्चुयात्‌ ॥ ६२॥ 
तेनेष्टं सर्चयज्ञेश्व तपश्चाका रिकृत्स्नशः । येन दृष्टी सहादेचौ हनूमद्राघवेश्वरी ॥ ६४ 
हनूमता कृतंलिड यञ्चढिङ्गमयाक्कतम्‌ । जानकीयं च य लिङ्ग' यल्लिङ्गं लक्ष्मणेश्वरम्‌ 
सुग्रीवेण इतं यञ्च सेतुकर्जा नलेन घ । अङ्गदेन च नीलेन तथाजाम्बबताहृतम॥ | 
विभीषणेन यच्चापि रल्नलिड्र' प्रतिष्ठितम्‌ । 
| दा शा कृतं लिङ्ग यच्छेषादे:प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
दशरुपो यं शिवःसाक्षाद्विभासते । सदाह्यतेषु लिङ्गषु सन्निधत्ते महेश्वरः॥ 
तत्स्वपापोघशुद्ध यथ स्थापयस्च महेश्वरम्‌ । 
अथचेत्त्वम्महाभाग! लिङ्गसुत्सादयिष्यसि ॥ ६८ ॥ 
मयाऽत्र स्थापितं वत्स! सीतया सैकतं 
स्थापयिष्यामि च ततो लिङ्गमेत 
“तत्वया क्रतम्‌ ॥ ६६॥ 


पातालसुतलम्प्राप्य घितलञ्च रसातलम्‌ 
८ छम्‌ । तछातरूआ तदिद्‌ भेदयित्वातु तिष्ठति 
| मति ्टितम्मया लिङ्ग' भेत्त'कस्य बलम्भवेत्‌ । हे 
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उत्तिष्ठ लिङ्गमुद्वास्य मयेतत्स्थापितं कपे ! ॥ ७१॥ 

त्वया समाइतं लिङ्ग स्थापयस्चाऽऽशु मा शुचः। 

इत्युक्तर्तम्प्रणस्याह ज्ञानसत्त्वोऽथ चानरः ॥ ७२ ॥ 
उद्वासयामि वेगेन सेकतं लिङ्गसुत्तमम्‌। संल्थापयामि केलासादानीतंलिङ्गमादरात्‌ 
उद्वासने सेकतस्य कियान्भारो भवेन्मम । चेतसेचं चिचार्याऽयं हनूमान्मारुतात्मजः 
पश्यतां सवदेचानांसुनीनांकपिरक्षसाम्‌। पश्यतोरामचन्द्रस्यलक्ष्मणस्यापिपश्यतः 
पश्यन्त्याअपिचेदेह्या लिङ्गन्तत्सेकतम्बलातः । पाणिना सवयत्नेन जग्राहेतरसाचली 
यत्नेन महता चाऽयं चाळ्यन्नपि मारुतिः। नालश्चाळयितुंह्यासीत्सेकतं लिङ्गमोजसा 

ततःकिलकिलाशब्द कुवन्वानरपुद्धवः । 

पुच्छमुद्यम्य पाणिभ्यांनिरास्थत्तं निजोजसा ॥ 3८ ॥ 
इत्यनेकप्रकारेण चालयन्नपि वानरः । नेच चालयितुंशक्तो वभूच पचनात्मजः ॥ 9६॥ 

तक्केष्टयित्या पुच्छेन पाणिभ्यां धरणींस्पृशन | 

उत्पपाताथ तरसा व्योज्लि चायुुतःकपिः॥ ८० ॥ 
कम्पयन्सधरां सर्वा सप्तद्वीपांसपचेताम्‌। लिङ्गर्यक्रोशमातेतुमूच्छितोरुभिरंवमनः 
पपातहनुमानूचिप्राः कम्पिताड़ धरातले । पततोवायुपुत्रस्य बक्त्राच्चनयनद्वयात्‌ ॥ 
नासापुराच्छोत्ररन्ध्राद्पानाञ्च द्विजोत्तमाः | रुधिरोघान्ससुस्नावरक्तकुण्डमभूच्च तत्‌ 

ततो हाहाळतं सव सदेघाखुरमानुषम्‌ । 

_ घावन्ती कपिमिःसाद्ध॑पुभौ तौ रामलक्ष्मणो ॥ ८३॥ 

जानकीसहिंतौ पिप्रा ह्यास्तां शोकाकुली तदा । 

सीतया सहितौ वीरौ वानरश्च महाबलो ॥ ८५॥ 
रुरुचाते तदा चिप्रा गन्धमाद्नपवेते । यथा तारागणयुतौ रजन्यांशशिभार्करो ॥ 
दह्शतुहंनूमन्तं घर्णीकृतकलेघरम्‌ । मूच्छितम्पाततं भूमी चमन्तं रुधिरम्मुखात्‌ ॥ 
विळोक्यकपयःसर्चे हाहाकत्वापतन्भुचि | कराभ्यां सदयंसीता इनूमन्तमरुत्खुतम्‌ 
ताततातेति पस्पर्श पतितं धरणीतले । रामोऽपि द्रृष्रापतिते हनूमन्तं कपीश्वरम्‌ 


२३७ 
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आरोप्याङ्क' स्चपाणिम्यामाममशे कलेघरम्‌ | 
विसुञ्चन्नेत्रजं वारि चायुजं चात्रचीद्‌ द्विजाः ॥ ६० ॥ 
इलिश्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां तृतीये ब्रह्मखण्डे 
सेलुमाहात्म्ये रामचन्द्रतच्वज्ञानोपदेशोनाम 
पञ्चचत्वारि्ोऽध्यायः ॥ ४५॥ 


a NS 
> ७ 





षट्चत्वारिशोऽध्यायः 
` रामनाथहिङ्गप्रतिष्ठाकारणकथनस्‌ 
। Re श्रीराम उचाच 
| पस्पारण्ये'चयं दीनार्त्वया घानरपुङ्कच! । 
| आश्वासिताः कारयित्वा सख्यमादित्यसूनुना ॥ १ ॥ 
|| त्वां इट पितरन्वन्धून्कौशस्यांजननीमपि । न स्मरामो बयंसवांन्मेत्वयोपक्ततम्वहुः 
|| मदथ सागरस्तीर्णो भवताबहुयोजनः | तळप्रहाराभिइतो मैनाकोऽपि नगोत्तमः॥ 
च च सुरसा मदुर्थम्भचता जिता । छायाग्राहमहाक्रुरामचधीद्राक्षखीम्भवान्‌ 
खुवेलमासाद्य लङ्कामाहत्य : पाणिना । अयासरीरावणशुहस्मदर्थन्त्वस्महाकपे! 
. सीतामन्विष्य लङ्कायां राजौ गतभयो भवान । 
' अहरा जानकीस्पश्चादशोकचनिकां ययौ | ६॥ 
नमस्ङत्य च बंदेहीमभिज्ञानंप्रदाय च | चूडामणि समादाय मदर्थजानकीकरात ॥ 


भशोकव निकाबृक्षानभाह्कीरत्वम्महाकपे | | 








अचधीन्म न्त्रितनयान € 
(गा न्स्तसप्ताचवर्चसः ॥१० 
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पञ्चसेनापतीन्पश्चाद्वयस्त्व यमालयम्‌ । कुमारमक्षमवधीस्ततस्त्व॑ रणमूर्धनि ॥ 
्ततइन्द्रजितानीतो राक्षसेन्द्रसभांशुभाम्‌ । तत्रलङ्कश्वरंचाचा तृणीङृत्याचमन्य च 
अभाङ्कीस्त्वम्पुरीं लङ्काम्मदथवायुनन्द्न| । पुनःप्रतिनिवृत्तर्त्वसृष्यसूकस्महागिरिम्‌ 
एवमादिमहादुःखम्मद्थम्प्राप्तवानसि । त्वमत्र भूतले दोघे मम शोकसुदीरयन्‌॥ १४ 

अहस्प्राणान्परित्यक्ष्ये सृतो$सि यदि घायुज! । 

सीतया ममं कि काय लक्ष्मणेनाचुजेन वा ॥ १५॥ | 
भरतेनापि कि काय शत्रुघ्नेन श्रियापि वा । राज्येनापि न मेकाय परेतरुत्वंकपे[यदि 
उत्तिष्ठ हनुमन्वत्ल! कि शेषेञ्द्यमहीतछे । शय्यां कुरुमहावाहो! निद्राथेम्मम वानर 
कन्द्सूछफलानि त्वमाहारा्थस्ममाहर। स्नातुमद्य गमिष्यामि दुतं कलशमानय ॥ 
अजिनानि च वासांसि दर्भाश्च समुपाहर । ब्रहमास्नेणाववद्धोऽहं मोचितश्वत्वयाहरे 
लक्ष्मणेन सहञ्चात्रा ह्यौषधानयनेनचे । लक्ष्मणप्राणदाता त्वं पौळरूत्यमद्नाशन !॥ 
सहायैन त्वयायुद्धेराक्षखान्राचणादिकान्‌ | निहत्यातिवलान्वीरानचापमैथिलींग्रहम्‌ 
इनूमनञजनासूनो!सीताशोकविनाशन! । कथसेवम्परित्यज्यलक्ष्मणस्माञ्चजानकीम्‌ 
अप्रापयित्वाऽयोध्या्त्वंकिमर्थङ्गतवानसि । कगतोऽसिमहाचीर!महाराक्षसकण्टक 
इति पश्यन्मुखन्तस्य निर्चाक्यं रघुनन्दनः । प्ररुदन्नश्रुजालेन सेचयामास चायुजम्‌ 
चायुपुत्रस्ततो सूरच्छामपहाय शनेद्विजाः । पौळस्त्यभयसन्त्रस्तलोकरक्षार्थमागतम्‌ 
आश्रित्य मानुषम्भाचंनारायणमजे विभुम्‌ । जानकीलइ्मणयुतंकपिभिःपरिचारितम्‌' 
कालास्भोधरस ङ्काशंरणधूलिससु क्षितम्‌ । जदामण्डलशोभाव्य पुण्डरीकायतेक्षणम्‌ 
खिन्नश्च बहुशोयुद्धे ददशं रघुनन्दनम्‌ । स्तूयमानममितरघ्नं देवर्षिपितृकिचर: ॥ 
दुष दाशरथिं - रामं कृपाबहुलचेतसम्‌ । रघुनाथकररुपशंपूणगात्रः स चानरः ॥ 

पतित्वा दण्डवद भूमौ छृताञ्जलिपुरो द्विजाः ॥ 

अरूतौ घीज्ञानकीनाथं स्तोत्रैः थुतिमनोहरेः ॥ ३० ॥ 

हनूमानुवाच 

जमोरामाय हरये विष्णवे प्रभविष्णवे । आदिदेवाय देवाय पुराणायगदास्ृते ॥३१॥ 
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विष्टरे पुष्पकेनित्यं- निविष्टाय महात्मने । प्रहृष्टवानरानी कजुष्टपादास्बुजायते ॥ ३२ । 
निष्पिष्टराक्षसेन्द्राय जगदिष्टविधायिने । नमः सहस्नशिरसे सहस्जचरणाय च | 
सहस्नाक्षायशुद्धाय राघवायच विष्णवे | भक्तातिहारिणे तुभ्यं सीतायाः पतये 
हरयेनारसिंहाय देत्यराजविदारिणे । नमस्तुभ्यं घराहाय ढृंष्ट्रोदृध्नतवसुन्धर! | 
जिविक्रमायभवते बलियज्ञविभेंदिने । नमोवामनरूपाय महामन्द्रधारिणे ॥ ३६ | 
नमस्तेमत्स्यरूपाय त्रयीपाटनकारिणे । नमः परशुरामाय क्षत्रियान्तकरायते | 
नमस्तेराक्षसञ्ाय नमोराघवरूपिणे । महादेवमहाभीम! महाकोदण्डभेदिने ॥ ३८ ॥ 
्षत्रियान्तकरक्रूरभागचत्रासकारिणे । नमो5स्त्वहल्यासन्तापहारिणे चापहारिणे] 
नागायुतवलोपेतताटकादेहदारिणे । शिळाकठिनविस्तारवालिवक्षोचिभेदिने॥४० 
नमो मायास्गोन्माथकारिणे ज्ञानहारिणे । 
द्शस्यन्द्नडुःखाव्धिशोषणागरूत्यरूपिणे ॥ ४१ ॥ 
अनेको मिसमाधूतसद्रमदहारिणे । मेथिळीमानसाम्भोजभानवे लोकसाक्षिणे | 
राजेन्द्राय नमस्तुभ्यं जानकीपतये हरे | | तारकत्रह्मणेतुभ्यं नमोराजीवलोचन॥ 
रामाय रामचन्द्राय घरेण्याय सुखात्मने । विश्चामित्रप्रियायेदं नभः खरचिदारिणे 
प्रसीददेच देवेशा! 

, नले गोचर राघव! । पाहि मां कृपया राम! शरणं त्वामुपैम्यहम्‌ 
स्युवारू महामाहमपाकुरु ममाधुना । रूनाने चाचमने भुक्तो जाग्रत सिषु ॥ 
सर्वावस्थासु सर्वत्र पाहि मा घुनन्द्‌ abs 

उ सवत्र पाहि मां रघुनन्दन! । महिमानन ॥ पे 
SP तयस्तोलुं कः समरथोजगत्त्रये 
स्थुनन्दन ॥ इति स्तुत्वावायुपुत्रोरामचन्द्रंद्णा निधिम्‌ 
सातामप्यभितुष्टाच भक्तियुक्तेन चेतसा । 
जानकि! ट ष | 
Se 0 त्वाश्नमस्यामि सर्वपापप्रणाशिनी म्‌॥ ५०॥ 
दारिट्रयरणसंहुत्री भक्तानामिए्दायिनीम्‌ । चि 
थम हितर म्‌ । विदेहराजतनयां राघवानन्दकारिणीम्‌ 
विद्यां घचान म्‌ 
6 ग बि मति शिबाम्‌ । 
स्त्यश्वयसंहः 
हनास्भक्ताभीष्टा सररुचतीम्‌ ॥ ५२ ॥ 
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पतिव्रताधुरी णांत्वां' नमामि जनकात्मजाम्‌ । अनुप्रहपरासद्धिमनघां हरिचल्लभाम्‌ 
आत्मविद्यात्रयीरूपामुमारूपां नमास्यहम्‌ । 
प्रसादा भिमुखी लक्ष्मी क्षीराव्यितनयां शुभाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
नमामि चन्द्रभगिनीं सीतां सर्वाङ्गसुन्द्रीम्‌ । नमामिधर्मनिलयांकरुणांवेदमातरम्‌ 
पद्मालयां पद्महरुतां बिष्णुवक्षर्थळाळयाम्‌ 
नमामि चन्द्रनिळ्यां सीतां चन्द्रनिभाननाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
- आहादरूपिणीं सिद्धि शिवां शिघकरीं सतीम्‌। 
नमामि विश्वजननीं रामचन्द्रेशयह्माम्‌ ॥ ५७॥ 
सीतां सर्चानवद्याड्रीं भज्ञामि सततं इदा । 
श्रीसूत उवाच 
स्तुत्वेचं हनूमान्सीतारामचन्द्रौ सभक्तिकम्‌॥ ५८॥ 
आनन्दाश्रु परिक्किजस्तूष्णीमास्तै द्विजोत्तमाः | यइदंचायुपुत्रेणकथितम्पापनाशनम्‌ 
स्तोत्रं धरीरामचन्द्रस्य सीतायाःपठतेडन्चहम्‌ । सनरोमहदेश्वर्यमश्चुतेचाञ्छितंसदा 
अनेकक्षेत्रधान्यानि गाश्च दोग्ध्रीः पयस्विनीः । 
आयुिद्याश्च पुत्रांश्च भार्यामपि मनोरमाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
एतत्स्तोत्रं सङद्विप्राः पउन्नाम्नोत्यसंशयः । पतत्स्तोत्रस्यपाठेन नरकन्नेच यास्यति 
ब्रह्महत्या दिपापानिनशय न्तिसुमहान्त्यपि । सबपापचिनिमुंक्तोदेहान्तेसु क्तिमाप्नुयात्‌ 


| इतिस्तुतो जगञ्नाथो चायुपुत्रेण राघवः । सीतया सहितोविप्रा हनूमन्तमथात्रवीत्‌ 


श्रीराम उवाच 
अज्ञानाद्वानरश्रेष्ठ] त्वयेदं साहस कृतम्‌ । ब्रह्मणाविष्णुना घापि शक्रादित्रिदशेरपि 
नेदं लिङ्ग समुद्धतुं शक्यत स्थापितम्मया । महादेवापराघधेनपतितो$स्यद्य सूच्छितः 
इतः पर माक्तियतान्द्रोहः साम्बस्यशूलिनः । अद्यारभ्य त्विदंकुण्डंतवनाञ्नाजगत्त्रये 
ख्याति प्रयातु यत्र त्वं पतितोघानरोत्तम | मद्दापातकसङ्कानांनाशःस्याद्त्रमञ्जनात्‌ 
मदादेचजराज्जाता गौतमीसरितांवरा । अश्वमेधसहस्रस्य फलदा स्नायिनान्षणाम्‌ 
१६ 
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रततः शतरुणागङ्गा यमुनाचसरस्वती । पतन्नदीत्रयंयत्र स्थळे प्रचहते क्पे 1 ३५ 
मिळित्वा तत्र तु स्नानं सहस्नगुणितं स्म्टृतम्‌ । 
नदीष्वेताखु यत्स्नानात्फलम्पु सां भवेत्कपे ॥.७१॥ ` 
तत्फलन्तचकुण्डेऽस्मिन्स्नानात्ग्रप्नोत्यसंशयम्‌ | 
| दुलंभम्प्राप्य माचुष्यं हनूमत्कुण्डतीरतः॥ ७२॥ 
| ध्राद्धनकुरुते यस्तु भक्तियुक्तेन चेतसा । निराशास्तस्यपितरःप्रयान्तिक्ुपिताःके 
। कङुप्यन्ति-मुनयोऽप्यस्मै देवाःसेन्द्राःसचारणाः । न दत्तन्ञहुतं येन इनूमत्कुण्डतीरत 
| वृथाजीवित एवासाबिद्वामुत्र चढुःखभाक्‌ । हनूमत्कुण्डखचिधे येनदत्तन्तिळोदकम्‌ 
| मोदन्ते पितरस्तस्य घुतकुल्याःपिबन्ति च। 
श्रीसूत उचाच 
थ्रुत्वेतद्ठचनं घिप्रा! रामेणोक्तं स वायुजः ॥ ७६ ।` 
उत्तरेरामनाथस्य छिङ्गंस्वेनाहृतम्सुदा । आज्ञया, रामचन्द्रस्य स्थापयामास च्रायुजः 
्रत्यक्षमेवलवषांकपिलाङ्गूलवेष्टितम्‌ । हरोऽपितत्पुच्छजातम्विभतिच चलिंत्रयम 
तदुत्तरायां ककुभि गौरीं संस्थापयेन्मुदा ॥ ७६ ॥ 
श्रीसूत उचाच | | 
एवं थःकथितं चिप्ना यदथराघवेणतु । ढिङ्ग प्रतिष्ठित सेतौ सुक्तिसुर्तिग्रदन्दरणाम्‌ 
यःपठेदिममध्यायं श४णुयाद्वासमाहितः । सचिधूयेहपापानि शिवलोके महीयते॥ | 
इतिश्रीस्कान्देमहापुराणएकाशीतिसाहस्रर्‍ांसं हितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्म्येरामनाथलिङ्गघतिष्ठाकारणकथनन्नाम 
षर्चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 
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रामस्यत्रह्ृहत्योत्पत्तिहेतु निरूपणम्‌ 
| | | अषय ऊचुः 
राक्षसस्य चधात्सूत राचणस्य महामुने! । ब्रह्महत्या कथमभूद्राघचरूय मा त्मनः ॥ 
प्राणस्य घधात्सूत! ब्रह्महत्याऽमिजायते । न ब्राह्मणो दशग्रीचः कथं तद्वदूनी-मुने! 
्रह्महत्याऽभवतक्कूरा रामचन्द्रस्य धीमतः । एतन्नःश्रहूधानानां घद्‌ कारुण्यतो 5'घुना 
इतिपृष्टल्ततःसूतो नेमिषारण्यघासिभिः । घक्तुम्प्रचक्रमे तेषां प्रश्नस्योत्तरमुत्तमम्‌ 
श्रीसूत उचाच 
ब्रह्मपुत्रोमहातेजाः पुछरुत्यो नामवेद्विजाः । वभूवतस्य पुत्रोऽभूद्विश्रचा इतिचिश्षुतः 
तस्य पुत्रःपुळरूत्यस्य विश्रवासुनिपुङ्गवाः । चिरकाळ तपस्तेपे देवेरपि सुदुष्करम्‌ 
तपःकुवंति तस्मिरूतु सुमाळीनामराक्षसः | पताळळोकादुभूलोकं सर्वषेचिचचारह 
हेमनिष्काङ्गरघरःकाळमेघनिमच्छविः । समादाय सुतां कन्यां पद्महीनामिषश्रियम्‌ 
' विचरन्समही पृष्ठे कदाचित्पुष्पकस्थितम्‌ । दृष्टा विश्रवसःपुत्रं कुवेरंचे धनेश्वरम्‌ | 
चिन्तयामास विप्रेन्द्राः सुमाळीसतुराक्षसः । कुबेरसदृशःपुत्रो यद्यर्माकम्भविष्यति 


॥ | घयंचर्द्धामहेसर्चे राक्षसा ह्यकुतोभयाः । घिचायच निजसुतामब्रवीद्वाक्षसेश्वरः ॥ ११ 


सुते! प्रदानकालोऽद्य तव केकसि! शोभने! । अद्यते यौचनम्प्राप्तं तद्देया त्यै बरायहि 
अप्रदानेन पुत्रीणां पितरो दुःखमाप्जुयुः । 
किञ्च सचंणुणोत्ङृष्टा लक्ष्मीरिव सुते! शुभे! ॥ १३॥ 
प्रत्याख्यानभयात्पुम्मिने च त्वं प्राथ्येसे शुभे! । 
कन्या पितृणां दुःखाय सर्वेषां मानकाङ्क्षिणाम्‌ ॥ १४ ॥ 
नजानेऽहंचरःको बा घरयेदितिकन्यके! । सात्वम्पौळस्त्यतनयं मुनिविश्रवसंद्विजम्‌ 
पिताम्रहकुछो भूतं वर्यस्व स्वयंगता । कुबेरतुस्यास्तनया भवेयुस्ते न संशयः ॥ 


सप्तचत्वारिंशो उव्याय: ट 
| 
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केकसी तद्गचः श्रुत्वा सा कन्या पितृगौरघात्‌ । 
अङ्गीचकार तद्वाक्यं तथास्त्विति शुचिस्मिता ॥ १७॥ 
पणंशालांमुनिश्रेष्ठा गत्वाविश्रवसोमुनेः। अतिष्ठदन्तिके तस्य लज्जमानाहाधोगुत 
तस्मिन्नवसरे चिप्राः पौलस्त्यतनयः सुधीः । 
अग्निहोत्रसुपास्तेस्म ज्वलत्पावकसन्निभः ॥ १६ ॥ 
सन्ध्याकाळमतिक्रूरमघिचिन्त्य तुकेकसी । अभ्येत्यतंमुनिंसुञ्नः पितुचेचनगौखाद 
तस्थावधोमुखी भूमि छिखत्यङगुष्टकोडिना । 
घिश्रवास्तां चिलोक्या$थ केकसीं तनुमध्यमाम्‌ ॥ २१॥ 
उवाच सस्मितो चिप्राः पूर्णचन्द्र निभाननाम्‌ । 
विश्रवा उवाच 
शोभने! कस्य पुत्री त्वं कुतो चा त्वमिहागता ॥ २२ ॥ 
कार्यकिवात्वमुद्विश्य घतेसे5त्रशुचिस्मिते! । यथार्थतोबदरूचाद्य ममसर्वमनिन्दि 
इतीरिताकेकसीसा कन्या वद्धाञ्जलिद्विजाः | उचाच तम्मुनि प्र्नचिनयेन समन्वित 
तपशप्रभावैण सुने! मद्भिप्रायमद्य तु । वेत्तुमहेसि सम्यकत्वं पौलरूत्यकुलदीपन!। 
अहं तु ककसीनाम खुमालीदुहितामुने! । मत्तातस्याज्ञया ब्रह्मंस्तवान्तिकमुपागत | 
शोषं त्वे ज्ञानद्रष्टय्या ५द्य ज्ञातुमहेस्यसंशयः । | 
क्षण ध्यात्वा मुनिःप्राह विश्रवाः स तुकेकसीम ॥ २७॥ 
मया ते विदितं खुन! मनोगतमभी प्सितम्‌ । 
पुत्राभिळाषिणी सा त्वं मामगात्सास्प्रतं शुभे! ॥ २८॥ 
सायङ्कालेऽधुना क्रे! यस्मान्मां त्वमुपागता । 
पुत्राभिलाषिणी भूत्वा तए्माच्त्वास्प्रत्रचीम्यहम्‌ ॥ २६॥ | 
श्णुष्वाचहितारामे! केकसि! त्वमनिन्दिते 1]. 
यान न दारुणा सिजनप्रियान्‌ ॥ ३०॥ क 
राक्षसान्त्रूरकर्मणः | शुततद्वचनासातु केकसीप्रणिपत्यत 
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२४५ 
पुळस्त्यतनयं धाह छताञ्जलिपुरा द्विजाः । भगचन्नी दृशाःपुत्रस्त्वततःपराप्तुंनयुज्यते 


त्युक्तःससु निःप्राहककसींतांसुमध्यमाम्‌ । मद्दंशासुणुणःपुत्रः पश्चिमरुतेशघिष्यति 


® 
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धार्मिकः शास्त्रचिच्छान्तो न तु राक्षसचेष्टितः । 
इत्युक्ता केकसी घिप्रा काले कतिपये गते ॥ ३४॥ 
सुषुवे तनयं क्रूर रक्षोरूपं भयङ्करम्‌ । द्विपञ्चशीष कुमति घिशदुचाहुस्भयानकम्‌॥ 
ताम्रोष्ठं कष्णवदन रक्तश्मश्रुशिरोरुहम्‌ ।-महादंष्र महाकायं लोकत्रासकरं सदा 
द्शग्रीवा भिधोऽसो ऽभूत्तथा रावणनामचान्‌ । 
रावणानन्तरं जातः कुस्भकर्णाभिधः सुतः ॥ ३७॥ 
ततशूर्पणखानाम्चा क्रूराजज्ञे च राक्षसी । ततो बभूवकेकस्या विभीषण इति श्चुतः 
पञश्चिमस्तनयो धीमान्धा मिकोवेदशाख्रवित्‌। एते विश्रवसः पुत्रा दशग्रीचा दयो द्विजाः 
अतो दशग्रीचचधात्कुम्मकणंचधादपि । त्रह्महत्या समभवद्रामस्याक्विष्टकर्मणः ॥ 
अतस्तच्छान्तयै रामो लिङ्ग रामेश्वरा भिधम्‌। 
स्थापयामास विधिना घेदिकेन द्विजोत्तमाः ॥ ४१ ॥ 
एवं रावणघातेन ब्रह्महत्यासमुद्गचः। समभूद्रामचन्द्रस्यलोककान्तस्य धीमतः ॥ 
तत्सहैतुकमाख्यातंभवताम्त्रह्मयातजम्‌ । पापंयच्छान्तयेरामोलिङ्गस्प्रातिष्टिपत्स्वयम्‌ 
पवंखिङ्गं प्रतिष्ठाप्य रापरचन्द्रोऽतिघा्मिकः । मेनेङतार्थमात्मानं ससीताचरजो द्विजाः 
ब्रह्महत्या गता यत्र रामचन्द्रस्य भूपतेः । तत्र तीर्थमभूत्कित्रिदुत्रह्हत्याचिमोचनम्‌ 
तत्रस्नानं महापुण्यंत्रह्महत्याचिनाशतम्‌ । द्वश्यते राचणोऽद्यापि छायारूपेण तत्र च 
तद्रे दायळोकस्य विलमल्ति महत्तरम्‌ । दशग्रीबषधोत्पक्षां ब्रहमहत्याम्चळीयसीम्‌ 
तद्‌ बिळं प्रापयामास जानकीरमणो द्विजाः! 
तस्योपरि विळस्याथ कत्वा मण्डपसुत्तमम्‌ ॥ ४८ ॥ 
भैरवं स्थापयामास रक्षार्थं तत्र राघवः । भेरवाश्ञापरित्रस्ता त्रहमहत्याभयङ्करी ॥ 
ना5शक्रोत्तदुबलादूध्य॑ निर्गन्तुं द्विजसत्तमाः! 
तस्मिन्नेव बिळे तस्थौ ब्रह्महत्या निरुद्यमा ॥ ५० ॥ 
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रामनाथमहालिङ्गदक्षिणेगिरिजा मुदा । घतते परमानन्दशिवस्याधेशरीरिणी It 
' आदित्यसोमौ वर्तेते पाश्वंयोस्तत्रशूलिनः । देवस्यपुरतोचह्ी रामनाथस्य धत्त 
आस्ते शतक्रतुः प्राच्यामाग्नेय्यां च तथाऽनलः ? 
आस्ते यमो दक्षिणस्यां रामनाथस्य सेवकः ॥ ५३॥ 
नऋ ते निक्रा तिर्चिप्रा घतते शङ्करस्य तु । वारुण्यां वरुणोअक्त्यासेवतेराधवेश्वर 
घायव्ये तु दिशो भागे घायुरास्ते शिवस्य तु । उत्तरस्याञ्चधनदो रामनाथस्यवर्त 
ईशान्यस्य च दिग्भागे महेशो घतंतेद्विजाः । विनायककुमारी च महादेवसुताबुभ 
यथाप्रदेशं घतंते रामनाथाल्येऽधुना । वीरभद्रादयःसर्वे महेश्वरगणेश्वराः ॥ ५७॥ 
यथाप्रदेशंवतंन्ते रामनाथाळ्ये सदा । मुनयःपन्नगाःसिद्धा गन्धर्षाप्सरसाङ्गणाः| 
सन्ठुष्यमाणहदया यथेष्टं शिवसन्निधौ । धर्तन्तेरामनाथस्य सेवार्थ भक्तिपूर्वकम्‌ 
रामनाथस्य पूजाथ श्रो तियान्ब्राह्मणान्वहुन्‌ | रामेश्वरेरघुपतिःर्थापयामासपूजकान्‌ 
रामप्रतिष्टितान्विप्रान्हव्यकच्यादिनार्चयेत्‌ । 
तुष्टास्ते तोषिताःसर्चाःपितृभिःसहदेघताः ॥ ६ १॥ 
तेभ्यो वहुधनान्य्रामान्मरददी जानकीपतिः । रामनाथमहादेचन वेद्यार्थमपिद्विजाः॥ 
षहुन्ममान्वहुधनं प्रददौ लक्ष्मणाग्रजः । हारकेयूरकटकनिष्काद्याभरणानि : | 
अनेकपरवख्नाणि क्षौमाणि विविधानि च। रामनाथायदेचाय ददौ दशरथात्मजः 
गङ्गा च यसुनापुण्या सरयू च सरस्वती । सेतौ रामेश्वर देवं भजन्तेरुचाघशान्तये 
सतद्ध्यायपठनाच्छचणादपि मानवः | बिमुक्तःसर्वपापेभ्यः । लभते हरे 
इतिश्रीस्कान्देमहापुराण एकाशी तिसाहरूयांसंहि प्न न ' 
चान सा तृतीयेत्रह्मखण्डे 
मस्यत्रह्मह रूपणंनाम- 
स्तयत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४७ | 


गा 
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अष्टचत्वारिशोप्ध्यायः : (४ \ ¦; 
रासनाथप्रशंसायांशाकल्यदुमणशान्तिवणनम्‌. . । ¦ ५ 
श्रीसूत उचाच vn 2 
रामनाथं समुद्विश्य कथास्पापचिनाशिनीम्‌। ` य 
प्रवक्ष्यामि सुनिश्रेष्ठाः श्णुध्चे सुसमाहिताः ॥ १॥ - 
पाण्ड्यदेशाधिपो राजा पुराऽऽसीच्छङ्कराभिधः । 
ब्रह्मण्यःखत्यसङ्कुश्च यायज्कश्च धा्मिकः ॥ २॥ | 
बेदवेदाङ्कतत्त्वञ्ञः परसेन्यविदारणः | चतुरोऽप्यश्मानवर्णन्ध्मतः परिपालयन्‌ ॥ ३ 
वे दिकाचारनिरतः पुराणस्स्ृतिपारगः । शिवविष्ण्चचको नित्यमन्यदंघतपूज्जकः ॥ 
महादानप्रदो नित्यं ब्राह्मणानां महात्मनाम्‌ । 
स्जगयार्थ ययौ धीमान्स कदाचित्तपोचनम्‌ ॥ ५॥ 
सिंहव्याघ्रेममहिषक्रुरसत््वं भयङ्करम्‌ । 'मिल्िकाभीषणरवं सरीसपसमाकुलम ॥ 
भीमश्चापदसम्पूर्ण दावानलभयङ्करम्‌ । महारण्यप्प्रचिश्याथ शाङ्करोराजरेखरः ॥ 
अनेकसे निकोपेत आखेटिकुलसङ्कलः । पादुकागूढचरणो रक्तोष्णीषो इरिच्छदः ॥ 
बद्धगोधांगुलित्राणो छृतकोदण्डसायकः | ककषयावद्महासङ्ग वेताश्ववरमास्थितः 
सुवेषघारी सतद्धः पत्तिसडूसमावृतः । कान्तारेषु च रम्ये पते शुहाखु च ॥१० 
समुत्तीर्णमहास्जोतो युवासिहपराक्रमः । विचचार बढःसाकं दरीषु सृगयन्म्यगान ॥ 
चध्यतां चध्यतामेप यातिवेगान्मृगोबने । एवंघदत्खुसन्येषु स्थयसुट्प्छुत्य शङ्करः 
स्वृगं हन्ति महाराजो विगाह्य विपिनस्थलीम्‌ :: 
सिंहान्वराहान्महिषान्कुअराब्छरमांस्तथा ॥ १२॥ 
पिनिश्नन्स सुगानन्यान्बन्याञ्छड्ुरभूपतिः। कुचचिद्विपिनोद्देशेदरीमध्यनिघासिनम्‌ 
व्याप्रचर्मघरंशान्तं सुनि नियतमानसम्‌ । व्याघ्रा जघानाशु शरेणानतपचणा 
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अतिवेगेन चिपेन्द्रास्तत्पल्ली च सायकः । निजघानपतित्राणांनिविष्टांपत्युरत्तिर 
चिलोक्य मातापितरौ तत्पुत्रोनिहतौ घने । रुरोदभ्वशदुःखार्तो चिललाप च कातर 
भोस्तात! मातर्मा हित्वा युवां यातो क्ृवाइचुना । 
अहं कुत्र गमिष्यामि को चा मे शरणस्मवेत्‌ ॥ १८॥ 
को मामध्यापयैद्वदाञ्छाख्ने वा पाठयेत्पितः ! | 
अस्व! मे भोजनं का वा दास्यते सोपदेशकम्‌ ॥ १६॥ 
आचाराज्छिक्षयेत्कोचा तात! त्वयि म्रृतेष्धुना । 
अस्ब/ वाले प्रकुपितं का घा मामुपलळाल्येत्‌ ॥ २० ॥ 
युवां निरागसावद्य केन पापेन सायकेः । निहतौ थे तपो निष्ठौ मत्माणौ मद्गु घने 
एवं ठयोः सुतोचिप्रा मुक्तकण्ठं रुरोद घे | अथप्रलपितं श्रुत्वा शाङ्करोविपिने चरन्‌ 
तच्छन्दाभिमुखःसद्यः प्रययौ स दरीसुखम्‌ । ड 
तजुत्या मुनयो5प्याशु समागच्छंस्तमाश्रमम्‌ ॥ २३ ॥ 
ता ne तली चहतां चिप्रा राजानं च धनुर्धरम 
: । एुत्रमाश्वासयामासुर्मारोदीरितिकातरम 
सुनय ऊचुः | 
क चाऽपि दरिद्रे वा सूर्ख चा पण्डितेऽपि चा 
वा : 
घने था नगरे ग्रामे पक ०५ जक क. सर्चरार 
वत्स! नित्यं च गर्मस्थैजञतिरपिचजस्तमिः | प ह दि, 
वर्णिमिश्चग्हस्थेश्व चानप्रस्येळ मिमि - | १ र ःसचरयांतव्यं यमपत्तनम्‌ 
मणेय रपि च सरे; | यर येदस्त्यम्यो द्विज 
क । यातव्यः प्रेतनिळये द्विजपुत्रमदामते!॥ 
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अष्टचत्वारिशोऽध्यायः ]% जाङ्गठघिप्रेणस्वप्नेस्वमातापित्रोर्दशनवर्णनम्‌ %# २४६ 
देहेऽस्मिन्बुदचुदाकारे कमियूथसमाकुले । कामक्रोधभयद्रोहमोहमात्सर्यकारिणि 
परदारपरक्षेत्रपरदव्येकळोलुपे । हिसाउसूयाशुचिव्याप्ते विष्ठामूजेकमाजने ॥ ३५॥ 
यभ्कुर्याच्छोभनधियं समूढःसचदुर्मतिः । वहुच्छिद्रघटाकारे देहेईस्मिन्षणुची सदा 

वायोरवस्थितिः किल्यात्पाणाख्यस्य चिर द्विज! । 

अतो मा कुरू शोक त्वं जननीं पितरं प्रति॥ ३७ . 

तो स्चकर्मचशायातौ ग्रहं त्यक्तवा त्विदं कचित्‌ । 

तच कर्मचशाच््वं च तिष्ठस्यस्मिन्महीतले ॥ ३८॥ 
यदाकर्मक्षयस्तेस्यात्तदात्वं च मरिष्यसि । मरिष्यमाणप्रेतो हि सृतप्रेतस्य शोचति 

यस्मिन्काले समुत्पन्नो तच माता पिता तथा । 

न तस्मिस्त्बे ससुत्पन्नस्ततो भिन्ना गतिहि घः ॥ ४०॥ 
यदितुल्याग तिरतेष्यात्ताभ्यांसहमहामते !। तहित्वयापियातव्येस्तौयत्रहितोगतो 
सृतांनां वान्धवायेतुमुञ्चन्त्यश्रूणिभूतळे । पास्यन्त्यश्रूणि तान्यद्धामरृताःप्रेताःपरत्रचे 
अतः शोकंपरित्यज्य धृतिं कृत्वासमाहितः । अनयोःघेतकार्याणिकुरुत्वंबदिकानितु 
शरघातान्मृतावेतौ यस्मात्ते जननी पिता । अतस्तद्वोपशान्त्यर्थमस्थीन्यादायबेतयोः 
रामनाथ शिवक्षेत्रे रामसेतो विसुक्तिदे । स्थापयरूष ।तथाश्राद्ध्सपिण्डीकरणादिकम्‌ 
तत्रेव कुरुशुद्धः्यर्थं तयोर्त्राह्मणपुत्रक! । तेन दुखु त्युदोषस्य शान्तिमंचतिनान्यथा 

. श्रीसूत उवाच र 

एवमुक्तः समुनिभिः शाकल्य्यसुतो द्विजाः । जञाङ्गलाख्यस्तयोःसवपितमेधंचकारचं 

अन्येद्युरस्थीन्यादाय हालास्यं प्रययौ च सः। 

तस्माद्रामेश्वरं सद्यो गत्बाऽयं जाडूळोद्विजः ॥ ४८ ॥ 
सुनिप्रोक्तमरकारेणतस्मिनरामेश्वरेस्थरे | निधायपित्रोरस्थीनिश्राद्वादीन्यकरो त्तथा 
प्रथमाव्दिकपर्यन्तं कायंतत्राकरोच्च सः | स्थित्वाव्दं समुनेः पुत्र एको गजल धक, 
आब्दिकान्ने दिनेविप्रो रात्रौ स्वप्नेविलोक्यतु । स्वमातरंचपितरशङ्कचक्रगदाधरो 
यरुडोप्ररिसंचिष्टौ प्ममालाचिभूषितौ । शोमितो तुलूखीदाज्ना स्फुरन्मकरकुप्डळी 
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कौस्तुभालंछतोरस्कौ पीताम्वरविराजिती । एवं दृष्टामुनिसुतोजाडुलःसुप्रसक्नधी: 
स्वाश्रमं पुनरागत्य सुखेनन्यवसद॒द्धिजाः । स्वप्नद्ठ॒ष्टं च दृत्तान्तंमातापित्रोःसजाड; 
तेभ्योन्यवेदयत्सवंश्राह्मणेभ्योऽतिहर्षितः । श्र्‌त्वा तेमुनयो वृत्तमासन्संप्रीतमानसा; 
अथ राजनमालोक्यसर्चे ते$पिमहषंयः । अवदन्कुपिता विप्राः शपन्तः शाङ्करं नृपम्‌ | 
पाण्डऱ्यभूप महासू! क्रोयांदु ब्राह्मणघातका । 
स्त्रीहत्या ब्रह्महत्या च कृता यस्मात्त्वया५'घुना ॥ ५७ ॥ 
अतः शरीरसंत्यागं कुरु त्वं हव्यवाहने । नो चेत्तबन शुद्धिः स्यात्माय श्चित्तशतेरपि | 
त्वत्संभाषणमात्रेण ब्रह्महत्यायुतं भवेत्‌ । 
अस्मत्सकाशादूच्छ त्वं पाण्डबानां कुलपांसन! ॥ ५६॥ 
इत्युक्तो मुनिभिः पाण्डयःशङ्करो द्विजपुङ्गघाः । तथास्तुदेहसंत्यागंकरिष्येहव्यवाहने 
्रहमहत्याविशुद्धयथ भवतां सन्निधावहम्‌ | अनुग्रह मे कुवंन्तु भवन्तो मुनिसत्तमाः 
यथा शरीरसंत्यागात्पातकं मे[|लय॑ त्रजेत्‌ । 

_ पवसुर्वा मुनीन्सचांञ्छङुरः पाण्डय्यभूपतिः ॥ ६२ ॥ 
स्वान्मान्त्रणःखमाहू यचभा पेच चनं त्विदम्‌ । भोमन्त्रिणोत्रहमहत्यामयाकार्य विचारतः 
स्त्रीहत्या च तथाक्कूरा महानरकदायिनी । पतत्पातकशुद्धवर्थ मुनीनांचचनादहम्‌ , 
प्रदीप5म्रोमहाज्चालेपरित्यक्ष्येकलेवरम्‌ | काष्ठान्यानयत क्षिप्रंते ररि है 
च ह यी नञ्चसमिध्यताम्‌ 

रि पुन स्थापयताचिरात्‌। मा )कुरुतामात्यादेचतंदुरितक्रमम्‌ 

बा नृपतिना मन्त्रिणोरुरुदुस्तदा । पा की 
वय हि भवता नित्यं पत्रवत्प १ | त्वा 
वीन न्न | | ल कातरो 

प्रोचाच मन्त्रिणः; सर्वान्वचनं सान्त्घपर्च हत्यापाण्डवशकत 

त्घपूचकम्‌ । 
' शङ्करउघाच - 

कि करिष्यथ 2 

सिंहासनं समारा रि मया ॥ ७० ॥ | 
।' चतुरणंचपर्यन्तधरापालनमञ्जला ॥ ७१॥ 
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अष्टचत्वारशोउध्यायः ] * शङ्कुरस्रीहत्याव्रहाहत्यादोपशान्तिवर्णनम्‌ ४ २५१ 
मत्पुत्रे खुरूचि शीघमतः स्थापयतासने 1 काष्ठान्यानयत क्िप्रं प्रवेष्टु हव्यघाहनम्‌ 
मम मन्त्रिवरा यूयंचिलम्बन्त्यजताधुना । इत्युक्ता मन्त्रिणः काष्ठंसमानिन्युःक्षणेनते 


` अग्निप्रज्लितंकाए हू षट्राशङ्करभूपतिः । स्नात्वाऽऽचम्यचिशुद्धात्मासुनीनांसचिधौतदा 


अग्नि प्रदक्षिणीकृत्य तान्सुनीनपि सत्वरम्‌ । | 

अग्नि सुनीक्नमस्कृत्य ध्यात्वा देवमुमापतिम्‌ ॥ ७५ ॥ 
अग्नी पतितुमारेभे धेर्यमालम्ब्य भूपतिः | तस्मिन्नचसरेविप्रासुनीनामपिश्टण्वताम्‌ 
अशरीरासमुदभूडाणी भेरचनादिनी। भोः ! शडुरमहीपाळ!मा5नलं प्रघिशाधुना ॥ 
ब्रह्महत्या निमित्तन्ते भयं माभून्महामते! । तचोपदेशं वक्ष्यामि रहस्यंचेद्सम्मितम्‌ 
श्रणुष्वावहितो राजान्मदुक्तं क्रियातान्त्वया | दक्षिणाम्बुनिधेस्तीरेगन्धमादनपषते 
रामसेतौ महापुण्ये महापातकनाशाने | रामप्रतिष्टितं लिङ्गं रामनाथ महेश्वरम्‌ ॥ 
सेवस्व वर्षमेक त्वं त्रिकालं भक्तिपूर्वकम । प्रदक्षिणपरक्रमणं नमस्कार चव कुरु 
महाभिरेकः क्रियतां रामनाथस्यचेत्वया । नेवेद्य चिचिधं राजन क्रियतांचदिनेदिने 
चंन्दनागरुकपू रे रामलिङ्ग प्रपूजय । भारद्धयेन गव्येन ह्याज्येन त्वभिषेचय ॥ ८२॥ 
प्रत्यहं च गवांक्षीरे ड्विभारपरिसम्मितैः । मधुद्रोणेन तलङ्गं प्रत्यहं रूनापय प्रभो! 
प्रत्यहं पायसान्नेन नैवेद्यं कुरु भूपते! । प्रत्यहं तिळतळेन दीपाराधनमाचर ॥ ८} ॥ 
एतेनतवराजेन्द्र! रामनाथस्य शालिनः । स्त्रीहत्यात्रह्महत्याच ततक्षणादेच रल 
दर्शनाद्रामनाथस्य ञ्रणहत्याशतानि च। अयुतंत्रह्महत्यानां छुरापानाञुत तथा ॥ 

स्चर्णरूतेयायुतं राजन! शुरुस्त्रीगमनायुतम्‌ । 

एतत्संसर्गदोषाश्च विनश्यन्ति क्षणाद्विमो! ॥ ८८ ॥ नु 
महापातकतुल्यानियानिपापानिसन्तिव । तानिसर्घाणि नश्यन्तिरामनाथस्यसचया 
महती रामनाथस्य सेवा लम्येतचेन्टणाम । किगङ्गया च गरययायागेणा य र गाडा 
तद्गच्छ रामसेतुं त्बं रामनाथं भजा5निशम्‌। बिलम्ब माकुरुविभो!गमनेचत्वरांकुरू 
इत्युत्तवा चिररामाथसापि घागशरीरिणी । तरङ्रुत्वासुनयःसवत्वस्यन्तिर्मभूपतिम्‌ 

गच्छ शीघ्रं महाराज ! रामसेतुं विसुक्तिदम्‌ । 
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देहत्यागं कुरुष्वेति घहीप्रज्वलिते$घुना । अञुज्ञातो सुनिघरेरिति राजा सराङ्करः॥ 
चतुरङ्गवळंपुर्या प्रापयित्वा त्वरान्वितः | नमस्कृत्य सुनीन्सर्वान्प्रेनान्तरात्मना 
वृतः कतिपयेः सेन्यः समादाय धनंबहु | रामनाथस्य सेघार्थमायासी द्वन्धमाद 
उवासवषेमेकं च रामसेतौ विशुद्धिदे । एवसुक्तो जितक्रोधो चिजिते न्व्रियसञ्चयः। 
त्रिसन्ध्यं रामनाथं च सेवमानः सभक्तिकम्‌ । प्रददौ रामनाथाय दशभारं धनंमुदा 
प्रत्यहं रामनाथरूय महापूजामकारयत्‌। अकरोश्च ध्चुष्कोटी प्रत्यहं भक्तिपूषकम 
स्नानं प्रतिदिनं चान्नं ब्राह्मणेभ्यो ददौसुदा । अशारीराचचः प्रोक्तमखिलं पूजनं तथा 
एव कतघतस्तस्य घषमेकं गतं द्विजाः । वर्षान्ते स शुचिभूःत्वा शड़रस्तुणमानसः 
तुष्टाव परमेशानं रामनाथं घुणानिश्चिम्‌ । 
शङ्र उचाच 
| नमामि रुद्रमीशानं रामनाथमुमापतिम्‌ ॥ १०२॥ 
' - पाहिमांकृपयादेव! ब्रह्महत्यां दहाशु मे । चिपुरञ्च महादेच! कालकूटविषादन !॥ 
रक्ष मां त्वं दयासिन्धो ! स्त्रीहत्यां मे चिमोचय । 
1. णङ्गाधरा 2 ' रॉमनाथ! त्रिलोचन [| १०७॥ 
मापालयक्रपादृष्य्याछिन्धिमत्पातकंचिश्ौ ! | । 
नमस्ते गिरिजार्धाय निष्पापं करः या यिजयिा 


वेदोक्तसम्यगाचारयोग्य कुरुमा सदा । रुद्राक्षमालाभरण! चन्ट्रशोखरशङ्करा 
< र । ९ 
प मा फुड ते नमः । खुर्यदन्तभिदे तुम्यं भारतीनासिकाछिदै 


निर्जेगाम सुखाद्वाज्ञ त्रह्महत्यातिभीषणा । नीलघस्त्रधर 
र ब्रह्महत्यां वीभत्सा नपवक्त्राद्विनिगेताम्‌ । 
जघान त्रिशलेन भैरवो रुद्रशासनात्‌ ॥ ११२ ॥ 
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२५२ . # स्कन्दपुराणम्‌ १ | Mt. द 
'शमनाथस्य माहात्म्यमज्ञात्वाऽस्मांमिरीरितम्‌॥ ६३॥ ' 
क्रूरा महारक्तशिरोरुहा ॥ 


अष्टचत्वारिंशो5$ध्यायः ] # नुपोपरिरामनाथानुप्रहवर्णनम्‌ # २५३ 


हतायां ब्रह्महत्यायां भेरवेण शिवाज्ञया । रामनाथो नृपंग्राहस्तुत्या तस्य प्रसन्नधीः 
श्रीरामनाथ उवाच | 

पाण्ड्यभूपमहाराज! रूतोत्रेणानेन तेऽनघ || प्रसन्नो५हंघरंदास्ये तुभ्यंचरयचेप्लितम्‌ 
ज्लीहत्यात्रमहत्याभ्यांयरूतेदोषःसनिगतः । शुद्धो विधुतपापो5सिराज्यंपालयपूर्वेचत्‌ 
येमामत्र निषेवन्ते भक्तियुक्तेन चेतसा । नाशयामिळृणांतेषां ब्रह्महत्यायुतान्यपि 
सुरापानायुतंभूप! गुरुस्रीगमनायुतम्‌ । स्वर्णस्तेयायुतमपि तत्संसर्गायुतं तथा॥ 
अन्यान्यपि च पापानि नाशयामि न संशयः । मत्सेविनोनराराजन्नभूयःसंसरन्ति ते 

किन्तु सायुञ्यरूपां मे मुक्ति यास्यन्त्यसंशयम्‌ । 

स्तुचन्त्यनेन स्तोत्रेण ये मां भक्तिपुरःसरम्‌ ॥ ११६॥ 
नाशायाऱ्यहमेतेषां महापातकसञ्चयम्‌ । प्रीतोऽहं तघ भक्त्याच स्तोत्रेण मनुजेश्वर 
यथे प्रार्थयचरं मत्तरत्वं वरदान्ट्प! । एबसुक्तशिवेनाऽथ शाङ्करो नृपपुङ्गघः ॥१२१ 

रामनाथं बभाषेतं शङ्करं करुणानिधिम्‌ । 

रूप उवाच 

तव संदर्शनेनाहं कृतार्थोऽस्मि महेश्वरः ॥ १२२ ॥ 
इतःपरंप्रार्थनीयं ममनास्त्य5घुनाधिकम्‌ । स्कण्डुभयसन्तापहारिपादयुगं तच ॥ 
दष्टं मया महादेव! नातःप्राथ्यंचिमो5स्ति घे । त्वत्पादपक्नयुगलेनिश्वलाभक्तिरस्तुमे 
न पुनर्जन्म मे भूयान्मातुणामुदरे5शुची । ये मत्कछृतमिदं स्तोत्रं कीतेयन्तितव प्रभो! 


ते नराःपापनिमुक्तास्त्वत्सेवाफलमाप्लुयु: । 
` श्रीसूत उवाच . 


थास्त्वित्यलुयुह्यने रामनाथो द्विजोत्तमाः ॥ १२६ ॥ 
Maar पहितलित । राजापिरामनाथेन चिहिताजुग्रहस्ततः 
रामनाथं नमस्क्कत्य कतार्थेनान्तरात्मना । स्वसेनासम्वृतःपीतः मययाचात्मनःपुरीम्‌ 
ृत्तान्तमेतदचदन्सुनीनां चनवासिनाम्‌। तेऽम्यपिश्चन्त्रपं राज्ये सुनयःप्रीतमानसाः 
पुत्रदास्युतो राजा प्राप्यराज्यमकण्टकम्‌। मन्त्रिमिःस दितो विप्राररक्षपथिषीं चिरम्‌ 
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२५४ 'क स्कन्दपुराणम्‌ # ` [ ३ घराणे 


ततोऽन्तकालेसम्प्रापेध्यायत्रामेश्वरं शिवम्‌ । देहान्तेरामनाथस्यसायुज्यंप्रययौशुमप 
पवस्वःकथितंचिप्रा रामनाथस्यघेभवम्‌ । चरितं पुण्यमाख्यानं शङ्कराख्य नृपरुय च | 
ऽएण्वन्पठन्वामनुजस्त्विममध्यायमादरात्‌ .1 सर्घपापचिनिसुक्तो रामनाथं समश्नुते 
इतिश्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे 1१ 
` सेतुमाहात्म्ये रामनाथप्रसंशायांशाकल्यडुर्मरणदोषशान्तिशडुरस्त्री- 
हत्याब्रह्महत्यादोषशा न्ति्नामाष्टचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४८॥ 





एकोनपश्चाशत्तमो ऽध्यायः 


रामादिभीरामनाथस्तोत्रकथनस्‌ 
श्रीसूत उचाच 
अथात; सम्प्रवक्यामि रामनाथस्य शूलिनः । 
महापुण्य श्रणुत श्रद्धया द्विजाः ! 
रामःप्रतिष्ठते लिङ्ग तुष्टाचपरमेश्वरम्‌ 1 त नान | 
्रहमप्रथृतयो देवाः कुस्भजाद्या महर्षयः | अस्तुचन्भक्तिसंयुक्ताः प्रत्येकं राघवेश्चरम्‌ 
तह्वक्याम्याचुपूव्यण श्टणुतादरपूषकम्‌। एतच्छूचणमात्रेण सुक्तःस्यान्मानचो द्विजाः 
श्रीराम उचाच 


स्ंदानन्दपूर्णाय विश्वनाथाय 
नमरुतेऽखिळनाथाय : नम: शम्भवे । नमो भक्तमयच्छेद्हेतुपादाब्जरेणवे ॥ ७॥ 
सा चमःसाक्षात्परात्मने । नमस्तेऽद्गुतवीर्याय मदापातकला शिले 
पा य कालातीताय ते नमः । नमोविद्यानिहन्जे. ते नप. 

सः तापनाशेकहेतवे । नमो जा सा पा रह य 
मइनहाहत्यार्थिनाशिने च विषाशिने॥ 
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दकोवषञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] # रामनाथस्तोत्रवर्णनम्‌ ॐ २५५ 


नमस्ते पावंतीनाथ! कलासनिलयाच्यय ! । गङ्गाधरचिरूपाक्ष ! मां रक्ष सकलापदः 
तुभ्यं पिनाकहरूताय नमोमदनहारिणे । भूयोभूयोनमस्तुभ्यं सर्वाघस्थासु सर्चदा 
| लक्ष्मण उचाच | 
नमस्ते रामनाथाय त्रिपुरघाय शम्भवे । पावंतीजीवितेशाय गणेशस्कन्दसूनवे ॥ 
नमस्ते सूयंचन्द्राझिळोचनाय कपदिने | नमःशिवायसोमाय मार्कण्डयभयच्छिदै ॥ 
बमःसर्वप्रपञ्चस्य. सष्टिस्थत्यन्तहेतवे । नमउग्राय भीमाय महादेवाय साक्षिणे ॥ 
सर्वज्ञायवरेण्याय घरदाय चराय ते । श्रीकण्ठाय नमस्तुभ्यं पश्चयातकभेदिने ॥ 
नमस्तेऽस्तु परानन्दसत्यचिज्ञानरूपिणे । नमस्तेमचरोगञ्च ! स्तायूनांपतयेनमः॥ 
पतये तसकराणान्ते चनानांपतयेनमः । गणानां पतयेतुभ्यं विश्वरूपाय साक्षिणे ॥ 
कर्मणाप्रेरितःशास्भो! जनिष्ये यत्र यत्र तु । तत्रतत्रपदद्वन्द्रे भवतोभक्तिरस्तु मे ॥ 
असन्मार्गेरतिर्माभूद्ववतः कृपया मम । चेदिकाचारमागं च रतिःस्याद्ववते नमः ॥२० 
सीतोचाच | 
परमकारणा शङ्कर घूजेटे! गिरिखुतास्तनकुडुमशोभित! । 
मम पतौ परिदेहि मतिं खदा न विषमां परपूरुपगोचराम्‌॥ २१॥ 
गङ्गाधर!चिरूपाक्ष! नीललोहित ! शङ्कर! । रामनाथ नमस्तुभ्यं रक्ष मां करुणाकर! 
नमस्तेदेवदेवेश! नमस्तेकरुणाळय! । नमस्तेमचमीतानां वसी तिविमदन! ॥ २३ ॥ 
नाथ! त्वदीयचरणास्बुजचिन्तनेन निद्ध,य भास्करखुताङ्गयमाशु शम्भो! । 


नित्यत्वमाशुगतवान्सर्डुपुत्र ; किं चा न सिद्धयति तवाश्रयणात्परेशा 
परेशपरमानन्द शरणागतपालका । पातिव्रत्यं. मम सदा देहि तुभ्यं नमोनमः ॥ २५ 
| हनूमानुचाच 


देवदेवजगन्नाथा रामनाथ! कृपानिधें! । त्वत्पादाम्भौरुहगता निश्चलाभक्तिरस्तु मे ॥ 
ये चिना न जगत्सत्ता तद्वानमपि नो भवेत्‌.। नमःसद्भानरूपाय रामनाथाय शम्भवे ॥ 
उचाच 


यस्य भाखाजगद्वानं यत्प्रकाशं घिनां जगत्‌ । नभासते नमस्तस्मै रामनाथायशस्भवे 
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२५६ , श्र स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [३ त्रण 
जाम्बचासुचाच 
सवांनन्दो यदानन्दौ भासते परमार्थतः । नमो रामेश्वरायाऽस्मै परमानन्दरूपिणे | 
नील उवाच 
यह्वेशकाळदिग्मेदेरभिन्नं सषंदाद्वयम्‌ । तस्मै रामेश्वरायास्मै नमोऽसिन्नरूचरूपिणे | 
| नळ उवाच 
ब्रह्मविष्णुमहेशाना यदविद्याविजुम्मिताः । नमोऽविद्याविहीनाय तस्मै. रामेभ्वरायते 


- जु SR OD AD । | 
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पनस उवाच 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यादि यदविद्या विजस्भितम्‌ । 
जाग्रतादिविहीनाय नमोऽस्मै ज्ञानरूपिणे ॥ ३३॥ 

गज उघाच 
यत्स्वरूपापरिक्षानात्कार्याणां परमाणवः | 
कल्पिताःकारणत्वेन तार्किकापसदेवृ'था ॥ ३४ ॥ 


तमहं क्क रामना ५4 क 
ह परमानन्दुंरामनाथंमहेश्बरम्‌ । आत्मरूपतया नित्यमुपास्यै सवंसाक्षिणम्‌॥ 


Se Doss ० कर 
F «७. Ss 


कुसुद्‌ उवाच 
यत्सुषरूपार्पारज्ञानात्प्रधानं कारणत्वतः | कल्पित कारणायास्मै रामनाथाय शम्भवे 





| पनत गवाक्ष उवाच 
` अशज्ञानपाशवद्धानां पशूनां पाशमोचकम्‌ * शिव 
। रामेश्वरं शिवं शान्तमुपेमि शरणं सदा॥ 
गचय उवाच 
र्वाथ्यस्तं जगदाधार चन्द्रचूडमुमा 
पतिम्‌ रामनाथशिवंचन्दे ८ 
5 न्द संसारामयसेषजम्‌ 
उचाच 
अन्तःकरणमात्मेति यदशानाद्विमो हितेः । भण्यते be 
मा मनाथ तमात्मानं प्रणमाम्यहम्‌ 
0 “त्यद्न उवाच 
रामनाथसुमानाथं गणनाथे च ञ्यस्वकम्‌ । सर्च | 
| के सवपातकशुद्धयर्थमुपास्ये जगदीश्वरम्‌ 
खुग्रीच उवाच त | 
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संसाराम्भोधिमध्ये मां जन्मसृत्युजळेभये । पुत्र दारधनक्षेत्रची चिमाळासमाकुळे ॥ 
मज्जदुत्रह्माण्डखण्डेच पतितं नाप्तपारकम्‌ । क्रोशन्तमवशं दीन विषयव्यालकातरम्‌ 
व्याधिनक्रसमु छिग्नंतापत्रयभषातिनम्‌ । मां रक्ष गिरिजानाथ! रामनाथनमोऽस्तुते 
विभीषण उवाच 
संसारवनमध्येमां चिनष्टनिजमागंके। व्याधिचौरेऽघर्सिहे च जन्मन्याप्रे ळयोरगे ॥ 
बाल्ययौ वनवार्धेक्यमहाभीमान्धक्ूपके । क्रोधेष्यालोभचहौच चिषयक्ररपर्घते ॥ ४४ 
त्रासभूमण्टकाढ्येच सीदन्तं रामनाथक! । शोभनां पदचीं शम्भो! नय रामेश्वराुना 
सर्वे घानरा ऊचुः 
निन्द्या निन्थेषुसवेत्रज्ञनित्वायो निषुप्रभो! । कुम्भी पाकादिनरके पतित्वाचपुनस्तथा 
जनित्वा चपुनर्योनो कर्मरोषेण कुत्सिते । संसारे पतितानरमान रामनाथदयानिधे! 
.अनाथान्विवशान्दीनान्क्रोशतः पाहि शङ्कर! ! 
नमस्तेऽस्तु दयासिन्धो! रामनाथ! महेश्वर !॥ ४८ ॥ 
ब्र्मोचाच 
नमस्ते लोक्रनाथाय रामनाथायशम्भवे । प्रसीद मम सर्वेश! मद्घिद्यांचिनाशय ॥ 
| इन्द्र उवाच 
यरूयशक्तिरुमादेवी जगन्मातात्रयीमयी | तमहं शाङ्करं बन्दे रामनाथसुमापतिम्‌॥ 
यम उवाच 
पुत्रौगणेश्वरस्कन्दौबृषो यस्य च वाहनम्‌ । तं चे रामेश्वरं सेवे सर्वाज्ञाननिवृत्तये ॥ 
घरुण उवाच 
यस्य पूजाग्रभावेण जितसत्युख कण्डुजञः । सृत्युञ्जयसुपास्येऽदंरमनारथं हृदातु तम्‌ 
कुवेर उचाच 
ईश्वराय ळसत्कर्णकुण्डळाभरणाय ते । ळाक्षारुणशरीराय नमो रामेश्वराय चे ॥५३। 
आदित्य उघाच 
नमस्तेऽस्तुमहादेच! रामनाथत्रियम्बक । दक्षाध्वरविनाशायनमस्ते पाहि मां शिव! 
१७ 
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सोम उचाच | 
नमस्तेभस्मदिग्धाय शूलिनेसर्पमालिने । रामनाथदयास्भोधे! श्मशाननिलयाय ते | 
अग्निरुचाच | | 
इन्द्राद्यखिळदिक्पालसंसेवितवदाम्वुज ! । रामनाथायशुद्धाय नमोदिग्वाससेसदा। 
| घायुरुवाच | 
हराय हरिरूपायं व्याप्रचर्मास्बरायच । रामनाथ! नमस्तुभ्यं समाभीष्टप्रदो भव [५६ 
वृहरूपतिरुवाच 
अहन्तासाक्षिणे नित्यं प्रत्यगद्वयचस्तुने । रामनाथ ! ममाज्ञानमाशु नाशाय ते नमः| 
शुक्र उघाच | 
घञ्चकानामलभ्याय महामन्त्रार्थेरूपिणे । नमोद्वेतचिहीनाय रामनाथाय शस्भवे ॥५६ 
अश्विनावूचतुः | 
आत्मरूपतयानित्यं योगिनां भासतेहृदि । अनन्यभानवेद्याय नमस्तेराधवेश्वर 1॥ 
अगस्त्य उवाच 


आदिदैज्रमहादेच! विश्वेश्वरशिवाब्यय! । रामनाथास्बिका नाथ! प्रसीद वृषभध्वज 
अपराधसहसंमे क्षमस्व विधुशेखर! । ममाहमितिपुत्रादावहन्तां मम मोचय ॥६२ 
| सुतीक्ष्ण उघाच | 
लेत्राणि रलानि धनानि दारामित्राणि दस्जाणि गचाश्वपुत्राः । 
नघोपकाराय हि रामनाथ! महां भयच्छत्वमतो विरक्तिम्‌ ॥ ६३॥ . ` 
विश्वामित्र उचाच 
श्रुतानि शास्त्राण्यपि निष्फलानि अय्यप्यधीताचिफळेघ नूनम्‌,। 
त्वयीश्वरे चेन्न भवेद्धि भक्तिः श्रीरामनाथ शिवमानुषस्य ॥ ६ ॥ 
भा गालच उचाच 
दानानि यज्ञानि यमाह्तपांसि ङ्गादितीर्थेषु निमञ्जनानि | 
रामेश्वर त्वां न नमन्ति ये तु व्यर्थानि तेषामिति निश्चयोऽत्र ॥ ६५॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
कृत्वाऽपि पापान्यखिलानि लोकस्त्वामेत्य रामेश्वर! भक्तियुक्तः । 
नमेत चेत्तानि ळयं व्रजेयुयंथान्धकारा रवितेजसा5द्वा ॥ ६६ ॥ 
अत्रिरुवाच 
दृष्टा तु रामेश्वरमेकदाऽपि स्पृष्टा नमस्क्कत्य भवन्तमीशत्‌। 
पुनर्न गर्भ स नरः प्रयायात्किन्त्वद्वयन्ते लभते स्वरूपम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अङ्गिरा उवाच 
यो रामनाथं मचुजो भचन्तसुपेत्य वन्धून्प्रणमन्स्मरेत । 
सन्तार्‍्येत्तानपि सर्वेपापात्किमदुतं तस्य इतार्थतायाम्‌ ॥ ६८॥ 
गोतम उचाच 
श्रीरामनाथेश्वरगूढमेतद्रहरूयभूतं परमं विशोकम्‌ । 
त्वत्पादसूळं भजतां रूणां ये सेवां प्रकुवंन्ति हि तेऽपि धन्याः ॥ ६६॥ 
शतानन्द उघाच 
चेदान्तचिज्ञानरहरूयचि द्विषिश्ञेयमेतदधि सुमुक्चमिस्तु । 
शास्त्राणि सर्वाणि चिहगय देव! त्वत्सेबनं यद्र्घुवीरनाथ! ॥ ७० ॥ 
भृशुरुवाच 
रामनाथ! तवपादपङुजद्न्द्र्िन्तनविधूतकल्मषः । 
-निर्भयं जति सत्सुखाद्वयं त्वां स्वयं प्रथममोहचिदूघनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
कुत्स उचाच 
रामनाथ. तचपादसेचनं भोगमोक्षवरदं ट॒णां सदा । 
रौरवांदिनरकप्रणाशनं कःपुमान्न भजते रसग्रहः ॥ ७२ ॥ 
काइयप उचाच 
रामनाथ! तच पादसेचिनां कि व्रतेरुत तपोभिरध्वरे! । 
चेदशास्ज्ञपसिन्तया च कि स्वर्गसिन्धुपयसाऽपि किम्फलम्‌ ॥ ७३ ॥ 
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२६० # सूकन्दपुराणम्‌ # [३ प्रह्मला 
श्रीरामनाथ!त्वमागत्यशीघं ममोत्कान्तिकाले भवान्या च साकम्‌। 
मां प्रापयस्वात्मपादारचिन्दै विशोक चिमोह सुखं चित्स्वरूपम्‌ ॥ ७४ ॥ 
गन्धर्वा ऊचुः 
रामनाथ! त्वमस्माकै मज्जतांभवसागरे । अपारदुःखकलोले नत्वत्तो 
किन्नरा ऊचुः 
रामनाथ! भवारण्ये व्याधिव्याप्रभयानके । त्वामन्तरेणनारुमाकं पदची दर्शकोभकेत 
यक्षा ऊचुः 
रामनाथेन्द्रियारतिवाधानोटुःसहा सदा । तान्विजेतुंसहायरूत्वमर्माकं भव ूजरे 
नागा ऊचुः 
अचिन्त्यमहिमानं त्वां रामनाथ! बयं कथम्‌ । 
स्तोतुमल्पधियःशाक्ता भचिष्यामोऽस्चिकापते! ॥ ७८॥ 
किम्पुरुषा ऊचुः 
नानायोनौ च जनने मरणं चाप्यनेकशः | विनाशय तथा ज्ञानं रामनाथनमोऽस्तुे 
विद्याघरा ऊचुः 
अस्विकापतये उन्यमसङ्गाय महात्मने । नमस्ते रामनाथाय प्रसीद वृषभध्वज॥॥ 
चसव ऊचुः 


रामनाथगणेशाय गणवृन्दाचिताडः ज्ञाध 
भये । गङ्गाधरायशुह्याय नमस्ते पाहि नःसदा। 


का, . विश्वेदेचा उर्चुः 

सुक्तिदायसुयोगिनाम्‌ । रामनाथायसाम्बायनमो 5स्मान्रक्षशङुर 
CR मरुत ऊचुः 

परतत्त्वायतत्त्वानां तस्वभूतायवस्तुतः । नमस्ते रामनाथाय स्वयंभानायशम्मवै। 


साध्या उखु; 
स्चातिरिक्तघिहीनाय 
कषिहीनाय जगत्सत्ताप्रदायिने | रोमेश्वसायदेचाय नमो विद्याधिभेदिने। 


सर्च देवा ऊचुः . 
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सच्चिदानन्दसम्पूणद्वेतवस्तुचिचजितम्‌ । ब्रह्मात्मानंस्थयंभानमादिमध्यान्तवर्जितम्‌ 
अबिक्रियमसङ्गञ्च परिशुद्धं सनातनम्‌ । आकाशादिप्रपश्चानां साक्षिभूतं परासृतम्‌॥ 
प्रमातीतं प्रमाणानामपि वोधप्रदायिनम्‌। आचिर्भावतिरोभवसंकोचरहितंसदा ॥ 
स्वस्मि्रघ्यस्तरूपस्य प्रपञ्चास्यस्यसाक्षिणम्‌ । 
निर्ढेप परमानन्दं निरस्तसकलक्रियम्‌ ॥ ८८॥ 
भूमानन्दं महात्मानं चिद्रूपं भोगवर्जितम्‌ । रामनाथं चयं सर्वे स्वपातकचिशुद्धये ॥ 
चिन्तयामःसदाचित्ते स्वात्मानन्दवुभुत्सवः । 
रक्षाऽस्मान्करुणासिन्धो! रामनाथ! नमोऽस्तुते ॥ ६० ॥ 
रामनाथायरुद्राय नमःसंसारहा रिणे । ब्रह्मचिष्ण्वा दिरूपेण चिभिन्ञायस्चमायया 
चिभीषणसचिवा ऊचुः 
घरदाय चरेण्याय जिनेत्रायत्रिशुलिने । योगिध्येयाय नित्याय रामनाथाय ते नमः 
इति रामा दिसिः सषेः स्तुतो रामेश्वरः शिवः । 
प्राह सर्वान्समाहूय रामादीन्द्विजसत्तमाः ॥ ६३॥ 
समराममहाभाग! जानकीरमणप्रभो! । सौमित्रेजानकिशुभे! हेसुग्रीचसुखास्तदा ॥ 
अन्ये व्रह्ममुखा यूयं शणुध्वं सुसमा स्थिता; । 
स्तोजाध्यायमिमं पुण्यं युष्माभिःक्तमादरात्‌ ॥ ६५ ॥ 
येपठन्ति च श्टण्वन्ति श्रावयन्ति च मानवाः | मदचनफलंतेषां सविष्यतितसणय: 
रामचन्द्रघनुष्कोटिस्नानपुण्यं 021 घेभवैत्‌ | चर्षमेकंरामसेतो वाजय भविष्यति 
गंन्धमादनप्रध्यस्थर्वतोर्था सिमजनात्‌ । यत्पुण्यं तद्ववेत्तेनना त्रसंशयकारणम्‌ ॥ 
उत्तवेवंरामनाथो 5पिल्वात्मलिड्वेतिरोदधे । नेक व 
जरामरणनिर्मुक्तो जन्मदुःखविवजितः । रामनाथल्यसायु* उ स 
इति श्रीरकान्देमहापुराणपकाशी तिसांदखयांसंदितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे 
सेतुमाहात्म्येरामा दिभीरा दर 
पञ्चाशात्तमोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 
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पञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
सेतुमाधवग्रशंसायांपुण्यनिधिच रितवर्णनम्‌ 
श्रीसूत. उचाच 
अथातःसम्प्रचक्ष्यामि सेतुमाधववेभचम्‌ । श्टणुऽ्बंमुनयोभक्त्यापुण्यंपापहरंशुभम्‌ 
पुरापुण्यनिधिर्नामराजासोमकुलोद्गवः । मथुरांपालयामास हालास्येश्वरभूपिताम्‌ 
कदाचित्समहीपालश्चतुरङ्गबळान्बितः । सोऽन्तःपुरपरीचारो मथुरायां निजंसुतम्‌ 
स्थापयित्वा रामसेतुं प्रययौ स्नानकौतुकी । 
तत्र गत्वा धचुष्कोरो स्नात्वा सङ्कब्पपूर्वकम्‌ ॥ ४:॥ 
अन्येष्वपि च्च तीर्थे ततरत्येषु नृपोत्तमः । सस्नौ रामेश्वरंदेवं सिषेवेच सभक्तिकम्‌ 
पं स वहुकालं चे तत्रेवन्यचसत्सुखम्‌ । रामसेतौ वसन्पुण्ये गन्धमाद्नपर्चते ॥॥ 
चिष्णुप्री तिकरंयज्ञं कदा चिदकरोन्द्रपः | यज्ञावसाने राजाऽसोसुदाचभूृथकोतुकी 
सस्नौरामधडुष्कोटौसदारःलपरिच्छदः । सेवित्वारामनाथंचसवेशमप्रययौ द्विजा 
एवं निषसमानेऽस्मिन्‌ राज्षि पुण्यनिधौ तदा । 
कदाचिद्धरिणा लक्ष्मी विनोदकलहाकुलात्‌ ॥ ६ ॥ 
Fs आ टृपभक्ति परीक्षितुम्‌ । 
ष्णुना प्रेषिता छद्मी चेकु 
अष्टवषवयोरूपा प्रययो गन्धमादने | हि क 
| धनुष्कोटो तस्थौसाकमलालया 
तत्र गत्वा स राजाऽयं वव Or 
प मम यानि छत्वा दानानि झत्स्नशः ॥ १३॥ 
का ञ्चिदृदशेसः। अतीच रूपसम्पन्ञामष्टचरषः शुचिसि 
हेदा नुपस्ता पप्रच्छ कन्यां चारुचिळोचनाम्‌। ह 
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खारुस्मितां चारुदतीं विम्बोष्टीं तनुमध्यमाम्‌ ॥ १५॥ 
पुण्यनिधिरुवाच 
कात्वेकन्येखुताकस्यकुतोचात्वमिहागता । अत्रागमेनकिकाय तवचत्से'शुचिस्मिते! 
एवं नुपस्तां पप्रच्छ कन्यामुत्पललोचनाम्‌ । एवं पृष्टातदाकन्या न्दु तमवदद्द्विज्ञाः 
नमेमातापितानास्ति नचमेवान्धवास्तथा । अनाथा$हंमहाराज! भविष्यामिचतेजुता 
त्वद्गुहेऽहं निवत्स्यामि तातां त्वां पश्यती सदा । 
हठात्कृष्यति यो वा मां ग्रहीप्यति करेण तम्‌॥ १६॥ 
यदिशा सिष्यसेभूपांतदाऽइंतवमन्दिरे। चत्स्यामितेसुताभूत्वापितुगु णनिधे:चिस्म, 
एचमुक्तरूतटा प्राह कन्यां पुण्यनिधिङ पः । अहँसर्द॑ करिष्यामित्वदुक्तंकन्यकेशुभे 
ममापि दुहिता नास्ति पु्ोऽस्त्येकःकुलोद्वहः । 
तव यस्मिन्हचिमद्रे! त्वां तस्मे प्रददाम्यहम्‌ ॥ २२॥ 
आगच्छमद्गुहं कन्ये! ममचान्तःपुरेवस । मद्वायायाःसुताभूत्या यथाकाममनिन्दिते 
इत्युक्ताखा ठपेणाथकन्या कपळलोचना । तथास्त्वि तिन्पंप्रो च्य तेनसाकंययो णहम्‌ 
राजा स्वभार्याहस्ते तां प्रददौ कन्यकां शुभाम्‌ । 
अब्रवीच्च स्वकां भार्या राजा चिन्ध्यावलि तदा ॥ २५॥ 
आचयोःकन्यका चेतरं राज्ञिविन्ध्याच लेशुमे! । रक्षेमां सर्चथात्वं चे पुरुषान्तरतःप्रिये 
| इतीरिता नृपेणाऽसौ भार्या चिन्ध्यवलिस्तदा । 
ओमित्युक्तवाथ तां कन्यां पुत्री जग्राह पाणिना ॥ २७॥ 
पोषिता पालिता राज्ञा सुतचत्कन्यका च सा | 
न्यवात्सीत्ससुखं राज्ञो भवने लालितासदा ॥ २८॥ 
अथ विष्णुजंगन्चाथो लक्ष्मीमन्वेष्टमादरात्‌ । 
आरूढविनतानन्दो चैकुण्ठान्ियंयों छ्विजाः ॥ २९ ॥ कट 
चिनिगेत्य सर्वेकुण्ठाह्विलड्धितवियत्पथः । बभ्राम कै ह र 
रामसेतुमथागच्छद्रन्यमादन पर्चते । अन्विष्य सेतो रामसेठु वभ्राम रामू 
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एतस्मिन्नेव काळे सा पुष्पाचचयको तुकात । 

सखी सिः कन्यकाऽयासीदट्गवनोद्यानपादपान्‌ ॥ ३२॥ 
पुष्पाण्यवचिनोति स्मसखीभिःसहकानने । र 
गङ्गास्मो विदधन्सकन्धेवहञ्छत्रं करेण च । गङ्गाल्नायी द्विज स्येवरचयन्वेषमात्मनः 

धारयन्दक्षिणे पाणो कुशग्रन्थिपचित्रकम्‌ । 

भस्मोद्धूढितसर्वाङ्गखिपुण्ड्रावलिशोभितः ॥ ३५ ॥ 
प्रजपञ्छिवनामानि छतरुद्राक्षमालिकः । सोत्तरीयः शुचिविप्रा; समायातो जनाईनः 
तमागतं द्विजं दृष्टास्तव्या5तिष्ठत कन्यका । धपश्यदष्टवर्षान्तांचछभांपुष्पहारिणीम्‌ 
इ स त्वरया विप्रकन्यांमधुरमाषिणीम्‌ । हठात्कष्यकरेणासौ जग्राइगरुडध्यज्ञः 
तदा चुक्रोश सा कन्या सखीभिः सहकानने । तमाक्रोशंखमाकण्यंराजासलुसमागतः 
म्रययौ भवनोद्याने दृतः कतिपयेर्भटेः | गत्वा पप्रच्छ तांकन्यांतत्लखीरपिभूपतिः 
किमर्थमधुनाकष्रंसखीमिः सहकन्यके !। त्वया तु भवनोदाने तत्र व्कारणसुच्यताम्‌ 
कैनत्वं परिभूतासि हृठात्कृष्य खुते!मम । इति एष्टा तमाचएकन्या गुणनिधि नृपम्‌ 

चाष्पपूर्णानना खिक्षा रुषिता भशकातरा | 

कन्योचाच 

अयं विप्रो हठात्कृष्य जगृहे पाण्ड्यनाथ | माम्‌ ॥ ४३॥ 
तावातरशृक्षपूेऽसौसतिष्ठत्यकुतोभयः । तदाकर्ण्य झि 
जा सा कोक ची द्‌ पचस्तस््याराजागुणनिधिःसुधी: 
वद्‌ध्वानिगडपाशाभ्या छ मनयन्मण्डपं म ता तातील त्यता हरात 

छि "` ऽ "चतम्‌ । आत्मपु्रीसमाश्चास्यशुद्धान्तमनयन्दृपः 


न स्थतम्‌ । ारुस्मितंचारुदन्तंळसन्मकरकुण्डलम्‌ 
Sa किङ्गरेरुपसे घितम्‌ । रोपपयङ्कशयनं नारदादि सुनिस्तुतम्‌॥ 
कांकन्यां विकासिकमळस्थिताम्‌ । उतपड्जहरूतांतांनीलकु ञ्चितमूर्घजाम्‌ 
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विष्णुचक्षर्थलावासां संमुन्नतपयोधराम । 
दिग्गजरभिषिक्ताड़ीं श्यामां पीताम्वरावृताम्‌ ॥.५२॥ 
. सवर्णपंडुजसंक्ल्यप्तमालालडकूतमूधेजाम । 
दिव्याभरणशोभाढ्यां चारुहारविभूषिताम्‌ ॥ ५३॥ 
अवधेरलसं क्ळसनासाभरणशो सिताम्‌ । सुवर्णानिष्काभरणां काञ्चीन्‌पुरराजिताम्‌ 


| महाढक्ष्मींददर्शासौराजारात्रौस्वकां सुताम्‌ । एवं दृट्रानपःस्वप्नेचिप्रेतेस्वखुतामपि 


उत्थितः सहसातब्पात्कन्यागृहमवाप च। तथेच दृष्टवाकन्यां यथास्वप्नेददशंताम्‌ 
अथो दिते सवितरि कन्यामादाय भूमिपः । रामनाथालयं प्राप ब्राह्मणंन्यस्तवान्यतः 
समण्डपवरे चिप्रै ददश हरिरूपिणम्‌। यथा ददश स्वप्ने त॑ घनमालादिचिहितम्‌ 
_ विष्णु'चिज्ञाय तुष्टाच न्रपतिट पति हरिम्‌ ( हरिमीश्वरम्‌ ) । 
पुण्यनिधिरुवाच 
। नमस्ते कमलाकान्ताप्रसीद गरुडध्वज! ॥ ५६ ॥ 
शाङगपाणे नमस्तुस्यमपराधं क्षमस्वमे । नमस्ते पुण्डरीकाक्ष! लमत मिसाल 
| कौस्तुभाळङ्कताङ्काय नमः श्रीवत्सलक्ष्मणे । नमस्ते बरह्मपुत्रायदेत्यसंघचिदारिणे 
| अशेषभुचनावोस नाभिपङ्कज शालिने । मधुकेटमलंहन राचणान्तकराय ते ॥ त्रे ल 
| प्रहादरक्षिणे तुभ्यं धरित्रीपतये नमः । निगु णायाप्रमेयाय विष्णवे क 2. 
' नमस्ते श्रीनिचासाय जगद्धात्रेपरात्मने [| नाणयणायदेचाय कृष्णायम | 
नमःपङ्कजनाभाय नमः पडुजचक्षुषे । नमः पडुज़हस्ताया; पतयेपङकजाङ्े ॥ 
' भूयोभूयो जगन्नाथ! नमः पङ्कजमालिने । दृयामूते नमस्तुभ्यमपराधं क्षमस्च मे ॥ 
| मया निगडपाशाभ्यांयः कतोमधुसूदन। । अनयस्त्वंस्वरूपन्ते देत्यांस्त्वद्पराधिनः 
अतोमदपराधो ध्यंक्षन्तव्योमघुसूइन! । एबेस्तुत्वामहाबिष्ण'राजापुण्यनिधिडिजाः 
सक्ष्मी तुष्टाचजननीं सर्वेषांप्रांणिनांसुदा । नमोदेघिजगदातरि। चिष्युचकषस्थलालये 
नमो5ब्धिसंभबेतुम्यंमहालष्टिमहरिप्रिये । सिदे बस स्वधायेचस्वाहायसततंनमः 


= सचे क छ 
दु येचमेधाये सरस्वत्यनमोनमः 
सन्ध्याये च प्रभाये च घात्र्यै भूत्येनमोनमः । श्रद्धा धाये 
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२६६ _ # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ ३ ब्रह्मखण 
यज्ञविद्ये! महाविद्यों ुह्चिद्येतिशोभने । आत्मचिद्ये च देवेशि सुक्तिदे सबं देहिन 
त्रयीरूपे[जगन्मातर्जगद्रक्षाविधायिनि । रक्षमांत्वंछपादृष्टय्यासष्टिस्थित्यंतकारिणि 
भूयोभूयो नमस्तुभ्यं ब्रह्ममात्रेमहेश्वरि | इति स्तुत्वामहालक्ष्मींभाथेयामासमाधवम 
यदज्ञानान्मया घिष्णोत्वयिदोषःकृतो5घुना । पादेनिगडवन्धेनसद्रोहःक्षम्यतांत्वया 
लोकास्ते शिशवःसर्वे त्वंपिताजगतांहरे! । सुताऽपराधःपिठ्‌भिःक्षन्यव्योमधुसुदना 
अपराधिनां संदैत्यानांस्चरूपमपिदत्तचान्‌। भवान्विष्णो|ममापीममपराधंक्षमरुचरे 
जिघांसयापि भगवन्नागतां पूतनांभवेत्‌ । अनयत्स्वपदाम्भोजं तन्मां रक्षळपानिधी 

लक्ष्मीकान्त! कपाद्ष्टि मयि पातय केशव !। / 

£ श्रीसूत उवाच 
/ इति सम्प्रार्थितो विष्णू राज्ञा तेन द्विजोत्तमाः ॥ ७६ ॥ 
प्राह गम्भीरया वाचा नृपं पुण्यनिधि ततः । 
विष्णुरुवाच 
राजन्न भीस्त्वया कार्या मद्दन्धननिमित्तजा ॥ ८० ॥ 


अक्तवश्यत्वमधुना तव प्रतिहितम्मया । ममप्रीतिकरं यज्ञमकरोद्यद्गवानिह ॥ | 
अतस्त्वंममभक्तोऽसिराजन्पुण्य निधेधुना । तेनाहंतचचश्यो ऽस्मिभ क्तिपारोनयस्त्रितः 


भक्तापराधं सततं क्षमास्यहमरिन्दम| । त्वद्ग क्तिश्ञातुकामेन मया संप्रेरितात्वियम्‌ | 
लक्ष्मीम॑मप्रिया राजंस्त्वया संरक्षिता5घुना । | 
तेनाहं तव तुष्टोऽस्मि मत्स्वरुपा त्वियं सदा ॥ ८४॥ 
अस्यां यो भक्तिमाढं लोके स मद्गक्तोऽसिधीयते | 
अस्यां यो विमुखो राजन्स मदङ्घेषी स्म्ृतःसदा ॥ ८५॥ 
त्वमिमां भक्तिसंयुक्तो यस्मात्पूजितघानसि | 
मत्पूजापि कृता तस्मान्मदभिन्ना त्वियं यतः ॥ ८६ ॥ 
“८ स्त्यया नापराधः रतो मयिनरेश्वर! । किन्तुपूजैव चिहिता तांत्वयाऽर्चयता मम | 
त्वयामद्वायंयासाकं सङ्केतो ऽकारियत्पुरा | तत्सङ्कताभिगुप्तार्थमांयदृबन्धितघानसि | 
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पञ्चाशत्तमो5ध्यायः ] ॐ विष्णुनालक्ष्मीस्तोत्रफलवर्णनम्‌ # २६७ 


तेन प्रीतोऽस्मि ते राजॅल्ळक्ष्मीःसंरक्षिताऽघुना | 
मत्स्घरूपा च सा लक्ष्मीजंगन्माता त्रयीमयी ॥ ८६ ॥ 
तद्रक्षां कुचे ताभूप! त्वया यदुवन्धनंमम । तत्प्रियं ममराजेन्द्र| मा भयंक्रियतां त्वया 
| इयंलक्ष्मीस्तवखुता सत्यमेचनसंशयः । इतीरितेऽथ हरिणा लक्ष्मीःप्रोचाचभूपतिम्‌ 
लक्ष्मीरुवाच । 
रजन्प्रीता5स्मिते चाहंरक्षितायदुगरहेत्वया । त्वद्दक्तिशोधनार्थवे अहंविष्णुरआभावपि | 
, | बिनोदकलहव्याजादागताघिइ भूपते! । तवयोगेन भक्त्याच तुषठाचाचां परंतप! ॥ 
| आवयोःकपया राजन्सुखन्ते भवतात्सदा । सर्वभूमण्डलेश्वय सदा ते भवतु शुचम्‌ ॥ 
आवयोःपादयुगळे . भक्तिभवतु ते धुवा । देहान्ते मम सायुज्य पुनरावृत्तिवजितम्‌ ॥ 
नित्यं भवतु ते राजन्माभूत्ते पापधी ततथा । 
सदा धर्मे भवतु घीविष्णुभक्तियुता तच ॥ ६६ ॥ 
पवमुक्तवा नृपंलक्षमी चिष्णोवंक्षस्थळं ययौ । अथविष्णुरुषाचेद राजानं द्विजपुङ्गवाः | 
यथात्वयात्रवद्धोऽहं निगडेन रृपोत्तम! । तद्रूपेणैव चत्स्यामि सेलुमाघवसञ्बितः। | 
। | मयेच कारितःसेतुस्तद्रक्षाथेमहं नप! । भूतराक्षससङ्घेभ्यो मयानामुपशान्तये ॥ 
; | ब्रह्मापिसेतुरक्षार्थं घसत्यत्रदिषानिशाम्‌ । शङ्करो रामनाथाख्यो नित्यंसेतौ चसत्यथ 
| 
| 
| 





इन्द्रादिकोकपालाश्व घसन्त्यत्र मुदान्विताः । 

अतोऽहमत्र वत्त्यामि सेतुमाघवसञ्ज्ञया ॥ १०९ ॥ 
सेतुसंरक्षणार्थचै सर्घोपद्रवशान्तयै । सर्वधामिष्टसिद्धयथ सर्वपापोपशान्तये ॥१ र 
त्वयानिगडवद्धं मां सेवन्ते येऽत्रमानचाः । तेयान्तिममसायुञ्य सर्चाभीष्टंतथा नपा. 

मम लक्ष्म्यास्तव तथा चरितं ये पठन्ति घ । 

न ते यास्यन्ति दारिद्र्य कित्वेश्वय बजन्ति ते ॥ ९०४ ॥ 

त्वत्कृतं यदिदं स्तोत्रं मम लक्ष्म्या विशाम्पते! । 

ये पंडन्ति च श्टण्वन्ति लिखन्ति च मुदान्विताः ॥ १०५ ॥ os 

॥ 

न तेषां पुनरावृत्तिर्ममलोकात्कदाघन । इत्युक्त्वा सहरिस्तत्र नप पुण / 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ee तर्क a यक स्ट कटू ee ॥ है] च कयाय. ~= करा 


आढ. हय क” 


| 





| 





२६८ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ३ प्रहमसष् 


तरव पूर्णरूपेण संनिधत्तेस्मसचंदा । नृपःपुण्यनिधिविप्राः सेतुमाधधरूपिणम्‌ | 
विष्णु प्रणम्यभक्तथातु महापूजांचिधायच । सेचित्वा रामनाथशञ्च स्वमेचभवनंययो 
याचज्ञीचमसी तत्र सेतौ न्यवसदुत्तमे । मधुरायां निजं पुत्नु॑स्थापयामास पालक 
तत्रव निवसन्राजादेहान्ते सुक्तिमासवान्‌। विन्ध्यावलिश्च तत्पल्ली तमेचानुममारसा 
पतिव्रता पतिप्राणा प्रययो सापि सद्गतिम्‌ ॥ ११० ॥ 
श्रीसूत उचाच 
येऽत्र भक्तियुता नित्यं सेचन्ते सेतुमाधवम्‌ ॥ १११ ॥ 
न तेषां पुनरात्रृत्तिः कलासाज्ञातु जायते । सेतुमाधवसेवां ये न कुर्चन्त्यत्र मानवाः 
नतेषां रामनाथस्य सेवा फलचतीभवेत्‌ । शृहीत्वासेकतं सेतोगङ्गायां नि्षिपेद्यदि | 
प्रेत्य चे माधवपुरे बेकुण्डे स वसेन्नरः | गङ्गां जिगसिषुविप्राः सेतुमाधवसन्निधौ ॥ 
| संकलप्य गङ्गा निगच्छेत्ला यात्रा सफला भवेत्‌ । 
. आनीय गङ्गासढिले रामेशमभिषिच्य च ॥ ११५॥ 
सेतो निक्षिप्य तङ्वार ब्रह्मप्ा प्नोत्यसंशय्रः । इतिबःकथितं चिप्राः सेतुमाधववेभवम्‌ 
एतत्पटन्बा *एण्वन्वाबेकुण्ठ लभते गतिम्‌ ॥ ११७॥ |. 
0 लिना | ततीयेत्रह्मखण्डे 
गयां पुण्यनिधिचरितकथनंनाम 
पञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५० ॥ 


र 
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एकपश्चाशत्तमो 5्याय: 
सेतुयात्राक्रमविधिवणनमू्‌ 
श्रीसुत उवाच 
अथातःसंप्रव ह्या मिसेतुयात्राक्रमद्विजा; । यंश्रुत्वासवेपापेभ्यो मुच्यते मानचःक्षणात्‌ 
स्नात्वाऽऽचम्य विशुद्धात्मा रृतनित्यविधिः सुधीः । 
रामनाथरूय तुष्टयथ प्रीत्यर्थ राघवस्य च ॥ २॥ 
_ भोजयित्वा यथाशक्ति ब्राह्मणान्वेद्पारगान्‌। 
भसमोद्ध छितसर्घाङ्गखिपुण्ड्राङ्कितमस्तकः ॥ ३ ॥ 
गोपीचन्द्नळिप्तो चा स्वभाले5प्यूध्वंपुण्ड्रकः । रुद्राक्षमालाभरणःसपवित्रकरभ्शुचिः 
सेतुयात्रांकरिष्येऽहमिति संकरप्यभक्तितः । स्चग्रहात्प्रबजेन्मोचीजपन्नष्टाक्षरमचुम्‌ 
पञ्चाक्षरंनाममन्त्रं जपे्रियतमानसः । एकवारं हविष्याशी जितक्रोधो जितेन्द्रियः 
पादुकाछतरहितरूतास्बूलपरिवर्जितः। तेलाम्यङ्गविहीनश्चज्जीसङ्गादिविचजितः ॥ 
शौचाद्याचारसंयुक्तः सन्ध्योपास्तिपरायणः। 
गायत्र्युपारिंत कुर्वाणस्त्रिसन्ध्यं रामचिन्तकः ॥ ८॥ 
मध्येमार्गं पउन्नित्यं सेतुमाहात्म्यमादरात्‌ । पठत्रामायणं वापि पुराणान्तरमेच!चा ॥ 
व्यर्थचाक्यानि सन्त्यज्य सेतुंगच्छे द्विशु्ये । प्रतिग्रह॑तगुह्णीयान्नाचारांश्वपरित्यज्ञेत्‌ 
कुर्यान्मार्ग यथाशक्ति शिवविष्ण्वादिपूजनम्‌ । 
वैश्वदेचादिकर्माणि यथाशक्ति समाचरेत्‌ ॥ ११ ॥ 
ब्र्मयज्ञमुखान्धर्मान्प्रकुर्या ्चाञ्चिपूजनम्‌। अतिथिम्योऽन्नपानादिसस्प्रद्यायथावलम्‌ 
दद्याद्विक्षां यतिम्योऽपि कोस पळे के 
शिषचिष्ण्वादि नामानि स्तोत्राणि च परत 
धमंमेच सदा कुर्या ्निषिद्धानिपरित्यजेत्‌। इत्यादिनियमोपेतः सेतुसूळं ततो व्रजेत्‌ 
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२७० झै सकन्दपुराणम्‌ * [३ प्रहणे 


| पाषाण प्रथमं दद्यात्तत्र गत्वा समाहितः । तत्रावाह्य समुद्रं च प्रणमेत्तद्नन्तरम्‌ ॥ 
अर्घ्य दद्यात्समुद्राय प्रार्थयेत्तदनन्तरम्‌ । अजुज्ञां च ततः कुर्यात्ततःस्नायान्महोदधौ 
मुनीनामथ देवानां कपीनां पिठृणां तथा । प्रकुर्यात्तपेणं चिप्रा मनसा संस्मरन्हरिर 
` चाषाणसप्तकं दद्यादेक चा घिप्रपुङ्गवाः । पाषाणंदानात्लफल स्नानं भवति नान्यथा 
| पिप्लादसमुत्पन्न कृत्ये लोकभयं करे । पषाण ते मया दत्तमाहारार्थ प्रकटप्यताम्‌ | 
| | विश्वाचि! त्बंघताचि!त्वंविश्वयोनेविशांपते । सान्निध्यंकुरुमेदेबसागरेलवणास्भसि 
| नमस्ते चिश्वशुप्ताय नमो चिष्णो ह्यपाम्पते | नमो हिरण्यश्टङ्गाय नदीनां पतये नमः । 
| | समुद्राय चयूनाय प्रोच्चार्य प्रणमेत्तथा ॥ २१॥ 
| सर्वरल्ञमय श्रीमन्सर्वरल्ाकराकर । सर्वरल्मप्रधानस्त्वं णृहाणाघ्यं महोदधे || २२॥ 
¦ ' अशेषजगदाधार! शङ्ष्चक्रगदाधर !। देहि देव! ममाजुज्ञां युष्मत्तीथनिषेबणे ॥ २३॥ 
| प्राच्यां दिशि च सुग्रीचं दक्षिणस्यां नल स्मरेत्‌ ॥ २४॥ 
' प्रतीच्यां मेंदनामानसुदीच्यांद्विचिदंतथा । रामंचलक्ष्मणंचेचसीतामपियशस्टिनीम्‌ 
अङ्गदं घायुतनयंस्मरेन्मध्येविभीषणम्‌ । पृथिव्यांयानितीर्था निप्राविशंस्त्वामहोदधे 
स्वानस्य मे फळं देहि सषस्मात्त्राहि मांऽहसः। 
हिरण्यश्उङ्गमित्याम्यां नाभ्यां नारायणं स्मरेत्‌ ॥ २७॥ 
च्यायज्ञारायणं देवं स्नानादिषु च कमेसु । ब्रह्मलोकमवाप्नोति जायते नेह घे पुनः ॥ 
सर्वेषामपि पापानां प्रायश्चित्त भवेत्ततः। प्रहादं नारदं व्यासमस्बरीषं शुकं तथा 
अन्यांश्च भगवद्गक्तांशचिन्तयेदेकमानखः ॥ २६ || : 
इद्‌ ते अन्याभिरसमानमद्धिर्याः भा विष्णुरखुतस्य नाभिः ॥ ३०॥ 
सपो जीर्णामिच त्वचं जहासि क्वः सिन्धु प्रविशन्त्यापः । 
| जहामि पापं शरीरात्सशिरस्को५म्युपेत्य ॥ ३१॥ 
ता वयूनाय नमस्कुर्यात्युनद्धिजाः । सर्वेतीथेमयं शुद्धं नदीनां पतिमम्बुधिम | 
छो समुद्राचिति पुनः प्रोच्चायज्ञानमाचरेत्‌ । ब्रह्माण्डोद्रतीर्थानि करस्पृष्टानितेरै। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


एकपश्चाशत्तमो5ध्यायः ] # सेतुयात्राक्मविधिवर्णनम्‌ # २७१ 


तेन सत्येव मे सेतौतीथदेहिदिचाकर !। प्राच्यां दिशिचसुग्रीचमित्यादिक्रमयोगतः 
स्म्वुत्वा भूयो छिजाः सेतोतृतीयं सानमाचरत्‌। देचीपत्तनमारभ्य प्रत्रजेद्यदिमानव; 
तदा तु नवपाषाणमध्ये सेतो चिसुक्तिदे । खानमस्वुनिधौ कुर्यात्स्वपापौघापचुत्तये 
दर्भशाऱ्यापदव्या चेद्रच्छेत्सेतुं विसुक्तिदम्‌ । तदा तत्रोदधावेच खान कुर्याद्विमुक्तये 
पिप्पलछादंकविकण्वंकृतान्तंजी चितेश्वरम्‌ । मन्युञ्च काळरातिञ्चविद्याञ्चाहर्गणेश्वरम्‌ 
बसिष्ठं घामदेचं चपराशरसुमापतिम्‌। चाटमीकिनारदं चवचालखिल्यान्सुनींस्तथा 
नलं नीळं गवाक्षं च गवयं गन्धमादनम्‌ । मेन्दं च द्विचिदं चेच शरमं चर्षभ॑ तथा॥ 
सुग्रीवञ्चदनूमन्तं वेगद्शंनमेच च । रामं च लक्ष्मणं सीतां महाभागां यशस्विनीम्‌ 
त्रिः कत्वा तपयेदेतान्मन्त्रान्वा यथाक्रमम्‌ । 
विभोश्च तत्तन्नामानि चतुर्थ्यन्तानि वे द्विजाः ॥ ४२॥ 
देवाद्पी न्पितृ श्वेवविधिवच्चतिलोदकः । द्वितीयांतानिनामानिचोक्त्वाचातर्पयेद्‌द्विजाः 
तर्पयेत्सपचित्रल्तु जलेस्थित्वाप्रसन्नधीः । तर्पणात्सवंतीर्थेषु खानस्यफलमाप्नुयात्‌ 
एवमेतां तर्पयित्वा नमए्ङ़त्योत्तरेजलात्‌। आह्रवस्त्रंपरित्यज्यशुष्कवासःसमावृतः 
| आचम्य सपवित्रश्च विधिवछ्ाद्धमाचरेत्‌ | 
` 'पिण्डान्पितृभ्यो दद्याच तिलतण्डुलकस्तथा ॥ ४६ ॥ 
|एतच्छाद्धमशक्तस्यमयाप्रोकतं द्विजोत्तमाः । धनाढ्यो ऽञ्ञेन चे श्राद्धंद्गसेनसमाचरेत्‌ 


पाषाणदानपूर्चा णितर्पणांतानिबे द्विजाः | सेतुमूलेयथेतानि चिधिबद्वयतनोइद्विजाः 
चक्रतीर्थं ततो गत्चा तत्रापि खानमाचरेत्‌ । पश्येच्च सेत्वधिपतिदेबंनारायणंहरिम्‌ 
गच्छन्पञ्चिममारगेण तत्रत्ये चकरतीर्थके । खात्वा दशयं देवं प्रपशयेद्गक्तिपूचकम्‌ ॥ 
कपितीर्थ ततःप्राप्यतत्रापिस्रानमाचरेत्‌ । सीताकुण्डं वत याप्यतत्र पाना रच 
ऋणमोचनतीर्थ तु ततः प्राप्यमहाफळम्‌। खात्वा प्रणऱ्य रामंचजानकीरमणंप्रसुम 
गच्छेल क्ष्मणतीथ तु कण्ठादुपरि बापनम्‌ । 
| 'कत्या स्रायाच्च तत्राऽपि दुष्कृतान्यपि चिन्तयन ॥५४ ॥ 
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२७२ अ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ ३ ब्रहम 
( ततःन्नात्वारामतीर्थेततोदेचाल्यंतजेत्‌ । स्नात्वापापचिनारोनशंगङ्गायसुनायोस्तश 


| । साचित्र्या च सरस्वत्याँ गायत्र्यां च द्विजोत्तमाः !। 
| स्नात्वा च हनुमत्कुण्डे ततः स्नायान्महाफले ॥ 
| ब्रह्मकुण्ड ततः प्राप्य ्रायाद्विधिपुरः सरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
| |्ञागकुण्ड ततः प्राप्य सचेपापविनाशनम्‌। सान कुर्याच्ञरो चिप्रानरकक्लेशनाशका 
| । गंगाद्याः सरितः सर्वास्तीर्थानि सकलान्यपि ॥ ५७ ॥ 
| सवंदा नागकुण्डेतु चसन्ति स्वाघशान्तये । अनंतादिमहानाग रष्टा भिरिदमुत्तमम्‌ | 
| कल्पितं मुक्तिइंतीथरामसेतौ शिवङ्करम्‌ । अगस्त्यकुण्डंखंप्राप्यततःस्नायादनुत्तमम्‌ 
| अथाञ्नितीथेमासाद्य सचंदुष्कर्मनाशनम्‌ । 
| स्नात्वा सन्तर्प्य चिधिवच्छ्रादुधं कुर्यात्पितुन्स्मरन्‌ ॥ ६० ॥ 
' ( गोभूहिरण्यधान्यानित्राह्म गेभ्यःल्वशक्तितः । दत्त्वाझितीथं तीरेतुसचं पापेःप्रमुच्यते 
। अथवा यानि तीथोनि चक्रतीर्थमुखानि चे । अनुक्रान्तानि पिप्रेन्द्राःसर्वपापहराणित 
| ख्रायात्तदनुपूचणस्नायाद्वापि यथारुचि । स्नात्वैचंसर्वतीर्थेघु श्राइधादी निसमांचरेद 
हा पञ्चाद्रामेश्वर प्राप्य निषेव्य परमेश्वरम्‌ । सेतुमाधवमागस्य तथा रामं च लक्ष्मणम्‌ 
' सीता प्रभञ्जनसुतं तथान्यान्कपिसत्तमान | तत्रत्यसवेतीर्थेषु स्नात्वा नियमपूर्वकम्‌ 
/ प्रणस्य रामनाथ च रामचन्द्रं तथापरान्‌ । नमरूङत्यधनुष्कोररि ततः स्नातुम्वजैन्नए 
तत्र म चरेत्‌ । धनुष्कोरौ च दानानिदद्या द्वित्तानुसारतः 
त वस्त्राण्यन्यानि 
ब्राह्मणेभ्यो त दद्याद्वित्तानु कल 
कोरितीथ ततः प्राप्य स्नायान्ञियमपर्द RE क देध॑ 
विभवे सति विप्रेम्यो न क सदेव” मणमिरबा 
तिलान्धान्यं च गां क्षेत्र Spr | 
दद्याद्वित्ताचुसारेण वित्तलोभचिचर्जित । धपं हक । ७० ॥. कान; ४ 
केकय देाय द्दाद्धित्ताइसारत, प दीप: बे पूजोपकर 
। स्वत्वा रामेश्वर देवे प्रणम्य च सभक्तिकम्‌ 
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द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] + सेतुवैभववर्णनम्‌ $ 


२2 बोल ततो गच्छेत्लेतुमाधवस न्विघिम | तस्मैदत्वाचधूपादीनजुज्ञाप्यच माधवम्‌ 
पूर्वोक्तनियमोपेतः उनरायात्ल्वक गृहम्‌ । ब्राह्मणान्भोजयेदक्षे षड्गसेः परिपूरितेः 
तोत रामनाथोऽस्मै प्रीतोऽीष्ट प्रयच्छति । 

नारक चाल्य नास्त्येव दारिदृथ' च चिनश्यति ॥ ७५ ॥ 

सन्तरि तस्य पुरुषस्य द्विजोत्तमाः । संसारमवधूयाशु सायुञ्यमपि यास्यति 

अत्रागन्ठुमशक्तशचच्ू तिस््ृत्यागमेषु यत्‌ । रन्थजातंमहापुण्यं सेतुमाहात्म्यसूचकम्‌ 

तं ग्रन्थ पाठयेद्विपा महापातकनाशनम्‌ । इदं चा सेतुमाहात्म्यं परेट्गक्तिपुरःसरम्‌ 

सेतुस्तानफळं पुण्यं तेनाप्रोतिनसंशयः । अन्धपङ्ग्वादि विपयमेतत्प्रोक्त री विसि 

श्रीसूत उघाच 
एवं वःकथितो चिप्राःखेतुयात्राक्रमो द्विजाः | एतत्परन्वाश्टण्वन्वासचेदुःखा द्विमुच्यते पन 
इतिश्री सकान्देमहापुराणएकाशीतिसाहर्नथाँसंहितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे 

संतुमाहात्म्ये यात्राक्रमचर्णनंनामैकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१॥ 


क re 


२७३ 





द्विप्ाशत्तमोऽध्यायः 
सेतुवेभववणनम्‌ ` 
श्रीसूत उचाच 
'भरूयोप्यहं प्रचश्ष्यामि सेतुमुद्विश्य वेभवम्‌ । युष्माकमादरेणाहंशणुध्वं सुनिपुङ्गवाः 
स्थानानामपि सर्घेषामेतत्स्थानं महत्तरम्‌। अत्र जप्ते इतं तप्तं दत्तं चाऽक्षयमुच्यते ॥ 
अस्मिज्नेव महारूथाने धनुष्कोरौ निमज्जनात्‌ । 
बाराणस्यां द्शसमाचासपुण्यफळलं भवेत्‌॥ ३॥ 
तस्मिस्थले धनुष्कोरौ रुनात्वा रामेश्वर शिवम्‌ । 
दृष्टा नरो भक्तियुक्तखिदिनानि वसेद्‌ द्विजाः !॥ ४ ॥ 
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# स्कन्दपुराणम्‌ ॐ . [ ३ त्रहाखण्डे 
पुण्डरीकपुरे तेन दशवत्सरवासजम्‌ । पुण्यंभवतिविभेन्दरा सहापातकनाशनस्‌ ॥ 
अष्टोत्तरसहस्रं तु मन्त्रमाद्यं पडक्षरम्‌ | अन्रजप्त्वानरोमत्त्याशिवसायुज्यमापजुयात्‌ 
मध्याज ने कुम्भकोणे माथूरे श्वेतकानने । हाळास्ये च गजारण्येधेदारण्ये च नैमिषे 
श्रीपर्वते च श्रीरङ्ग श्रीमदवृद्धगिरो तथा । चिदस्वरे अवल्मीक दोषाद्राचरुणाचले 
श्रीमद्वृक्षिणकलासे वेङ्टाद्रौ हरिस्थळे । काञ्ची पुरे ब्रह्मपुरे चेथेश्‍वरपुरे तथा ॥ ४ 
अन्यत्रापि शिवस्थाने विष्णुस्थानेच सत्तमाः । वर्षचालभवंपुण्यंधजुष्कोटौ नरोमुदा 
माघमासे यदिरूनायादाप्नोत्येच न संशयः । इमं सतुं समुद्विश्य छोससुद्रावितिश्रुतिः 


२७४ 


| च्यते ब्राह्मणश्रेष्ठा मातृभूता सनातनी । अदोयद्वारुरित्यन्या यत्रास्ति मुनिपुङ्गचाः 


चिष्णोःकर्माणि पश्यन्ती सेतुवेभवशंसिनी । 

श्रुतिरस्ति तथाऽन्याऽपि तद्विष्णोरिति चापरा ॥ १३॥ 
इतिहासपुराणानि स्मृतयश्च तपोधनाः-। एकचाक्यतया सेतुमाहात्स्यंप्रत्रचन्ति हि 
चन्द्रसूर्योपरागोघु कुवन्सेत्वबगाहनम्‌ । अविमुक्ते दशाब्दं तु गङ्गास्तानफळं मेत्‌ 
कोडिजन्मकृतंपापं ततक्षणेनेच नश्यति। अश्वमेधसहस्रस्य फलमाप्नोत्यचुत्तुमम्‌ 
चिषुवायनसङक्रान्तौ शशिवारे च पर्वणि । सेतुदर्शनमात्रेण सप्तजन्माजितंशुभम्‌ | 
नश्यते स्वर्गति चेच प्रयाति द्विजपुङ्गवाः । मकरस्थे रवौमाघे किञ्चिदभ्युदिते खो | 

स्नात्वा दिनत्रयं मत्यां धनुष्कोदौ विपातकः । 

गङ्गादिसतीथेघु स्नानपुण्यमवाप्लुयात्‌ ॥ १६॥ 

धनुष्कोरो नरः कुर्यात्स्नानं पञ्चदिनेछु यः । 

अश्चमेधादिपुण्यं च प्राप्नुयादू प्राह्मणोत्तमाः ॥ २० ॥ ` 
चान्द्रायणादिरच्छाणामनुष्ठानफलं लमेत्‌। चतुणर्णामपिवेदांनां पारायणफलं तथा 
माधमासे दशाहःखु धनुष्कोटो . निमज्जनात्‌ । ब्रह्महत्यायुतंनश्येन्ञांत्रकार्या विचारणां 
माघमासे धनुष्कोरी दशपञ्चद्नानि यः | रूनानं करो तिमनुजःसचेङ्रण्ठमवाप्बुयार् 
माघमासे रामसेतौ स्नानंचिशद्दिनं चरन्‌। शिवसामीप्यमाप्रोति शिवेनसह मोद 

पञ्चविशद्विनं स्नानं कुर्न्सांरूप्यमाप्जुयात्‌ । 
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द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः | ॐ रामसेतोदानमाहात्म्यघर्णनम्‌ * २५५ 


स्नानं निशान कुवंन्सायुज्यं लमते घुचम्‌ ॥ २५ ॥ 
अतोऽवश्यं रामसेतो माघमासे द्विजोत्तमाः । ्ानंसमाचरेद्विद्वान्किञ्चिदम्यु दितेरबौ 
चन्द्रसूर्योपरागे च तथवाद्धोंदये द्विजाः। महोदये रामसेती सानं कुवन्दिजोत्तमाः 
अनेकक्लेशसंयुक्त गर्भवासं न पश्यति । ब्रह्मह॒त्यादिपापानां नाशकं च प्रकीतितम्‌ 
सर्वेपां नरकाणां च बाधक परिकोर्तितम्‌ । सम्पदामपिसर्घासां निदानंपरिकीतितम्‌ 
इन्द्रादिसघंछोकानां साळोक्यादिप्रदं तथा । 
चन्द्रसूयो परागे च तथेवाद्धोदिये द्विजाः ॥ ३०॥ 
महोदये घनुष्कोटो मजञनं त्वतिनिश्चितम्‌ । रावणस्य विनाशार्थपुरारामेणनिर्मितम्‌ 
सिद्धचारणगन्धबंकिनरोरगसेचितम्‌ । त्रह्मदेवषिराजपि पितृसडुनिघेचितम्‌॥ ३२ 
ब्रह्मा दिदेवतावृन्द्स्सेचितं भक्तिपूर्वकम्‌ । पुण्यं यो रामसेतुं वे संस्मरन्पुरुषो दविजाः 
पयावय यत्र कुत्रापि तराकादौ जलाशये । न तस्यदुष्ङतंकिञ्चिद्गविष्यतिकदाचन 
सेतुमध्यस्थतीर्थेषु मु िमात्रप्रदानतः । नश्यन्ति सकला रोगा भ्रृणहत्यादयस्तथा 
| रामेण घबुषः पुण्यां यो रेखां पश्यतें कृताम्‌ । 
, न तस्‍्य पुनरावृत्तिवकुण्ठात्स्यात्कदाचन ॥ ३६ ॥ 
कचरत धनुष्कोटिरिति ख्याता या ठोके पापनाशिनी । 
| चिमीषणप्रार्थनया कृता रामेण धीमता ॥ ३9 ॥ | 
| धनुध्को दिर्मह्दापुण्या तस्यांस्तात्वा सभक्तिकम्‌ । 
दद्याद्वानानि चित्तानां क्षेत्राणां च गवां तथा ॥ ३८॥ ` 
तिळानांतण्डुळानांचधान्यानांपयसांतथा । घस्जाणांभूषणानांचमापाणामोद्नस्यच 
दृध्नां घृतानां वारीणां शाकानामप्युदश्चिताम्‌। 
शुद्धानां शर्कराणां च सस्यानां मधुनां तथा ॥ ४० ॥ 
सोदकानामपूपानामन्येषां दानमेच च । रामसेतो द्विजाः प्रोक्तं सर्वाभी एप्रदायकम्‌ 
अतोद्द्याद्रामसेतौ चित्तलोभविवर्जितः । दत्तं हुतं च तप्तंच जपश्च नियमादिकम्‌ 
भीरामघनुषः कोटानवततन्तफलदं भवेत्‌ । तेन देवाश्चतुष्यन्ति तुष्यन्तिपितरल्तथा 
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पञ्चपातककोटीनां नाशः स्यात्ततक्षणे भुवम्‌ । 

| श्रीरामधनषः कोट्या रेखां यः पश्यते छताम्‌ ॥ ४७ ॥ 

। अनेकक्लेशसम्पूर्णगर्भवासंन पश्यति । यत्रसीताऽनलंग्रात्तातस्मिन्कुण्डे निमज्जनात्‌ 
क € 

| णहत्याशातं विप्रा नश्यन्ति क्षणमात्रतः। यथारामस्तथाखेलुयथा गङ्कातथाहरिः 

| | गड्ढे! हरे! रामसेतो!त्विति सङ्कीतंय्ररः। यत्रक्कापिबहिःस्नायात्तेनयातिपरांगतिम्‌ 

| 

| 

। 


| | डड # स्कन्दपुराणम्‌ कँ | २ त्रह्मखणडे 
॥। 

| : शिघस्तथा । 

| तुष्यन्ति सुनयः सर्चे ब्रह्म विष्य श्व र 

| नागाः किम्पुरुषाः यक्षाः सव तुष्यन्ति निश्चितम्‌ ॥ ४४ ॥ 

| स्वयं च पूतो भवति धन ष्कोट्य$वलोकनात्‌ । 

| स्चचंशजान्नरान्सर्चान्पाचये्च पितामहान. वाया 

| तारयेत कुल सर्व धनुष्कोट्यचलोकनात्‌ । रामस्यधनुषःक हनात्‌ 
| >) 


। सेतावधोंदये स्नात्वा गन्धमादनपचते । पितुचुद्विश्ययःपिण्डान्दद्यात्सष्पमःत्रकान्‌ 
| पितरस्तृप्तिमायान्ति यावचन्द्रदिघाकरौ | शमीपत्रप्रमाणं तुपितुचुद्दिश्य भक्तितः 
द्विजेन पिण्डं दत्तं चेत्सचंपापचिमोचितः । 
स्वगंस्थो सुक्तिमायाति नरकस्थो दिवे ब्रजेत्‌ ॥ ५३ ॥ | 
सेतौ च पझनामे चगोकर्णेपुरुषोत्तमे | उद्न्वदस्भसिस्नानं साचंकालिकमी प्सितम्‌ | 
शुक्राङ्ारकसोरीणां चारेषु लघणास्भसि । 
| 


न सास TEESE रा सा सा SOO पन काहे” CD, 
~ - छि 
१ ७4. शा 


सन्तानकामी न स्नायात्सेतोरन्यत्र कहिधित्‌ ॥ ५५ ॥ 
अकतप्रेतकार्योचा गर्भिणीपतिरेघ वा । न स्नायादुदधौ चिद्वान्सेतोरन्यत्रकहिचिद 
नकालापेक्षणंसेतो नित्यस्नानं प्रशस्यते । घारतिथ्युक्षनियमाःसेतोरन्यत्र हि द्विजः 
| उद्दिश्य जीघतः स्नायान्न तु स्नायान्मृतान्प्रति । 
| कुशे प्रतिकृति इत्वा रुनापयेत्तीर्थचारिमिः ॥ ७५८ ॥ 
` इमं मन्त्रं ससुच्चायेप्रसन्न न्द्रियमानसः । कुशो 5सित्वंपचित्रो;सिचिष्णुनाविधृत'पुर्र 
| त्वयि स्नाते स च स्नातो यस्यैतद्‌ ग्रन्धिबन्धनम्‌ । 

सचंत्र सागरः पुण्यः सदा पर्घणि पर्षणि ॥ ६०॥ 
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सेतौ सिन्ध्वब्धिसंयोगे गङ्गासागरसङ्गमे । नित्यस्नानंहिनिदिष्ठंगोकर्णयुरुषोत्तमे 
नाऽपर्चेणिसरिच्ारथंस्पृरेदन्य्रकहिचित्‌ । पितुणांसचंदेचानांमुनीनामपिश्ण्वताम्‌ 
प्रतिज्ञामकरोद्रामः सीतालक्ष्मणसंयुतः । मयाह्यत्रङते सेतौ स्नानंकुर्वन्ति ये नराः 


मत्प्रसादेन ते सर्वे नयास्यन्ति पुनर्भवम्‌ । नश्यन्तिसचंपापानिमत्सेतोरचलोकनात्‌ 
रामनाथस्य माहात्म्यं मत्सेतोरपि घेभचम्‌। 


नाऽहं वर्णयितुं शक्तो वर्षको डिशतेरपि ॥ ६५ ॥ 
इति रामस्य वचनं श्रुत्वा देवमहषेयः । साधुसाध्विति सन्तुष्टाः प्रशशंसुश्च तद्वचः 
सेतुमध्ये चतुवक्त्रः सचंदेषक्मन्वितः । अध्यास्ते तस्य रश्षार्थमीश्वरस्याज्ञयासदा 
रक्षाथ रामसेतौ हि सेतुमाधचसङञ्ञया | महाविष्णुः संमध्यार्ते निवद्धो निगडेनचै 
महषेयश्च पितरो धर्मशासतरप्रचर्तकाः । देवाश्च सहगन्धर्वाः सकिन्नरमहोरगाः ॥ 
विद्याधराश्चारणाश्चयक्षाः किपुरुषारुतथा। अन्यानिसर्वभूतानिचसन्त्यस्मिन्नहनिशम्‌ः 

सोऽयं हृष्टः श्रुतो चापि स्मृतःस्पृए्टोऽचगाहितः। 

सर्वस्माद्‌ दुरितात्पाति रामसेतुद्विजोत्तमाः ॥ ७१ ॥ 
सेताचर्थोदये रूनानमानन्दप्रासिकारणम्‌ । मुक्तिप्रदं महापुण्यं महानरकनाशनम्‌॥ 

पौषे मासे चिष्णुभस्थे दिनेशे भानोर्वारे किश्चिढुद्यदिनेशो । 

युक्ताऽमा चेन्नागहीना तु पाते विष्णोऋ क्षे पुण्यमर्धोदयं स्यात्‌ ॥ ७३ ॥ 
तस्मिन्नर्धोदयेसेतौ रूनानंसायुञ्यकारणम्‌ । ब्यतीपातसहस््रेण दर्शमेकंसमंस्म्टृतम्‌ 
दर्शायुनसम पुण्यं भानुवारो भवेद्यदि । भ्रवणक्ष यदि भवेद्वाचुवारेण संयुतम्‌॥ 
पुण्यमेच तु चिज्ञेयमन्योन्यस्येच योगतः। एककमप्यस्रतदं स्नानदानजपाचनात्‌ ॥ 
पञ्चस्वपि चयुक्तेष॒ किमुवक्तव्यमत्रहि । श्रबणंज्योतिषां श्रेष्ठममा श्रेष्ठातिथिष्वपि 
व्यतीपातं तुयोगानां चारंवारेषु घे रवेः । चतुर्णामपि यो योगो मकरस्थेरवौभवेत्‌ 

तस्मिन्काले रामसेतौ यदि स्नायात्त॒ मानवः | 


गर्भ न मातुराप्तोति किन्तु सायुज्यमाप्चुयात्‌ ॥ $६ ॥ 
अर्घोद्यसम; कालो न भूनो न भ चरिष्यति । एबंमहोदयः कालो धर्मकाळःप्रकीतितः 
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दतेषु पुण्यकालेषु सेती दानं प्रकीर्तितम्‌ आचारश्च तपो बेदी वेदान्तश्रघणं तथा 

शिवचिष्ण्वादिपूजापि पुराणाथेप्रचक्तृता । यस्मिन्विग्रेत विद्यते दानपात्रंतडुच्यत 

पात्राय तस्मै दानानिसेती दद्यादद्विजातये । यदि पात्रंनलभ्येत सेताचाचारसंयुतम्‌ 

संकर्प्योद्दिश्यसत्पात्रप्रदू्यादश्नाममागतः । अतोनाधमपात्रायदातव्यंफलकां क्षिमिः 
उत्तमं सेतुमाहात्म्यं घक्तुदेयं न चान्यतः ॥ ८३ ॥ 


दिलीप. उचाच 
दानानि कस्मै देयानि ब्रह्मपुत्रपुरोहित !। एतन्मे तत्त्वतो ब्रृहित्वचिछष्यस्यमहामुने! 
वसिष्ठ उवाच | 
/ पात्राणामुत्तमं पात्रं वेदाचारपरायण ! । तस्मादप्यधिकं पात्रं शूद्षान्न॑ यस्य नोदरे | 
वेदाः पुराणमन्त्राश्चशिषविष्ण्वादिपूजनम्‌ । वर्णाश्रमाद्यनुष्ठानं यतंते यरूयसंततम्‌ 
दरिद्रश्च कुटुम्बी च तत्पात्रं श्रेष्ठसुच्यते । तस्मिन्पांत्रे प्रदत्तं वे धर्मकामाथेमो क्षदम्‌ 
पुण्यस्थले चिशेषेण दानंसत्पात्रगहितम्‌ । अन्यथादशजन्मानिककलासो भचिष्यति 
जन्मत्रयेरासभःस्यान्मण्डूकश्च द्विजन्मनि । एकजन्भनिचण्डालर्ततः शूद्रोभविष्यति 
ततश्च क्षत्रियो वेश्यः क्रमाठिप्रश्न जायते। दरिद्रश्च भवेत्तत्र चहुरोगसमन्वितः॥ 
एवं वहुविधा दोषा दुष्टपात्रप्रदानतः | तसूमात्सचंप्रयत्नेन सत्पात्रेछु प्रदापयेत्‌॥ 
न लभ्यते चेत्सत्पात्रं तदासंकल्पपूर्चकम्‌ । एकं सत्पात्रसुद्विश्य प्रद्षिपेदुदकं सुषि 
उद्दिष्टपात्रस्य सुतो तत्पुत्राय समपयेत्‌। तस्यापि मरणे प्राते महादेवे समर्पयेत्‌ 








श्रीसूत उचाघ 
एवसुक्तो बसिष्ठेन दिलीपः स द्विजोत्तमाः ॥ ६६ ॥ 


| तदाप्रशृतिसत्पात्रे प्रायच्छद्वानमुत्तमम्‌। अतःपुण्यस्थले सेताघत्रापि मुनिपुङ्गवा 
यदिलम्येत सत्पात्रं तदादद्याद्धनादिकम्‌ । नोचेत्सङ्कलपपूषं तु विशिष्ट पात्रमुत्तमम | 


जळभूमौ प्श्षिपेब्षक्तिसंयुत ° पश्चात्तस्मिन्पात्रे 
ससुद्दिश्य जलंभूमी पेदरक्तिसंयुतः । स्वग्राममागतः पश्चात्तस्मिन्पा समर्पयेत 
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/ अतो नाधमपात्राय दद्यात्तीर्थे विशेषतः ॥ ६५॥ . "| 


अत्रेतिहासँ वक्ष्यामि घसिष्ठोक्तमचुत्तमम्‌ । दिलीपायमहाराज्ञ दानपात्रविवित्सवे | 


क 








डिपंश्वाशत्तमो5ध्यायः ] + अर्दावियेसेतुल्नानमहस्वचर्णनम्‌ + २७६ 

पूव संक टिपतं चित्तं धर्मलोपोऽन्यथा भवेत्‌ | 

न दुःख पुनराप्नोति कि तु सायुज्यमाप्चुयात्‌ ॥ १००॥ 
अर्धोदयसमः कालो न भूतो न भविष्यति | ङुस्मकोणं सेतुमूले गोकर्ण नमिषंतथा 
अयोध्यादण्डकारण्यं चिरूपाक्षं च वेङ्टम्‌ । शालिग्रामंग्रयागं चकाञ्चीद्वाराच तीतथा 
मुरापझनाभ च काशी विश्वेश्वराळ्या । नद्यःसर्चाःसमुद्राश्च पर्चतभारुकरं स्मृतम्‌ 
सुण्डनंचो पवासश्च क्षेत्रेप्वेषुप्रकीतितम्‌ । लोभान्मोहादकृत्वायःस्वगृहंयाति मानचः 
सहैव यान्ति तद्गेहे पातकानि च तेनवे। चतुचिशतितीर्थानि पर्वते गन्धमादने ॥ 
तत्रलक्ष्मणतीर्थ तु वपनेमुनिभिःस्मृतम्‌ । तीरेळक्ष्मणतीर्थस्य लोमचज्यं शिवाज्ञया 

शिरोमात्रस्य चपनं इत्वा दत्त्वा च दक्षिणाम्‌ । 

स्नात्वा लक्ष्मणतीर्थे च इष्टा लक्ष्मणशङ्करम्‌ ॥ १०७॥ 
सवपापचिनिसुंक्तः शाङ्करं याति मानवः | अर्धोदये सदा स्नानं सेतावेचं समाचरेत्‌ 
नास्तिसेतुसमंतीथ नास्तिलेतुसमंतपः । नास्तिसेतुसमं पुण्यं नास्तिसेतुसमागतिः 
उपरागसहस्रेण सममर्धोदर्‍यं स्मृतम्‌ । अर्धोदयसमः कालो नास्ति संसारमोचकः 
तस्मिन्नर्धोदये रामसेतौ स्नान तु यद्ववेत्‌। न तत्तुल्यं भवेत्पुण्यं सवंशाखेघु सघंदा 
षष्टिचर्षलहस्जाणि भागीरथ्यचगाहनात्‌। यत्पुण्यमृषिनिर्दिषँ तत्पुण्यं सुनिपुङ्गघाः ॥ 
एकवारं रामसेतौ स्नानात्सिध्यति निश्चितम्‌ । अद्धोंदये विशेषेण तथेचच महोदये 
मकरल्ये रचो माघे प्रयागे पापमोचने । माघस्तानसहस्जेण यत्पुण्यं लभते नरः ॥ 
तस्मिन्नधोंदये चिप्रा रामतेतौ निमञ्जनात्‌। पकवारेण तत्पुण्यं लभते नाच संशयः 

त्रेलोक्यस्येछु तीर्थेषु स्नातानां यत्फलं भवेत्‌। 

सकूदद्धोदये सेतौ सनात्वा तत्पुण्यभाग्मवेत्‌ ॥ ११६ ॥ 
ब्रहाज्ञानचिहीनाना कृतघ्नानां दुरात्मनाम्‌। पापिनामितरेषां च महापातकिनां तथा 

सेताघद्वोदयै रुनानाद्विशुद्विरिति निश्चिता । 

स्थलान्तरै क्ृतप्नानां निष्छतिर्नास्ति कर्हिखित्‌ ॥ ११८॥ 


सेतावद्धोदये स्नानात्तेषामपि हि निष्छतिः । सेतावद्धोंदये स्नानंये नकुचेन्तिमो हतः 
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संसारेषु निमज्जन्ति ते यथान्धाः पतन्त्यधः । 

सेतावर्धोदयै खात्वा भित्त्वा भास्करमण्डलम्‌ ॥ १२० ॥ 
ब्रह्मलोकंप्रयास्येतिनात्र कार्याविचारणा । अरद्धोदयेतुसम्प्रासेस्रात्वा सेतो घिमुक्तिदे 
ज्ञात्वासम्यग्जगन्नाथं राधवं सीतया सह । रामेश्वरं महादेव सुग्रीचादिसुखान्कपीन्‌ 
ध्यात्वा देवादृषीश्चापितथापितृगणानपि । तर्पयेदपि तान्सर्वान््घदारिदतथविमुक्तये 
अद्धोंद्याख्यममळं जगन्नाथंसमचयेत्‌। सेतावरद्धोदये काळे तेन प्रीणाति केशवः॥ 
दिवाकर! नमस्तेऽस्तु तेजोराशे जगत्पते !! अजिगोत्रसमुपन्न ळक्षमीदेन्याः सहोदर 
अर्धग्रहाणभगवन्खुधाकुम्म! नमोऽस्तु ते व्यतीपात! महायोगिन्मदहापांतकनाशन 
सहल्ूवाहो सर्वात्मन्णृहाणाघ्य नमस्तु ते । तिथिनक्षत्रचाराणामधीशा! परमेश्वर !॥ 
मासरूप! गुहाणाघ्यकाळरूपनमोऽस्तु ते। इति दरवा पथङ्घन्त्रेर्ध्यंमद्धोदयेनरः 
उपायनानिविप्रेम्योदद्याद्वित्तानुखारतः । चतुदेशद्वादशाष्टीसप्तप्‌ पञ्च वा द्विजान्‌ 
यथाशकत्यञ्नपानाद्येः पृथट्इन्त्रेः समर्घयेत्‌ । कांस्यपात्रं समादायनूतन दारचं तु षा 
बिप्राणांपुरतःस्थाप्य पयसापरिपूरितम्‌ । सफलंसगुङंसाज्यं सताम्बूळंसदक्षिणम्‌ 
दद्याद्यज्ञोपवीतंचगांसवत्सांपयस्चिनीम्‌ । अळंङृतेभ्यो चिप्रेभ्यो यथाशक्तिचदे दिदम्‌ 
श्रचणक्षं जगन्नाथ जन्मक्षे तव केशव । यन्मया दत्तमर्थिभ्यरूतदक्षयमिहास्तु मे 
नक्षत्राणामधिपतेदेचानामस्रतप्रद । राहि मां रोहिणीकान्त कलाशेष! नमोऽस्तु ते 





दीननाथ! जगन्नाथ! कलानाथ! ऊपाकर !। त्वत्पादपञ्मयुगलभक्तिरर्त्वचला मम॥ ` 


व्यतीपातनमस्ते५स्तु सोमसूर्या ञ्चिसं निभ । यहानादिकृतं किञ्चित्तदक्षयमिद्दास्तु ते 
अथिनां कल्पवृक्षो$सि घासुदेच! जनार्दन ॥ मासर्त्ययनकालेश पापं शमय मे हरे 
इत्यचयित्वा चिपेन्द्रारूततःश्राद्ध समाचरेत्‌ । हिरण्यश्राद्धमामंचापाकश्राद्वमथापिवा 
पाणं mr कुर्या द्वित्तशाव्य' नकारयेत्‌ । आचाय पूजयेत्पश्चाद्वखभूषणकुण्डलेः 
॥ गां च छत्रमुपानहम्‌ । एवमद्धोदये सेतौ व्रत कुर्याद द्विजोत्तमः 
तेनव रतशत्यः स्यात्कतंव्यं नास्तिकिञ्चन । स्थलान्तरेऽप्येचमेतद्त्रतमधोदयेचर्‌ 


/ सेतुः समुद्रे रामेण निमित्तो गन्धमादने । सेतुःसेतुरितिप्रोच्चैस्तस्य नास्नःप्रकीर्तगातं. 
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द्विपश्चाशत्तमो5ध्यायः ] * रामसेतो शिवकेशवयोःपूज़नफलचणनम्‌*# २८१ 


ध्तानकालेमउष्याणांपातकानांतुकोट्य : । ततक्षणादेवनश्यंतियास्यंत्यप्यच्युतंपदम. 
तिमिंषं नि मिषाद्ध॑चासेतोतिष्ठति यो नरः | तदुद्रष्टिगोचर गन्तु न्‌ शक्तायमकिङ्कराः 
रामसेतुः धनुष्कोटिरामंसीतां चळक्ष्मणम्‌ । रामनाथं हनूमन्तंसुप्रीचादिसुखान्कपीन्‌ 
विभीषणंनारदंच ` विश्वामित्रं घटोद्ववम्‌ । वसिष्ठंचामदेवंचजावालिमथकाश्यपम्‌ 
रम्रमक्तांस्तथा चान्यां श्चिन्तयन्मनसा तदा । सर्वदुःखाद्विसुच्येत प्रयातिपरमंपदम्‌ 
सत्यक्षेत्रे हरिक्षित्रे कृष्णक्षेत्रे च नेमिषे । शालग्रामे वद्य्या च हस्तिशेले बुषाचळे 
नेषाद्री चित्रकूटे च लक्ष्मीक्षेत्रे कुरङ्गके । काञ्चिके कुम्भकोणे च मोहिनीपुरपवच 
रेद्रे श्‍वेताचळे पुण्ये पद्मनाभे महास्थळे । फुझाल्येघरिकाद्रीच सारशेतरेहरिस्थरे 
शरीनिवासे महाक्षेत्रे भक्तनाथमहास्थळे । अलिन्दाल्ये महाक्षेत्रे शुकक्षेत्रे च 
मधुरायांहरिक्षेचे श्रीगोष्ठव्या पुरुषोत्तमे । श्रीरङ्गे पुण्डरीकाक्षे तथान्यत्र ह 

ज्ञानेन यानि पापानि चिनश्यन्ति द्विजोत्तमाः ५ 

तानि सर्चाणि नश्यन्ति सेतुस्नानेन निश्चितम्‌ ॥ १५३ ॥ अटल 528 
रघुनाथकृते सेतौ महामुनि निषेचिते । न स्नान्ति ये नरास्तेषां न नदी 

येवानमःशिवायेतिमन्त्रं पञ्चाक्षर शुभम | नवदन्तिनश्टण्वन्ति न स्मरन्ति मु be 

| जमो नारायणायेति प्रणवेन समन्वितम्‌ । मन्त्रमष्टाक्षरंबापिन जपन्ति स्मर्रान्त च 


रतिं च सत्तमाः 
'एवं श्रीरामचन्द्रल्य षडक्षरमडु तथा । न जपन्ति न श्टण्बन्तिनस्मरंति 


त्तेषां पापानि नश्यन्ति रामसेतौ निमजानात्‌। उपोषणंनकुचन्ति ये चा हरिदिनेशुभे 


नपन्मन्त्र स्तकादिके 
नघारयन्तियेभष्मतिपुण्ड्रोदधूलनादिंना । जावाळोपनिषन्मन्त्रेस्सप्तमिर्म 


ने दोक्तमार्गणद्विजपुङ्गवाः 
शिवं चा केशवं घापि तथान्यानपिचे खुरान | न eee 
तेषां पापानिनश्य न्तिरामसेतो निमजनात्‌ । शिव 


पुष्पाणि न प्रयच्छन्ति भक्तिपूष द्विजोत्तमाः । 


शिव चिष्ण्वादिदेवानां ह के भ ला तथा 
. जौमत्पुरुषसूक्तेन पाषगातण वि पापानि नइय न्तिघनुष्कोटो निमजानात्‌ 
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२८२ # स्कन्दपुराणम्‌ # | [३ रहम 
शिवविष्ण्वाविदेवानां नमस्कारप्रद्रश्षिण । न प्रकु्ेन्ति भक्तया ये पापोपह | 
पार सिऽप्युषः काले न पूजां च प्रकुवते । शि वघ्यवाददेचानं महान्क | 
| पापानिनश्यन्तिरामसेतौ निमञ्जनात्‌ । कीतंयन्तिनयेचिष्णोर्नामानि 
शाल्य़ामशिलाचक्त शिवनाभं च ये नराः 1 न पूजयन्ति मोहेन गरका च 
सका गोपिचंदनम्‌ । न धारयन्तियेमूढालळारे चोरसि नहर म 
हद च गले सम्यक्सर्वपापौधशान्तयै | रुद्राक्ष तुलसीकाष्ठ यो न धारयते | 
तस्य पापानि नश्यन्ति धनुष्कोरौ निमज्जनात्‌ । हु | 
ब्राह्म मुहृत सम्प्राप्ते निद्रा त्यक्त्वा प्रसन्नधी 
गडी *॥ १७१ ॥ 
दरशकरनामानितत्स्तोत्राण्यथवाद्धिजा: | योहिचिन्तयतेनित्यं चिशिष्टंमन्त्रमेष 
तस्य पापानि नश्यन्ति घनुष्कोटौ निमज्जनात्‌ । हरे 
पातजलाशयं गत्वा स्नात्वा५५चम्य विशुद्धधीः ॥ १७३॥ 


तेषां पापानि नश्यन्ति घनष्क) 
ee नुष्क। री निमज्जनात्‌ । 
Lie न परयच्छन्ति ये नराः ॥ १७७ ॥ 
र 'चिस्मरन्तिकुवुद्धयः । नाघीयतेज्रयीवापिवेदाङ्ग गनि 
जा रक मातृपित्रो; धाद्व ये नाचरन्ति चे। bE मा 
bo द्‌ र माल्यं नित्यमष्टकाश्ा द्धमेचच चा॥ १७६ ॥ | 
5 अंक क भ्राद्ध ये न कुवेन्तिळोभतः | येचत्रेतुपौर्णम खित्रग॒ुप्तस्यतु 
द्‌ | पायसाज्ञ सशर्क > जल साऱ्या ५ 
ताम्बूल पादुके छं दा न । सगुर्ड साग्नफलक पनसादिफलेयु तम्‌ 
ताम्वूल डुक एण चन्दनम्‌ । चिघेभ्यौः र 
तषा पापानि नश्यन्यि धनष्कोरौ oD 
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नल्यसंसारविच्छित्ति पुंनजेन्म चिना भवेत्‌ । संसारसागंरंततु यइच्छेन्सुनिपुङ्चाः 
रामचन्द्रथनुष्कोरि सगच्छेद्बिलस्बितम्‌ । 
सत्यं वच्मि हितं चच्मि सारं वच्मि हितं पुनः ॥ १८५ ॥ 
रामचन्द्र घनुष्को टिंगच्छध्वंसुक्तिसिद्धये । रामचन्द्रधनुष्कोटौकुर्या त्स्नान॑विमुक्तये 
नारूत्युपायान्तरं विप्रा भूयोभूयो घदाम्यहम्‌। 
 रामचन्द्रधनुष्कोरो स्नानं कुधेस्ति ये नराः ॥ १८७ ॥ 
वेामयल्लतः सिदथ्येत्संसारभयनाशनम्‌। सत्यंज्ञानमनन्तं यत्पूर्णं त्रह्मसनातनम्‌ 
` तत्प्राप्तिः स्याद्धनुष्कोटो मञ्जनाच्नात्र संशयः । 
श्रीसूत उचाच 
सूघ घः कथितं विग्राः सेतुमाहात्म्यमुत्तमम्‌॥ १८६ ॥ 
महादुःखप्रशमनं मद्दारोगनिवर्हणम्‌ । दुःस्वप्ननाशनं पुण्यमपस्रृत्युनिचारणम्‌ ॥ 
महाशान्तिकरं पु'सां पठतांश्टण्वतामपि। स्वर्गापचगदंपुण्यं सर्वतीर्थफलप्रदम ॥ 
कीर्तयेद्य इदं पुण्यं श्रणुयाद्वा समाहितः। 
सोऽग्निष्टोमादियज्ञानां फलमाप्नोति पुष्कलम्‌ ॥ १६२॥ 
चतुर्णा साडुचेदानां शतावृत्त्या तु यत्फलम्‌ | 
तत्फले समचाप्नोति हयेतन्माहात्म्यकीतेनात्‌ ॥ १६३ ॥ a 
अत्रैकाध्यायपठनाच्छुचणाद्वासुनीश्वंराः । अश्वमेधस्य यज्ञस्यप्राप्तोत्यघिकलं फलम्‌ 
अध्यायद्वयपाठेन श्रंबणेन तथेव ख। गोमेधाख्यस्य यज्ञस्य फक 
दशाध्यायान्पठेद्यस्तु श्टणुयाद्वा सभक्तिकम्‌ । स्वर्गलोकमचाम्नोति re 
विशत्यध्यायपडनाच्छघणाच्च सुनीश्वराः । ब्रह्मणा सह 
बिशद्ध्यायपठनाच्छवणाद्चसुनीश्वराः । चिष्णुळोकमधाप्नोति चिष्णुनासह दते 
चत्वारिशत्तमाध्यायान्पठेद्वा शृणुयादपि | रद्रळोकमवाप्नोति स सह मोदते ॥ 
'यः पञ्चाशत्तमाध्यायान्पठते श्टणुतेडपिवा । ससाम्बंहरमाप्नोतिशिवंचन्द्राधशीखरस, 
यः पठेच्छुणुयाच्चेदं छत्स्नं माहात्म्यसुत 
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स साम्बशिवसालोक्यमाप्नोत्येच न संशयः ॥ २०१ || 
यः पठेच्छुणुयाच्चेद्‌द्विवारंसुनिसत्तमाः । सयातिरिवसामीप्यंचिमानचरसंरि 
यखिवार पठेदेतच्छुणुयाद्वासमाहितः । शिवसारूप्यमाप्नोति दिस्य तिमा 
चतुवार पढेद्यस्तुश्टणुयाद्वेदमुत्तमम्‌ । ससायुज्यमवाप्नोतिशिवस्यगिरिज्जाएह 
दिने दिने पठेन्मर्त्य: शोकं ज्छोकाधंमेष वा । | 
पादं वा पादमात्रं बा अक्षर वर्णमेच वा ॥ २० ५॥ 
तत्तद्विनक्त॑ पापं तत्क्षणादेव नश्यति । 
जव छत्स्ने5स्मिन्सेतुमाद्वात्म्यै पठितेऽपि श्रुतेऽपि था ॥ १०६ ॥ 
2) नव तन्ते बणांयाचन्त एव हि । ताचन्त्यौ ब्रह्मद ्याश्वताचन्मद्यनिषेधणम्‌ 
तावत्छुचर्णस्तेयं च तावान्गुर्वङ्जनागमः । तावत्संसगंदो पाश्चनश्यं त्येव हितत्षणात्‌ 
यावन्तोस्मिन्महापुण्ये वतन्तेवर्णराशयः | तावत्छृत्वश्वतुविशत्तीर्थषुस्नानजंफल्म जान 
तथान्येष्यपि तीर्थेषु सेतुमध्यगतेषु चे । तत्फलं समवाप्नोति पाठेन भ्रचणेन 
येनेदं लिखित भक्त्या सेतुमाहात्म्यसुत्तमम्‌ । र 
टटकी ई तसां शिवसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ २११॥ 
तेगेहे माहात्म्यं लिखि शुभम्‌ । भूतवेताळकादिस्योभी तिरूतत्रनचिद्यतै 
व्याधिपीडा न तत्रास्ति नास्ति चोरभयं तथा । ` 
> ठ यत्ता ग्रहाणां नास्ति पीडनम्‌ ॥ २१३ ॥ 
चतुविशतितीर्थानि ता | be ह ली इनि 
अ वसन्ति हि । तत्रेव वतेतेपुण्यो गन्धमाद्नपर्वतः॥ 
न बतन्ते तत्र साव्रम्‌ । लिखित्वासेतुमाहात्म्यंत्राहमणाय निवेदयेत 
च्तुःसागरपयन्ता तेन दत्ता. वसुन्धरा ॥ २१६ ॥ | र 
हि सेतुमाहात्म्यदानमन्त्र: 
उतुमाह्ात्स्यदानस्य कलां नाईन्ति घोडशीम्‌ |. 
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| 
| कि पुनर्वेहुनोक्तेन चसत्यत्र जगत्त्रयम्‌ ॥ २१७॥ 
भ्राधयेच्छाडका लेयोह्योकमध्यायमत्रव । नश्येच्छाद्वल्यचेकल्यं पितरोऽप्यतिहषिताः || 
यः पर्वकाले सम्प्राप्तेत्राह्मणाच्छावयेद्द््‌म। अध्यायमेकंश्छोकंचागावोस्यनिरुपद्रघाः |; 
'। बहुक्षीराः सवत्साश्च महिष्यो5स्यभचन्ति हि । पठनीयमिदंपुण्यंमठेदेचालयेऽपिचा | 
| द्वीतटाकतीरेघु पुण्ये वारण्यभूतले। थ्रोत्रियाणांग्हेचापि नेवान्यत्र तु कर्हिचित्‌ | 
विषुवायनकालेछु पुण्ये च हरिवासरे | अष्टम्यां च चतुर्दश्यां पठनीयं विशेषतः ॥ 
| इदे हिपाठ्य श्रावण्यांमासिमाद्रपदेतथा । धनुमासे चपाठ्य स्यात्पांच्य चेचोत्तरायणे | 
नियमेनेच साहात्म्यं पडनीयमिदे द्विजाः । श्रोतारो नियमेयु क्ता+श्टणुयुअ्रेदसुत्तमम्‌ |: 

कीर्त्यन्ते पुण्यतीर्थानि माहात्म्येईस्मिन्बद्दनि चे । 

कीत्येन्त पुण्यशीलाश्च तथा राजषिसत्तमाः॥ २२५॥ 

ऋषयश्च महाभागाः कीत्य॑न्तेऽस्मिन्ननुत्तमे । 

धर्माधमौं च कीर्यते पुण्येऽस्मिन्द्रिजपुङ्घाः ॥ २२६ ॥ 
ब्रह्माविष्णुश्वरुद्रश्व कीर्तयन्तेऽत्रिमूर्तयः । इदं पवित्रे पापधतं श्रुत्यथरुपब दितम्‌ ॥ 
सम्मतं स्सुतिकर्त णंद्ेपायनसुनिप्रियम्‌ । श्रोतव्यं पठितन्यंच आत्मनःश्रेयइच्छता 
| श्रावकाय च दातव्यं यत्किञ्चित्काञ्चनादिकम्‌ । 

स्चरूचशक्तयचुरोधेन वित्तशाठ्य न कारयेत्‌ ॥ २२६॥ te 
चस्नं हिरण्यंधान्यंचाभूमिगांचयथाबळम्‌। दत्त्वासम्भावनीयो5यंश्रावकः श्रोतूमिजेनः 
पूजिते भ्रावकेतस्मिन्पूजिताःस्युखिमूतंयः । जगत्न्रयंपूजितंस्यात्पूजितासुत्रिमूतिषु 
अचतीर्णोमहीं साक्षाद्रामोदाशरथिहरिः । ससीतालक्ष्मणो नित्यं श्रोतृम्यःश्रावफायच 





दर्वेहलोके भोगांश्व मुक्तिचान्ते प्रयच्छति । हेपायनसुखाम्मोजाज्िःसतं शुभदंपरम्‌ | 
इद्‌ थे सेतुमाहात्म्यं धर्मराजो युधिषिरः । भीमसेनादिमिः सचरनुजेर पिसंद्रतः । 
नियताचारसंयुक्तः ससेन्यश्च दिनेदिने । श्टणोतिपठतो धौम्यमह्षस्वपुरोधसः 
| श्रीसूत उवाच 
मोमोस्तपोधनाः सर्घ नेमिषारण्यवासिनः । । 
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| मत्सकाशादिद्‌ं गुह्य माहात्म्यं श्रुतिसस्मित्तम्‌-॥ २३६ ॥ र; 
सुतंभवक्रिनियतेनिंत्यं पठतसादरम्‌। पाठयथ्चं स्वशिष्येभ्यो नियतेभ्यो निरा 
इत्युक्तचा तान्मुनीन्सूतो रोमाश्रितकळेवरः । शुरुहदारूमरन्व्यासं ननर्ताभूणिषतंक 
अत्रान्तरे महाधिद्वान्पाराशयो महामुनिः । आशुप्रादुरभूत्तच शिष्याचुम्रहकाड्य 
तमागतं विळोक्याथमुनिसत्यवती सर्च नेमिषारण्यघासि 
तमागतं दिलोक्याथमु 'तीसुतम्‌ | सूतःसवञ्चस हितो ने मिषारण्यघा सिन 
ब्यासस्य चरणाम्मोजे दण्डचत्म्रणिपत्यतु । जलमानन्दजंततनेत्ाभ्यां पर्यत 
प्रणतं प्रियशिष्यं तं दोभ्यांसुत्थाप्य घे सुनिः । | 
यतम आशीर्भिरमिनन्येनमालिडून्य च मुहुसुंहुः॥ २४२ ॥ | 
नमिषारण्यमुनिभिरानीत परमासने । द्वेपायनोमहातेजा निषसाद तपोधनः ॥ २७ 
मुनिष्वप्युपचिष्टघु सूतेऽपि च जिज्ञाज्ञया | 
शौनकादीन्मुनीन्सर्घाञ्छकते: पौत्री ऽभ्यभाषत ॥ २४४ ॥ 
सयाश्ञातमिदं सब नमिषारण्यवासिनः | मंमशिष्येणंसूतेन सेतुमाहात्स्यमुत्तमम्‌ ॥ 
" ` , कथितं भवतामद्य महापातकनाशनम्‌ ॥ २४५ |. नई 
` श्रुतीनां च स्स्ुतीनाँ च.पुराणानां तथैच च । | 
े हला चेतिहासानामन्येषामपि कृत्स्नशः ॥ २४६ ॥ 
पष पयघसन्नो5्थो माहात्म्यं यत्त्विदं महत्‌. । सर्वे णेषुइद्‌ं ] 
ह व, ष्वपिपुर : बहुमतं मम 
ह ह. घौस्यादिवं नित्यं ममाझेया | | 
24% हे ह सदा सतुमाहात्म्यञुत्तमम्‌ ॥ १४७॥ 
"उ तथा शष्याणांपाठयन्तु च तच्छु त्वावचनंतस्यतेप्राहुरबाढ मित्यपि 
ततो ब्यासोऽपि सूतेन शिष्येणचसमन्वितः । अनुच्ञाप्यसुनीन्सर्वान्केलासंपर्दतंययौ 
Fr जक नु न्सवान्कलासंपचं 
यनिळ्यास्तुष्टिमागताः:। प्रत्यहं सेतुमाहांत्म्यंशण्चन्तिचपठन्तिच 
ओस्कान्येमहापुराण पक्षाशी न हात्म्यंश्टण्वन्तिचपठन्तिच | 
5 ns Me लाहरुयां संहितायां तृतीयेत्रह्मबण्डे > 
as शाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२॥ 
` ० सश्वरापणमस्तु ॥: ::. . ... . „. 
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३ श्रीगणेशायनमः ॐ 


* उँ० नमोभगवतेचासुदेचाय # 


स्कन्द्पृराणस्थबह्मखणडो ङ्गाय 
धमारण्यमाहात्म्यम्‌ 


का 


प्रथमो ऽध्यायः 
` ध्मराजेनन्रह्मसंसदिगमनवणनम्‌ 
| ज्ततुं संसतिवारिधि त्रिजगतां नौर्नाम यस्य प्रभो- 
; येनेदं सकलं घिभाति सततं जातं स्थितं संसतम्‌ । 
यश्चैतन्यघनप्रमाणविधुरे चेदान्तवेद्यो विभु- 
चन्दे सहजप्रकाशममळं श्रीरामचन्द्रं परम्‌ ॥ १॥ 
| दाराः पुत्ा.धनं वा परिजनसहितो बन्धुवग प्रियो चा; 
` माता भ्राता पिता वा श्वशुरकुलजना भृत्य पेश्वय्यंचित्ते । 
चिद्या रूपं चिमलभघनं यौघनं योवतं घा; 
सदै व्यर्थ मरणसमये धर्म एकः सहायः॥ २॥ | 
नेमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौतकादयः । सत्रे स्वर्गाय छोकाय -सहक्सलममासत ॥ 
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२८८ क स्कन्द्पुराणस्‌ अ [ ३ ब्रह्मण 
एकदा सूतमायान्तं दृष्टा त॑ शौनकादयः । परं हषं समाविष्टाः पपुन त्र: सचेत 
चित्राः ओतुं कथास्तत्र परिघवुस्तपर्चिनः ॥ २॥ | 
अथ तेषूपघिष्टेघु तपस्विघु महात्मसु । निर्दिष्टमासनं भेजे विनयाललोमहर्षणि: 
सुखासीनंचतंदष्टराचिघ्नांतसुपळक्ष्यच। भथाएच्छस्तश्चपयःकाश्चतयास्ताविकीक, 
पुराणमखिलं तात पुरा तेऽधीतवान्पिता । । कञ्चित्वयापि तत्सवंमधीतंळोमहईचे 
कथयस्च कथां सूत! पुण्यां पापनिषूदिनीम्‌ । | 
थुत्वा यां याति विलयं पापं जन्मशतोद्भवम्‌ ॥ ६ ॥ 
गी श्रीसूत उवाच | 
म रत्यङ्घियुगळं गणनाथपदद्वयम्‌ । सर्वषां चेच देवानां नमस्कृत्य वदाम्यहम्‌ 
ब वरूअव ग्रह न्यज्ञादिदेषताः । नमस्ङत्यशुभान्विपान्कचिसुख्यांश्चसर्दशः 
अ एदेवताशेचे णस्य यर्सत्तमम्‌ । नमस्छृत्य शुभान्देवात्रामादींश्च विशेषतः | 
तान्स्सत्वात्रिविधेःपापेमुच्यतेनात्रसंशयः | ेषांप्रसादाद्वकषयेऽहतीर्थानांफलमु 
सवषां च नियन्तारं धर्मात्मानं प्रणस्य च ॥ १० ॥ आ | 
` । धर्मारण्यपतिस्रिविष्टपपतिनित्यंभवानीपति: अ 
पापाद्व'स्थिरभोगयोगसुळ्मो देवः स धर्मे 
क] : स धमेश्वरः 
सषषां हृद्यानि जीवकलया व्याप्य स्थितः सर्वदा हे 
ध्य i चि 
| त्वा य न पुनविशन्ति मनुजा: संसारकाराग्रृहम्‌ 2 १ 
द्‌ सूत उवाच. | 
ना तु स धर्मो चे जगाम ब्रह्मसंसदि । तां सभांससमाळी 
देवमु निचरेः कांतांसभामाळोक्यचि स्मितः | देवेयक्षैस्तथ तनियो | 
ऋषिसिः सिद्धगन्धवेःसमाक्रान्तो चिताना चितासना ‘nas ब | 
नक्षुश्रेन पिपासांचनग्लानिप्राप्जुवन्त्युत | पै अ 
सम्म विधतासाठ शायर च्युत । नानारुपेरिषङ्तामणिभिःसासमावरेः 
अति चन्द्र चर, ८ ¬ चसक्षया । दिव्येनांनाविधेर्भाचे | 
चन्द्र चसुय्यचशिखिनेचस्वयंप्रमा र ल विनि 
[ पॉ दीप्यतेनाकपृष्ठस्थाभत्सयन्तीवभास्करम्‌ | 
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तस्यां स भगचाञ्छास्ति विविधान्देचमानुषान । 

रूवयम़ेको5निशं ब्रह्मा सबंलोकपितामहः ॥ १८ ॥ 
उपतिष्ठन्ति चाप्येन प्रजानांपतयः प्रभुम्‌ । दक्षः प्रचेताः पुळहोमरीचिःकश्यपःभ्रसुः 
श्ृुरत्रिवसिष्श्च गौतमोऽथ तथाऽङ्गिराः । पुछरुत्यञ्च ऋतुश्रेष प्रहादःकर्देमस्तथा 
अथर्वागिरखश्चेच वाळखिस्यामरी चिपाः । मनोऽन्तरिक्षंचिद्याञ्चचायुस्तेजोजलंमही 
शब्द्स्पर्शी तथा रूपं रसो गन्धस्तथेच च। प्रकृतिश्च चिकारश्चसद्खत्कारणं तथा 
अगस्त्यश्च महातेजा मार्कण्डेयश्च वीयंचान । जमदग्नि रद्वाजः्सम्चर्तश्चत्यचनस्तथा 
दुर्वासाश्च महाभागञ ष्यश्टङ्गश्चघामिकः । सनत्कुमारोभगचान्योगाचाय्योमदातपाः 
असितो देचळश्चेच जेगीषव्यश्च तत्त्वचित्‌ । आयुर्घेदस्तथाष्टाङ्गो गान्धर्चश्चैच तत्रहि 
चन्द्रमाः सह नश्चत्रेरादित्यश्च गभस्तिमान्‌। बायवस्तन्तवश्चचसंकल्पःप्राण एच च 
मूर्तिमन्तो महात्मानो महात्रतपरायणाः। पते चान्ये च बहचो ब्रह्माणं ससुपासिरे 
अर्थोधमंश्च कामश्चहर्षोद्विषःशमोदमः । आयान्तितस्यांसहितागन्धर्घाप्सरसांगणाः 
शक्राद्याश्च ग्रहाश्चैच ये चान्ये तत्समीपगाः । मन्त्रा रथन्तरं चेच हरिमान्वसुमानपि 
महितो विश्वकर्मा च चसश्चैच सचंशः। तथा पितृगणाः सचे सर्वाणि च हर्घीष्यथ 
ऋग्वेद: सामवेदश्च यजुर्वेद्स्तथेव च । अर्थधवेदश्च तथा सर्घशासत्राणि चंच ह॥ 
इतिहासोपवेदाश्च वेदाङ्गानि च सर्वशः । मेधा रतिः स्मृतिश्चेषपञ्ञाबुद्वियंशः्समाः 
कालचक्र च तद्दिव्यं नित्यमक्षयमव्ययम्‌ । यावन्त्यो देवपत्व्यश्च सर्चापचमनोजचाः 
गाईपत्या नाकचराः पितरोळोकविश्रुताः | सोमपाएकश्टङ्गाश्च तथा सर्वे तपस्विनः 
नागा:सुपर्णाः पशवः पितामहसुपासते । स्थावराजड्गमाश्चापि महाशल्यं परे 
पुरन्द्रश्व देवेन्द्रो वरुणो धनदस्तथा । महादेवः सहोमो5त्र सदागच्छति खबदः॥ 

गच्छन्ति सर्वदा देवा नारायणस्तथषेयः । 

ऋषयो बाळखिल्याश्च यो निजायोनिजारुतथा ॥ ३७ ॥ 

यत्किञ्चित्त्रिषु लोकेषु दश्यते स्थाणुजङ्गमम्‌ । 

तस्यां सहोपचिष्टायां तत्र ज्ञात्वां स घर्मचित्‌॥ ३८ ॥ 
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२३ | कं स्कन्दपुरा णम्‌ ॐ '[ ३ बह्मलपे 
| दैचे € 5 | | 
घेमुनिवरेः क्रान्तां समालोक्यातिविस्मितः । हर्षणमहता. युक्तोरोमा श्चिततनूर; 
तत्रधर्मोमहातेजाः कथां पापप्रणाशिनीम्‌ । वाच्यमाभांतुशुश्चाव व्यासेना मिततेज्ञ | 
धर्मारण्यकथां दिव्यां तथे ग माथे इ र 
रँ तथव सुमनोहराम्‌ । धर्मार्थकाममोक्षाणां फलदान्रीतथेवर | 
पुत्रपौत्रध्रपौत्रादिफळदात्रीं तथैव च । धारणाच्कूचणाञ्चापि पठनाचा5वलोकबात्‌ 
तां निशम्य सुविस्तीर्णा कथां ब्रह्माण्डसस्भवाम्‌ । 
प्रमोदोत्फुलनयनो ब्रह्माणमनुमत्य च ॥ ४३ ॥ 
कृतकार्यो5पिधर्मात्मा गन्तुकामस्तदाभवत्‌ । नमस्छृत्यतदाधमोत्रिझ्याणंसपितामह्म | 
अचुज्ञातल्तदातेन गतोऽसौ यमशासनम्‌ । पितामहप्रसादाचश्न त्या पुण्यप्रदायिनीम्‌ 
थि e ७ दिव्यां चित्रां | ` 
धमारण्यकथां दिव्यां प पापनाशिनीम्‌ । 
७ गतोऽचुचरेः साद्धं ततः संयमिनं प्रति ॥ ४६ ॥ 
त्य ७ 0 1 
ह * साध प्रचिएः स्चपुरं यमः । तत्रान्तरे महातेजानारदो सुनिपुङ्गघः ॥ 
ढु गरोद्यछपायुक्तः समदशों तपोनिधिः । तपसा दग्धदेहोपि विज्णुभक्तिपरायणः 
सवंगः सर्वंबिच्चेच नारदः सर्वत्रा शुखिः । चेदा व 
4 दः सब [ शुचिः । चेदाध्ययनशीळश्च त्वागतस्तत्र संसदि 
द्वा सहसा धमो भार्यया सेचः सह । सस्मुखो हर्षसंयुक्तो गच्छच्चेवर 
aR स्सुखो हष गच्छन्नचस सत्वरः 
सफळ जन्म अद्य मेसफळंकुळम्‌ । अद्य मे सफलो घर्महत्यर 
म द सत्वय्याया तेतपो घने 
त ना पूजांछृत्वा विधानतः | दण्डवत्तंप्रणम्याथविधिनाचो पचे शितः 
अ महादिव्ये रत्नकाञ्चनभषिते | | 
क य चनभूषिते । चित्रार्पिता सभासर्चा दीपा निर्वातगा इव 
कुशळप्रश्नं स्वागतेनाभिनन्द्य त मतले 
स्‌ | महषमतुलं लेसे धर्मारण्यकथा 
न छ मारण्यकथां स्मरन्‌ 
१ क "पत्था तु प्रहृषनान्तरात्मना | हर्वित त यमं | 
चिन्तया केमिदं हितों छ यम दृष्टा नारदो चिस्मिताननः॥ 
“नवयामास मनसा किमिदं हयितो हरिः तिहषं 
प हन ६/२ । अतिहृष च तं हूष्टा यमराजस्वरूपिणम्‌ 
चारद्‌ः पृष्टचांस्तदा ॥ ५६ ॥ १ 
त्र नारद्‌ उघाच . 
५ 
त हा कि घा लब्धं महत्पदम्‌ | 
दुष्कर्मा च कि 
| डशत्मा क्रोधरूपधक ॥ ५७॥ ` 
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: अद्य त्वं हषसंयुक्तो दृश्यसे केन हेतुना कथयस्य महाकाय हषेस्येचहि कारणम्‌ 





FE SES YT 


पापिनां यमनं चवमेतद्रपं महत्तरम्‌। सोम्यरूपं कथं जातमेतन्मे संशयः प्रभो॥ ५८ 


धमराज उवाच 


क्क == 
= > Sa *> > (०.३८ 2. _ बल ` 
-- = ला ना —-- थाक क्या 


थूयतां घ्रह्मपुत्रतत्कथयांमि न संशय; | पुरा5ह ब्रह्मसदन गतचानभिवन्दितुम्‌ ॥६० 


तत्रासीनः सभामध्ये सवंलोकेकपूजिते॥ नानाकथा; शुतास्तत्र धस्मंवर्गासमन्विताः 
कथा; पुण्या धमयुता रम्या व्यासमुखाच्छू ताः 
धमकामाथसयुक्ताः सर्वा धोधविनाशिनी:॥ ६२॥ 


याः श्ुत्वासवपापेस्यो मुच्यन्तेत्रह्महत्यया 1 तास्य न्तिपितृगणाञ्छतमेकोत्तरमुने! 


नारद्‌ उचाच | 
कोद्धशी तत्कथा मे तां प्रशंस भवता श्रताम । | |, 
कथां यम महावाहो! श्रोतुकामो5ल्म्यहं च ताम्‌ ॥ ६४ ॥ 


यम उवाच . 
एकरा ब्रह्मलोकेऽहं नम ह्कतुं पितामहम्‌ । गतवानस्मि तं देशं कार्याकार्यचिचारणे 
मया तवत्राङ्नुत दृष्ट श्रुतंच मुनिसत्तम । धर्म्मारण्यकथां दिव्यां कष्णद्वंपा यनेरिताम्‌ 
शृत्वा कथां महा उुण्यां ब्रह्मन्त्रह्माणंडगां शुभाम्‌ । 
गुणपूर्णा सत्ययुक्तां तेन हर्षेण हर्षितः ॥ ६७॥ 





_अन्यच्चव सुनिश्रेष्ठ! तवागमनकारणम्‌ | शुभाय च सुखायेव क्षेमाय च जयाय हि 


अद्यास्मि इतङृत्योऽहमद्याहं खुळतीसुने ॥ धर्मोनामाद्य जातोऽहंतव पद्यग्मदशेनात्‌ 
पूज्योऽहंच कृतार्था5हंधन्यो5हंचाद्यनारद्‌ । युष्मत्पादप्रसादाच्च पूज्योऽहंभुचनत्रये 
` सूत उवाच 
एवं विधेचं चो भिश्च तोषितोमुनिसत्तमः । पप्रच्छपरयाभकत्या धमोरण्यकथांशुभाम्‌ 
नारद्‌ उवाचं | | 
श्रुता व्यासमुखाद्धम्मो धमारण्यकथा शुभा । 
दल्सव डि. स मे, विरती प्र च.प्रथातधप..॥:७१.६. ८८५ 


ब्रा डु 


२६२ ` # स्कन्दपुराणम्‌ * ` [ ३ ब्रह्मणे | 


| wee यम उघाच | 

व्यप्रो5हंसततंत्रह्मन्प्राणिनांसुखडु/खिनाम्‌ । तत्तत्कर्माचुसारेणगतिदातुंसुखेतराग्‌ 
तथापि साधुसङ्गो हि धर्मायेवप्रजायते । इह लोके परत्रापि क्षेमाय च सुखाय च 
ब्रहमणःसन्तिधौयञ्चश्चुतंग्यासमुखेरितम्‌ । तत्सघंकथयिष्यामि माजुषाणांहितायपे 

भि खत उवाच . . 

यमेन कथितं स्व यच्छूत॑ ब्रह्मसंसदि । आदिमध्यावसानं च सव नेचात्र संशयः 
कलिद्वापरयोमंध्ये धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । गतोऽसौनारदो मत्ये राज्ये 'घमंसुतस्यवे 
'आगतः श्रीहरेरंशो नारदः प्रत्यदृश्यत । ज्वलिता पिश्रतीकाशो बाठाकसद्वशेक्षण; 

सब्यापतृत्तं घिपुले जरामण्डळमुद्वहन्‌। चन्द्रांशुशुक्ले सने वसानो रुक्मभूषणः 
| चीणां ग्रहीत्वा महतीं कक्षासक्तां सखी मिच । क्‍ 

कृष्णा जिनोत्तरासड्रो हेमयज्ञोपचीतवान्‌ ॥ ८०॥ 

दण्डीकमण्डलछुकरः साक्षाद्वहिरिचापरः। भेत्ताजगतिगुह्यानां चिग्रहाणां शुहोपमः 

महदषिगणसंसिद्धो विद्वान्गान्धर्ववेदचित्‌ । नै रिक्ेलिकळो विप्रोत्राहःकलिरिवापरः 
देवगन्धर्बळोकानामादिवक्तासुनिग्रहः । गन्ताचतुर्णावेदानासुङ्राताह रिसद्शुणानर 
सनारदोऽथ' विप्र्षित्रहलोकचरोऽव्ययः। आगतोऽथ पुरींहषांद्वमंराजेन पालिताम्‌ 
अथतत्रोचिष्टेषु राजन्येषु महात्मसु । महत्छु चोपचिष्टु गन्धे च तत्र चे ॥ ८५ | 
. लोकाननुचरन्सर्व्घांनागतः समहषिराट्‌ । नारदःसुमहातेजाऋषिसिः सहितस्तदा | 
'तमागतसुषि इष्टा नारदं सवंधर्मवित्‌ । सिहासनात्ससुथाय प्रययौ सम्मुखस्तदा | 
| अभ्यचादयत प्रीत्या विनयावनतस्तदा । तद्हंमासन तस्मै सम्प्रदाय यथाषिधि | 
गा चच मधुपक च सम्प्रदायाधेमेच च | अर्घयामासरत्नैश्च सर्घकामैश्च धमंविव्‌॥ | 
तुतोष च यथावच्च पूजां प्राप्य च धर्मचित्‌ । | 
कुशळी त्वं महाभाग! तपसः कुशलं तथ ॥ ६० | 
नकश्चिदुबा धतेदु्ोदेत्योहिस्वगभूपतिम्‌ । मुने।कल्याणरूपस्त्वनमस्क्कतःखराखुरः | | 
सब्घगः सव्वचेत्ता च ब्रह्मपुत्रा कृपानिधे ॥ ६ १॥ 
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नारद उवाच 
स्वतः कुशल मेऽयप्रसादाद्‌त्रह्मणः सदा । कुशलीत्व॑महाभाग! घमंपुत्र! युधिष्ठिरं 
भ्रातृभिः सह राजेन्द्र धर्मेषु रमते मनः । दारेः पुत्रेश्च भृत्येश्च कुशलेगंजवाजिभि 
ओरसानिव पुत्रांश्वप्रजाधर्मेण धर्मज | पालयसि किमाश्चयंत्वया धन्याहिसाप्रजा 
पाळचात्पोषणान्नुणां घर्मोभवतिवभुवम्‌ । तत्तद्धम॑स्य भोक्तात्वमित्यैचंमचुस्त्रचीत्‌ 
युधिष्टिर उवाच 
कुशलं सतराष्ट्र' चमवतामङघ्रिस्पशनात्‌ । दशंनेनमहाभागजातोऽहं गतकिल्विषः 
_ धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं सभाग्योऽहं घरातले । 
अद्याऽहं सुक्रती जाती ब्रह्मपुरे ग्रहागते ॥ २9॥ 
कुत्र आगमनं ब्रह्मन्न ते सुनिसत्तम । अनुग्रहाय साधूनां कि वा कार्यण केन च॥ 
नारद्‌ उचाच 
आगतोऽहं नृपश्रेष्ठ! सकाशाच्छमनस्य च । 
व्यसेनोक्तां ब्रह्मणोग्रे कथां पौराणिकीं शुभाम्‌॥ ६६॥ 
धर्मारण्याश्रितां दिव्यां सच॑सन्तापहारिणीम्‌ । 
यां श्रुत्वा सर्वेपापेभ्यो मुच्यते ब्रह्महत्यया ॥ १००॥ 
हत्यायुतप्रशमनीं तापत्रयविनाशिनीम्‌ । यां घेथ्रुत्वातिभक्त्याचकठिनोखदुतां भजेत्‌ 
घर्मराजेनतां श्रत्वाममाप्रेचनिवेदिताम्‌ । तमपूच्छदमेयात्मा कथांधमघिनोदिनीम्‌ 
युधिष्ठिर उचाच | 
घर्मारण्या भ्रितांपुण्यांकथांमेद्विज सत्तम !। कथयस्वप्रसादेन लोकानां हितकास्यया 
| नारद्‌ उवाच 
स्ानकालो ऽयमरुमाकं न कथावसरो मम । परन्तु श्रयतां राजन्लुपदेश ददास्यहम्‌ 
मासानासुत्तमोमाधः रूनानदाना दिकेतथा । तस्मिन्माधेचयःस्तातिसवपापःप्रसुच्यते 
स्नानार्थ याहिशीघ्रं त्वंगङ्गायांदृपतेऽछ्ुना । व्यासस्यागमनंचाद्य भविष्यतिट्पोत्तम! 
तं पृच्छस्व महामाग श्रावयिष्यति ते शुभम्‌ । 


प्रथमोऽध्यायः ] # नारदम्प्रति धर्माउएयकथा बिषयको युधिष्ठिरः वॉ २६२ 
| 
| 
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|| | २६४, ४ जा ल्कन्दपुराणसू क. २. ॐ 1 दे.त्रह्मखण्हे . | 

|| तीर्थानां चेव सर्वेषां फलं पुण्य यरचद्भुतम्‌ ॥ १०७ ॥ | 

| ||| भूतंभंव्यं भविष्यं च उत्तमाधममध्यमाः | वाचयिष्यति तत्सर्वमितिहाससमुद्वम्‌ 
|| धर्मारण्यस्यसकलं वृत्तंयंद्यत्पुरातनम । व्यासःसत्यचती$ुत्रोचदिष्यतिचतेऽखिलम्‌ 

|| पसुता विधेः पुतरस्तत्रेचान्तरधीयत । तस्मिंन्गतेसं नृपतिः क्रीडते सचिवेःसह: 

|) पततस्मिन्नन्तरे तत्र प्राप्तः सत्यचतीसुतः। विज्ञापयामास तदा विदुरःपाण्डचस्य हि 

mes को. सूत उघाच T ET. 

अगातं तु सुनि श्रुत्वा सर्च हर्षसमाकुलाः | समुत्तस्थुर्हि भीमायाःसह धर्मेण सवशः 

|| तदा हि सन्मुखो भूत्वा मुसुदे नतकन्धरः। दण्डचत्त॑प्रणस्याथ श्रातूसिःस हितरूतदा 

|| मधुपर्केण विधिना पूजां कत्वा खुशोभताम्‌ । सिहासनेसमावेश्यपप्रच्छानामयं तदा 

| ततः पुण्यांकथां द्व्यां्ावयामासधर्मचित्‌ । कथान्ते सुनिशादूंल बचनंचेदमत्रवीत्‌ 

hf ' युधिष्ठिर उवाच 

५ जत्ससादान्मयात्रहाञ्छ्रु तास्तुप्रचराःकथाः। आपद्धस्माराजंधर्मामोक्षधम्मा हानेकशः 

, पुरणानांचघर्माञ्च तानि बहुशस्तथा । तीर्थान्यनेकरूपाणि सर्वाण्यायतनानि च 

इदानीं श्रोतुमिच्छामि धर्मारण्यकथां शुभाम्‌ः। 

शुत्वा यां हि चिनश्येत पापं ब्रह्मयधा दिकम्‌ ॥ ११८॥ 

धम्मारण्यस्थतीर्थानां श्रोतुमिच्छामि तक्त्वतः। . 

कस्येदं स्थापित स्थानं कस्मादेतद्विनिमितम्‌॥ ११६॥ 

रक्षितं पाळितं केन कस्मिन्कालेऽथः निर्मितम्‌।; . ¦ .. ` 

i _ पदक त्वत्रा.भवत्पूघ शंसेतत्एच्छतो मम ॥ १२० ॥ 

( [ee oo चतस्मिन्स्थानेचयद्ववेत्‌ | क सच्त्‌। रत्न वकथयस्वाद्यतीर्थानांचयथास्थितिः 

| हे उसण, एकाशीतिसाहस्नयां संहितायांततीये ब्रह्मखण्डे 

|| ९7-०7 2-3 पे भागे धरमारण्यमाहात्म्येयुधिष्ठिरपश्चवर्णनंनासम- बक र 





f 1 ऽध्य 
| ' प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ . .. 
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| द्वितीयो ऽध्यायः 
धर्मारण्यमाहात्म्यविषयेयुधिष्टिरपश्चवर्णनम 
व्यास उचाच 

पृथ्चीपुरन्ध्रचारितलकं ललारे लक्ष्मीलताया; स्फुटमालवालम्‌ 

चाग्देचताया जळकेलिरम्यं धर्मारचीं संप्रति चर्णयामि ॥ १ ॥ 

साखु पृष्ट त्वया राजन्वारणस्यधिकाधिकम । 

धर्मारण्यं नृपश्रेष्ठं .श्णुष्चाऽवहितो भृशम ॥२॥ ` 
सर्वतीर्थानि तत्रेच उरं तेन कथ्यते । ब्रह्मविष्णुमहेशाचैरिन्द्रायेः परिसेदितम्‌ 

लोकपालेश्च दिकपालेर्मातूभिः शिवशक्तिसिः | 

गन्ध्चश्चाप्सरो भिश्च सेचितं यज्ञकर्म भिः॥ ४॥ 
शाकिनीभूतवेताळग्रहदेचा थिदेवतेः । ऋतुभिलासिपक्षेश्च सेव्यमानं सुरासरे: 
तदाद्यं च नृप! स्थानं सर्च॑सौ ख्यप्रदं तथा । यज्ञेश्चवह्ुभिश्चैव सेचितं मुनिसत्तमैः 
सिहव्याघरेद्विपेश्चेच पक्षिभिर्विचिधेस्था। गोमहिष्यादिभिश्चेच सारसेस गरूकर: 
सेवितं न्पशादूंछ श्वापदे विचिधेरपि । तत्र ये निधनं प्राप्ताः पक्षिणः कीटकादयः 
पशवः शवापदाश्चेचजलस्थलचराश्च ये । खेचरा भूचराश्चेचडाकिन्यो राक्षसास्तथा 


एको त्तरशतं:साद्धु क्तिस्तेपरां हिशाश्वती । तेसर्वेविष्णुलो काँश्चप्रायान्त्येच नसंशयः 
` सन्तारयति पूर्वज्ञान्दश पूर्वान्द्शापरान | यबब्रोहितिलेः सर्पिविल्वपत्रेश्व दूर्वया 


शुडेश्चेचोंदकर्नाथ तत्र पिण्डं करोति यः। उद्धरेत्सप्तगोत्राणि कुलमेकोत्तरं शातम्‌ 
वृक्षरनेकथा युक्तं लतागुल्मः खुशोमितम्‌। सदा पुण्यप्रद तः्च सदा फलसमन्वितम्‌ 


' निवेरे निर्भयं चेव धर्मारण्यं च भूपते । गोव्यात्रेः क्रीडबते तत्र तथा मार्जारमूषकः 
` भेकोऽहिना क्रीडते च माजुपा राक्षसैः सह । निर्भयं चसते तत्र धर्म्मारण्यं चभूतले 
महानन्दसयं दिव्यं पावनात्पाचनं परम्‌ । कलकण्डः कळोत्कण्ठमनुशुर्खात कुञ्जः 
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२३६ | क स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ ३ बरहम | 
ध्यानस्थः श्रोष्यति तदा पारावत्येति चाय्यते । | 
कोकः कोकीं परित्यज्य मौनं तिष्ठति तद्भयात्‌ ॥ १७॥ | 

चकोरश्चद्रिकाभोक्तानक्त त्रतमिवस्थितः । पठन्ति सरिकाःसार शुकंसस्वोघयन्त्यही . 

अपारवारसंसार सिन्धुपारप्रदः शिवः | आठस्यैनापि यो यायादग्रहाद्धर्मचनं प्रति | 

अश्वमेघाधिको घमंस्तस्य स्याब्चपदेपदै | शापाचुग्रहसंयुक्ता ब्राह्मणास्तत्र सन्ति | 
अष्टादशसहस्राणि पुण्यकार्यछु निर्मिताः । | 
षट्त्रिशत्तु सहस्राणि श्रृत्यारते चणिजो शुचि ॥ २१॥ 
द्विजभक्तिसमायुक्ता ब्रह्मण्यास्ते त्वयोनिजाः । 
पुराणज्ञाः सदाचारा धार्मिकाः शुद्धवुद्धयः । 
स्वर्गे देवाः प्रशंसन्ति धर्स्मारण्यनिचासिनः ॥ २२॥ 
युधिष्ठिर उवाच 

धर्मारण्येति त्िद्रोःकदा नामप्रतिष्ठितम्‌ । पावनंभूतलेजातंकस्मात्तेन विनिर्मितम्‌ 

तीर्थभूतंहिकर्माद्चकारणात्तद्वदरूचमे । ब्राहणाःकतिसङ्ख्याकाःकेनवेरूथापिताःपुर 

अषटाद्रासहस्नाणि किमथंस्थापितानिवे । कस्िन्वंशेसमुत्पन्ना ब्रह्मणात्रह्मसत्तमाः 
सवविद्यासु निष्णाता वेदवेदाङ्गपारगाः | ऋग्वेदेधु च निष्णाता यजु्धदक्रतश्रमाः ॥ 
सामवेदाडुपारज्षात्रे विद्या धम चित्तमाः । तपो निष्ठा: शुभाचाराः सत्यवतपर च | 

मासोपचासेः क्रशितास्तथा चान्द्रायणादिसिः । 

सदाचाराश्च ब्रह्मण्याः केन नित्योपज्ञीचिनः ॥ 

तत्सर्वमादितः छत्सनं ब्रृहि मे वदतास्वर ॥ २८ ॥ 
विव देतेया भूतवेतालसंभवाः । राक्षसाश्च पिशाचाश्च उद्घेजन्ते कथं न तान्‌ | 

ड प पतिला संहितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे 
माहात्म्ये यु थिष्ठिरप्रश्चचणनंनाम- 
ड्वितीयोऽध्यायः॥ २॥ र 


र ० । rr ns 
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| तृतीयोऽध्यायः | 

| ` इन्द्रभयकथनम्‌ ` | 

| व्यास उचाच | 

| शरूयतां पराडूलकथां पौराणिकींशुभाम्‌ । यांश्रुत्वासवंपापेभ्योमुच्यतेनात्रसंशयः | 

। एकदा घमराजो घ तपस्तेपे सुदुष्करम्‌ । ब्रह चिष्णुमहेशाद्येजलवर्षातपादिषाड ॥ 

आदौ तरेतायुगे राजन्वर्षाणामयुतत्रयम्‌ । मध्येचनं तपस्यन्तमशोकतर्मूटकम्‌ ॥ 
शुष्कस्नायु पिनद्वास्थिसंचयं निश्चलाकृतिम । 

; वरमीककी टिकाको रिशोषिताशषशो णितम्‌ ॥ ४ ॥ 
निर्माशकीकसचयंरूफटिकोपलनिश्चवल्म्‌ । शङ्ककुन्देन्दुतुहिनमहाशङ्कलसच्छ्रियम्‌ ॥ 
सत्त्वावळ स्बितप्राणमायुःरोषेणरक्षितम्‌ । निश्वासोच्छ्वासपचनद्ृत्तिसूचितजीचितम्‌ 
निमेपोन्मेषसंचार पिशुनीकृतजन्तुकम । पिशङ्गितरूफुरदश्मिनेत्रदी पितदिङ्मुखम्‌ ॥ 
तत्तपो झि शिखादावचु स्वितम्लानकाननम्‌ । तच्छां त्युदसुधावर्षंसिक्ताखिळमूरुहम्‌ 
साक्षात्तपछ्यंतमिवतपोशृत्वानराृतिम्‌ । निराक्ततिनिराकांक्षे कृत्वाभक्तिचकाञ्चनम्‌ 
कुरङ्गशावर्गणशो भ्रमद्विः परिचारितम्‌ । निनादभीषणास्यश्च चनजेः परिरक्षितम्‌ ॥ 
एताइशं महाभीमं दृष्टादेवाः सवासघाः। ध्यायन्तं च महादेचं सर्चेषां चाभयप्रदम ॥ 
्रह्माद्या देवताः सर्वे केळासं प्रतिजञग्मिरे। पारिजाततरुच्छायामासीनं च सहोमया 
चन्दिभ्व ङ्विमंहाकालस्तथान्ये च महागणाः । स्कन्दरूवामीचभगघान्गणपञ्चतथेचच 

तत्र देवाः सत्रह्माद्या: स्वस्वस्थानेषु तस्थिरे ॥ १३॥ 
ब्रह्मोचाच 
नमो5सत्वनन्तरूपायनीलकण्ठ नमोऽस्तुते । अविज्ञातस्चरूपायकेबल्यायासृताय च 
नान्तंदेवा विनानन्ति यस्यतस्मैनमोनमः । यंनवाचःप्रशंसन्ति नमस्तस्मैचिदात्मने 
योग्रिनोयंहदःकोशे प्रणिधानेननिश्चलाः। ज्योतीरूपंप्रपश्यन्ति तस्समैश्रीत्रह्म णेनमः 


| 
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२६८ कै र्कन्दपुराणम्‌ ॐ [३ व्रह्ाखण्डे | 


कालात्पराय कालाय स्वेच्छया पुरुषाय च | शुणत्रयस्घरूपाय नमः घङुतिरूपिणे 


विष्णवे सत्त्वरूपाय रजोरूपाय वेधसे । तमोरूपाय रुद्राय स्थितिसर्गान्तकारिणे। | 


नमो वुद्धिल्वरूपाय त्रिधाऽहंकाररूपिणे । 
पञ्चतन्मात्ररूपाय नभ; प्रकतिरूपिणे ॥ १६ ॥ 
नमो नमः स्वरुपाय पश्चवुद्धीन्द्रियात्मने । क्षित्यादिपञ्चरूपाय नमस्ते विषयात्मने 
नमो ब्रह्माण्डरूपाय तद्न्तर्वतिने नसः । अर्थाचीनपराचीनविश्वरूपाय ते नमः ॥२ १ 
अनित्यनित्यरूपाय सदसत्पतये नमः । नमस्ते भक्तकृपया स्वेच्छाविष्छृतचिग्रह! ॥ 
तवजिश्वेसितं वेदास्तव वेदोऽखिलंजगत्‌। विश्वभूतानितेपादः शिरो दौसमवर्तत 
नाभ्याआसीदन्तरिक्षं लोमानिचवनस्पतिः | चन्द्रमामनसोजातश्चक्षोः सूर्यस्तचप्रभो 
त्यमेय सब त्वयि देव सवे सर्वस्तुविस्तव्य इह त्वमेव 7 
ईश! त्वया बास्यमिदं हि सर्च तमो स्तु भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ २५॥ 
इतिस्तुत्वा महादेव निपेतुदंडच तिक्षतौ । प्रत्युवाचतदा शम्भुवरदो५स्मिकिमिच्छथ 
822 महादेव उवाच 
कथंव्यश्राःसुराःसघे वृहरूपतिपुरोगमाः । तत्समाचक्ष्चमां ब्रह्मन्मभवतां दुःखकारणम्‌ 
क ्रह्मोचाच | र 
नीलकण्ठ! महादेव! दुःखनाशाभयप्रद । श्यणु र्वं दुःखमस्माकं भवतो यद्वदाम्यहम्‌ 
धमराजोऽपि धर्मात्मा तपस्तेपे सुदुःसहम्‌ । 
वज न जानेऽसौ किमिच्छति देवानां पदमुत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 
तन त्रर्तास्तत्तपसा सर्व इन्द्रपुरोगमाः । भवतोङ्घौ चिरेणेच मनस्तेन समर्पितम्‌ 
तसुत्थापय देवेश! किमिच्छति स श्र मेराट्‌ ॥ ३० ॥| 
| ईश्वर उवाच 
मीलन नव गाल तु भयं धर्मात्सत्यं त्रवीम्यहम्‌ ॥ ३१ ॥ 
त्थाय त सव देवाः सह दि $ । रुठ 
न्द्रेण: लसा न र Fon हक 
' | ₹ ब ज्वस्थांनेतदाशीघ्रंगताःसर्चे दिचौ कसः 
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हि ळच आही. 








| ,्रोऽपिबेछुधमांयां | गतवान्यभुरीप्रवर: । ननिद्रांदव्धचांस्तत्र नसुखेनच नित तिम्‌ 
| तसा शिच्वयामास विध्नंमेससुपस्थितम्‌ । अवापमहतींचिन्तांतदा देचःशचीपतिः 
॥एम स्थानं पराहत तपस्तेपे सुदुश्चरम्‌ । सर्चान्देघान्समाहय इदं वचनमत्रचीत्‌ ॥ 
| इन्द्र उवाच 
#प्वन्तुदेवंताःसचा सम दुःखस्यकारणम्‌ | दुःखेन ममयह॒व्धंतत्कि वा प्रार्थयेद्यमः 
बृहरूपतिः समालोक्य सवान्देचानथाघ्रचीत्‌ ॥ ३७॥ 
वृहरूपतिरुचा 

तपसेनास्ति सासर्थ्यविध्नंकतु दिवौकसः । उर्वश्याद्याः समाहय संपरेष्यंतांचतत्रयै 

तासामाफारणार्थाय प्रतिहारःप्र तस्थिवान्‌ । 

स गत्या ताः समादाय सभायां शीघ्रमाययौ ॥ ३६॥ 

आगतासूता हरिः प्राह. महत्कार्यसुपरिथतम्‌। 

गच्छन्तु त्वरिताः सर्चा धर्मारण्यं प्रति द्रुतम्‌ ॥ ४० ॥ 
पत्र वे धर्मेराजोऽसौतपश्चक्रेजुदुष्करम्‌ । हाल्यभाचकराद्चैश्चगीतनृत्यादिभिरुतथा 
| वं होमयत्घं यमिनंतपःरूथानाच्च्युतिभंवेत्‌ । देवल्यचचनंश्रुत्वातथाअप्खरसांगणा 
|मिथः संरेभिरे कतुं विचा्य च पररूपरम्‌ । धर्मारण्यं प्रतस्थैसाबुर्घशीस्ववेराङ्गना 
ष्टुबुः . पुष्पवर्षश्च ससञ्जसतच्छिरस्यमी । ततरतुदेचेचिप्रेश्च स्तूयमानासमन्ततः 
पिययौ परमप्रीत्या चन परमपाचनम्‌ । विल्वार्कखदिराकीर्णं कपित्थधघसङ्कलम्‌ 
१ सूर्यो भाति तत्रेच महान्धकारसंयुतम्‌। निर्जनं निर्मनुष्य च चहुयोजनमायतम्‌' 
'हगः सिहेवृतं घोरैरन्यैश्चापि घनेचरेः । पुष्पितेः पादपः कीणं सुमनोहरशाद्वलम्‌ 
| पुछं मधुरानादैर्ना दितंविहनेस्तथा । पु'स्कोकिलनिनादाढ्य'किललीकगणनादितम्‌ 
| ऋदविकरे क्षे: सुखच्छायैः समावृतम्‌ । वृक्षराच्छादिततलं लक्ष्म्यापरमयायुतम्‌ 
गपुष्प,पाद्‌पःकञ्चिज्ञाफलोनापिकण्डकी । पद्पदैरप्यनाकी णनास्मिन्वेकाननेमवेत्‌ 
|िंगेनांदितं पुष्पैरलंछृतमतीब दि । सरवंतुकसमैद शेः खुलच्छायेः समावृतम्‌ ॥ 
स्ताकस्पितास्तत्र दुमाः कुसुमशाखिनः । पुष्पवृष्टिविचित्रांतुविस॒जन्तिचपादपाः 
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३०० अ स्कन्दपुराणम्‌ # [ ३ त्रह्मखण्टे 


दिचसपएशोऽथ संपुष्ाःपक्षिभिर्मधुरस्चनेः । विरेज्ञः पादपास्तत्र खुगन्धकुसुमेच ता; | 
तिष्ठन्ति च प्रचाळेषु पुष्पभारावनादिषु । रुवन्ति मधुरालापाः षट्पदामशुलिप्सघः 
तत्र प्रदेशांश्च बहुनामोदाङ्कुरमण्डितान । ळताग्रहप रिक्षिप्तान्मनसः प्रीतिवद्धनान्‌॥ 
सम्पश्यन्तीमहातेजा यभूब सुदितां तदा । पररूपराश्लिएशाखेः पादपेःकुसमाचितैः 
अशोभत वनं तत्तु महेंद्रध्चजसन्निभेः । सुखशीतसुगन्धी च पुष्परेणुचहो ऽनिलः ॥ “ 
एचंगुणसमायुक्तं ददशं सा घनं तदा । तदा सूर्योद्ववां तत्र पचित्रां परिशोभिताम्‌ 
आश्रमप्रवरं तत्र ददश च मनोरमम्‌ । यतिभिर्बालखिढ्येश्च वतं सुनिगणाब्ृतम्‌॥ : 
अञ्नव्यगारेश्चवहु भिव क्षशाखाचळम्बितेः । धूम्रपानकणेर्तत्र दिग्यासोयतिभिस्तथा 
पाल्या घन्या सुगास्तत्रसौम्याभूयोबभूषिरे । मार्जारासूषकेस्तत्रस्पेश्चनक्कुलास्तथा 
सुगशावेस्तथा सिंहाः सत्त्वरूपा बभूविरे । पररूपरं चिक्रीडुस्तेयथाचेच सहोद्राः 
दूराहृदर्शे च घनं तत्र देवो ५ब्रवीत्तदा ॥ ६२॥ 
| इन्द्र उवाच 
अयं च खलुघर्मराट्‌ तपस्युग्रेऽचतिष्ठते | मम राज्याभिकांक्षोऽसाचतोर्थेयत्यता म्ह 
तपोविध्न प्रकुवतु ममाज्ञा तत्र गम्यताम्‌ । इन्द्रस्य वचनंश्रुत्वाउचशीच तिलोत्तमा 
सुकेशी मञ्जुघोषा चष्टताची मेनकातथा । चिश्वाचीचेवरंभाचप्रस्लोचाचारुमाषिणी 
पूवचित्तिः खुरूपाच अनुम्लोचायशस्थिनी । 
फताश्चान्याश्च बहुशस्तत्र संस्था व्यचिन्तयन ॥ ६६ ॥ 
परस्परं विलोक्ये शंकमाना भयेन हि । यमश्चेव तथा शक्र उभौ चायतनं हि षः 
एवं विचायं बहुधा वद्धेनीनाम भारत । सर्चासामप्सरसां श्रेष्ठा सर्चाभरणभूषिता 
उवाचेचोर्चशी तत्र कि खिद्यसि शुभानने !। देवानां कार्यसिद्धत्वर्थं मांयारूपबलेनध | 
वर्णधर्मों यथा भूयात्करिष्ये पाकशासन !॥ ६६ ॥ 
इन्द्र उचाच 
साधु साधु महाभागे घद्धेनीनाम सुवता । शीघ्रं गच्छ स्वयं भद्रे कुरुकार्य छशोदरि 
थीराणामवने शक्ता नान्या खुभ्र! त्वयाचिना । वर्द्धनीचतथे त्युक्तवागतायत्रसघर्मराद 
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महता भूषणेनेच रूपं कृत्वा मनोरमम्‌ । कुडुमैः कञजले्वस्रेभू षणेश्चेच भूषिता ॥ 
कुछुमं च तथा वस्त्रं किकिणीकटिराजिता | झणत्कारेस्तथा कष्टैमू षिताचपददयै 


| नानाभूषणभूषाढ्या नानाचन्द्नचचिता । नानाकुसुममालाढ्या दुकूळेनावृता शुभा 


्रुह्य वीणां संशुद्धा करे सर्वाङ्गसुन्दरी । नर्तनं त्रिविधं तत्र चक्रे लोकमनोरमम्‌ 
तारस्वरेण मधुरेबंशनादेन मिश्चितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
मूच्छनाताळसंथुक्तं तंत्रीलयसमन्वितम्‌ । क्षणेन सहसा देचोधर्मराजो जितातमचान 
विमनाः स तदा जातो धर्मराजो नृपात्मजः ॥ ७७ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
आश्चय परपं ब्रहमज्जातं मे ब्रह्मसत्तम । कथं ब्रह्मोपपन्नस्य तपश्छेदो वभूषह ॥७८॥ 
धमे घरा च नाकश्च धर्म पाताळमेच च । धर्मे चैद्राकंमापश्च धर्मे च पचनो$नलः ॥ 
घर्मेचेचचा खिलंविश्वंसधर्मोव्यग्रतांकथम्‌ । गतःस्वामिस्तद्वेयग्र्ये'तथ्यंकथयसुत्रत 
व्यास उचाच 
पतनं साहसानां च नरकस्येव कारणम्‌ । योनिकुण्डमिदं सृष्टं कुम्भीपाकसमं भुवि 
नेत्ररज्ज्वा दुढं बद्‌ध्वा धर्षयन्तिमनस्विनः । कुचरूपेमहादण्डेस्ताड्यमानमचेतसम्‌ 
कृत्वा चे पातयन्त्याशु नरकं नृपसत्तम !। मोहनं सर्वभूतानां नारी चेषं चिनिमिता॥ 
तावद्धंत मनः स्थेय श्रूतं सत्यमनाकुलम्‌ । याचन्मत्ताङ्गनामरे न घागुरेव सुचेतसाम्‌ 
तावत्तपोभिब्रृद्धिस्तु तावद्दानं द्यादमः । तावत्स्वाध्यायवृत्तं च तावच्छोचंधृतंत्रतम्‌ 
याचत्त्रस्तस्ृगीद्व्टिचपलांनचिलोकयेत्‌ । ताचन्माता पितातावदस्राताताचत्सुहृञ्जनः 
तावछज्ञा भयं ताचत्स्वाचारस्तावदेच हि । ज्ञानमौदार्यमैश्वयं तावदेच हि भासते 
याचन्मत्ताङ्गनापाशेः पातितो नेव बन्धनः ॥ ८७॥ 
इतिश्रीस्कान्देमहापुराणपकाशीतिसाहरुयांसंहितायां ठृतीयेन्रह्मलण्डे 
धर्पारण्यमाहात्म्ये इन्द्रभयकथनंनाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


दा दाः वा शफममाााकाक 
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चतुथो ऽध्यायः 
षत्रस्थापनवर्णनम्‌ 
| व्यास उवाच . 
अतः पर प्रवक्ष्यामि धर्मराज्य चेष्टितम्‌ । यच्छुत्वा यमदूतानांनभयं चिद्यतेक्कचित्‌ 
धर्मराजेन सा दृष्टा चद्धनी च वराप्सरा । महत्यरण्ये का ह्येषाछुन्दराङ्ग्य तिसुन्द्री 
निर्माचुषवन चेद॑ सिह्यात्रमयानकम्‌ । आश्चयं परमं ज्ञात्वा धमेराजोऽत्रवी दिदम्‌ 
धर्मराज उचाच | 
कस्मात्य मानिनि! ह्येका चने चरसि निर्जने | 
कसूमात्स्थानात्समायाता कस्य पल्ली सुशोभने || ४ ॥ 
सुतात्वं कस्य चामोरु अतिरूपचती शुभा । मानुषी चाथ गन्ध अमरीचाथ किन्नरी 
अप्सरा पक्षिणीचाथ अथवा घनदेवता । राक्षसी चा खेचरी वाकस्य भार्थाच तद्वद्‌ 
सत्यं च वदमेखुभूरित्याहाकंसुतस्तदा । किमिच्छसि त्वयाभद्वे! किंकार्यवावदात्रये 
यदिच्छसि त्वं वामोरु! ददासि तचः वाञ्छितम्‌ ॥ ८॥ 
डु व्धन्युचाच 
घमतिष्ठति सब चे स्थावर जड्मंचिभो । स घर्मोदुष्कर कर्म कस्मात्त्वं कुरुषेऽनध 
यम उचाच 
ईशानस्य च यद्रूपं द्रष्टुमिच्छामि भामिनि । तेनाहं तपसायुक्तः शिवयासहशळुरम 
यशाः प्राप्स्ये सुखं प्राप्स्ये करोमि च सुदुष्करम्‌ 
भा युगे स मम ख्यातिभवेदिति मतिर्मम ॥ ११ ॥ 
ढपक्रढ्प महाकट्ये भूयःख्यातिभ [तपः | 
कल्मात्त्वमागताभट्रे! 5 Pa सि नत सि | 
कस्यहेतुश्च सत्यमाख्यातुमह॑सि | 
बद्धन्युवाच | 
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रश चतुर्थोऽध्यायः] ऋ वदधनी धर्मराजसम्वादचर्णनम्‌ # ३०३ 


तपसेव त्वयाधर्म! भयमीतो दिवस्पतिः । तेनाहंनोदिताचात्र तपोचिन्नस्यंकाङक्षया 
“इन्द्रासनभयाद्वीता हरिणा हरिसन्निधौ । मेषिताहं महाभाग! सत्यं हि प्रवदाम्यह 
| | सूत उवाच तु 
| सत्यवाक्येन च तदा तोषितो रचिनन्द्नः। चानं महाभागो घरदोऽहं प्रयच्छ मे 
यमोऽहं सर्घभूतानां दुष्टानां कर्मेकारिणाम्‌ । 
धर्मरूपो हि सर्वषां मनुजानां जितात्मनाम्‌ ॥ १७ ॥ 
स धर्मोऽहं चरारोहे! ददामि तवदुर्लभम्‌ । तत्स प्राशय त्वं मे शीघ्रं चाप्सरसां चरे 
चद्धन्युचाच 
इन्द्रल्थानिस रारम्ये जुस्थिरत्वंध्रयच्छमे । स्वामिर यर्मभृतांश्रेष्ठ ळोकानांच हितायचे 
यम उवाच 
एवम्रस्ट्वितितां प्राहचान्यंवरयसत्बश्म्‌ । ददाभि वरसुत्ङृएंगानेन तोपितोस्म्यहम्‌ 
- वद्धन्युचाच 
अस्मिन्स्थाने महाक्षेत्रे ममतीथमहामते । भूयाञ्च सर्वपापघ्नं मन्नाम्नैति चचिश्रुत्तम्‌ 
तेर दत्त हुतं तप्तं पठितं बाऽक्षयं भवेत्‌ । पञ्चरात्रं निघेवेत वद्धमानं सरोचरम्‌ ॥ 
सवजास्तस्यतुष्येरंस्तप्यंमाणादिनेदिने । तथेत्युक्तवातुतांधरमोमोनमाचष्टसंस्थितः 
क्षिः परिक्रम्य तं धर्म नमस्छत्य दिव ययौ ॥ २३॥ 
| वडन्युवाच 
मा भय कुरु देवेश | यमस्याकेखुतस्य च । अयं स्वार्थपरो घर्म! यशसेच समाचरेत्‌ 
व्यास उवाच 
चनी पूजिता तेन शक्रेण च शुभानना । साघुसाघु महाभागे! देवकाय ङतं त्वया ॥ 
निर्भयत्व॑ वरारोहे! सुखचासश्चतेसदा । यशःसौख्यं थ्रियंरस्यांप्राप्ल्यसित्वंशुभानने 
तथेति देवास्तामूचुनिभेयानन्द्चेतसा । नमस्कृत्य च शक्रंसा गतास्थानस्वकंशुभम्‌ 
डर स: सूत उचाच 
"पतेप्सरसिराजेन्द्र धर्मस्तस्थौयथाविधि । तपस्तेपेमहाघोरं विश्वस्योद्वेगदायकम्‌ 
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कपासिन्धो! हि देवेश जगदानन्दकारक !। न भयं मानुषादद्य न नागाहूवदानवात्‌ 


उग्रेण तपसाकृत्वा छिश्यदात्मानमात्मना । तेनात्र घयमुद्धिझादेवा; सर्वे सदाशिव 


३०४ # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ ३ ब्रह्मखण्डे 


पञ्चाझिसाधनं शुक्रे मासि सूर्येण तापिते। चक्रे खदुःसहं राजग्देचेरपि डुरासदम्‌॥ 
ततो वर्षशते पूणंअन्तको मौनमास्थितः । काष्ठभूत ड्िवातस्थौचल्मीकशतसंवृतः 
नानापक्षिगणेस्तत्र कृतनीडेः स धर्मराट्‌ । उपविष्टे व्रत राजन्दृश्यते नेघ कुत्रचित्‌ 
संस्मरन्तोऽथ देवेशसुमापतिमनिन्दितम्‌। ततोदेचाःसगन्धर्चायक्षाश्चो द्विझमानसाः 
केलासशिखर' भूय आजग्मुः शिघसन्निधौ ॥ ३२॥ 

देवा ऊचुः 
त्राहित्राहि महादेव! श्रीकण्ड! जगतःपते !। त्राहि नो भूतभव्येशत्राहि नोवृषभध्यज्ञ 
द्याळुरुत्वं कृपानाथ! निचिघ्नं कुरु शङ्कर !॥ ३३॥ 

ईश्वर उचाच 
केनापराधिता देचाःकेन घा मानमह्विताः । मत्येस्वर्गेऽथघा नागेशीघ्रं कथयताचिरम्‌ 
अनेनेव त्रिशूळेन खद्वाङ्गेनाथचा पुनः। अथ पाशुपतेनेच . निहनिष्यामि तं रणे॥ 
शीघं चे बदतारुमाकमत्रागमनकारणम्‌ ॥ ३५॥ 


देवा ऊर्चुः 


मत्यंळोके महादेव ! प्रेतनाथो महाकृतिः । 
आत्मकायं महाघोरं क्लेशयेदिति निश्चयः ॥ ३७॥ 


शरणं त्वामऱुप्रा्ता यदिच्छसि कुरुष्व तत्‌ ॥ ३८॥ 

. सूत उवाच 
देवानां घचनं थ्रुत्वा वृषारुढो वृषध्वजः | आयुधान्परिसंग्रह्म कषचं सुमनोहरम्‌ ॥ 
गतचानथ तं देशां यत्र धर्मो ब्यवस्थित; ॥ ३६ ॥ 


ईश्वर उचाच 


अनेन तपसा धर्म संतुष्टं मम मानसम्‌ । घरं ब्रहि चर ब्रहि वरं घ्रहीत्युचाच ह ॥ | 
इच्छसेत्वंयथा कामान्यथातेमनसिस्थितान | यंयं प्राथेयसेभद्रददामितवसाम्प्रतम 
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| सूत ( व्यास ) उचाच 
एवं संभाषमाणं तु दृष्टा देवं महेश्वरम्‌ । चट्मीकादुत्थितो राजन्यरहीत्वा करसंपुरम्‌ 
तष्टाच चनः शुद्धेछोकनाथमरिन्द्मम्‌ ॥ ४२ 
धर्मं उचाच 
ईश्वराय नमस्तुभ्यं नमस्तेयोगरूपिणे । नमस्ते तेजोरूपाय नीलकण्ठ नमोऽरुतु ते 
ध्यातृणामजुरूपाय भक्तिगम्याय ते नमः । नमस्ते ब्रह्मरूपाय चिष्णुरूप! नमोऽस्तुते 
नमः्स्थूळाय सूदमायअणुरूपाय थ॑ नमः | नमर्तेकामरूपाय सृशष्टिस्थित्यन्तकारिणे 
नमो नित्याय खोस्यायम्ुडाय हरये नमः 1 आतपाय नमस्तुभ्यं नमः शीतकराय च 
सृष्टिरूप! नमरूतुभ्यंलोकपाळ ! नमोऽस्तु ते । नमउद्रायभीमाय शान्तरूपायते नमः 
नमश्चानन्तरूपाय विश्वरूपाय ते नमः। नमो भस्माङ्गळि्ताय नमस्ते चन्द्रशेखर्‌ ॥ 
| नमोऽस्तु पञ्चवक्त्राय त्रिनेत्राय नमोऽस्तु ते ॥ ४८॥ 
 नमस्तेव्याळभूषायकक्षा (काष्ठा) परधरायच । नमोऽन्धकचिनाशायदक्षपापापहारिणे 
कामनिद्दां हिने तुभ्यं त्रिपुरारे! नमोऽस्तु ते ॥ ४६॥ 
चत्वारिशाञ्चनामानि मयोक्तानिचयःपठेत्‌। शुिमू त्वा त्रिकाळं तुपटेद्वाश्टणुयाद्‌पि 
गोघ्नश्चेच कतप्चश्च सुरापो शुरुतल्पगः । ब्रह्महा हेमहारी च ह्ययचा वृषलीपतिः ॥ 
स्रीवाळघातकश्चेच पापां चान्रुतमाषणः | अनाचारी तथा स्तेयी परदाराभिगस्तथा 
परापचादी द्वेषी च बृत्तिळोपकररूतथा । अकायंकारी कृत्यघ्नो ब्रह्मद्विड्चाडचाघमः 
मुच्यते सर्वपापेभ्यः कलासं स च गच्छति ॥ ५३॥ 
सूत उवाच 
इत्येचं वहुभिर्वाक्येधर्मराजेन घेसुहुः । ईडितोऽपि महद्भक्त्या प्रणम्यशिरसास्चयम्‌ 
लुएः शस्भुस्तदा तरूमा उचाचेदं वचः शुभम्‌ । चरं वृणु महाभाग यत्ते मनसि चत्तेते 
_ यम उघाच 
यदितुष्टोऽसि देवेश! द्यांकृत्वा ममोपरि | तत्कुरुष्वमहाभाग! त्रेलोक्यंसचराचरम्‌ 
भमज्नाज्ञा स्थानमेतद्धिल्यातं ळोकेमवेदिति। अच्छेय्रंचाप्यभेद्यं चपुण्यंपापप्रणाशनम्‌ 


२ ९ 





| 


है 
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स्थानंकुरुमहादेव! यदि तुष्टोऽसिमेभव !। शिवेन स्थानकं दत्तं काशीतुल्यंतदा नृप | 


तहृत्त्वा च पुनः प्राह अन्यं घरय सत्तम !। ५८ ॥ 
धर्म उवाच 
यदि तुष्टोऽसि देवेश दयांङत्वाममोपरि । तंकुरुष्व महाभाग नेळोक्यं सचराचरम्‌ 
वरेणवं यथा ख्याति गमिष्यामि युगे युगे ॥ ५६॥ 
इश्वर उघाच 
त्रहि कीनाश!तत्सव प्रकरोमितवेप्सितम्‌ । तएसातोषितोऽहंचददा मिवरमीप्सितम्‌ 
यम उचाच 
यदि मे वाञ्छित देव! ददासितहि शङ्कर !। अस्मिन्स्थानेमहाश्षेत्रेमन्नास्नाभच सर्दा 
धर्मारण्यमिति ख्यातिखलोक्ये सचराचरे | यथा सञ्जायते देच! तथाकुरु महेश्वर! 
| ईश्वर उचाच 
धर्मारण्यमिदं ख्य़ातंसदाभूयाद्युगेयुगे । त्वन्नाम्नास्थापितंदेव ख्यातिमेतद्व मिष्यति 
अथा5न्यद्पि यत्किश्वित्करोस्येष घद्स्व तत्‌ ॥ ६३ ॥ 
यम उवाच 
योजनद्वयचिस्तीण मन्चास्ना तीर्थमुत्तमम्‌ । सुक्तेश्चशाश्वतंस्थानं पावनंसर्वदेहिनाम्‌ 
मक्षिकाः कीटकाश्चंच पशुपक्षिसुगादयः। पतङ्गा भूतवेताळा पिशाचोरगराक्षखाः॥ 
: नारी चाथ नरो घाथ मत्क्षेत्रे धमं सञ््ञके । त्यजतेथःप्रियान्प्राणान्सु क्तिर्मवतुशाश्वती 
एवमस्त्विति शर्चो5पि देवा ब्रह्मादयस्तथा । पुष्पवृष्टि प्रकुर्चाणा परंहषमवाप्जुयुः 
देवदुन्दुभयो नेढुगेन्धवंपतयो जगु: । चबुः पुण्यास्तथा घाता नन्तुञ्चाप्सरोगणाःी 
सूत उवाच 
यमेन तपसा भक्त्यातोषितो हि सदाशिवः । उवाच घचनंदेय॑ रम्यं साधुमनोरमम्‌ 
अनुज्ञा देहि मे तात! यथागच्छामि सत्वरम्‌ । केळासं पर्व॑तश्रेष्ठ॑देवानां हितकाम्यया 
यम उचाच 


न मे स्थान परित्यक्तुं त्वयायुक्त महेश्वर || कैलासादधिक देव! जायतेवचनादिदम्‌ 
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| शिव उचाच 

साधु प्रोक्तं त्वया युक्तमेकांदोनात्र मे स्थितिः । 

न मया त्यजितं साधु स्थानं तव सुनिर्मेलम्‌ ॥ ७२ ॥ 

विश्वेश्वरं महालिङ्गं मन्नास्नाच भविष्यति । एघमुक्त्वा महादेचरूतत्रेचान्तरघीयत 
शिबख्य वचनात्तत्र तदा लिङ्गं तदद्भुतम्‌ । तं दृष्टा च सुरैस्तत्र यथानामाजुकीत्तनम्‌ 
स्वंस्वं लिङ्गंतदा स्ृष्टंघमारण्येसुरोत्तमेः । यस्यदेचस्य यलिङ्गतन्नास्ना परिकीतितम्‌ 
सूत उचाच 

धर्मण स्थापितं लिङ्गं धरमेश्वरसुपस्थितम्‌ । रूमरणात्पूजनात्तस्य सर्घपापेःप्रमुच्यते 
यदूत्रह्म योगिनांगम्यं सर्वषां हृदये स्थितम्‌ 

तिष्ठते यस्य लिङ्ग तु स्वयंभुषमिति स्थितम्‌ ॥ ७७॥ 

भूतनाथं च सम्पूज्य व्याधिभिमुंच्यते जनः । धर्मचापींततश्चेच चक्रे तत्र मनोरमाम्‌ 
आहत्यको टितीर्थांनां जलं वाप्यां सुमोचह । यमतीर्थस्वरूपेचस्नानं कृत्वामनोरमम्‌ 
सूनानाथं देचतानां च ऋषीणां भाचितात्मनाम्‌ । 

तत्र स्नात्वा च पीत्वा च सचंपापेः प्रमुच्यते ॥ ८० ॥ 
धर्म॑वाप्यांनरःए्नात्वा दृष्ट्रा धमेश्वर शिवम्‌ । सुच्यते सर्वपापेभ्यो नमातुर्गर्भमाविशेत्‌ 
तत्र रूनात्वा नरो यस्तु करोति यमतपंणम्‌ । 

व्यधिदोषचिनाशाथ क्लेशो षोपशान्तये ॥ ८२॥ 

यमाय धमेराजाय मृत्यवे चान्तकाय च । 

चेचरूवताय कालाय दध्नाय परिमेष्टिने ॥ ८३॥ 

वृकोदराय वृकाय द्क्षिणेशाय ते नमः नीळायचित्रणुप्ताय चित्र चचित्र ते नमः ॥ 


। यमाथ तर्पणं योचेधर्मचाप्यां करिष्यति । साक्षतेर्वामभिश्चेतेर्तस्य नोपद्र्चो भवेत्‌ 
' एकान्तरस्तृती यरुतुञ्चरश्चातुर्थकर्तथा । वेळायांजायतेयस्तुञ्चरःशीतञ्चरस्तथा 


पीडयन्तिनचेतस्य यस्येच मतिरी दशी । रेवत्यादिग्रहादोघा डाकिनीशाकिनीतथा 
धतधान्यससृद्धिः रूयात्सन्त तिर्वधेतेसदा । भूतेश्वर तुसं पूज्य सुरूनातो चि जिते न्द्रियः 
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साङ्गरुद्रजपंछृत्वा व्यधिदोषात्रमुच्यते । अमाचास्यां सोमदिने व्यतीपातेचबेधृत 
सङ्कान्तौ ग्रहणे घेव तत्र श्राद्धं स्मृतं नृणाम्‌ ॥ ८८॥ 
श्राद्धं छतं तेन समाः सहस्र निरस्य चेतत्पितरस्त्वदन्ति । 
पानीयमेचापि तिलेविंमिश्रितं ददाति यो बे प्रथितो मनुष्यः ॥ ८६॥ 
पकचिशतिवारेस्तुगयायां पिण्डदानतः। धर्मेश्वरे सङ्दत्तं पितृणां चाक्षयं भवेत्‌। 
धर्मेशात्पश्चिमेभागेचिश्वेश्वरान्तरेपिचा । धर्मचापीति विख्यातारुवगंसोपानदायिना 
शरमेण निर्मिता पूव शिवाथ धर्मबुद्धिना । 
तत्र स्नात्वा च पीत्वा च तपिताः पितृदेचताः ॥ ६२ ॥ 
शमीपत्रप्रमाणं तु पिण्डंदद्याव्च यो नरः । धर्मयाप्यां महापुण्यांगर्भचासंनचाप्नुयात्‌ 





कुम्मीपाकान्महारो द्राद्री रवान्नरकात्पुनः । अन्धता मिस्रकाद्राजन्सुच्यतेनात्र संशयः 


सूत उवाच 
एकवर्ष तर्पणीयं धमंचाप्यां नरोत्तमः | ऋतौ मासे च पक्षे च विपरीतं च जायते| 
बहिषदो5शिष्चात्ताश्व आज्यपाः सोमपास्तथा । 
तृप्ति प्रयान्ति परमां वाप्यां वे तर्पणेन तु ॥ ३६ ॥ 
कुरुक्षेत्रादि क्षेत्राणिअयोध्यादिपुरस्तथा । पुष्कराद्यानिसर्चा णिमु क्तिनामा निसंतिषे | 
तानि सर्वाणि तुल्यानि धर्मक्ूपोऽधिको भवेत्‌ । 
मन्त्रो वेदास्तथा यज्ञा दानानि च ब्रतानि च ॥ ६८॥ 
अक्षयाणि प्रजायन्तेद्त्त्वाजप्त्वा नरेश्वर || अभिचाराञ्चये चान्येसुसिद्धाथर्ववेदजाः 
तेसर्चसिद्धिमायान्तितस्मिन्स्थानेक्ृताअपि । आदितीथ नृपश्रेष्ठकाजेशेरुपसेबितम्‌ | 
सिद्धिस्थानं सुसौम्यं खव्रह्याद्यरपि सेचितम्‌ | कृतेतुयुगपयन्तंत्रेतायां ळक्षपञ्चकम. 
द्वापरे लक्षमेकं तु दिनंकेन फळं कळी । पतदुक्तं मया ब्रहमन्धर्मारण्यस्य धर्णतम्‌ | 
फलं घचात्र सच हि उक छपायनेन तु ॥ १०२ ॥ 
सूत उचाच 


अतः पर प्रवक्ष्यामिधमंचाक्यं मनोरमम्‌ । देवानां हितकामाय आश्ञाप्यचय हुषा 
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॥ धर्म उचाच | 
अस्मिन्क्षेत्रे प्रकुचेन्तिविष्णुमायाविमोहिताः । पारदाय महादुएंस्वर्ण स्तेया दिकंतथा 
अन्यश्च चितं खच कुर्वाणो नरकंबजेत्‌ । अन्यक्षेत्रे कृतंपापं धर्मारण्ये विनश्यति ॥ 
धर्मारण्ये कृतं पापं चञ्जलेपो भविष्यति । यथा पुण्यं तथापापंयत्किश्चिद्चशुभाशुभम्‌ 
। | तत्सघ चद्धेते नित्यंबर्षा णिशतमित्युत । कामिनांकामदंपुण्यंयो गिनांसुक्तिदायकम्‌ 
| सिद्धानां सिद्धिदं प्रोक्तं धर्मारण्यं तु सवेदा । अपुत्रोळभते पुत्रा क्निघनोधनचान्मवेत्‌ 
| एतदाख्यानक पुण्यं धर्मेण कथितं पुरा | यः श्टणोति नरोभक्त्यानारीवाश्राचयेत्तुयः 
गोसहस्रफलं तस्य अन्ते हरिपुर ब्रजेत्‌ ॥ १०६॥ 
| इति श्रीस्कान्देमदहापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां तृतीयेत्रह्मलण्डे 


पूवभागे धर्मारण्यपाहात्म्ये कषेत्रस्थापनंनाम चतुर्थोऽध्यायः॥ ४॥ 


दा ररा एक 


पञ्चसो ऽध्यायः 


सदाचारवणेनम्‌ 
व्यास उचाच 
अतः परं प्रवक्ष्यामि धर्मारण्यनिवासिना । यत्काय पुरुषेणेह गाहरूथ्यमजुतिष्ठता ॥ 
धर्मारण्येषु ये जाता ब्राह्मणाः शुद्धवंशजाः । अष्टादशसहस्नाश्रकाजेशश्च चिनिर्मिताः 
|| सदाचाराः पचित्राश्च ब्राह्मणा ्रह्मचित्तमाः । तेषां दर्शनमात्रेण मह्दापापेविसुच्यते 
युधिष्ठिर उवाच 
| पाराशर्य! समाख्याहिसदाचारं च वेप्रभो [| आचाराद्वमंमाप्नोतिआचाराहसतेफलम्‌ 
आचाराच्छक्रियमाप्रोति तदाचारं वदस्व मे ॥ ४॥ 
व्यास उचाच 
स्थावराः कृमयोऽब्जाश्च पक्षिणः पशो नराः । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 







SD iia enn ns = cae 


CT .- > 
SSSI UP Sorgen कला डा पन टण ToS 


ना Se 
er किषकोतक न नद डडडोका न, 
Te 


~ om 


SOS nage 
ER 
Fs 


Ce ८. ET |. 
ललल कक 


३१० # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ ३ व्रहाखण्डे 
क्रमेण धार्मिकास्त्वेत एतेभ्यो घामिकाः सुराः॥ ५॥ | 

सहस्नभागात्प्रथमे द्वितीयाचुक्रमास्तथा | सघं एतेमहाभागाः पापान्सुक्तिसमाध्रयाः 
चतुर्णामपि भूतानां प्राणिनोऽतीच चोत्तमाः। 

प्राणिभ्योऽपि सुनि ( रूप ) श्रेष्ठाः सर्च बुद्‌ध्युपजीवनः ॥ ७ ॥ 

मतिमद्ठन्यो नराः भ्रेष्ठास्तेभ्य श्रेष्ठास्तु चाडचाः । 

विप्रेम्योऽपि च विद्वांसो विद्वद्गत्चः छतवुद्धयः ॥ ८॥ | 

कृतधीभ्योऽपि कर्तारः कतृ भ्यो व्रह्मतत्पराः । 

न तेभ्योऽभ्यधिकः कश्चित्त्रिषु लोकेषु भारत !॥ ६ ॥ 
अन्योन्यपूजकास्ते चे तपोविद्याघिशेषतः । ब्राह्मणो ब्रह्मणा सुष्टः सर्व भूतेश्वरोयतः 
अतो जगत्स्थितंसवंब्राह्मणो5हंतिनापरः । सदाचारो हिसर्वाहोनाचारा द्विच्युतःपुनः 
तस्माद्विप्रिण सततं भाव्यमाचारशीलिना । विद्वेषरागरहिता अनुतिष्ठन्ति य॑ सुने! 
सिद्धयस्तं सदाचारं धमंसूळं विद्ुुवु धाः । लक्षणेः परिहीनोऽपि सम्यगाचारतत्परः 
अद्धाळुरनसुयुश्च नरो जीवेत्समाः शतम्‌ । श्र॒तिस्स्ृतिभ्या्चुदितंस्वेषुरूवेषुचकमसु 
सदाचार निषेवेत धर्मसूलमतन्द्रितः । दुराचाररतो लोके गर्हणीयः पुमान्भवेत्‌ ॥ 

व्याधिभिश्चाभिभूयेत सदार्पायुः खुदुःखभाक । 

त्याज्यं कमे पराधीनं कार्यमात्मचशं सदा ॥ १६ ॥ 
डुः्ली यतः परार्घ/न:सदेवात्मवशःसुखी । य स्मिन्कर्मण्यंतरात्मा क्रियमाणेप्रसीदति 
तदेव कमं कत्य 'चिपरीतं न च कचित्‌ । प्रथमंधर्मसर्च॑स्व॑ प्रोक्त यन्नियमा यमा: ॥ 
अतस्तेष्वेच चे यत्नः कत्तेव्यो धर्ममिच्छता । सत्यंक्षमाजेवंध्यानमाग्शंस्यम हिंसनम्‌ 
दमः प्रसादो माधुय खुदुतेति यमा दश । शौचे ख्रानंतपोदानं मौनेज्याध्ययनं ब्रतम्‌ 
उपोषणोपस्थदण्डो द्शेतेनियमाः स्मृताः । कामे क्रोध दमे मोहंमात्सयंळोभमेषच 
अशून्पड्चरिणो जित्वासर्चत्रविजयी भवेत्‌ । शनेःसञ्चिब्ययाद्धमंघद्मीकश्टङ्गचान्यथा 
परपीडामकुर्वाणः परलोकसहायिनम्‌ । धर्म एव सहायी स्यादमुत्र परिरक्षितः॥ 
पितृमातृखुतम्रातृयो षिद्वन्धुजनाधिकः । जायते चैकल; प्राणी श्रियत च तथेकलः 
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। एकलः खुछतंभुडन्के भुङ्क्तं दुष्छतमेकलः । देहे पञ्चत्वमापक्ेत्यक्त्वेकंका्ठलो एचत्‌ 
बान्धवा विसुखाया न्तिधर्मोयान्तमनुवज्ञेत्‌ | अतःसञश्चिनुयाद्धम्मंमत्राऽमु्रसहायिनम्‌' 
धर्मसहायिनंलव्ध्वा सन्तरेद्डुस्तर॑ तमः। सम्वन्धानाचारेन्नित्यमुत्तमैरुत्तमैः सुधीः 
अधमानधमांस्त्यक्तवा कुलसुत्कषंतां नयेत्‌ । उत्तमानुत्तमानेच गच्छेद्धीमांश्चवर्जयेत्‌ 
घ्राह्मणः श्रेष्ठतामेति प्रत्यचायेन शूद्रताम्‌ ॥ २८॥ 
| अनध्ययनशीळे च सदाशचारविलङ्गिनम्‌ । साळसं च दुरन्नादं ब्राह्मणं वाधतेऽन्तकः 

अतोऽभ्यस्येत्प्रयत्नेन सदाचारं सदा डिजः । 
तीर्थान्यप्य भिलस्यन्ति सदाचारिसमागमम्‌ ॥ ३० ॥ 

रजनीप्रान्तयापाद् ब्राह्मसमय उच्यते । सूच हितं चिन्तयेत्पराज्ञस्त स्मिश्चोत्थायसरयंदा 

गजास्यं संस्मरेदादौ तत ईशं सहाम्वया । रड श्रीसमेतं तु ब्रह्माणं कमलोड्वम्‌ 
इन्द्रादीन्सकलान्देवान्मसिष्ठादीन्सुनीनपि । 
गङ्कायाः सरितः सर्वाः श्रीशैळायखिलान्गिरीन्‌॥ ३३॥ 


क्षीरोदादीन्ससुद्राश्च मानसादिसरांसि च। घनानि नन्द्नादीनिधेनूः कामदुघाद्यः 


कदपवृक्षादिवक्षांश्च धातून्काञ्चनसुख्यतः । 
दिव्यस्त्रीरवशीमुख्याः प्रहमदाद्यान्हरेः ग्रियान्‌॥ ३५ ॥ 
| | जननीचरणौ स्स त्वासवंतीर्थोत्तमोत्तमी । पितरंचणुरू श्चापि दिः्यात्वा प्रसन्नधीः 
ततश्चावश्यकं कत्तं, नेती दिशमात्रजेत्‌ । ग्रामादनुःशतं गच्छेन्नगराद्चचतुश णम्‌ 
तुणेराच्छाद्य वसुघाँ शिरः प्रावृत्य चाससा । 
` कर्णोपचीत उद्ग्वक्त्रो दिवसे सन्ध्ययोरपि ॥ ३८॥ 
विण्मूत्रे घिंसजेन्मौनी निशायां दक्षिणामुखः । 
न तिष्ठन्नाशु नो चिप्रगोबह्थनिलसम्मुखः॥ ३६॥ 
न फालकुष्टे भूभाग न रथ्यासेव्यमूतळे । म्‌ 
नाऽऽलो कये द्विशो भागाज्ज्योतिश्रक्र नभोमलम्‌ ॥ ४० ॥ 
/ चामेन पाणिना शिशनं धृत्वोत्तिष्ठेत्रयलचान्‌ । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३१९ # स्कन्दपुराणम्‌ क [ ३ ब्रह्मखण्डे | 
अथो सदे समादद्याज्जन्तुकक्करचजिताम्‌ ॥ ४१ ॥ | 
विहायमूकोत्खातां चो च्छिए्टांकेशसंकुलाम्‌ । गुद्येदद्यान्सदंचेकाँ प्रक्षाल्यचांचुनाततः 
पुनर्वामकरेणेति पञ्चधा क्षाळ्येदयुदम्‌ । एककपादयोदंद्यात्तिस्रः पाण्योस दरुतथा 
इत्थं शौचं गृही कुर्याद्‌गन्धळेपक्षयाचधि । क्रमाद्वेयुण्यतः कुर्या दुत्रह्मचर्या दिषु ञिषु 
दिवाचिहितशौचाच्च रात्राबद्ध समाचरेत्‌ । परग्रामे तदध च पथि तस्यार्धमेच च ' 
तद्धरोगिणां चापिसुल्थेन्यूनं नकारयेत्‌। अपि सवनदीतोयेस्‌'त्कूटेश्राप्यगोपमेः 
आपातमाचरेच्छोचं भावदुष्टो न शुद्धिभाक्‌ । 
_ आद्‌धात्रीफळोन्माना सृदः शौ चे प्रकीर्तिताः ॥ ४७ ॥ 
सर्घांश्चाहुतयोऽप्येचं ग्रासाश्चान्द्रायणे पिः । 
प्रागास्य उद्गास्यो वा सूपचिष्टः शुचौ भुचि॥ ४८॥ 
उपस्पूरेद्विहीनासिस्तुषांगारास्थिभस्म भिः । 
अतिस्वच्छाभिरद्विश्च यावद्धृद्वाभिरत्वरः ॥ ४६॥ 
ब्राह्मणोब्रहततीर्थेणङष्टिपूताभिराचमेत्‌ । कण्ठगाभिन्र पः शुध्येत्तालुगाभिरूतथोरुजः 
स्रीशूद्रावथ संस्पशंमात्रेणापि घिशुध्यतः । 
शिरः शाब्दं सकण्ठं चा जळे सुक्ताशखोऽपि चा ॥ ५१ ॥ 
अक्षालितपदद्वन्द्रआचान्तोऽप्यशुचिर्मतः । 
त्रिः पीत्वाऽम्चु विशुद्धयर्थ ततः खानि विशोधयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
अदुष्ठसूलदेशेन ह्यघरोष्ठी परिसजेत्‌ । स्पृष्ठाजळेन दृदयं समस्ताभिः शिरः्स्पृशेत्‌ 
अङनुल्यग्रस्तथा स्कन्धौ साम्बु सब्चंत्र संस्पृशेत्‌ । 
आचान्तः पुनराचामेत्ङृत्वा रथ्योपसर्पणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
स्नात्वा भुक्त्वा पयः पीत्वा प्रारम्मे शुसकम णाम्‌ । | 
खुप्त्वा घासः परीधाय दृष्टा तथाप्यमङ्गलम्‌ ॥ ५५ ॥ | 
शमादादशुचिःस्सुतवाद्विरांचान्तःशुचिर्भवेत्‌ । दन्तधाचनं प्रकुर्घीतयथोक्तंधर्मशाख्तः 





आचान्तो5प्यशुचियंस्मादकृत्वा दन्तघाचनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
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उसा ] कै प्राणायामप्रकरणवर्णनम्‌ # ३१३ 


| प्रतिपद्द्शप्रष्टीघु नवस्यां रविवासरे । दन्तानां काष्ठसंयोगो दहेदासप्तम॑ कुलम्‌ ॥ 
अलामे दन्तकाष्ठानां निषिद्धे घाथ घासरे। गण्डूषा द्वादश ग्राह्या सुखस्य परिशुद्धये 
| कनिष्ठा्रपरीमाणंखत्वचं नित्रेणारुजम्‌ । दादशाङ्कलमानं च जस जाम | 
(एकेकां गुलमानंतञच्ेयेदून्तधाचनम्‌ । प्रातः स्नान चरित्वाचशुद्धये तीथ विशेषतः 
प्रातः स्नानाद्यतः शुद्धच त्कायोऽयं मलिनः सदा । 
| यन्मळं नचभिश्थिद्रेः खवत्येच दिवानिशम्‌ ॥ ६१ ॥ 
उत्साहसेधासौ भाग्यरूपसम्पत्य्रवद्धकम्‌ । प्राजापत्यसमं प्राहुस्तन्महाघविनाशकत्‌ ॥ 
प्रातः स्ना नेहरेत्पापमलष्ट्मींग्छानिमेव च । अशुचित्वंचढुःस्वप्नतुष्टिपुष्टिप्रयच्छति 
नोपसप्पैन्ति घे दुष्टाः प्रातःल्नायिजनं कचित्‌ । 
दृष्टाद्व्टफलं यस्मात्प्रातःलनानं समाघरेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
प्रसङ्गतः स्नानचिधि प्रचक्ष्यामि र॒पोत्तम !। 
चिधिस्नानं यतः प्राहुः सनानाच्छतगुणोत्तरम्‌ ॥ ६५ ॥ 
विशुद्धां सुदमादाय वहिषस्तिलगोमयम्‌ । 
शुचौ देशे परिस्थाप्य ह्याचम्य स्नानमाचरेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
उपप्रही वद्ध शिखोजलमध्येसमाविशेत्‌ । स्वशाखोक्तविधानेनस्नानं कुर्याद्यथाविधि 
| स्नात्वेत्थं वस्त्रमापीड्य शह्णीयाद्धोतचाससी । 
आचस्य च ततः कुर्यात्प्रातःसन्ध्यां कुशान्वितः ॥६८॥ 
प्राणा यामांश्चरन्विप्रो नियस्यमानसं दृढम्‌ । अहोरात्ररृतेःपापसुक्तो भघतिततक्षणात्‌ 
दश द्वादशसंख्या बा प्राणायामाः कृता यदि । नियम्य मानस तेन तदा तप्तमहत्तपः 
सब्याह्ृतिप्रणचकाः प्राणायामास्तु षोडश । अपि भ्रणहनं मासात्पुनन्त्यहरहःछताः 
| यथा पार्थिवधातूनां दह्यन्ते धमनान्मलाः । 
| _ तथेन्द्रिये कता दोषा ज्वाल्यन्ते प्राणसंयमात्‌॥ ७२ ॥ | 
एकाक्षरं पर ब्रह्म प्राणायामः परं तपः । गायत्र्यास्तु परं नास्ति पाचनं च डृपोत्तम 
कर्मणा मनसावाचायद्रात्रौकुरुते त्वघम्‌ । उत्तिष्ठन्पूचसं४प्रायांप्राणायामैविशोधयेत्‌ 
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>. ० 


३१४ # रूकन्द्पुराणम्‌ # बक [३ ब्रह्मलण्डे | 
| यदहा कुरुतेपापंमनोबाक्कायकर्ममिः । आसीनः पश्चिमांसंध्यांप्राणायामैन्यंपोहति. | 
५ पश्चिमां तु समासीनो मल हन्ति दिघाङृतम्‌ ॥ ७५॥ 
: नोपतिष्ठेत्त यः पूर्व्वा नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम । 
' स शृद्रघद्दहिष्कायंः सर्वस्मादृद्विजकर्मणः ॥ ७६ ॥ 
अपां समीपमासाद्य नित्यकर्म समाचरेत्‌। तत आचमनं कुर्याद्यथाविध्यनुपूर्षशः ॥ | 
आपोहिेतितिसमिमार्जनंतु ततश्चरेत्‌। भूमौ शिरसिचाकारा आकाशेभुचि मस्तके 
मस्तकेच तथाकारेभूमौ च नवधाक्षिपेत्‌ । भूमिशब्देन चरणाचाकाशं हृदयंस्सृतम्‌ | 
| शिरस्येव शिरःशब्दो मार्जनं तेरुदाहृतम्‌॥ ७६॥ | 
| घारुणादपि चाग्नेयाद्वायव्यदपि चेन्द्रतः । मन्त्ररूनानाद पिपरं त्राह्मंस्नानमिदं परम्‌ | 
घ्राह्मस्नानेन यः सनातः स बाह्याभ्यन्तरं शुचिः ॥ ८० ॥ न 
सर्वत्र घाहंतामेति देचपूजादिकर्मणि । नक्तंदिनं निमज्ज्याप्सु केवर्ता: किसुपाचनाः : 
शतशोऽपितथास्नातानशुद्धाभावदू षिताः । अन्तःकरणशुद्धांश्चतान्विभूतिःपचित्रयेत्‌ ' 
किम्पाचनाः प्रकीर्त्यन्ते रासभा भस्मभूसराः 7 सरूनातःसचंतीर्थेषुमलेः सचे चिंघरजितः ` | 
तेन क्रतुशते रिष्टं चेतो यस्येह निर्मलम्‌ । 
तदेव निर्मल चेतो यथा स्यात्तन्सुने! श्णु ॥ ८४॥ 
घिश्वेशाश्चेत्प्रसन्नः स्यात्तदा स्यान्नान्यथा कचित्‌ | 
( तस्माच्चेतोविशुद्धत्यथ काशीनाथं समाश्रयेत्‌ ॥ ८५॥ | 
इद्‌ शरीरमुत्सज्यपर ब्रह्माधिगच्छति । ठुपदान्तं ततो जप्त्वा जलमादाय पाणिना 
कुर्या हृतंचमन्त्रेण चि धिज्ञषत्वघमषंणम्‌ । निमञ्याप्सुचयो चिद्वाञ्चपेत्तरिरघमर्षणम्‌ 
जळे चापिस्थळे चापि यःकुर्यादघमर्षणम्‌ । तस्याधौधो घिनश्यैत यथासुर्योदयेतमः 
गायत्रीं शिरसा हीनां महाव्याहृतिपृ रिकम्‌ । 
प्रणवाद्यां जपंस्तिष्ठ निक्षपेदम्भोऽजलित्रयम्‌ ॥ ८६॥ 
तेन वञ्रोदकेनाशु मन्देहानाम राक्षसाः । सूर्यतेजः प्रलोपन्ते शेला इच चिवस्वतः ॥ 
' “ सहायाथेचसुर्येल्ययोद्विजोनाअलित्रयम । क्षिपेन्मन्देहनाशायसो 5पिमन्देहतांवजैत्‌ 
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प्रातस्तावजञपं सि 9ेद्याचत्सूय स्यदर्शनम्‌ | उपचिष्टो जपेत्सायम्मक्षाणामाचिलोकनात्‌ 
कॉललोपोनकत्तेव्यो ट्विजेनस्वहितेप्सुना । अद्धोंदयास्तसमये तस्माद्वज़्ोदकंश्षिपेत्‌ 
` चिधिनाऽपि कृता सन्ध्या कालातीताऽफला भवेत्‌ । 

अयमेव हि दृष्टान्तो चन्ध्यासत्रीमैथुनं यथा ॥ ६४ ॥ 
जळेवामकरंछत्वा यासन्ध्याऽऽचरिता द्विजः । बृषलीसापरिज्ञेया रक्षोगणसुदाचहा ' 
उपह्थानंततःकुर्याच्छाखो क्तचिधिनाततः । सहस्नृत्वोगायञ्याःशातङत्वोऽथचापुनः 
दशकृत्वो ऽथद्वैव्येचकुर्यात्सौरीमुपस्थितिम्‌ । सहस्रपरमां देवींशतमध्यांदशाचराम्‌ 
गायत्री यो जपेद्विप्रो न स पापेः प्रलिप्यते । रक्तचन्दनमिश्राभिरद्विश्च कुसमेःकुशः 
वैदोक्तेरागमोक्तेर्चा मन्चैरध प्रदापयेत्‌ । अरितः रचिता येन तेन त्रेलोक्यमञ्चितम्‌ ॥ 
अचितःसचिता दत्ते सुतान्पशुचसूनि च । व्याधीन्हरेदृदात्यायुः पूरयेद्वाञ्छितान्यपि 

अयं हि रुद्र आदित्यो हरिरेष दिवाकरः । 

रचिर्हिरण्यरूपोऽसौ त्रयीरूपोऽयमयंमा ॥ १०२ ॥ 

ततस्तु तर्पणं कुर्यात्स्वशाखोक्तघिधानतः । 

ब्रह्मादीनखिलान्देवान्मरीच्यादींस्तथा सुनीन ॥ १०२ ॥ 
चन्दनाशुरुकप्पू रगन्धचत्कुसुमैरपि । तर्पयेच्छुचिमिस्तोयैस्तृप्यन्त्विति समुञ्चरेत्‌ 
सनकादीन्मचुष्यांश्च निवीती तर्पयेद्यचेः । अङगुष्ठद्वयमध्ये तु रत्वा दर्भाउजून्दिजः 

कव्यचाडनलादींच्च पित॒न्दिव्यान्प्रतप्पयेत्‌ | 

प्राचीनावीतिको दर्मेडिंगुणेस्तिलमिश्रितेः ॥ १०५ ॥ 

रचौ शुक्ले त्रयोदश्यां सप्तम्याँ निशि सन्ध्ययोः । 

श्रेयोर्थी ब्राह्मणो जातु न कुर्यात्तितपणम्‌ ॥ १०६ ॥ 
यदि कुर्यात्ततः कुर्याच्छुक्लेरेव तिलेः छती । चतुर्देश यमान्पश्चात्तपेचेणामउद्यरन ॥ 
ततः स्वगोत्रमुच्चाय तर्पयेत्स्वा न्पितुन्सुदा । सव्यजानुनिपातेन पिठ॒तीर्थन वाग्यतः 
एकेकमञ्जलिदेचा दौडौतुसनकादिकाः । 'पितरस्रीन्प्रवाञ्छन्तिखियएककमञ्जलिम्‌ 


सङ्गल्यग्रेण || घे देचमाषेमङ्गलिमूलगम्‌ | ब्राह्ममदुष्ठसूले तु. पाणिमध्ये .प्रजापतेः ॥ 
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३१६ - # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मखण्डे | 
मध्येङ्गष्ठमदेशिन्योः पिञ्यं तीर्थं प्रचक्षते । आघ्रह्मस्तम्वपर्यन्तं देवषिपितृमानचाः॥ | 
ठृप्यंतुसब्च पितरोमातृमातामहादयः। अन्येचमन्त्राः प्रो क्ताये वेदो क्ताःपुराणसम्भवाः 
साडुंचतप्पंणं कुर्या त्पितृणांचसुखप्रदम्‌ । अञ्निकायततः ङत्वावेदाभ्यासं ततश्चरेत्‌ 
श्रृत्यभ्यासः पञ्चधा रूयात्स्वीकारोऽथविचारणम्‌ । 
अभ्यासश्र तपश्चापि शिष्येभ्यः प्रतिपादनम्‌ ॥ ११४ ॥ 
रूब्धरूय प्रतिपालार्थभलव्यस्यच लब्धये । प्रातःकृत्यमिदंपरोक्तं द्विजातीनांनूपोत्तमा 
अथचा प्रातरुत्थाय कृत्वाचश्यकमेव च। शोचाचमनमादाय भक्षयेदन्तधाचनम्‌॥ | 
विशोध्य खचंगात्राणि प्रातःसन्ध्यां समाचरेत्‌ । | 
चेदार्थानधिगच्छेद्वे शासत्राणि चिचिधान्यपि ॥ ११७॥ | 
अध्यापयेच्छुचीञ्छिष्या न्हितान्मेधासमन्वितान्‌ । | 
उपेयादीश्वरं चापि योगक्षेमादिसिद्धये ॥ ११८॥ | 
ततो मध्याहसिद्ध'यथ पूर्वोक्त स्नानमाचरेत्‌ । 
स्नात्वा माध्याहिकीं सन्ध्यामुपासीत चिचक्षणः ॥ ११६॥ 
देवतां परिपूज्याथ विधिनमित्तिकं चरेत्‌ । पवनाग्नि समुज्ज्वाल्यवश्वदेवंसमाचरेत्‌ 
निष्पावान्कोद्रवान्माबान्यळापांच्धणकांस्त्यजेत्‌ | 
तळपक्वमपक्वान्नं सबं घणयुक्त्यजेत्‌॥ १२१॥ 
आढक्यत्न मसूरान्नं वतुलधान्यसंभवम्‌ । भुक्तरोष पुः वितं घेश्वदेवे घिवजंयैत्‌॥ ` 
दभपाणिःसमाचम्य प्राणायामं चिधायच । पृषो दिचीति मन्त्रेण पय्यु क्षणमथाचरेत्‌ 
प्रदक्षिणचपर्य्यु'क्ष्य ड्विःपरिस्तीयवेकुशान्‌ । रापोर्ड देवमन्त्रेण,कुर्याइहिस्व॒सन्मुखे 
| चेश्वानर समभ्यच्यं गन्धपुष्पाक्षतेस्तथा । स्वशाखोक्तप्रकारेण होमंकुर्याद्विचक्षणः 
। अध्वगः क्षीणदृत्तिश्व विद्यार्थी गुरुपोषकः । यतिश्च ब्रह्मचारी च षडे ते धर्म भिक्षुकाः 
\ लि योऽनूचानः श्रुतिपारग: ] 
मान्य स्थानां 
नि पतिका प 90 ता ॥ १५७ ॥ भि 
| निष्फलंभ समायातेपात्रापात्रंनचिन्तयेत्‌ 


| 
। 
। 
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कु पञ्चमोऽध्यायः | * सदाचारवणेनम्‌ # ३१७ 


| 
५ 
| 
| 
। 


शुनांच पतितानाश्चश्वपचां पापरोगिणाम्‌ । काकानांचक्कमी णाँ चबहिरनन किरेदुचि 
ऐन्द्रघारुणचायव्याःसौ म्याचेन्र ताश्चये । प्रतिग्रह्वेत्विमंपिडंका काभूमौमयार्पितम्‌ 
इत्थं भूतबलिङृत्वाकाळंगोदोहमात्रकम्‌ । प्रतीक्ष्यातिथिमायातं विशेद्वोज्यग्रहंततः 
अदृत्त्वा वायसवछि नित्यश्राद्धं समाचरेत्‌ । 
नित्यश्राद्धे स्चसामथ्यात्त्रीन्द्वावेकमथापि वा ॥ १३२॥ 
भोजयेत्पितयज्ञार्थं दद्यादुदुधृत्य चारि च। नित्यश्राद्धं देचद्दीनंनियमादिचिचजितम्‌ 
दक्षिणारहितं त्वेतद्वातुभोक्तुखुतृप्तिृत्‌। पितृयज्ञं विधायेत्थं स्वस्थवुद्धिरनातुरः 
अदुष्टासनमध्यास्य सुञ्जीत शिशुभिः सह। 
सुगन्धिः सुमनाः स्रग्वी शुचिवासोद्वयान्वितः॥ १३५ ॥ 


प्रागास्य उद्गास्यो चाभुञ्जीतपितृसेवितम्‌। विधायाश्नमनग्नंतदुपरिष्टादधस्तथा | 


अ 43 


आपोशानचिधानेन हृत्वाउनश्ीयात्सुधी दिंजः। भूमौ वलित्रयं कुर्यादपोदद्यात्तदोपरि ' 


सक्ञ्य्षि उपस्पृश्य प्राणाद्याहुतिपञ्चकम्‌ | दद्याजठरकुण्डामौ दर्भपाणिः प्रसन्नधीः | 


दर्भपाणिस्तुयो भुङ्क्तेतल्यदोषो नविद्यते । केशकीटादिसंभूतस्तदश्नीयात्सदभेकः 


ततो मौनेन सुञ्जीत न कुर्याद्वन्तघर्षणम्‌ । प्रश्लालितव्यहरूतस्य दक्षिणादुष्ठमूलतभी | 


रौरवेऽपुण्यनिलये अधोळोकनिघासिनाम्‌ | 
उच्छिष्टोदकमिच्छूनामक्षऱ्यसुपतिष्ठताम्‌ ॥ १४१॥ 
पुनराचम्य मेधाची शुचिमू त्वा प्रयत्नतः | मुखशुद्धि ततः इत्वा पुराणश्रवणादिभिः 
अतिवाह्य दिचारोषं ततःसन्ध्यांसमाचरेत्‌ । गृहेघुप्राकतासन्ध्यागोछेद्शाणुणास्म्टृता 
नद्यामयुतसंख्या स्यादनन्ता शिवसच्षिधो । अनृतं मद्यगन्धं च दिचामेथुनमेच च ॥ 
पुनाति वृषलस्थानं सन्ध्या बहिरुपासिता ॥ १४४ ॥ 


1 


उद्देशतः समाख्यातएष नित्यतनोविधिः । इत्यं समाचरन्बिप्रोनावसीदतिकहिचित्‌ | 


इति श्रीरूकान्देमहापुराणपकाशीतिसाहर्यांसं दितायां ततीयेत्रहाखण्ड 
पूर्वभागे धर्मारण्यमाहात्म्ये सदाचारवर्णननाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


वि सामाय 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





सदाचारळक्षणस्‌ 
व्यास उचाच 
` उपकाराय साधूनां णृहस्थाश्रमवासिनाम्‌। यथा च क्रियतेधर्मा यथावत्कथयामिते 
वत्स! गाहरूथ्यमास्थाय नरः सर्वमिदं जगत्‌ । 
पुष्णाति तेन लोकांश्च स जयत्यभिचाञ्छितान्‌॥ २॥ 
पितरो सुनयो देवा भूतानिमचुजारुतथा | कमिकीटपतङ्काश्च वया खिपितरोऽसुराः 
'ग्रहरूथ सुपजीवन्ति ततरूतृस्तिप्रयान्तिच । सुखंचास्यनिरीक्षन्ते अपोनोदास्यतीतिच 
-सवेस्याधारभूता ये वत्स धेचुस्जयीमयी । अस्यां प्रतिष्ठित विश्वं चिश्वहेतुश्चयामाता 
ऋकपृष्ठासौ यज्चर्मघ्या सामकुक्षिपयोधरा । इषापूतेचिषाणा च साधुसूक्ततनूरुहद 
आन्तिपुष्टिशङ्न्मूत्रा घर्णपादप्रतिष्टिता । उपजीव्यमाना जगतां पदक्रमजराघनेः॥ 
सुचाहाकारस्चधाकारो चषट्कारश्च पुत्रक !। 
हन्तकारस्तथेचान्यस्तस्याः स्तनचतुष्टयम्‌ ॥ ८॥ 
रूवाहाकारस्तनं देवा पितरश्च रूचधामयम्‌। मुनयश्च घषट्कारं देवसूत जुरेश्वराः ॥ 
हन्तकारः मञष्याश्च पिबन्ति सततंस्तनम्‌ । पवमध्यापयेदेच वेदानां प्रत्यहं त्रयीम्‌ 
तेषामुच्छेदकत्ता यः पुरुषोऽनन्तपापछृत्‌। स तमस्यन्धतामिस्ने नरकेहिनिमञ्जति 
` ` यस्त्वेनां मानषो भेजुः स्वर्वत्सेरमरादिभिः। पूजयत्युचिते कालेसरूवर्गायोपपद्यते 
'तस्मात्पुत्र! मचुष्येण देचषिपितुमानचाः | भूतानिचानुदिचसस्पोष्याणिरूषतनुर्यथा 
| तस्मात्स्नातः शुचिभू त्वा देवर्षिपितृतर्पणम्‌। . 
यज्ञस्यान्ते तथेषाऽद्विः काळे कुर्यात्समाहितः ॥ १४ ॥ 
'सुमनोगन्धपुष्पश्चदेवानभ्यच्य मानवः । ततो ५ग्नेस्तपणं कुर्याद्द्याच्यापिवलींस्तथा 
'नक्तञ्चरेभ्यो भूतेभ्यो बलिमाकाशतोहरेत्‌ । पितृणां निर्वेपेत्तद्दक्षिणा भिम्मुखस्ततः 


| 
| 
_ षष्ठोऽध्यायः 
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ड ] ॐ अष्टचिवाहचर्णनम्‌ # ३१६ 


गुहस्थस्तत्परो भूत्वाुसमाहितमानसः । ततरुतोयसुपादायतेष्वेचार्पणस त्क्रियाम्‌ 
स्थानेछु निक्षिपेत्याज्ञोनाम्ना तूद्दिश्यदेवताः | एवं बलि गृहे दत्वायृहेग्रहपतिःशुत्िः 
आचम्य च ततः कुयांत्प्राशोद्वारावछोकनम्‌ । मुहृतंसुपाश्मंभागमुदीक्षेत्रातिथिततः 
अतिथि तत्र संप्राप्तमध्येपाद्योदकेन च | वुभुक्षुमागतं श्रान्तं याचमानमकिञ्चनम्‌ 
ज्राह्मणंप्राइरतिथिसम्पूज्यशक्तितो बुधः । नएच्छेत्तत्राघरणंरूवाध्यायंचापिपण्डितः 
शोभनाशोभनाकार तं मन्येत प्रजापतिम्‌ । 
अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ॥ २२॥ 


तस्मै द्रवातुयोस्ुङ्क्ते सतुभुङक्तेऽसृतंरः | अतिथियंरसुयभग्नाशोग्रहात्प्रतिनिचतंते , 


.-स दत्त्वा दुष्छतं तस्मै पुण्यमादाय गच्छति । अपि चा शाकदानेन यद्वातोयप्रदानतः 
पूजयेत्तं नरः शक्तया तेनेचाऽतो विमुच्यते ॥ २४ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
विवाहा ब्राह्मदेवार्षाःप्राजापत्यासुरौतथा । गान्धर्चो राक्षसश्चापिपेशायो5ष्टमउच्यते 
यतेषां च विधि ब्रूहि तथाकायंच तत्त्वतः । ग्रहस्थानांतथाधर्मान्त्रूहिमेत्वंचिशेषतः 
पराशर उचाच 
स ब्रह्मो चरमाइय यत्र कन्या स्वलङ्कृता । दीयते तत्सुतःपूयात्पुरुषानेकचिशतिम्‌ 
'यक्षस्थायत्विजे देवरूतञ्ञः पाति चतुर्दश । वरादादाय गोद्वन्वमार्षस्तञ्ञः पुनातिषट 
सहोमौ चरतांधर्मप्राजापत्यःसई रितः । वरवध्वोःस्वेच्छयाचगान्धचोऽन्योन्यमेत्रतः 
प्रसह्य कन्याहरणाद्वाक्षसो निन्दितः सताम्‌ ॥ २६॥ १ 
छलेन कन्याहरणात्पेशाचो गर्दितोऽएमः । प्रायःक्षत्रविशोरुक्ता गान्धर्वासुररक्षसाः 
अष्टमस्त्वेषपापिष्ठःपा पिष्ठानाञ्च सम्भवः । सवणेया करोग्राह्यो धायः क्षत्रिययाशर 
प्रतोदोचैशययांधार्योचासोन्तःशुद्रयातथा । असवर्णास्वैष विधिः स्खतोद्व्श्ववेदने 
. सवर्णामिस्तु खर्घामिः पाणिग्राह्मर्त्वयं विधिः । 
धर्म्ये चिचाहे जायन्ते धम्यांः पुत्राः शतायुषः ॥ ३३ ॥ 


अधर्म्याद्ध्मरहिता मन्दभाग्यघनायुषः । कृतकालाभिगमने धर्मोऽयं ग्रहिणः परः ॥ 
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३२० + रूकन्दपुराणम्‌ ॐ [ ३ त्रह्खण्हे 
सत्रीणांवरमचुस्टुत्ययथाकाम्यथवाभवेत्‌ । दिवाभिगमनंपु'सामनायुष्यं पर 
श्राद्धाह*सवेपर्वा णि न गन्तब्यानिधीमता । तत्रगच्छन्खियमोहाद्मात्प्रच्यचते 
भरतुकाळाभिगामीयःस्वदारनिरतश्चयः । ख सदाब्रह्मचारी हि विज्ञेयः सणुहाश्रमी 
आषेचिचाहेगोह्न्द्॑यदुक्तं तत्र शरूयते | शुढकमण्वपि कन्यायाः कन्याचिक्रय 
अपत्य चिक्रयात्कर्पंचसे द्विट्छमिभोजन । अतो नाण्वपि कन्यायाउपजीव्यंनरे धनम्‌ 
तत्र तुष्टा महालक्ष्मीनिवसेद्वानवारिणां । वाणिज्य नीचसेचा च वेदानध्ययनं तथा 
कुविवाहः क्रियालोपः कुले पतनहेतचः । कुर्याद्वैचाहिके चाझ्नौगुह्मकर्म्मान्धहं गृही 
पञ्चयज्ञक्रियां चापि पक्तिं देनन्द्नीमपि । ग्रहस्थाश्रमिणः पञ्चसूनाकर्म दिने दिने 


कुण्डनी पेपणी चुल्ली झदकुम्भी तु मार्जनी | तासां च पञ्चसूनानां निराकरणहेतचः . 


क्रतचः पञ्च निद्दिष्टा ग्रहिश्रेयोमिवद्धंनाः ॥ ४३॥ 
पठनं ब्रह्मयज्ञ: स्यात्तपणं च पितृक्रतुः । होमो दैवोवलिभौंत आतिथ्यं लुक्रतुः क्रमात्‌ 
बेश्वदेचान्तरे प्राप्तः सूयोढो चाऽतिथिः रसतः । 
अतिथेरादितोऽप्येते भोज्या नाच विचारणा ॥ ४५ ॥ 
'पितदेचमञुष्येम्यो द्र्वाश्चात्यम्टृतंगृही । अदत्त्वान्नंचयो भुङ्क्ते केवंल॑ स्वोदरम्भरिः 
वेश्वदेवेन ये हीना अतिथ्येन विवर्जिताः | सधे ते वृषला ज्ञयाःप्राप्तवेदा अपिद्विजाः 
अक्कत्वा चश्वदेचंतु भुञ्न्तेये द्विजाधमाः । इहलोकेऽन्नहीनाःस्युः काकयो निंत्रजंत्यथो 
वेदोक्तं चिदितं क्रम्म नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । 
यदि कुर्यायथाशक्ति प्राप्नुयात्सद्वर्ति पराम्‌ ॥ ४६ ॥ 
षष्ठयएम्योचसेत्पापं तळे मांसे सदेव हि । चतुर्दश्यां पञ्चदश्यां तथच च श्रुरे भगे 
उद्यन्तंन वीक्षेत नास्तं यान्तं.न मस्तके । नराइुणोपस्पृष्टं चनाण्डरूथंचीक्षयेद्र चिम्‌ 
न घीक्षेतात्मनो रूपमप्सुधावे्ञकद्‌मे । न नग्नां खियमीक्षेत न नग्नो जलमाघिरोत्‌ 
देघतायतनं चिप्रं घेच' मधु खुदं तथा । जातिवृद्धं चयो विद्याबृद्धं तथैव च॥ 
अश्वत्थं चेत्यबृक्षं च गुरू जळभूतं घरम्‌ । 
सिद्धान्नं द्धि सिद्धार्थ गच्छन्कुयांत्मदक्षिणम्‌ ॥ ५४ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


ह, ] क सदाचारलक्षणवर्णनम्‌ # ३२१ 
स्वलांनसेवेत नाश्नीयात्सह भायंया | एकवासा न भुञ्जीत न भुक्षीतोत्कटासने 
नाशुचिखियमी क्षेत तेजस्कामो द्विजोत्तमः । असन्तप्यंपितन्देवान्नाद्यादन्नंचकुत्रचित 
पक्कान्नं चापि नो मांसं दीधेकाले जिजीविषुः । च 
न सूत्रणं बजे कुर्यान्न घटमीके न भस्मनि ॥ ५७ ॥ | आगि 
न गर्त्तेणु ससत्त्वेषु न तिष्ठन्न बजन्नपि । ब्राह्मणं सूर्यमग्नि च चन्द्रनयक्षरुरूनपि ॥ 
भिपश्यन्न कुर्वांत मलमूत्रचिसजेनम्‌ । मुखेनोपधमेन्नाग्नि नग्नां नेक्षेत योषितम्‌ 


| „ चाङ्घी प्रतापयेद्ग्नी न वस्तु अशुचि क्षिपेत्‌ । 
| प्राणिहिसां न कुर्वीत नाश्नीयात्सन्ध्ययो द्वयोः ॥ ६० ॥ [न 
न संविशेचच सन्ध्यायांप्रातःसायंक्कचिद्बुधः । नाचक्षीतधयन्तींगानेन्द्रचापं प्रदर्शयेत्‌ प 
नेकः सुप्यात्कचिच्छून्ये न शयानं प्रबोधयेत्‌ । ै ब 


पन्थानं नंकलो यायान्न वाय्यञ्जढिना पिवेत्‌ ॥ ६२॥ | 
न दिवोदुधृतसारं चमक्षयेद्ृधिनोनिशि। ख्रीधर्मिणी नाभिषदेज्नाद्यादातृप्ति रात्रि 7 
तोर्य्रिकप्रियो न स्यात्कांस्यै पादौ न धाचयेत्‌ । | 
श्राद्धं छत्वा परश्राद्ध योऽशनीयाञ्ज्ञाननजितः ॥ ६४॥ 
| दातुः श्राद्धफलंनास्तिभोक्ताकिटिषषभुग्मवेत्‌ । न धारयेदन्यभुक्तंवासध्योपानहावपि 
Eः भिन्नमाजनेऽश्नीयान्नालीताग्न्यादिदूषिते। आरोहणंगवांपृष्ठे प्रेतधूमं. सरित्तरम्‌ 
चाळातपंदिचारूवापंत्यजेद्वीरघेजिजीचिषुः । स्नात्वानमाजेयैद्वात्रेचिसजेन्न शिखांपथि ( 
हस्ती शिरो न चुनुयाज्ञाकषे दासनं पदा | करेण नोमजेद्वात्रै स्नानचस्रेण चापुनः / 
शुनोच्छिष्टं भवेद्गात्रं पुनः रूनानेन शुध्यति | नोत्पाट्येलोमनखं दशनेन कदाचन ॥ 
करजः करजच्छेदं विचर्जयेच्छुभाय तु । यदापत्त्यां त्यजेत्तन्न कुयांत्कर्म प्रयत्नतः ॥ 
| सघवेशमापि कदाचन । क्रीडेन्नाज्ञ'सहासीतनधस्मंध्नेने रोगिभि 
न शयीत कचित्नग्नः पाणौ सुञ्जीत नेव च । 
आद्रपादकरास्योऽश्नन्दीर्घकाळं न जीवति ॥७२ ॥ 
सम्पिशेन्नाद्रंचरणोनोच्छिष्टःक़चिदावजेत्‌ । शयनस्थोनचाशनीयान्नयिविश्वजळद्विजञः 
२१ 
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३२२ ॐ सूकन्द्पुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मखण्डे 


| सोपानत्को नोपचिरोन्न जलं चोत्थितः पिवेत्‌। ¦ . ``: . : | 
| सब्चेमस्ळम्मतं नाद्यादारोग्यस्यासिला छुकः'।४ ॥ 
। न निरीक्षेत चिण्सूत्रे नोच्छिष्टः संरूपृरोच्छिरः । 
४ नाधितिष्ठेत्त॒पाड्ञारभस्मकेशकपालिकाः ॥७५ ॥ 

पतितः सह संवासः पतनायव जायते 1 द्द्यादूर्ध्वासनं मञ्चं न शूद्राय कदाचन | 
'ब्राह्मण्याद्धीयतेविप्रःशुद्रो धर्मांच हीयते । धर्मोपदेशः शूद्राणांस्वश्ेय प्रतिघातयैत्‌ 
द्विजशुध्रूषणंधम्मःशूद्राणां हि परोमतः । कण्डयनंहिशिरस एाप्िस्यांन शुभंमतम्‌ | 
आदिशेद्वेदिकंमन्त्रंन शूद्राय कदाचन । घ्राह्मण्याद्वीयते चिऽःाद्रो धर्स्माच्चहीयते 
आताडनंकराम्यां च क्रोशनंकेशळुश्चनम्‌। अशास्त्रवतनंभूयो लुव्यात्छत्वाप्रतिग्रहम्‌ 
ब्राह्मण; स च वे याति नरकानेकविशतिम्‌ । अकालमेघस्तनिते घर्षेतौं पांखुवर्षणे 
महाबालध्वनो रात्राचनध्यायाःप्रकीतिताः । उरकापातेच भूकस्पे दिग्दाहेमध्यरात्रिषु 
सन्ध्ययोघ षळोपान्ते राज्यहारे च सूतके । दशाष्टकासु भूतायां थाद्वाहेप्रतिपद्यपि 
पूणिमायां तथाष्टम्यां विड्वरेरुष्ट्रचिछुवे । उपाकर्मणि सोत्सगकल्पादिषु युगादिषु 
आरण्यकमधी त्यापि ग्राणसास्नोरपिध्चनौ । अनध्यायेषुचेतेषु चाधीयीतनवक्वचित्‌ 
भूताष्टस्यो:पञ्चदश्योत्रेहाचारी सदा भवेत्‌ । अनायुष्यकर॑ चेह परदारोपसर्पणम्‌॥ 

तस्मात्तदुदूरतस्त्याज्यं चरिणां चोपसेवनम्‌ ॥ ८६ ॥ 
पूर्वद्धिमिःपरित्यक्तप्रात्मानंनावमानयेत्‌.। सदोद्यमवतां यसमाच्छियोविद्यानदुलभाः 

| सत्यं ब्रूयात्प्रियं त्रयान्न व्र्यात्सत्यमप्रियम्‌ । 

प्रियं च नाठृतं ्रूयादेष धमो चिधीयते ॥ ८८॥ 
घाचोवेगमनोवेग जिद्वावेग च चर्जयेत्‌। शुह्यजान्यपि लोमानि तत्ह्पशांदशुचिमवेत्‌ 
पादधौतोदकंमूत्रमुच्डिष्टान्युदकानिच .। निष्ठीवनंचश्ळेष्माणंग्रहाददूरंचिनिःक्िपेत्‌ं 

अहनिशं धुतेजाप्याच्छौचाचारनिषेवणात्‌ Dog DI त 

क अद्रोहचत्या बुद्धया च पूर्वजन्म स्मरेद्‌ द्विजः ॥:६३१॥॥ १" !' 

७ नप्लाहन्दत दयात्तषास्वमासनम्‌ । ब्रिनप्रकन्धरोः ॐ भूयारदचयॉयात्ततंश्च पंदसयायार 
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है... ] # सदाचारलक्षणवर्णनम्‌ # ३२३ 


श्रुतिभूदेवदेवानां नपलाःघुतपस्विनाम्‌ । पतिव्रतानानारीणाँ निन्दांकुर्यान्नकर्हिचित्‌ 
 उद्दधृत्य पश्चस्ट त्पिण्डान्ल्लायात्परजलाशये । श्रद्धया पात्रमासाद्य यत्किञ्चिद्वी यतेच 
देदोकाळे व विधिनातदानन्त्यायकरपते । भूप्रदो मण्डळाधीशः सर्चत्रजुखितोऽन्नद्‌ः 
तोयदाताछुरूपः स्यात्पुएश्वान्नप्रदोभवेत्‌ । प्रदीपदो निमंळाक्षोगोदाताऽरयमलोकमाक्‌ | 
स्चणंदाता च दीर्घायुस्ितिलदः स्याच्च सुप्रजः । 
चेश्मदोऽत्युच्चसोघेशो घसन्रदश्चन्द्रलोकमाक्‌ ॥ ६७ ॥ 
इयप्रदो दिव्यदेहो लक्ष्मीवान्व्षभप्रदः । सुमार्यः शिविकादाता सुपर्यङ्गप्रदोऽपि च 
श्रद्धयाप्रतिणह्ातिश्रद्धयायःप्रयच्छति । स्वगिणौताबुभौरूयांतांपततोऽश्रद्धयात्वधः 
अठतेन्न क्ररेयशह्तपो विष्मयतः क्षरेत । क्षरेत्कीतिचिना दानमायुविप्रापमानतः ॥ 
गन्धं पुष्पं कुशागाचः शाकं मांसं पयो दधि । 
मणिमत्स्यणृहंधान्यं ग्राह्ममेतदुपस्थितम्‌ ॥ १०१ ॥ 
मत्ूदकं फळं सूळमेधांल्यभयद्क्षिणा । अभ्युयतानि ग्राह्याणि त्वेतान्यपि निङृष्टतः 
दाखनापितगोपालकुलमित्राद्धेसीरिणः । भोज्यान्नाः शृ्धचर्गेऽमी तथात्मचिनिवेदकः 
इत्थमाचारधर्मोऽयं घर्मारण्यनिवासिनाम्‌ । 
श्रृतिस्सृत्युक्तधमोऽयं युधिष्ठिर! निवेदितः ॥ १०४ ॥ 
इतिश्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां तृतीये ब्रह्मखण्डे 
पूर्वभागे धर्मारण्यमाहात्म्येसरदाचारलक्षणवर्णनंनाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
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सत्तमो ऽध्यायः 


धर्माचारवणनम्‌ 
व्यास उवाच 
सम्प्राप्य धर्मवाप्यांचयःकुर्यात्पितृतर्पणम्‌ । तृप्तिप्रयान्तिपितरों याव दिन्द्राथ्यतुदश 
पितरश्चात्रपूज्याश्वस्वरगंतायेचपूर्वजाः । पिण्डांश्वनिवपेत्तषांप्राप्येमांसुक्तिदायिकाम | 
त्रेतायां पञ्चदिचसेद्वापरे त्रिदिनेन तु । एकचित्तेन यो विप्राः पिण्डंदद्यारकलौ युगे | 
लोलुपा मानवा लोके सम्प्राप्ते तु कळी युगे । 
परदाररता लोकाः ख्तरियोऽतिचपलाः पुनः ॥ ४॥ 
परद्रोहरताः सच नरनारीनपुःसकाः। परनिन्दापरा नित्यं परच्छिद्रोपदर्शकाः॥ ५ 
परोद्वेगकरा नूनं कळहा मित्रभेदिनः । सच ते शुद्धतां यान्ति काजेशाः स्चयमत्रवन 
एतदुक्तं महाभाग धर्मारण्यस्य .वर्णनम्‌ । फळं चेवात्र सव हि यदुक्तं शूलपाणिना 
घाङ्मनःकायशुद्धाश्च परदारपराङ्सुखाः । अद्रोहाश्व॒ समाःक्ुद्धा सातापितृपरायणाः 
अळौल्यालोभरहिता दानधर्मपरायणाः । आस्तिकाश्चेवधर्मज्ञाः रुचा मिभ क्तिरताश्चये 
पतिव्रता तु या नारी पतिशुश्रूषणे रता । | 
अहिसका आंतिथेयाः रुचधमं निरताः सदाः ॥ १० ॥ | 
शौनक उचाच | 
.___- श्टण सुत! महाभाग सवधर्मचिदाम्वर | गृहस्थानां सदाचारः श्रुतश्च त्वन्सुखान्मया 
एक मनेप्सितं मेऽद्य तत्कथयस्च सूतज !। पतिव्रतानां सर्वासा लक्षणं कीदशं वद 
| सूत उवाच 
“) पतिव्रतागृहेयस्यसफलंतस्यज्ीचनम्‌ । यस्याङ्गच्छाययातुल्यायत्कथापुण्यकारिणी 
पतिव्रतास्त्बरुन्धत्या साचित्र्याऽप्यनसूयया । 
- शाण्डिल्या चेच सत्या च लक्ष्म्या च शतरूपया ॥ १४ ॥ 
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मोच्यः] पतिना 9. सल | 
रेतयाचखुनीत्याचसब्ज्ञया स्वाहयासमाः । पतिव्रतानां धर्मा हिंमुनिनाच प्रकीतिताः . 
भुङ्कतेशुक्तल्वामिनिच तिष्ठति त्वनुतिष्ठति | चिनिद्रितेयानिद्रातिप्रथमंपरिवुध्यति | 
अनळङछतमात्मानं देशान्तेभतेरि स्थिते । कार्यार्थ प्रोषिते क्कापि सर्चमण्डनवचजिता 
भर्तुर्नाम न ग्रह्माति ह्यायुषोऽस्य हि वृद्धये । पुरुषान्तरनामापि न ग्र॒ह्मा ति कदाचना 
आकृष्टापि च नाक्रोशोत्ताडितापिप्रसीदति । इदंकुरुकतं स्वामिन्मन्यतामितिषक्तिच 

आहता गृहकार्याणि त्यक्त्वा गच्छति सत्वरम्‌। 

किमर्थ व्याहृता नाथ ! स प्रसादो विधीयताम्‌ ॥ २० ॥ 
न चिरं तिष्ठति द्वारि न द्वारमुपसेचते । अदातव्यं रुवयंकिञ्चित्कर्हिचिन्न ददात्यपि 
पूजोपकरणं सर्वमनुक्ता साधयेत्स्वयम्‌ । नियमोदकवहा घि पत्रपुष्पाक्षतादिकम्‌ ॥ 
प्रतीक्षमाणा च वरं यथाकालोचितंहि यत्‌ | तदुपरूथापयेत्सवं मजुद्विातिहृटचत्‌ 
सेचते भर्तु इच्छिएमिष्टमन्नं फलादिकम्‌ । दूरतो घज्जयेदेषा समाजोत्सचद्शेनम्‌ ॥ 
न गच्छेतीर्थयात्रादिचिवाहप्रेक्षणादिषु । सुखखुत्तं सुखासीनं रममाणं यदूच्छया ॥ 

अन्तरायैऽपि कार्येछु पति नोत्थापयेत्कचित्‌ । 

स्रीधर्मिणी त्रिरात्रं तु स्वसुखं नव दशयेत्‌ ॥ २६ ॥ 

स्ववाक्यं आवयेन्नापि यावत्स्नात्वा न शुध्यति । 

सुस्नाता भर्त चदनमीक्षेतान्यस्य न कचित्‌ । 

| अथवा मनसि घ्यात्वा पति भाजु विलोकयेत्‌ ॥ सि ॥ ` ँ 

हरिद्रा कुडुमंचेच सिन्दूरं कज्ञलं तथा । कूर्पासकं च ताम्वूलं माङ्गल्याभरणं शुभम्‌ 
केशलंएकारकं चेव करकर्णा विभूषणम्‌ । भतुरायुष्यमिच्छन्ती दूस्ये पतिव्रता ॥ 


a छा 7 





| चिद्व नेषासं ने नक्ननम्नात्ञातिचक्तचित ५ 
। भत चिट्वे घि णींनासीनैपासंभाषतेक चित्‌ । नेकाकिनी कचिदुभू \ 


नोळूखळे न मुशले न वद्धन्यां द्वृषद्यपि । न यन्त्रके न देहल्यांसतीचोपविशेत्कचित. 
(चिना व्यवायसमयात्यागढ्म्य न कचिद्चरेत्‌ । य॒त्र यत्र रुचिभेतुस्तत्र प्रेमवती सदा 

इद्मेव व्रत॑ ज्जीणामयमेव परो बृषः । इयमेच च पूजा च भतुंचाक्ये न लड्डयेत्‌ ॥ 

छीबं था दुरवस्थं चाव्याधितं वृद्धमेच वा । सुस्थिरंदुःस्थिरंचापिपतिमेक॑ंनलडूयेत्‌ 
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३२६ . ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [-३ ब्रह्मखण्डे 
| सर्पिछंचण हिंग्बादिक्षयेऽपि च पतिव्रता । पति नास्तीतिन घ्रूयादायसीघुन भोज्ये 
तीथरूनानार्थिनीचेचपतिपादोदकं पिवेत्‌ । शाङ्करादपिचाचिष्णोःपतिरेवाधिकःस्तियः 
बरतोपचासनियमं पतिमुल्लङ्घ्य या चरेत्‌ | आयुष्यं हरतेभतुस ता निरयस्च्छति 
उक्तापत्युत्तर दद्यान्नारी या क्रोधतत्परा । सरमा जायते गरामे श्एगाळी निर्जने घने॥ 
स्रीणां हि परमश्चेको नियमः समुदाहृतः । अभ्यच्य चरणी भतुर्भोक्तव्यंक्रतनिश्चया 
उच्चासनं न सेवेत न बजेत्परवेश्मसु । तत्र पारुष्यघाक्यांनि भूयाज्ञेच कदाचन॥ 
गुरूणां सन्निधौ वापि नोच्चेत्रंयान्न वाहयेत्‌ ॥ ४१॥ 
या भर्तारं परित्यज्य रहश्वरति दुर्मतिः । उलूकी जायते कूरा चृक्षव्दोटरशायिनी | 
| ताडिता ताडयेच्चेत्तंसाव्याघ्रीवृषदे शिका । कटाक्षयतियाइन्यंघंकेकराक्षीतुसाभवेत्‌ 
| या भर्तारंपरित्यज्यमिष्टमश्नातिकेचलम्‌ । ग्रामेला सूकरीूयाद्वदशुळीचाथविड्भुजा 
' हुन्त्वंकृत्याग्रिय अूते सूका सा जायते खळु। या सपल्रींसदेप्येत डुभगासापुनःपुनः 
दृष्टि विछुप्य 'भतुर्या कञ्चिदन्यं समीक्षते ॥ ४५ ॥ 
काणा च विसुखावापि कुरूपापिचजञायते । वाह्यादायांतमालोक्यत्वरिताचजलासनः 
ताम्वूळेव्यंजनेश्चेच पादसंचाइनादिभिः ॥ ४६ ॥ 
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मितं ददाति हि पिता मितं भ्रातामितं सुतः ॥ ४७॥ 
अमितस्य हि दातारं भर्तारं का न पूजयेत्‌ । भर्तां देवो शुरुभर्ता धर्मतीर्थवतानिच 
` ` तस्मात्सव परित्यज्य पतिमेकं समचंयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
जीचहीनो यथा देहः क्षणादशुचितां बजेत्‌ । 
भट हीना तथा योषित्खुरूनाताऽप्यशुचिः सदा ॥४६॥ 
अमङ्गछेभ्यः सर्वेभ्योविधवास्यादमङ्गला । विधचादर्शनात्सिद्विःकवा पिजातुनज्ायते 





च्छे > वि स्वे ० ये ७ 
तथच चारुषचनः स्वेदसन्नोदनः पर: | या प्रियं प्रीणयैत्प्रीताजिलोकीप्रीणितातया १ 


विहाय मातर चैकां सर्घामङ्गलवञ्चिताः । तदाशिषमपिप्राज्ञस्त्यज्ञेदाशीविषोपमाम्‌ . 


कन्याविवाहसमये चाचयेयुरिति द्विजाः। भतेःसहचरीभूयाज्जीवतो५जीवतोपिघा 


: अडवजन्ती अर्तार गृहात्पित्चनं मुदा । पदेपदेदश्वमेधस्य फलं प्रापोत्यसंशयम्‌॥ 
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व्याठग्राही यथाव्याळं बलांदुद्धरतेविलात्‌ | एचमुत्क्रम्यदृतेभ्यःपतिस्वगत्रजेत्सती 
यमदूताः पलायन्ते तमालोक्य पतित्रताम्‌ । तपनस्तप्यते नूनं दहनोपि च दहाते ॥ 
कम्पन्ते खवतेजांसि दृष्टा पातित्रतं महः । 
'यावत्ल्वळोमसंख्या5स्तितावत्कोट्ययुतानि च ॥ ५६॥ 


भर्तरास्वर्ग सुख भुङ्क्त रपमाणापतिबता । धन्याला जननीलोकेधन्यो ऽसोजनकःपुनः . 


धन्यः स च पतिःश्री मान्येषांगेहिपतिब ता । पितृवंश्यामातवंश्या'पतिवंश्यास्रयस्रयः 
पतित्रतायाः पुण्येन स्वगंसोख्यानि भुज्ञतें॥ ५८॥ 
शीळभङ्गेन दुदव ताः पातयन्ति कुलत्रयम्‌.। पितुर्मातुस्तथा पत्यु रिहामुत्रचदुःखिताः 
पतित्रतायाश्वरणो यत्रयत्ररूपुशेद्दुवम्‌ । सातीर्थभूमिम्मन्येतिनात्रभारोइस्तिपावनः 
विभ्यत्पतिबरतारूपश कुरुतेभानुमानपि । सोमो गन्धवएवापिस्वपावित्यायनान्यथा 
आपः पतित्रतारूपर्शेमभिलष्यन्ति सवेदा । 
गायज्यघविनाशो नो पातिव्रत्येन साऽघनुत्‌॥ ६२॥ 
गृहेणहे न किनार्य्योरूपलावण्यगचितांः । परंविश्वेश्वशभक्त्येचलस्यतेर्रीपतिव्रता 
भार्या सूळं ग्रृहस्थस्य भार्यामूलंखुखरूयच । भार्या धर्मफलायेच भार्यासन्तानवृद्धये 
परलोकए्त्वयं लोको जीयते भार्यया द्वयम्‌ । देवपित्रतिथीनांचतप्तिःस्याद्गाययागृहे 
गुह्रूथः स तु विज्ञेयो गृहे यस्य प्रतिवता ॥ ६५॥ 


: यथा गंगावगाहेन शारीरं पाचनं भवेत्‌,। तथा पतिव्रतां दृष्टा सदनं पाचनं भवेत्‌ ॥ 


पर्यडुःशायिनी नारीचिधवापातयेत्पतिम्‌ । तस्मादुभूशयनंकाऱ्यर्पातसौ ख्यसमीहया 
नेवाङ्कोद्त्तंनं काऱ्यं स्त्रिया घिधवया क्वचित्‌ । 
गन्धद्रव्यस्य सम्भोगो नेच काय्यरूतया कचित्‌ ॥ ६८ ॥ 


` तर्प्पणं प्रत्यहं का्प्य॑भतुःकुशतिलोदकेः । तत्पितुस्तत्पितुश्चापिनामगोतरादिपूचेकम्‌ः 
विष्णोःसम्पूजनंकार्यप तिवुद्धयानचान्यथा । पतिमेचसदाध्यायेद्विषणुरूपधरंहरिम्‌ 
यद्यदिएतमं लोके यद्यत्पत्युः समीहितम्‌। तत्तद्युणवते देयं पतिप्रीणनकास्यया 
वेशाखे कात्तिकेमासे चिशेषनियमांश्चरेत्‌ । स्नान दानं तीर्थयात्रां पुराणश्रचणंसुहुः 
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वेशाखे जलकुम्भाच्व कास्तिकेत्रतदी पिकाः । 
माघे धान्यतिलोत्सगंः स्वर्गलोके चिशिष्यते ॥ ७३॥ 
मपाकार्या च चेशाखे देवेदेया गलन्तिका | उशीर' व्यजनंछच्रेसूद्ष्मवासां सिखन्द्नम्‌ 
सकपू रञ्चतास्वूळं पुष्पदानं तथेच च । जलपात्राण्यनेकानि तथा पुष्पग्रृहाणि च 
पानानि च विचित्राणि द्वाक्षारम्माफछानि च। 
_ ` देयानि द्विजमुख्येभ्यः पतिर्मे प्रीयतामिति ॥ ७६ ॥ 
ऊज्ज यवान्नमश्नीयादेकान्नमथवा पुनः । वृन्ताकं सुरणं चेच एकशिम्वीं च चर्जये 
कात्तिकेवज्जयेत्तेळं कांस्यं चापिचिषर्जयेत्‌ । का्सिकमौननियसेचायघण्टा पक 
पत्रभोजी कांस्यपात्रं घृतपूर्ण प्रयच्छति । ह 
भूमिशर्‍्यावते देया श्या र्हकूणा सतूलिका ॥ 9६ ॥ 
फळत्यागे फल देयं रसत्यागे च तद्रसः । धान्यत्यागेचतद्वान्ययथचाशाळयःस्सृताः 
ब धनु दद्यात्प्रयत्नेन साळङ्कारां सकाञ्चनाम्‌ ॥ ८०॥ 
एकतः दीपदानं तथेकतः । कात्तिके दीपदानरूय कळांनाहं न्तिषोडशीम्‌ 
` इत्यादिविधवानां च नियमाः सम्प्रकी्तिताः। 
. तेषां फलमिदं राजच्नान्येषा्च कदाचन ॥ ८२॥ 
बाप समासा दानंदद्याद्विचक्षणः । कोरिधा वर्द्धते नित्य ब्रह्मणो वचनं यथा 
तिल्घेबु' च योद्द्याद्धमेश्वरपुरः सथितः । तिळसङ्ख्यानिचर्षा णिरूचर्गेळोकेमहीयते 
` घर्मक्षेत्रे तु सम्प्राप्य श्राद्ध कुर्यादतन्द्रितः | 
पकी र लम्बत्सर आवच्तप्ताः स्युः पितरो घुचम ॥ ८५ ॥ 
* स्चगयेचान्येनरकौकस; । येचतिर्यक्त्वमापन्नायेचभूतादिसं स्थिताः 
तान्सर्वान्धर्मकूपे वे श्राद्धकुर्याद्थथाचिधि । अत्र प्रकिरणं यत्तु मजुष्येः क्रियते भुवि 
। ह तेन कि ये पिशाचत्वमागताः ॥ ८७ ॥ | 
या थे सरका ग ह तेरे तक 
पत न्तिः ताभिराप्यायनंतेषांये 'तुदेवत्वमागताः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Hod >> स्व क 5 (७02 कु SS LS ims 


* “जाओ 


ET . 


ये ० 
आओ oman 0 S50 0 0S © Ss hh याना ंययऑ कावा 2 कया Ns ~ 
= 


सप्तमोऽध्यायः ] कै धर्माचारवर्णनम्‌ # ३२६ 


उद्धृतेष्यथपिण्डेघु यचाञकणिका भुवि । ताभिराप्यायनंतेपां येचपातालमागताः 
ये घा घर्णाश्रमाचार क्रियाळोपा ह्यसंस्कृताः । 
चिपन्नास्तेभवन्त्यत्र सम्माजनजलाशिनः ॥ ६२ ॥ 
सुक्त्वा चाऽऽञमनं यञ्च जलं पततिभूतले । ्राह्मणानां तथेवान्येतेनतृतिप्रयान्ति चे 
एवं यो यजमानश्च यद्चतेषां द्विजन्मनाम्‌ । कचिजञलाक्षविक्षेपःशुचिरस्पृष्ट एव च 
ये चान्ये नरके जातास्तत्र योन्यन्तरं गताः । 
पयान्त्याप्यायनं वत्स! सस्यक्क्राद्वक्रियावताम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अन्यायोपा्ितद्रव्येः राद्धं य त्क्रियतेनरेः । तृप्यन्तितेनचाण्डाळपुलकसादिषुयो निषु 
एवमाप्यायिता वत्स! तेन चानेकवान्धवाः । श्राद्धकतुमशक्तिश्चेच्छाकेरपिहिजायते 
तस्माच्छ्राद्धं नरोभत्तया शाकरपि यथाविधि । 
कुरुते कुचंतः श्राद्धं कुळं चिन्न सीदति ॥ ६७॥ 
पापं यदिक्ृतं सव पापञ्चवद्धते भ्रुवम्‌ । कुर्चाणोनरकेघोरे पच्यते नात्र संशयः॥ 
यथाएुण्यं तथा पापं इतं कर्म शुभाशुभम्‌ । तत्सच वद्धतेनूनं धर्मारण्ये छृपोत्तम !॥ 
कामिकं कामदं देवं यो गिनांसुक्तिदायकम्‌। सिद्धानां सि द्विदंप्रोक्तंधर्मारण्यंतुसवंदा 
इतिश्चीस्कान्दे महाएुराणएकाशीतिसाहरुयांसंहितायां तृतीयेत्रह्मलण्डे 
पूर्वभागे धर्मारण्यक्षेत्रमाहात्म्ये घर्माचारवर्णनेनाम 
स्तमोऽध्यायः॥ ७ ॥ 
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अष्टमोऽध्यायः 
शिवस्कन्दसम्वादेविष्णसमागमवण नम्‌ 
युधिष्टिर उचाच 

धर्मारण्यकथां पुण्यां श्रुत्वातृत्तिन मे विभो !। यदायदा कथयसि तदाप्रोत्सहतेमनः 

अतः परं किमभवत्परं कोतूहळं हि मे ॥ १ ॥ 

व्यास उवाच 

श्टणु पार्थ! महापुण्यां कथां स्कन्दपुराणजाम्‌ । है 

स्थाणुनोक्तां च स्कन्दाय धर्मारण्योद्ववां शुभाम्‌ ॥ २॥ 
सब॑तीर्थल्यफळदां सर्वोपद्रवनाशिनीम्‌ | केलासशिखरासीनं देचदेवं जगदगुरुम ॥ 

पञ्चवक्त्रे दशभुजं त्रिनेत्रं शूलपाणिनम्‌ ॥ ३॥ 
क्रपाळखट्वाङ्गकर नागयज्ञोपघीतिनम्‌ | गणैःपरित्रृतं तत्रसुरासुरनमरुङतम्‌ ॥ ४॥ 
नानारूपयुणेगोंतं नारंदप्रमुखेयु तम्‌ । गन्ध्ेश्चाऽप्सरो भिश्च सेचितं तमुमापतिम्‌ 

तत्रस्थं च महादेचं प्रणिपत्याऽब्रचीत्सुतः ॥ ५॥ 

रुकन्द्‌ उवाच 

स्वामिन्िन्द्रादयोदेचा ब्रह्माद्याश्चैच सर्वशः | तव द्वारेसमायातास्त्वद्दर्शनेकढाढसाः 

किमाज्ञापयसै देव! करवाणि तवाग्रतः॥ ६ ॥ 

व्यास उवाच 

सूकन्द्स्य बचने श्रुत्वा आसनादुत्थितो हरः। वृषसंनसमारूढोगन्तुकामोऽभवत्तदाः 

गन्तुकामं शिवं दृष्टा स्कन्दो चाक्यमथात्रवीत्‌ || ७ ॥ 

सूकन्द उचाच 
कि काय देव! देवानां यत्त्वमाह्यसे त्वरम्‌ । 
वष त्यक्त्वा कृपासिन्धो! कृपाइस्ति यदि मे चद ॥ ८॥ 
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देचदानच युद्धं वा कि काय वा महत्तरम्‌॥ १० ॥ 
शिव उवाच 
*टणुष्चेकाग्रमनसा येनाहं व्यग्रचेतलः । अस्तिस्थान महापुण्यं धर्म्मारण्यंचभूतले 
तत्रापि गन्तुकामोऽहं देचेःसह पडानन! ॥ १२॥ 
स्कन्द्‌ उवाच 
तत्रगत्यामदहादेव कि करिप्यसिखास्प्रतम्‌ । तन्मेत्रहि जगन्नाथ छृत्यंखर्चमशेषतः ॥ 
शिव उचाचः 
श्रूयतां बचनंपुत्र | मनसोल्हादकारणम्‌ । आदितःसर्चवृत्तानांसुष्टिस्थितिकरंमहत्‌ 
परन्तु प्रलये जाते सर्वेतस्तमसा वृतम्‌ । आसीदेक तदा ब्रह्मनि णं बीजमव्ययभ्‌ 
निमितं वे गुणरादौ महदरद्रव्यं प्रचक्ष्यते ॥ १६ ॥ 
महाकदपे च सम्प्राप्त चराचरे क्षयं गते । जळरूपी जगन्नाथो रममाणस्तुलीलया 
चिरकाले गतेसोऽपिपृथिव्यादिसुतस्चकः। व्ृक्षस्ुत्पादयामासायुतशाखामनोरमम्‌ 
फलेर्चिशाळेराकीणं रुकन्धकाण्डादिशोमितम्‌। 
फलोघाढत्यो जटायुक्तो न्यग्रोधो चिटपो महानः॥ १६॥ 
चाळभाचं ततः कृत्वा वासुदेचो जनाद्दनः । शेतेऽसौ घरपत्रेषुचिश्चं निर्मातुमुत्सुकः 
सनामिकमळे विष्णोर्जातोत्रह्माहि लोकछत्‌ । सचंजलमयं पश्यन्नानाकारमरूपकम्‌ 


तं दृष्टा सहसोद्वेगाइव्रह्मा लोकपितामहः । इदमाहतदापुत्र कि करोमीतिनिञ्चितम्‌ 
खेजजान ततो वाणी देवात्सा चाशरीरिणी । तपरुतप विघे घातयंथा मेदशनंभचेत्‌ 
तच्छत्वा वचनं तत्रत्रह्मा लोकपितामहः। प्रातप्यत तपो घोरं परमं दुष्करं महत्‌ 
प्रहसन्स तदा बाळरूपेण कमळापतिः। उठाच मधुरां वाचं छृपालुवांटलीलया ॥ 


श्रीचिष्णुरुचाच 


पुत्र! त्वं चिधिना चाद्य कुरु ब्रह्माण्डगोलके | पाताळं भूतळंचेच सिन्धुसागरकाननम्‌ 
वृक्षाश्व गिरयो येवैद्विपदाः पशवस्तथा । पक्षिणश्चेवगन्धर्चाःसिद्धायक्षाश्चराक्षसाः 


श्वापदाद्याश्च ये जीवाश्चतुराशी तियोनयः । 
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उद्धिज्ञाः स्वेदजाश्चैच जरायुजारुतथाण्डजाः ॥ २८ ॥ 
एकविशतिलक्षाणि एकेकस्य च योनयः । ङुरुत्वंसकळं चाशु इत्युक्त्वान्तरधीयत 
घ्रह्मणा निर्मितं सवं ब्रह्माण्डं च यथोदितम्‌ ॥ २६ ॥ 

यस्मिन्पितामहो जज्जे प्रभुरेकः प्रजापतिः | स्थाणुः खुरणुरुभांचुः प्रचेताः परमेष्टिनः 
यथा दक्षो दक्षपुत्रारुतथा सप्तर्षयश्च ये । ततः प्रजानां पतयः प्राभवन्नेकर्विशतिः ॥ 
पुरुषश्चाप्रमेयश्च एवं चंश्यर्षयो चिढुः । विश्वेदेवास्तथादित्या वसचश्चाश्चिनाचपि 

यक्षाः पिशाचाः साध्याश्च पितरो गुह्यकास्तथा | | 

__ ततः प्रसूता विद्वांसो ह्यष्टौ ब्रह्मष॑योऽमलाः ॥ ३३ ॥ 

राजषय्च बहवः सघं समुदिता शुणेः । दौरापःप्रथिवी चायुरन्त रिक्षं दिशरूतथा ॥ 
सम्बत्सरातवोमासाःपक्षाहोरात्रयःक्रमात्‌ | कलाकाष्ठासुहर्तादिनिमेषादिळवास्तथा | 
महच सनक्षत्रं युगा मन्वन्तरादयः । यच्चान्यदपि तत्स सम्भूते ळोकसाक्षिकम्‌ 

यदिदँ इश्यते चक्र किञ्चित्स्थावरजङ्गमम्‌ । पुनः संक्षिप्यते पुत्र जगत्पाप्ते युगक्षये 
यथतांदृतुलिङ्गानि नामरूपाणि पर्यये । 
दुश्यन्ते तानि-तान्येव तथा वत्सयुगादिकम्‌ ॥ ३८ ॥ | 
| शिव उवाच > 
, संतःपरप्रवश््यामि कथां पौराणिकॉशुभाम्‌ । ब्रह्मणश्वतथा पुत्रवंशस्य वानुकीतंनम 
चह्मणोमानसाः पुत्रा चिदिताःषण्महर्षयः । मरीचिरज्यंगिरसौ पुलस्त्यः टु 'क्रतुः 
मरीचेः. कश्यपः पुत्रः कश्यपाञ्चरमा; प्रजाः । प्रजज्ञिरे महाभागा a 
अदितिदितिर्द्नुः काला दनायुः सिंहिका तथा । जप 

हू क्रोधा प्रोधा चसिष्ठा च घिनता कपिला तथा ॥ ४२ ॥ 
कण्डुक्वसुनेत्रा चकश्यपाय ददौ तदा | अदित्यांद्वादशादित्याः 
स्याह धमराड्‌ यशे तेनेद निर्मितं पुरा । धर्मेण निर्मित द्र 
धर्मारण्यमिति प्रोक्तं यन्मया स्कन्द्‌! पुण्यदम्‌ ॥ ४ 
स्कन्द उवाच 


यत 





सञ्जाता हिशुभाननाः 
धर्मारण्यमचुत्तमम्‌॥ . 
४॥ 4 
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धर्मारण्यस्य चाख्यानं परमं पाचनं तथा | श्रोतुमिच्छामि तत्सवकथयरूव महेश्वरां 
ईश्वर उचाच | 
इन्द्राद्याः खकलादेचा अन्वयुत्रेह्वणा सह । अहं घे तत्र यास्यामि क्षेत्रं पापनिषूदनम्‌ 
स्कन्द उवाच 
अहमप्यागमिष्यामि तं द्रष्टु शशिशेखर !॥ ४७ ॥ 
सूत उचाच 

ततः स्कन्द्स्तथा रुद्रः सूर्यश्चेचानिलोऽनळः । 

सिद्धाश्चैव सगन्धर्चारतथेचाप्सरसः शुभाः॥ ४८॥ 
पिशाचायुह्यकाःसवेइन्द्रोचरुणणव च । नागाःसर्वाःसमाजग्सुः शुक्रोचाचस्पतिस्तथा 
| ग्रहाःसर्च सनक्षत्रा वसवो५5एी 'घुवादयः । अन्तरिक्षचराः सर्च ये चान्ये नगचासिनः 
| ब्रह्माद्यःसुराशसवं चेकुण्डंपरयासुदा । मन्त्रणाथतदात्रह्मा(राजन) चिष्णवेऽमिततेजसे 

गत्वा तस्मिश्च घेकुण्ठे ब्रह्मा लोकपितामहः । 

| ध्यात्वा मुहतमाचाष्ट विष्णु' प्रति सुहषितः ॥ ५२॥ 
| ब्रह्मोचाच 
१ क्रषणक्कष्ण महाबाहोकृपालो! परमेश्वर !। सष्टा त्वं घेव हर्ता त्वं त्वमेचजगतः पिता 
| नमस्ते विष्णवे सौम्य नमस्ते गरुडध्वज । नमस्ते कमलाकान्त नमस्ते ब्रह्मरूपिणे 
| नमस्ते मत्स्यरूपाय विश्वरूपाय वे नमः । नमस्ते देत्यनाशाय भक्तानामभयाय च ॥ 
कंसघ्चायनमस्तेऽस्तु बळदैत्यजितेनमः । व्रह्मणेचं रूतुतश्चासीतप्रत्यक्षोऽसोजनादेनः 
पीताम्वरो घनश्यामो नागारिकृतवाहनः | चतुभु जो महातेजाः शाङ्क्चक्रगदाथरः ॥ 
रुतूयमानःखुरैः सर्वःसदेवो ऽमितविक्रमः । विद्याधरेस्तथा नागेःस्तूयमानश्च सर्वशः 

उत्तस्थौ स तदा देवो भारुकरामितदीसिमान्‌। 

को टिरत्नप्रभामास्चन्सुकुटादिविभूषितः॥ ५६ ॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराणएकाशी तिसाहरूयांसंहितायाँ तृतीयेत्रहाखण्डे 
पूर्वभागे धर्मारण्यमाहात्म्ये विष्णुसमागमोनामाएमो5ध्याय: ॥ ८ ॥ 
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` _ नवमोऽध्यायः 
~`= गोत्रम्रवरगोत्रदेबीकथनम्‌ 
व्यास उचाच 
शूयतां राजशादूल! पुण्यमाख्यानमुत्तमम्‌ । स्तूयमानो जगन्नाथ इदं चचनमत्रवीत्‌ | 
चिष्णुरुचाच | 
'किमर्थमागता'सवेत्रह्माद्याः सुरसत्तमाः । पृथिव्यांकुशळं कश्चित्कुतो वोभयमागतम्‌ 
ततः प्रोचाच चे इणो ब्रह्मातं केशवं चचः । नभय चिच्यतेऽल्मादः त्रेलोक्येसचराचरे 
पकचिज्ञापनार्थाय आगतोऽहं तवान्तिके | तदहं सम्प्रचक्ष्यामि तदेतच्छणु मे वचः 
मपरं तु पूव धमेण स्थापितं तीथेसुत्तममू । तद्द्रष्ट्रकामो 5हं देवा त्वस्प्रसादाज्ञनादन 
तत्र त्वं देवदेवेश! गमने कुरु मानसम्‌ । | 
यथा सत्तीर्थतां याति ध्मारण्यमनुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
विष्णुरुवाच 
साधुसाधु महाभाग! त्वर््यतांतत्रमाचिरम्‌ । ममापिचित्तंतत्रवतदूरानेऽस्तिळाळसम्‌ 
व्यास उचाच 
ताक्ष्यमारुषंगो चिन्दस्तत्रागाच्छीम्रमेच हि । ततोधर्मेणतेदेचाःसेन्द्राःसर्षिगणास्तथा 
अह्मविष्णुमहेशाद्ा दृष्टा दूरान्सुमोद च । धर्मराजोपि तान्दुट्टो देचान्चिष्णुपुरोगमान्‌ | 
| भगाल र्वाधमातत्र पूजां प्रयहय तत्पुरः । आसनाइुत्थितः शीघ्रं सपर्याद्यं प्रग्रह्म च 
एककस्य. चकाराथ पूजां चच एथक्पृथक्‌ ॥ १० ॥ 
चकोर पूजां विधिवत्तेषां तत्राकनन्दनः । आसनेइूपवेश्याथ पूजां कत्वा गरीयखीम्‌ 
हि “अल 2220 #5. | ' ' यम उवाचं - 
$पमिदे क्षेत्र प्रसादाहेबंकीसुत ॥ त्वत्तोषविधिना चाद्य कृपया च शिवस्य च 
अद्य मे सफळं जन्म अद्य मे सफलंतपः । अद्यमेसफलस्थान काजेशानां समागमात्‌ 
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व्यास उचाच | । 
'एवंस्तुतस्तद्ा विप्णुःप्रोचायमधरंवचः | तुणो5स्मिधमंराजेन्द्र अहंस्तोत्रेणते विभो 
किश्चित्प्राथय मत्तोऽहं करोमि तव वाञ्छितम्‌ । 
यत्तेऽस्त्यभीष्सितं तुभ्यं तद्ददामि न संशयः ॥ १५॥ 
यम उघाच 
यदि तुएोऽसि देवेश वाञ्छितंकुरुषे यदि। धर्मारण्ये महापुण्ये षी णामाश्रमान्कुरू 
चरन्ति घाडवा यत्र यजन्ति चेचयाज्ञिकाः । वेद निर्धोषसंयुक्तं भाति तत्तीर्थमुत्तमम्‌ 
अद्राह्मण मिदंतीथ पीड यिष्य न्तिजन्तचः। तस्मात््वंचाडचाञ्छौरेसमानयञ्षीन्बहन्‌ 
धर्मारण्यं यथा भाति त्रेलोक्यै सचराचरे ॥ १८॥ 
ततोचिष्णुः सहस््राक्षःसहस्नशीर्षःसहस्रपात्‌। सहस्नरास्तदा रूपंछृतचान्धर्मचत्सळः 
यस्तिन्स्थाने च ये विप्राः सदाचाराः शुभत्रताः ॥ १६॥ 
अशेषधमंकुशालाः सर्वशास्त्रविशारदाः । तपोज्ञाने महाख्याता ब्रह्मयज्षपरायणाः ॥ 
स्थापिता ऋषयः सर्च सहस्राण्यष्टादशेच तु ॥ २० ॥ 
नानादेशात्समानीय रूथापिताल्तत्र तेः सुरे: । 
A आञ्चसांञ्च चहून्छूतत्र काजेशरपि निमितान्‌॥ २१॥ 
धर्मोपदेशात्कृष्णेन ब्रह्मणाच शिवेनच । स्वेस्वेल्थानेयथायोग्ये रूथापयामासकेराचः 
युधिष्ठिर उचाच 
क सिमन्वंशेसमुत्पन्ना ब्राह्मणावेदपारगाः । स्थापिताःसपरीचाराः पुत्रपौत्रसमाव्रताः 
रशष्यश्च बहुभियु क्ताअञ्निहोत्रपरायणाः । तेषां रूथानानि नामानि यथावच्चचदस्घमे 
व्यास उचाच 
श्रयतां नृपशादूंल.! धर्स्मारण्यनिवासिनाम्‌ । 
महात्मनां ब्राह्मणानारूषी णामूध्बरेतसाम्‌। तेषांचेपुत्रपौत्राणां नामानिचचदास्यहम्‌ 
चतुषिशतिगोेत्राणि द्विजानांपाण्डवषंम॥ ` ˆ 
तेषां शाखाः प्रशाखाश्च पुत्रपौत्राद्यस्तथा ॥ २६ ॥ 
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| /३३६ 'क स्कन्दपुराणम्‌ # ` ` ३ ब्रह्मखण्डे 
` जजिरे बहवः पुत्राः शतशोऽथसहस्रशः । चतुर्यिशतिमुख्यानां नामानि प्रचदामि ते 
द्विजानास्षयः प्रोक्ताः प्रचराणि तथा श्टणु ॥ २७ ॥ 
भारद्वाजस्तथा वत्सःकोशिकः कुश एच च | 
शाण्डिल्यः काश्यपश्चैव गौतमश्छान्धनस्तथा ॥ २८॥ 
जातूकरण्यस्तथा घत्सो घसिष्ठो धारणरुतथा | 
आत्रेयो भाष्डलश्चैच लौ किकाञ्च इतः परम्‌ ॥ २६॥ 
रुष्णायनोपमन्युश्च गाग्यमुद्वलमौषकाः । पुण्यासनः्पराशारः कौ णिडन्यश्च ततःपरम्‌ 
तथागाङ्ासनश्चेव प्रवराणि चतुविशतिः । जामदग्न्यस्य गोत्रस्य प्रचराःपश्च पच हि 
भागवश्च्यचनाप्डुवानो शच जमदशिकः । पञ्चते प्रवरा राजन्विख्याता लोकचिश्रताः 
एवं गोत्रसमुत्पन्ना चाडचा वेदपारगाः । डिजपूजा क्रियायुक्ता नानाक्रतु क्रियापराः h 
ह आसन्‌ षट्के निरताश्च ये । एवंविधा महाभागा नानादेशभचाद्विजाः 
/ भामेबसं एतीयं च भ्रवराः पञ्चएव हि । भागंचच्यवनाप्नुवानौर्चजामदगन्य संयुताः 
आत्रयोऽचनानसश्च श्याचास्येति तृतीयकः॥ ३५ ॥ 
अस्मिन्गोत्रे भवा विप्रा दुष्टाः कुरिळागामिनः । 
धनिनो धर्मनिष्ठाश्च वेदवेदाङ्गपारगाः॥ ३६ ॥ 
दानभोगरताःसचे श्रौतस्मार्तेषुसंमताः | माण्डव्यगोत्रे चिज्ञयाः प्रचरै 
भागवश्च्याचनोऽत्रिश्वाप्नुवानौर्वरुतथैच च । 
अस्मिन्गोत्रे भवा चिप्राः श्रुतिस्सतिपरायणाः ॥ ३८ ॥ 
रोगिणो छोभिनोदुष्टायजने याजने रताः । ब्रह्मक्रियापरा: सर्वे माण्डव्याः 
गाग्येल्य गोत्रेयेजातास्तेषांतु प्रवरास्त्रयः | अश्निराश्धाम्वरीषश्यौचनाप्वस्तत्तीय 
अस्मिन्गोत्रे समुत्पन्नाः सद्वृत्ताः सत्यभाषिणः । लकर 
शान्ताश्च भिन्नवर्णाश्व निद्धंनाश्व कुचेलिनः॥ ४ १॥ 


'पञ्चभियु ता; 


प्रवरा;पश्चएवहि 


ह सङ्गवात्सऱ्ययुकताञ्च वेदशास्रेषु निश्चलाः । वत्सगोत्रे द्विजा भूप! 

. भजरच्यचनाप्चुचानोवंश्धञमदझिकः । पभिस्तुपञ्चचिर्या 
ट प ताहिजा्रहमरुघरूपिणः 
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५ नवमोऽध्यायः ] ने ऋषीणांगोत्रप्रवरवणनम्‌ शश २३७ 
| शान्ता दान्ताःखशीलाश्य थमंपुत्रःखुसंयुताः । वेदाध्ययनहीनाश्च कुशलाःसर्चेकमेसु 
खुरूपाश्च सदाचाराः सर्वंधमेंघु निष्ठिताः । दानधर्मरताः सर्च अन्नदा जलदा द्विजाः 
. || दयालवः खुशीळाश्च सवभूतहिते रताः । काश्यपा ब्राह्मणा राजन्प्रचरत्रयसंयुताः ॥ 
 काश्यपश्चापचत्सारो नेश्चुवञ्च तृतीयकः । वेदज्ञा गौरवर्णाश्व नेष्ठिका यज्ञकारकाः ॥ 
| प्रियाला महादक्षा शुरुभक्तिरताः सदा । प्रतिष्ठामानचन्तश्च सचभूतहिते रताः॥ 
ह ` यजन्ते च महायज्ञान्काश्यपेया द्विजातयः। | 
है धारीणसगोत्रजाश्व प्रवरेस्थिभिरन्विताः ॥ ४६ ॥ 
अग स्तिदर्विश्वेताश्वद्ध्यवाहनसंज्ञकाः । अस्मिन्गोत्रे च येजाता धर्मकमंसमाश्चिताः 
कर्मक्रराश्च ते सचे तथेचोद्रिणस्तु ते । लम्बकर्णा महादंष्ट्राद्विजा धनपरायणाः॥ 
क्रो धिनो केपिणश्चेव सचंसत्त्वभयङ्कराः । लौगाक्षसोद्गवा ये घेवाडचाः सत्यसंश्रिताः 
प्रचराश्च यस्तेषां तत्त्वज्ञानस्वरूकाः। कश्यपश्चंच चत्सश्च चसिष्टश्च तृतीयकः ॥ 
सदाचारारूतु विख्याता वेष्णवा वहुवृत्तयः । 
रोमभिवेहुभिव्यांप्ताः कृष्णवर्णास्तु वाडघाः ॥ ५४ ॥ 
शान्ता दान्ताः सुशीलाश्च स्वदारनिरताः सदा । 
है कुशिकसगोत्रे ये जाताः प्रचरेस्त्रिभिरन्विताः ॥ ५५॥ 
विश्वामित्रो देवरात औदलश्च त्रयश्च ये । अस्मिन्गोत्रे तुयेजाता दुवेलादीनमानसाः 
असत्यभाषिणो विप्राः खुरूपाट्पसत्तमाः । सब्वेविद्याकुशलिनोब्राह्मणात्रह्मसत्तमाः 
उपमन्युसगोत्रेयाः प्रवर्त्रयसंयुताः । घसिष्ठश्व भरद्वाजस्त्विद्रप्रमद एच वा ॥ ५८ ॥ 
अस्मिन्‍्गोत्रेतुयैविप्राःक्रराःकुटिलगामिनः । दूषणाद्वेषिणस्तुच्छाः सचसंग्रहतत्परा: 
कलहोत्पादने दक्षा धनिनो मारिनस्तथा। सवदघ प्रढुषाश्च दु्ट्सगरतास्तथा॥ 
रोगिणो दुर्वळाश्ैच वृत्त्युपकल्पव्जिताः । वात्स्यगोत्रेभघापिप्राः्रघर:पञ्चभियु ताः 
भार्गचच्याचनाप्नुचानौषंश्च जमंदझिकः । अंस्मिन्गोत्रेभवाचिप्राः स्थूलाश्चवहुबुद्धय 
सरवकर्मरताश्चैच सर्चधर्मेषु निश्चलाः । वेदशास्त्रार्थनिपुणा यजने याजने रताः ॥ ६३ 
सदाचाराः सुरूपाश्च वुद्धितोदीर्घदशिनः । वात्स्यायनसगोत्रेयाः प्रचरःपञ्चभियु ताः 


२२ 
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३३८ | 
औँ स्कन्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मखण्डे 

भागवच्याचनाप्नुचानोर्यश्च जमदझिकः । पूर्वोक्ताः प्रवराश्वास्य कथित 
अस्मिन्गोत्रे लु ये जाता पाकयज्ञरताः सदा । लो मिनःक्रो धिनश्चैवपरजायन्ते वहुपन्नाः 
रूनानदानादिनिरता; सर्वदाच जितेन्द्रियाः । वापीकूपतडागानां कर्तारश्च सहस्रश 
_ नेतशीला शुणञ्ञाश्च मूर्खा वेदचिवर्जिताः ॥ ६७॥ | 
कोशिकवंशे ये जातामप्रवरत्रयसंयुताः । विश्वामित्रोष्धमर्षीच कोशिकश्चतूतीयकः 
अस्मिन्गोत्रेच येजातात्राह्मणात्रह्मवेदिनः | शान्तादान्ताःछुशीलाश्चसर्चधर्मपरायणा: 
अपुत्रिणल्तथारूक्षाल्तेजोहीनाद्विजोत्तमाः । भारद्वाजसगोत्रेयाःप्रचरे *पश्चभियु ताः 
आङ्गिरसो वाहंसूपत्यो भारद्वाजस्तु सेन्यसः । गाग्यद्वेवेति चिज्ञेयाःप्रचराःप हि, 
अस्मिन्गोत्रे च ये जातावाडचाधनिनःशुभाः । बख्ालङ्करणोपेताद्िजभक्तिपरायणाः 
व्रहाभोज्यपराः सर्वे सर्वंधर्मपरायणाः । काश्यपगोत्रे ये जाता प्रचरत्रयसंयुता कट 
काश्यपश्चापचत्सासेरमभ्यैतिविश्रुतास्रयः । अस्मिन्गोत्रेभवाचिप्रारकाक्षाःक्कर द 
जिह्वालो ल्यरताः सर्व सर्वे ते पारमार्थिनः। निर्धना रोगिणश्चेतेतरुकरानृत ड 
शास्नार्थवेदिनः सर्वे वेदस्म्मतिविवर्जिताः । शनकेषु च क कद 
तपस्विनो योगिनश्च वेदवेदाङ्गपारगाः । साधचश्च संदाचारा विषय मि कट 
हस्वकाया भिन्नवर्णावहुरामाद्विजोत्तमाः । दयाला: सरलाःशांतात्रह्ममोज्यपरायणा बु 
शौनकसेपु ये जाताः मवरत्रयसंयुताः । भागंचशौनहोत्रेति गात्स्य | 
अस्मिन्वंशे समुत्पन्ना चाडचा दः कक 
त या सहाट्प । महोत्करा महाकायाःप्रळवाश्चमदोद्धताः 
कप वय ता । वडुशुजोमानिनोदक्षारागङेपोपचिताः 
ल हा भाता । वसिष्ठगोत्रे ये जाताः प्रच रत्रयसं युताः ॥ 
ज इन्द्रभमद एव च । तस्मिन्गोत्रे भवा चिप्र वेदवेदांगपारगाः 
याज्ञिका यज्ञशीलाश्च सुस्चराः सुखिनरूतथा लवत र 

देषिणो धनवन्तश्च पुत्रिणो गुणिनस्तथा ॥ ८४॥ 


विशालहृदया राजड्छूरा: शत्रु निवर्हणाः । गौतमसगोत्रे ये जातांःप्रवरा; पञ्च एवहि 
मर 'जातांशप्रवराः पञ्च एव 


कोत्सगाग्येप्रवाहाश्च असितोदेचळरूतथा | अस्मिन्गोत्रेचयेज्ञाताचिप्रा:परमपावनाः 
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नवमोऽध्यायः ] कै जुम्मकयक्षाख्यानवणनम्‌ ॐ ३३६ 


परोपकारिणः सर्वेश्रुतिस्द्वतिपरायणाः । वकासनाश्चक्ुरिळाइछदमब्त्तिपरास्तथा 


नानाशास्त्रार्थनिपुणा नानाभरणभूषिताः । वृक्षा दिकमंकुशला दीर्घरोषाम्च रोगिणः ॥ 
आङ्किश्सगोत्रे ये जावाःप्रवरत्रयसयुताः । आङ्िरसोस्वरीषश्चयौचनाश्वस्तृतीयकः 
अस्मन्गोत्रे च ये जाताः सत्यसम्भाषिणस्तथा । 
जितेन्द्रियाः सुरूपाश्च अद्पाहाराः शुभाननाः॥ ६०॥ 
महात्रताः पुराणज्ञा महादानपरायणाः । निद्वेपिणो छोभयुता वेदाध्ययनतत्पराः 
दीर्घदरशिमहातेजोमहामायाविमोहिताः । शाण्डिल्सगोत्रे ये जाताःग्रचरत्रयसंयुताः 
असितो देवळश्चेव शांडिळरूतु तृतीयकः । | 
अस्मिन्गोरे महाभागाः कुब्जाश्च द्विजसत्तमाः ६३॥ | 
नेत्ररोगी महाढुष्टा महात्यागा अनायुषः । कलहोत्पादने दक्षाः सर्वसंत्रहतत्पराः ॥ 
मलिना मानिनश्वेवज्यो तिः शास्त्र विशारदाः । आत्रेयसगोत्रेयेजाताःपञ्चप्रचरसंयुता; 
आत्रेयोऽर्चनानसश्याचाश्वोऽ ङ्किरसोऽत्रिकः अस्मिन्वंशेचयेजाताहिजास्तेसूयंचचेसः 
न्द्रयच्छी तछाः सर्वे ्र्मारण्येव्यबस्थिताः । सदाचारमदहादक्षाःश्रतिशात्रपरायणाः 
याज्ञिकाश्च शुभाचाराःखत्यशौ चपरायणाः । धमंज्ञा दानशीलाश्चनिमेलाश्चमहोत्सुका 
तपः स्वाध्यायनिरता न्यायघमंपराय णाः ॥ ६६ ॥ 
, युधिष्ठिर उवाच , 
कथयरूब महावाहो!धर्मारण्यकथासृतम्‌ । यच्छूत्वा सुच्यतेपापादो रादुत्रह्मव घादपि 
व्यास उवाच 
>रणु राजन्प्रवक्ष्यामि कथामेतां सुदुल्लमाम्‌ ॥ १०१॥ 
यक्षरक्षःपिशाचांद्या उद्वेजयन्ति वाडचान । 
जम्भको नाम यक्षोऽमूद धम्मारण्यसमीपतः॥ १०२ ॥ 
उद्ठेजयति नित्यं स धर्मारण्यनिवासिनः 
ततस्तेश्न द्विजाग्रयेस्तु देवेभ्यो विनिवेदितम्‌ ॥ १०३ ॥ _ 
ऱयक्षरक्षादिनाचेच परिभूता बयं सुराः । त्यक्ष्यामोद्य घर स्थानं तद्टयान्नात्रसंशयः 
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ततो देघेः सगन्धचः स्थापितास्तत्र भूमिषु। 
सिद्धाश्च वरयोगिन्यः श्रीमातप्रभृतयरुतथा ॥ १०५॥ 
रक्षणाथ हि चिप्राणां लोकानां हितकाम्यया । 
गोत्रान्प्रति तथेकेका स्थापिता योगिनी तदा ॥ १०६ ॥ 
यस्य गोत्रस्य या शक्ती रक्षणेपाळने क्षमा | सा तस्य कुलदेवी तिसाक्षात्तत्रवभूषह 





| 


श्रीमातातारणीदेची आशापूरीचगोत्रपा | इच्छा55तिनाशिनीचच पिप्पछी घिकरावशा 


जगन्माता महामाता सिद्धा भट्टारिका तथा। 

कदम्वा विकरा मीठा सुपर्णा बसुजा तथा॥ १०६॥ 

` मातज्ञी च महादेवी घाणी च मुकुदेश्वरी । भद्री चेव महाशक्तिः संहारीच महावला 

चामुण्डा च महादेवी इत्येतागोत्रमातरः । त्रह्मविष्णुमहेशाद्यःरुथ7 पितास्तत्ररक्षणे 
ताः पूजयन्ति घिप्रेन्द्राः स्वधर्मनिरताः सदा | 
ततः प्रभ्नति योगिन्यः स्वेस्वे काळे सुरक्षिताः ॥ ११२॥ 

चाडवाः स्वस्थतां जग्मुःपुत्रपौ नेःसमावृताः | ततोदेवाःसगन्धर्चाःहष निर्भरमानसाः 
चिमानवरमारूढा जम्मुर्नाकेऽसुताशानाः ॥ ११३ ॥ | 


गते वर्षशते राजन्त्रह्म विष्णुमहेश्वराः । स्स॒त्वा तु धमारण्यसूय प्रेक्षणार्थ कुतूहलात्‌. | 


समाजग्मुस्तदा राजन्प्रभाते 
सुस्तदा रा उदिते रवो । विमानघरमारुह्य अप्सरोगणसेविता: ॥ 
गन्धचर्गोयमानास्ते स्तूयमानाः प्रबोधकैः । 
तत्र स्थाने द्विजा राजन्ससित्पुष्पकुशान्बहुन ॥ ११६ ॥ 
आश्रमांस्तान्परित्यञ्य गताः सर्वे दिशो दश | तमाश्रमपदं दृष्टा शान्यंचेच महेश्वरः 
उवाच वाक्यं मशो घाडवा न्झ्िशतेविभो । शुशरूषाथहिशुश्रूपून्कल्पयेदितिमेमतिः 
शरुत्वा तु हर शम्मोद्चदेचो जनार्दनः । सत्यंसत्यमितिप्रोच्यत्रह्माणमिद्मत्रधीत्‌ 
भो ब्रह्मन्द्रिजातीनां शुश्रूषाथ प्रकटपय । = 


सृष्टिहि शाश्वतीवाद्य ह्विजौघोऽपि सुखी भवेत्‌ । 
विष्णोर्घाक्यमभिश्चत्य ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ १२० | 
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१ 
॥ 
| 


संस्मरन्कामधेचु' चे स्मरणेनेच ततक्षणे । आगता तत्र सा भेनुर्धर्मारण्ये-पचित्रके (१ १1 


इति श्रीर्कान्देमहापुराणणकाशातिसाहस्रचां संहितायां तृतीयेब्रह्मखण्डे . | 
पूर्वाद्धे धर्मारण्यमाहात्म्ये गोत्रप्रचरगो त्रदेवीकथनंनाम 
नवमोऽध्यायः॥ ६ ॥ | 


दशमोऽध्यायः 


चणिक्परिग्रहवणंनम्‌ 
व्यास उघाच | 

*टणु राजन्यथावृत्तं धर्मारण्ये शुभं मतम्‌ । यदिद्‌ं कथयिष्यामि अशेषाधोघनाशनम्‌ 
अजेशेन तदा राजन्प्रेरितेन स्वयम्भुवा । कामंघ्रेनः समाहृता कथयामास तां प्रति 
विप्रेम्योऽनुचरान्दे दि एकेकस्मै द्विजातये । डो डोशुद्धात्मकौचवंदे हिमातःप्रलीदमे 

तथेत्युक्तवा महाधेचुः क्षीरेणोदलेखयद्धराम्‌। | | 

हुड्ारात्तस्य निष्क्रान्ताः शिखासूचघरा नराः ॥ ४॥ 
षट्त्रिशद्य सहस्राणिवणिजश्चप्रहाचलाः । सोपचीतामहादक्षाःसर्वशास्रचिशारदाः 

द्विजभक्तिसमायुक्ता ब्रह्मण्यास्ते तपोन्विताः। 

पुराणज्ञाः सदाचारा धार्मिका प्रह्ममोजकाः ॥ ६ ॥ 
हवर्गे देवाभ्प्शंस न्तिधर्मारण्यनिवासिनः । तपोऽध्ययनदानेषुसर्वका छेप्यती न्द्रियः 
पकेकस्मै द्विजायेच दत्तं जातु चरद्वयम्‌। घाडघस्य च यद्गोत्रं पुरा प्रोक्तं महीपते 
परएपरं च तद्वोत्रंतल्यचानुचरर्य च । इति कत्वाव्यवस्थां चन्यचसंस्तत्रभूमिछु 
ततश्च शिष्यता देयैर्त्ता चाचुचरान्भुवि। ब्रह्मणा कथितं सर्च तेषामनुदिताय चे ॥ 
कुरुध्प॑ वचनेचेषांददध्वंच यदिच्छितम्‌ । समित्पुष्पकुशादीनिआनयध्वं दिनेदिने 
अनुशयेषां चर्तघ्वं मावज्ञां कुरुत कचित्‌ । जातकं नामकरणं तथा5न्नप्राशन शुभम्‌ 
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३४२  _ स्कन्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मलण्े 
कौर चैवोपनयनं महानाम्न्यादिकं तथा । क्रियाकमां दिकं यञ्च व्रत दानो पवासकम | 
अनुशयपां कतंव्यं काजेशा इदमन्रुवन्‌। अनुज्ञया चिनेषां यः कार्यमारभते यदि॥ | 
हा वा श्रादुधकाय वाशुभंचाय दिचाऽशुभम्‌ | दारिद्र पुत्रशोकंचकीतिनाशंतथेवच 
रोग निपीड्यते नित्यंनक्वचित्छुखमाप्नुयुः । तथेतिचततो देवाःशक्रायाःसुरसत्तमाः 
स्तुति कुचति ते सर्वे कामधेनोः पुरः स्थिताः । | 
छतरत्यास्तदा देवा ब्रहमचिष्णुमहेश्वराः ॥ १७ ॥ 
त्वं मातासर्वदेवानां त्वंचयज्ञल्यकारणम्‌ । त्वं ती्थेसवंतीर्थांनांनमरूते5स्तुसदानधे 
शशिसुर्यारुणा यरूया ळळाटे वृषभध्वजः । सरस्वती च हुङ्कारे सब मागाश्चकम्बले 
खुरपे च गन्धर्वा वेदाश्चत्वार एच च । मुखात्रे सर्वतीर्थानि स्थावराणिचराणि च 
एचेविधश्च वहुशो वचनेस्तोषिताचसा । खप्रसन्नातदाधेन्‌ःकिंकरोमी तिचाव्रवीत्‌ 
देवा ऊचुः 
सृष्टा: सर्वे त्वया मातदेवयेतेऽनुचराः शुभाः । 
हर व्यत्यलादान्महाभागे ब्राह्मणाः सुखिनो5भवन ॥ २२ ॥ 
ततोऽसौ सुरभीराजन्गतानाकंयशस्विनी । व्रझ्लचिष्णुमहेशाद्यास्तत्रैवान्तर्धुस्ततः 
युधिष्ठिर उवाच ` | 
अभायांस्ते महातेजा गोजा अनुचरास्तथा । 
उद्वाहिताः कथं त्रह्मन्सुतास्तेषां कदाऽभचन्‌ ॥ २४ ॥ 
10 व्यास उवाच 
परिग्रहार्थ चे तेषां रुद्रेण च यमेन च । गन्धवंकन्या आहृत्य दारास्तत्रोपकदिपताः 
युधिष्टिर उवाच 
को चा गन्धर्वराजाऽसौ किंनामा कुत्र चा स्थितः | 
कियन्मात्रास्तस्य कन्याः किमाचारा व्रवीहि मे ॥ २६ ॥ 
| व्यास उवाच 


विश्वावसुरितिख्यातोगन्धर्वा = - | तिन्‌ र पष्टिकन्या ् स्राणिआस 
धिपतिन्र'प ] सहस्राणिआसतेतस्यवेशमनि 
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दशमोऽध्यायः | + गन्धवंकन्याभिःसहचणिजांविवाहयर्णनम्‌ * ३४३ 


अन्तरिक्षे गृहं तस्य गधर्वेनगरे शुभम्‌ । यौवनस्थाः सुरूपाश्वकन्यागन्धवंजाःशुभाः 
रुद्रस्यानुचरौ राजज्नन्दी अङ्गीशुभाननौ । पूरवदृष्ाश्वताःकन्याःकथयामासतुःशिवम्‌ 
दृष्टाः पुरा महादेव गन्धर्वनगरे विभो !। विश्वाचसुग्रहे कन्या असंख्याताः सहस्नशः 
ता आनीय वळादेच गोसुजेभ्यः प्रयच्छ भो । एवं श्रुत्वाततोदेवस्त्रिपुरघःसदाशिचः 
प्रेषयामाल दूतं तु चिजयं नाम भारत । स तत्र गत्वा यत्रास्ते 'चिश्वचसुररिन्दमः ॥ 
उवाच वचन चेच पथ्यं चेव शिवे रितम्‌ । धर्मारण्ये महाभाग काजेशेन चिनिमिताः 
स्थापिता वाडवास्तत्र वेदवेदाङ्गपारगाः । तेषां घे परिचर्यार्थं कामधेनुश्च प्राथिता 

तया कताः शुभाचारा चणिजस्ते त्वयोनिजञाः। 

षट्त्रिशच्च सहस्राणि कुमारास्तेःमहावलाः॥ ३५ ॥ | 
शिवेन ग्रेषितो 5हं चे त्यत्समीपसुपागतः । कन्यार्थं हि महाभाग देहिदेहीत्युवाचह 

गन्धर्व उचाच 
देवानां चेव सर्वेरां गन्धर्वाणां महामते । परित्यज्य कथंलोके मानुपाणां ददामि घे 
श्रत्वातुयचनंतस्य निवृत्ती विजयह्तरा। कथयामाल तत्सचं गन्धर्वंचरितं महत्‌ 
| ब्यास उवाच 

ततः कोपसमाविष्टो भगर्वांलोकशङ्करः । वृषभे च सप्रारूढः शूलहस्तः सदाशिवः॥ 
भूतप्रेतपिशाचाद्येः सहस्नेरात्वतः प्रभुः । ततो देवास्तथा नागा भूनबेतालखेचराः 
क्रोधेनमहताचिटाःसमाजग्सुः सहस्नराः । हाहाकारोमहानासीत्तसिमिन्सेन्येचिसपंति 

प्रकम्पिता घरादेची दिशापाला भयाऽऽतुराः । 

घोरा चातास्तदाऽशान्ताःशव्दं कुर्वन्ति दिग्गज्ञाः ॥ ४२॥ 

व्यास उवाच 


तदागतं महासन्यं दृष्टा भयचिलोलितम्‌ । गन्धर्चनगरात्सर्वे विनेशुस्ते दिशो दश ॥ 


गन्धर्वराजो नगरंत्यक्त्वामेरु गतो टप !। ताः कन्या यौबनोपेतारूपौदार्यंसमन्विताः 
गृहीत्वा प्रददौ सर्वा चणिग्म्यश्च तदा नृप !। वेदोक्तेन चिधानेन तथा चे देवसन्निधौ 
आज्यभागं तदा दत्त्वा गन्धर्चाय गचात्मज्ञाः । 
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३४३ क टर # रूकन्द्पुराणम्‌ # शै [३ त्रह्माखण्डे | 
देवानां पूवंजानां ख सूर्याचन्द्रमसो स्तथा ॥ ४६ यु 
यमाय उत्यवे चेच आज्यभाग तदा दडः | दवाज्यभागान्विधिचद्व विरे ते शु 
ततः प्रश्नुतिगान्धर्चविवाहेसमुपस्थिते । आज्यभागंप्रग्रहन्तिअद्यापि संतों जि 
षट्निशच सहस्राणिकुपाराये निवेदिताः | तेषां पुत्राश्च पौ त्राश्चशतशोऽथ सहः 
अत एच हि ताः ( ते ) सर्वा ( सर्वे ) दासत्वे हि विनिर्मिताः । हैः 
क्षत्रियाश्व महाचीरा किड्डरत्वे हि निर्मिताः॥ ५० ॥ 
ततोदेवाल्तदाराजजग्मुःसर्वेयथातथा । गते देवे द्विजाःसर्वेस्थाने5स्मिन्निव न्ति 
पुत्रपोत्रयुता राजन्निवसंत्यकुतोभयाः । पठन्ति ददत्येवाःवय चिच्छाया हे 
केचि दिष्णु जपन्तीहशिवकेचिज्ञप न्तिहि । ब्रह्माणं च जपन्त्येके यमसूक्तंहि प 
डिन याजकाश्चेय अग्निहोत्रमुपासते । स्वाहाकारस्वधाकार चषटकारेश्व कर 
ह वि कख कोश सचराचरम्‌ । घणिजम्च महादकादिजशुभ गोषा 
व्येतेवलन्तिछुनिष्िताः | अन्नपानादिक स॑ त्कु ३ | 
आपूरयन्द्रिजातीनां वणिजस्ते गचात्मजाः॥ र कील 
जे आरा निलय' रूनानवस्त्रादिधावनम्‌ । उपलादिकनिर्माण माजेनादिशुभक्रियाः॥ 
| घणिकि्जयःपरकुवन्तिकण्डनंपेषणा दिकम्‌ । शुअषन्तिच ासिवमानका खेसर 
स््ल्थाजाताह्तदासर्वे द्विजाहर्षपरायणाः। काजेशादी उपासन्ते दिवारात्रौ हि सन्ध्ययोः 
इतिश्रीस्कान्देमहापुराणएकाशीतिसाहस्रयांसं हिताया तृतीयेत्रह्मखण्डे br 
पूर्वभागे धर्मारण्यमाहात्म्ये वणिक्परिग्रहचर्णनंनाम 
दशमोऽध्यायः ॥ शा 
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एकादशोऽध्यायः 


लोजिह्वासुरवधपूवकंमन्दिरसंस्थापनवणनम्‌ 
युधिष्ठिर उचाच 
अतः परं किप्रभवङ्त्रवीतु द्विजसत्तम । त्वद्वचनामृतं पोत्वातृप्तिनास्ति मम प्रभो! 
व्यास उचाच म 

अथ किश्चिद्वते काळे युगान्तसमये सति । त्रेतादौ लोलजिह्वाक्ष अभवद्राक्षसेश्वरः 
तेनविद्वावितंसव त्रेलोक्यंसचराचरम्‌। जित्वाससकलांछोकान्धर्मारण्ये समागतः 
सढुढट्रा सकलं पुण्यंरम्यं द्विजनिषेवितम्‌ । ब्रह्मद्वेषाच्च तेनेव दाहितं च पुरं शुभम्‌ 
दह्यमानं पुर दृष्ट्रा प्रणश द्विजञलत्तमाः। यथागतं ` प्रजग्मुस्ते धर्मारण्यनिवासिनः॥ 
श्रीमाताद्याल्तदादेव्यःको पिताराक्षसेन घे । घातयन्त्येचशब्देनतर्जयित्वा च राक्षसम्‌ 
समुच्छितास्तर्वा देव्यः शतशोऽथ सहस्नशः। त्रिगूळवरधारिण्यःशाङ्क्चक्रगदाधराः 
कमण्डळुधराःकाश्चित्कशाखङ्गघराः पराः । पाशाडुशघरा काचित्खङ्गखेटकधारिणी 
काचित्परशुहस्ता च दिव्यायुधधरा परा । नानाभरणभूषाढऱ्यानानारत्नाभिशो भिता 

राक्षसाभां विनाशाय ब्राह्मणानां हिताय च | 

आजग्मुस्तत्र यत्रास्ते लोळजिह्वो हि राक्षसः ॥१० ॥ 
'महादंद्रो महाकायो विद्यखिह्दो भयङ्रः । दृष्ट्रा ता राक्षसो घोर सिंहनादमथाकरोत्‌ 
तेन नादेन महता त्रासितं भुवनत्रयम्‌ । आपूरिता दिश खबांः श्षुभितानेकसागराः 
कोलाइको महानासीद्धर्मारण्ये तदा नृप । तच्छत्वा वासवेनाथ प्रेषितो नलकूबरः 
किमिदं पश्य गत्या त्वे दृष्टामह्यनिवेदय । तत्तस्य बचनंश्रुत्था गतो चे नलकूबरः 
दृष्टा तत्र महायुद्धं श्रीमाताळोळजिह्वयोः । यथाहुईं यथाजातं शक्राग्रे स न्यवेद्यत्‌॥ 

उद्वेजयति ळोकांस्त्रीन्धर्मारण्यमितो गतः। 

तच्छ्रत्वा वासचो विष्णुः निवेद्य क्षितिमागमत्‌ ॥१६ ॥ 
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दाहितं तत्पुरं रम्यं देवानामपि दुलभम्‌ । न दृष्टाचाडवास्तत्र गताः सर्वे दिशोदश 
श्रीमातायोगिनी तत्र कुरुते युद्धमुत्तमम्‌ । हाहाभूता प्रजा सर्वा इतश्चेतश्च धावति |, 
तच्छ त्वावाखुदेचो हिग्रही त्वाचसुदशनम्‌ । सत्यळोकात्तदा राजन्समागच्छन्महीतङ्े 
धमारण्यं ततो गत्वातच्चक्रप्रसुमोचह । ळोळजिह्वरुतदा रक्षो सूच्छितो निपपातहः | 
त्रिशूलेन ततो भिन्नः शक्तिभिः क्रोधसूच्छितः । 
हुन्यमानस्तदा रक्षः प्राणांस्त्यक्तवा दिघं गतः ॥२१ ॥ 
ततो देवाः सगन्धर्चा हर्षनिर्भरमानसाः | तुष्ठबुस्तं जगन्नाथं सत्यलोकात्समागताः 
उद्वस्‌ तत्समालोक्य बिष्णुर्घचनमत्रचीत्‌ | कच ते ब्राह्मणाः सर्चे ऋषी णामाश्रमेपुनः 
तती देवाःसगन्धर्चाइतरुततः पलायितान्‌ । संशोध्यतरसा राजन्त्राह्मणानिदमन्रवन्‌ 
शरूयतां नो बचो विप्रा निहतो राक्षसाधमः । वासुदेवेन देवेनचक्रेण निरन्त 
तच्छूत्वा चाडवाः सर्व प्रहषोत्फुळलो चनाः । 
समाजग्सुख्तदा राजन्स्वस्वस्थाने समाचिशन्‌ ॥ २६ || 
थ्रीकान्ताय तदा राजन्वाक्यमुक्त मनो रमम्‌ । 
यस्मात्त्वं सत्यलोकाञ्च आगतोऽसि जगत्प्रभुः ॥ 
स्थापितं च पुरं चेदं हिताय च द्विजात्मनाम्‌ ॥ २७ ॥ 
सत्यम न्द्रिमितिख्यानंत दालोकेभ चिष्यति । कतेयुगेधर्मारण्यंत्रेतायांखत्यमन्दिरम्‌ 
तच्छत्वा घाञुदेवेन तथेति प्रतिपद्य च । ततस्ते घाडवाः सर्वे पुत्रपौ समन्विताः 
सपतंनीकाः सानुचरा यथापूध न्यवात्सिघुः । तपोयज्ञक्रियांयेषुवर्चन्ते5ध्ययतादिषु 
एवं ते सर्वेमाख्यातं धर्म ! थे सत्यमन्दिरे ॥ ३१॥ | 
इतिश्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे 
पूषभागे धर्मारण्यमाहात्म्ये लोळजिह्दासुरवधपूर्घकंसत्यम न्दिरः 
संस्थापनबर्णनंनामैकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 
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इादशोऽष्यायः 


गणेशम्रस्थापनावणेनम्‌ 
व्यास उवाच 
ततो देवे पश्रेएठ रक्षाथसत्यमन्दिरम्‌ । स्थापितं तत्तराद्येच सत्यासिख्याहिसा पुरी 
पूव धमश्वरो देवो दक्षिणेन गणाधिपः । पश्चिमे स्थापितो भानुरूत्तरे च स्चयसुच 
युधिष्ठिर उवाच 
गणेशाः स्थापितः केन कस्मात्स्थापितवानसो । 
कि नामासो महाभाग! तन्मे कथय मा चिरम्‌ ॥ ३॥ 
व्यास उचाच 
अधुनाहं प्रचक्ष्यामि गणेशोत्पत्तिकारणम्‌॥ ४॥ 
समयेमिलिताः सर्वे देचता मातरस्तथा । धर्मारण्ये महाराज स्थापितश्चवण्डिकाखुतः 
आदौ देवेन पश्रेष्ठ भूमौ चेसत्ययोषिताम्‌ । प्राकारश्चाभवत्तत्र पताकाध्चजशोभितः 
ब्राह्मणायतने तत्र प्राकारमण्डळान्तरे । तन्मध्ये रचितं पीठमिष्टकाभिः सुशोसितम्‌ 
प्रतोल्यश्च चतस्रो घे शुद्धा एव सतोरणाः । पूर्व धरमेश्वरोदेवो दक्षिणे गणनायकः 
पश्चिमे स्थापितो भाजुरुत्तरेच स्वयम्भुवः । धमश्वरोत्पत्तिव्त्तमाख्यातं तत्तचाग्रतः 
अधुनाहं प्रचक्ष्यामिगणेशोत्प त्तिहेतुकम्‌। कदाचित्पावंती गात्रोद्वत्तनं कृतचत्यभूत्‌ 
मळं तञ्जनितं दृष्टा हस्ते श्रत्वा स्चगात्रजम्‌ । प्रतिमां च ततः कृत्वासुरूपंचददश ह 
जीचं तस्यां च संचार्य उदतिएत्तदग्रतः। मातरं स तदोचाच कि करोमि तवाज्ञया 
पार्वत्युचाच 
यावत्ल्लानंकरिष्यामिताचच्चंद्वारितिष्ठ मे । आयुधानिचसर्वाणि ` परश्वादीनियानिलु 
त्वयितिष्ठतिमदरद्वारे कोऽपिविघ्नंकरोतुन । एवसुक्तोमहादेव्याद्वारेऽतिषएत्ससायुधः 
एतस्मिन्नन्तरे देवो मद्दादेचो जगाम ह। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





३४८ क स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ ३ ्रह्मलण्डे 


आभ्यन्तरे प्रवेष्टः च मति दध्रे महेश्वरः॥ १५॥ 
दारस्थेन गणेशेन प्रवेशोदायि तस्य न। ततः क्रुद्धो महादेवः पररूपरमयुध्यत ॥ 
अङ छत्वा ततश्चोभौ परर्परबधेषिणौ । परशु" जन्निचान्देवटलारे परमे शुभम्‌॥ 
ततो देवो महादेवः ड्रालमुद्यम्य चाहनत्‌ । शिरश्चिच्छेद शूलेन तद्भूमौ निपपात ह्‌ 
तंद्रट्रापतितं पुत्रं पाघेती प्ररुरोद ह । हाहाकारो महानासीत्तदा तत्र निपातिते ॥ 
पाघेतीं विकलांद्वट्रा देवदेवोमहेश्वरः । चिन्तयामास देचो5पि कि कृतं वा मुधामया 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र गजासुरमपश्यत | तं दृष्टा च महादेत्यं सवळोकेकपूजितः ॥ २ १ 
जच्चिवांस्तच्छिरोग्रद्य पाव॑त्याकृतमर्भकम । | 
उत्तस्थो सगणस्तत्र महादेवस्य खन्निधौ.॥ २२ ॥ 
ततोनाम चकारास्य गजानन इतिस्फुरम्‌ । सुराःसर्वे च संपृक्ता हर्षिता सुनयस्तथा 
स्तुवन्ति स्तुतिभिः राश्वत्कुटुम्वकुशलङ्करम्‌ । 
छ याति ( चिपुष्णाति ) कुटुम्बं यो मोदकार्थ समर्चके ॥ २४ ॥ 
i प्रतोल्यां तमेकदन्तं च पीवरम्‌ । आर्चयच्च महादेवं स्वयंभूः सुरपूजि 
जटिल वामनं जब नागयज्ञोपचीतकम्‌ । त्यक्ष चेव महाकायं कराची 
दधानं कमळं हस्ते सचे चिघ्न चिनाशनम्‌ । 
ः रक्षणाय च छोकानां नगराद्ृक्षिणा श्चितम्‌ ॥ २७ ॥ 
खुपसक्ञ गणाध्यक्षंसिद्धिवुद्धिनमस्छृतम्‌ । सिन्दूराभं सुरश्रेष्ठ तीवांकुशघर शभम 
शतपुष्य; शुभः पुष्परचितं ह्यमराधिपः । प्रणम्य च महाभक्त्या दि सुरा 
| देवा ऊचुः 
नमस्तेऽस्तु सुरेशाय गणानां पतै प. मस्तुस्यं महादेचाधिदै 
सिभियाचदेबावगणाष्यशाो क पे कलम डर [ 
| खुप्रीतश्च गणाध्यक्षः तदाऽसौ वाकपम्रचीत्‌ ॥ ३ १ Mga 
। गणाध्यक्ष उचाच 
तुष्टोऽहं वः सुरा! बरूत वाञ्छितं च ददासि वः | ३२॥ 
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देवा ऊचु 

त्वमत्रस्थोमहाभाग कुरुकायचनःप्रभो । धर्मारण्ये चचिप्राणांवणिग्जननिचासिनाम्‌ 
ब्रह्मचर्या दियुक्तानां धार्मिकाणां गणेश्वर । वर्णाश्रमेतराणां घ रक्षिता भव सचंदा ॥ 
त्वत्प्रसादान्महाभाग धनसोख्ययुता द्विजाः। भचन्तुसर्व सततंचणिजश्च महाचलाः 
रक्षितव्यारत्वयादेचयाचचचन्दरार्कमेदिनी । एवमस्त्विति सोऽघादी द्रणनाथो महेश्वरः 

देवाश्च हषेमापन्नाः पूजयन्ति गणाधिपम्‌ । 

ततो देवा सुदा युक्ताः पुष्पधूपादितर्पणेः ॥ ३७॥ 

ये चान्ये मनुजा लोके निर्विन्नार्थ च (ह्य) पूजयन्‌॥ ३८॥ 
विवाहोत्सचयज्ञेषु पू्षमाराधितो भवेत्‌ | धर्मारण्योद्गचानां च प्रसन्नो भच सर्वदा 

इतिश्री स्कान्देमहापुराण एकाशी तिसाहरूयांसंहितायां तठृतीयेत्रह्मखण्डे 
पूचंभागे गणेशप्ररुथापनावर्णनंनाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


त्रयोदशोऽध्यायः 


` बकुलाकमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
व्यास उचाच 

शम्भोश्च. पञ्चिमे भागे स्थापितः कश्यपात्मजः । 

तत्राऽस्ति तन्महाभाग! रचिक्षेत्रे तदुच्यते ॥ १॥ 
तत्रोत्पञ्नौ महादिव्यौरूपयौचनसंयुतो । नासत्यावश्चिनोदेचो घिख्यातो गद्नाशनो 

युधिष्ठिर उचाच 

पितामह महाभाग कथयस्व प्रसादतः । उत्पत्तिरश्बिनोश्चेच मृत्युलोके च तत्कथम्‌ 
रघिलोकात्कथं सूरयो धरायामचतारितः । पतत्स्ं प्रयत्नेन कथयस्व प्रसादतः ॥ 

यच्छत्या हि महाभाग ! सब॑पापः प्रझुच्यते॥ ५॥ 
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३५० | # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मखण्ड 
व्यास उवाच 
साधु एं त्वया भूप! ऊध्वेळोककथानकम्‌ । यच्छुत्वा नरशादूळ्सचरोगात्प्रमुच्यते) 
विश्वकम्मेखुता सञ्ज्ञा अंशुमद्रचिणा वृता ॥ ६ ॥ 
सर्यद्ृष्टासदासंज्ञा स्वाक्षिसंयमनंव्यधात्‌ । यतरूततः सरोषो5कंःसंज्ञांचचनमत्रवीत्‌ 
सूर्यं उवाच 
'मयिद्व्टेसदा यस्मात्कुरुपे स्वाक्षिसंयमम्‌ । तस्माञ्जनिष्यते सूढे प्रजासंयमनोयमः 
'ततःसा चपळं देवी ददश च भयाकुलम्‌। विळोलितद्वशं दृष्टा पुनराह च तां रविः 
यस्माड्विकोढिता द्ृष्टिम॑यि दुष्ट त्वयाऽश्चुना । 
तस्माह्विलोलितां सञ्ञ्ञे ! तनयां प्रसविष्यसि ॥ १०॥ 
व्यास उचांच' 
ततस्तस्यास्तु खञ्जन्ञे भत्‌ शापेन तेन घे । यमश्चयसुना येयं विख्याता सुमहानदी 
खाच संज्ञारवेस्तेजोमहद्दुःखेन भामिनी | असहन्तीचखा चित्तेचिन्तयामासचै तदा 
किकरोमिक्वगच्छामिक्वगतायाश्च निद तिः भवेन्ममकथंमर्दुःको पमर्कस्यनश्यति 
इति संचिन्त्य वहुधाप्रजापतिसुता तदा । साधु मेने महाभागा पितृसंश्रयमाप सा 
ततः पितुगृहं गन्तुं कृतवुद्धियंशस्त्चिनी । छायामाइयात्मनर्तु सा देवी दयिता रवेः 
तां चोवाचत्वया सूथेयमत्रभानोर्यथा मया । तथा सस्यगपत्येषु चतितव्यंतथारवौ 
'न दुष्मपि वाच्यं ते यथा बहुमतं मम । सेवास्मि संश्ञाहमिति बाच्यमेचं त्वयानघे 
| छायासंज्ञोबाच 
आकेशप्रहणाव्याहमाशापाच्च वचएतथा । करिष्ये कथयिष्यामि यावत्केशापकर्षणात्‌ 
इत्युक्ता सा तदा देवो जगामभवनं पितुः । ददर्श तत्र त्वष्टारं तपसा धूतकिटिवषम्‌ 
बहुमानाच्च तेनापि पूजिता विश्वकर्म्मणा | 
तस्थोपितयृहे सा तु किश्चित्कालमनिन्दिता ॥ २० | 
_ ततः प्राह स धर्मज्ः पिता ना तिचिरोबिताम्‌ । 
विश्वकर्मा सुता प्रेम्णा बहुमानपुरःसरम्‌ ॥२१॥: 
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EF 1 ३ छायासञ््यासूयम्मरतिस्वतृत्तान्तवर्णनम्‌ # ३५१ 


तवातुमेपश्यतोवत्से दिनानि खुवहन्यपि । मुहूर्त समा निस्युः कितुधर्मो चिळुप्यते 
वान्धवेछुचिरंवासोन नारी णांयशरूकरः । मनोरथोवान्धचानांभार्यापित्गुहे स्थिता 
-सा त्वं नेंळोक्यनाथेन भर्वा सूर्येणसङ्गता । पितुग्रहे चिर कालंवस्तुनाहसिपुत्रिके! 
अतो भत्‌ ग्रहं गच्छ द्ररोञह पूजिता च में | पुनरागमनं कायं दर्शनाय शुभेक्षणे 
व्यास उचाच 
इत्युक्ता सा तदा क्षिप्रं तथेत्युक्त्वा च थे सुने ! 
पूजयित्वा तु पितरं सा जगामोत्तरान्क्कुरून्‌ ॥ २६ ॥ 
। तपश्चचार तत्रापि चडचोरूपधारिणी 
सञ्ज्ञा मित्येच मन्वानो द्वितीयायां दिचरुपतिः । 
जनयामास तनयो कन्यां चेकां मनोरमाम्‌ ॥ २८ ॥ 
छाया स्ववनयेष्धेव यथा प्रेम्णाध्यवतेत | तथा न संज्ञाकन्यायां पुत्रयोश्चाप्यचतंत 
छालनाखु च भोज्येघु विशेषमचुवासरम्‌ ॥ २६ ॥ 
मजु॒ल्तत्क्षान्तवानस्पायमस्तस्यानचाक्षमत्‌ । ताडनायततःकोपात्पाद्‌ 
तस्याः पुनः क्षान्तमना न तु देहे न्यपातयत्‌ ॥ ३०॥ 
ततः शशापतंकोपाच्छायासंज्ञायमंनप । किचित्प्रस्फुरमाणोष्टी विचळत्पाणिपछुचा 
पत्न्यांपितुर्मयियदि पादसुद्यच्छसेवलात्‌ । भुचितस्मादयंपादरूतबाचेचपतिष्यति 
इत्याकण्य यमः शापं मात्य तिविशङ्कितः । अभ्येत्य पितरं प्राहप्रणिपातपुररसरम्‌ 
तातेतम्मरहदाश्चयमद्गटमिति च क्वचित्‌ । मातावात्सल्यरूपेण शापं पुत्रे प्रयच्छति 
यथा माता ममाचष्ट नेयंमाता तथा मम । निश णेष्वपि पुत्रेषु न मातानिगु णाभवेत्‌ 
यमसख्यतद्वचः श्रुत्वा भगवां स्तिमिरापहः | छायासञ्ज्ञामथाहूय पप्रच्छक्वगतेति च 
सा चाहतनया त्वएुरहं संज्ञाविभावसो !। पत्नी तच त्वयापत्यान्येतानिजनितानिमे 
इत्थं विवस्वतस्तां तु बहुशः पच्छतो यदा | | 
: - नाचचक्षे तदा क्रुद्धो भाख्वांल्तां शपुमुद्यतः ॥ ३८॥ 
ततः सा कथयामास यथावृत्तं विवस्वते । विदितार्थश्व भगवाञ्जगाम त्वष्ट्रालयम्‌ 


रूतेनसमुद्यतः 
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५२ अ रूकन्दपुराणम्‌ & ` [ ३ त्रहाखण्डे 
ततः सम्पूजयामास त्वष्टा त्रेलोक्यपूजितम्‌ । | 
द भास्वन्कि रहिता शाक्त्या निजगेहमुपागतः ॥ ४०॥ 
सज्ञां पप्रच्छ तं तस्मैकथयामास तत्त्वचित्‌ । आगता सेह मे चेश्म भवतःप्रेषिता रे 
दिवाकरः समाधिस्थो ्डिचारूपधारिणीम्‌ । तपश्चरंतीं दरो उत्तरेघुकुरुष्व | 
असहामाना सूयंस्य तेजरूतेनातिपीडिता । वहुन्याभनिजरुपंतु ऽ्छायारूपंचिसुच्यच् 
धमारण्ये समागत्य तपरूतेपे सुदुष्करम्‌ । छायापुत्रं शनि इरा यसं चान्यं च भूपते 
तदच विस्मितः सूयां दुएपुत्रौ समीक्ष्य च । 
ज्ञातुं दृध्यो क्षणं ध्यात्वा विदित्वा तञ्च कारणम्‌ ॥ ४५ ॥ 
इण्यौषण्यादृषधदेहा सा तपस्तेपेपतित्रता । येन मां तेजसा ह! र ्ु' नेवशशाकह 
'पश्चाशद्धायनेतीते गत्वा कौ तप आचरत । प्रद्योतनो विचार्यचंगत्वाशीघ्रमनोजबः 
घमारण्ये घरे पुण्ये यत्र संज्ञास्थिता तपः | आगतं तं रचि दृष्टा 
सूर्यपल्ली यदा सञ्ज्ञा सूयश्चाश्ब्ततो ऽभचत्‌ । हे 
ताभ्यां सहा5भूत्संयोगो घाणे लिङ्गं निवेश्य च॥ ४६ ॥ 
तदा तौ च समुत्पन्नौ युगलावश्चिनौ भुचि । पादुभू तं जल्ने तत्रदक्षिणेन खुरेण च 
विदलिते भूमिभागे तत्रकुण्डं समुद्बभौ । द्वितीयं तु पुनः कुण्ड पार ती 
विषय: काश्याःकुरुक्षेत्रादिवे तथा । गड्डापुरीसमफलंकुण्डे5त्रमुनिनोदितम्‌ कर 
तत्फलं समवाप्नोति 'तप्तकुण्डे न संशयः । स्नानं चिधाय तत्रेचसर्वपापेः प्रमुच्यते 
न पुनजायते देहः कुष्ठादिव्याधिपी डितः । एतत्ते कथितं ला सिल 
तदा ब्रह्मादयो देवा आगतास्तत्र भूपते । दत्त्वासज्ज्ञावरशुभ्र चिन्तितादधिकहि कै 
कपाळ रवि र बङुळाख्यघ नाथिपम्‌ । आनचु रुतेतदासङ्ज्ञंपूर्वरूपाभवत्तदा 
ता तन राशी च कुमारो युगलो तदा। एतत्तीर्थफळं 
ह य | mms 
तास्यत्स 1पतुन्खचान्मद्दानरकगानपि । श्रद्धया यः । जल पितृदेवताः | 
स्वट्पं वापि बहुवापि सर्च कोटिणुणं भवेत्‌ । oo हातन याचा 


वडवा समजायत 
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त्रयोदशोऽध्यायः # बकुलाकमाहात्म्यचर्णनम्‌ 4: “३५३ 
रविकुण्डे च ये स्नाताःनते वे गर्भगामिनः-। संडक्रान्ती चब्यतीपातेचे धृतेषुचपचंसु 
पूणमास्याममाचाख्यां चतुदवश्यां सितासिते । 
रचिकुण्डे च यः स्नातः क्रतुकोटिफल लमेत्‌ ॥ ६२: ॥ 
पूजयेद्वकुलाक .च पकचित्तेन मानवः | स याति परमं घाम स॒याचत्तपते रविः 
तस्य लक्ष्मी: स्थिरानूनंलभतेसंततिसुखम्‌ । अरिवगःक्षयंयातिप्रसादाञ्चदिचरूपतेः 
नाग्नेर्भयं हि तस्य स्यान्न व्याघ्रान्नचदन्तिनः | नचसप्पभयंक्कापिभूतप्रेतादिभीर्नहि 
बाळग्रहाश्च सर्वऽपि रेवती वृद्धरेबती | ते सर्व नाशमायान्तिवकुलाकनमो 5स्तुतै 
गावस्तस्य चिवद्धन्ते धनं धान्यं तथेव च । अचिच्छेदो भवेद्वंशो बकुलार्कनमस्क्कट 
काकवन्ध्याचयानारी अनपत्यासृतप्रजा । घन्ध्याचिरूपिताचेचविषकन्याश्चयाः स्त्रियः 
एवं दोपेः प्रमुञ्पन्तेर्नात्वाकुण्डेचभूपते । सौभाग्यस्रीुतांश्चैवरूपंचाप्रोतिसर्चशः 
व्या थिग्ररतोऽपियो मत्यःषण्मासाञ्चेचमानचः। रविकुण्डेचसुस्नातःसवेरोगात्प्रसुच्यते 
नीळोत्सर्गचिधि यस्तुरविक्षेत्रेकरोति व । पितरस्तृस्तिमायान्ति याचदाभूतसंपचम्‌ 
कन्यादानं च यः कुर्यादस्मिन्क्षेत्रे पुत्रक || उद्घाहपरिपूतात्मा ब्रह्मलोके महीयते 
धेनुदानं च शय्यां च विदुमं च हयं तथा । दासीमहिषीघण्टाश्चतिळंकाञ्चनसंयुत्तम्‌ | 
घेचु' तिळमयी द्द्यादस्मिन्क्षेत्रे च भारत !। उपानहीच छत्रं च शीतत्राणादिकंतथा 
लक्षहोमं तथा रुद्रंरद्रातिरुद्रमेच च | तस्मिन्स्थानेवयत्किचिद्टदातिश्रदृधयान्चित्तः 
एकेकस्य फलं तात! चक्ष्यामि शणुतत्त्वतः । दानेन लभते भोगनिह लोके परत्र च 
राज्यं च रभतेमर्त्यःकृत्वोद्वाहंतुमानु पाः । जायातो धर्म झामार्थाःप्राप्यन्तेनात्रसंशायः 
पूजया लभते सौख्यं भवेज्जन्म निजन्मनि । सप्तम्यां रचियुक्तायांचक्लाकर्मरेत्तुयः 
ज्वरादेः शत्रुतश्चेच व्याधेस्तस्य भयं नहि ॥ ७६॥ 
युधिष्ठिर उचाच 
बकुळार्केति चे नाम कथं जातं रवेसुंने.!। एतन्मे चदतां श्रेष्ठ; तत्त्वमाख्यातुमहसि ॥ 
व्यास उचाच 
यदा सज्ञा च राजेन्द्र सूर्याथ चेकचेतसा। तेपे बकुलवृक्षाथः पत्युस्तेजः प्रशान्तये 
२३. 
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३५४ # स्कन्दपुराणस्‌ ॐ [ ३ ब्रहाखपडे 
प्राइुसांचं रवेद्व ट्रा वडचा समजायत । अत्यन्तं गोपतिः शान्तो बकुठस्यसमीपत; 
सुषुवे च तदा राज्ञी सुती दिव्यौ मनोहरी । तेनास्य प्रथितं नामवकुलाके तिबेरवे; | 
यस्तन ङुरुत स्नानं व्याधिस्तस्य न पीडयेत्‌ । धर्मम चकामंचळभतेनात्रसं फू 
Po र £ शयः | 

पप्मासात्सिद्धिमाप्रोति मोक्षं च लभते नरः । एतदुक्तं महाराज बकुछाकस्यवेभपम्‌ 
इति थ्रीर्कान्देमहापुराणएकाशी तिसाहस्रयांसंहितायां तृतीयेन्रझखण्डे ˆ 4 
पूचभागे घर्मारण्योपाख्याने वकुळार्कमाहात्स्यकथनंनास | 
त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ | 





चतुदशो ऽध्यायः 
बत्रीकृतणुणभक्षणपूवकविष्णशिरोनाशवर्णनम्‌ 
युधिष्ठिर उचाच . 
| छपासिन्धो महाभाग सर्चव्या पिन्सुरेश्वर । कदा ह्यत्र तपरुतप्तं विष्णुनामिंततेजसा 
स्कन्दाय कथितं चेच शर्वेण च महत्मना । आनुपूर्व्येण सवे हि कथयस्चत्वमेचहि : 
व्यास उवाच ट 
१टणुवत्स प्रवक्ष्यामि धर्म्मारण्ये नुपोत्तम !। एकदात्रतपरुतस्तंचिष्णुनाऽमिततेजसा 
| स्कन्द्‌ उचाव | 
|. रहा देवसरोनाम पस्पा चम्पा गया तथा | वाराणस्यधिका चचकथमश्वमुखोहरिः 
| र ७. ईश्वर उवाच यका 
सड देवस्तपस्तपे छडुष्करम्‌ । दिव्यवषेशतं त्रोणि जातःसुष्ठाननश्च सः 
तपस्ततपे महाविष्णुः खरूपाथञ्चपुत्रक !। वाजिमुखो हरिस्तत्र सिद्धस्थानेमहाद्यते 
कारणं व्रहि नोद्य त * कथं गती हज 
०५... नाननः कथं हरि: । मदारिपोश्चहन्ता च देवदेचो जगत्पतिः 
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ह. 1 ॐ विष्णोरः्वतुखप्रसङगवर्णनम्‌ # ३५५ 


लामा पातकानि चहुन्यपि | विलीयन्ते तु वेगेन तमः सूर्योदये यथा 
शूयन्ते यस्य कमाणि अह्ठुतान्यद्गुतानि वे सर्वेयामेव ज्ञीवानां कारण परमेश्वर: 
ग्राणरूपेण यो देवो हयरूपः कथं भवेत्‌ । सर्वेषामपि तन्त्राणमेकरूपः प्रकी तितः ॥ 
| भक्तिगस्यो धर्मंभाजां खुखरूपः सदा शुचि ३ | 

गुणातीतो5पि नित्योऽसौ सर्वगो निगु'णस्तथा ॥ ११ ॥ 

स्रष्टाइसों' पालको हन्ता अव्यक्तःसवदेहिनाम्‌ । 

अचुझूळो महातेजाः कस्माद्श्वसुखो ऽभवत्‌ ॥ १२ ॥ 
यसूयरोमोद्कवा देवा बृक्षाद्याः पन्नगा नगाः | कल्पेकल्पे जगत्सवं ज्ञायतेयस्य देहतः 
स एव विश्वप्रभवः स पवात्यन्तकारणम्‌ । येनानीताःपुनविद्यायज्ञाश्चप्रलयं गताः 
घातितो दुष्टदेत्यो$सोवेदाथछतउद्यमः । एवमासीन्महाचिष्णुःकथमश्वमुखोऽसवत्‌' 
रल्लगभां इता येन पृष्ठदेरो च लीळया । कृत्या व्यवस्थित सर्च जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ 

स देवो विश्वरूपो घे कथं बाजिसुखोऽमबत्‌ । 

हिरण्याक्षरूय हन्ता यो रूपं कृत्वा वराहजम्‌ ॥ १७ ॥ 


... सुपवित्रं महातेजाः प्रविश्य जलसागरे । उद्धता च महीसर्चा ससागरमहीधरा ॥ 


उड्डता च महीनूनं दृषटराग्रेयेन ळीलया । कृत्वा रूपं चराहं च कपिलं शोकनाशनम्‌ 
स देवःकथमीशानो हयग्रीचत्वमागृतः । प्रहादार्थे स चेशानो रूपं इत्वा भयावहम्‌ 
नारसिंहं महादेवं सर्व दुष्टनिषारणम्‌ । पर्वताझिसमुद्रस्थं ररक्ष भक्तसत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 


हिरण्यकशिपुः दष्टं जघान रजनीमुखे । इन्द्रासने च संस्थाप्यप्रहादस्य सुखप्रदम्‌ 


महादाथ च वे नूनं दृसिंहत्वमुपागतः । चिरोचनसुतस्याग्रे याचकोऽसाचभूत्तदा 


यश्ञेचवाश्वमेथे घे वळिना.यः समर्चितः । इता घसुमती तस्य त्रिपदीकृतरोदसी ॥ 


| सश चे येन पाताळे क्षपितो बलिः । त्रिश्सप्तवारं येनेव क्षत्रियानचनीतले ॥ 
. प्घाऽद्दाच्च चिप्रेम्यो महीमतिमहौजसा । घातितो हेहयो राजा येनेच जननीहता 


= छ फे 
यक... - ७. क 


येन घे. शिशुनोव्याँ हि घातिता दुष्टचारिणी । 
राक्षसी ताडका नाम्नी कौशिकस्य प्रसादत्तः ॥ २9 ॥ 
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विश्वामित्रस्य यज्ञे तु येनलीलाद्दे हिना । चतुद्टंशासहस्राणि घातिता राक्षसा | 
हताशूर्पणखा येन त्रिशिराश्च निपातितः । खुश्नीचं चालिनं हत्वा 
कृत्वासेतुं समुद्र्य रणेहत्वा दशाननम्‌ । धमारण्य समासाद्य राहाणानवपू्‌ 
शासनं द्विजवयेभ्यो दत्त्वा ग्रामान्वहुर्तथा । 
स्नात्वा चेच धम्मंचाप्यां सुदानान्यददाद्ववाम्‌ ॥ ३१ ॥ | 
साधूनां पालनं कृत्वा निग्रहाय डुरात्मनाम्‌। एघमन्या निकस्मा णिश्चु तानिचधरक् ` 
स देवो लीलया कृत्वा कथंचाश्वसुखोऽभवत्‌ । 
यो जातो यादवे वंशे पूतनाशकटादिकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अरिष्टदेत्यः केशी च वृकासुरवकासुरी | शकटाखुरो महाखुरस्तृणावतेश्व घेनुक! 
मल्कश्चेव तथा कंसो जरासन्धरुतथेव च । काल्यवनस्य हन्ता च कथं घेसहयार 
तारकासुर रणे जित्वा अयुतषटपुर तथा॥ ३५.॥ 
कन्याश्चोद्वाहिता येनसहस्त्राणि च षड्दश । 
अमानुषाणि ङृत्वेत्थे कथं सोऽश्वसुखोऽभघत्‌ ॥ ३६ ॥ 
त्राता यः सर्वभक्तानां हन्ता सर्वदुरात्मनाम्‌ ।' 
धर्मरूथापनङृत्सोऽपि कल्किर्वि ष्णुपदे स्थित; ॥ ३७ ॥ 
एतद महदाम्वय भवता यत्प्रकाशितम्‌ | एतदाचद्ष्व मे सचे कारणं त्रिपुरान्तक 
श्रीरुद्र उचाच 
साधुपृष्टं महावाहो कारणं तस्यचच्म्यहम्‌ | हयश्रीवस्यकृष्णस्यः्टणुप्वेकाग्रमावत 
व्यास उवाच | 
पुरा देव: समारव्धो यज्ञोनूनं घरातले । वेदमन्त्रेराह्यितुं सर्वे रुद्रपुरोगमाः ॥ १" 
चकुण्ठे च गताः सघ क्षीराव्धो च निजालये । 
... पातालेऽपि पुनग॑त्या न.घिढुः छृष्णदर्शनम्‌ ॥ ४१॥ 
मोहाचिष्टास्ततः सघ इतश्चेतश्च धाचिताः । नेचद्दष्टस्तदातेस्तु ब्रह्मरूपो जनाद! 
'विचारयन्तिते सर्व देवा इन्द्रपुरोगमाः । छक गतोऽसौमहा बिष्णुः्केनोषायेन 
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| चतुदशोऽध्यायः ] .ॐ बन्रीकृतशुणभक्षणचर्णनम्‌ क ८ 222 ३५७ ` 
। प्रणस्य शिरसा देवं चागीशं प्रोचुरादरात्‌ । देवदेच! महाचिष्णु' कथयस्व प्रसादतः 
| | वृहरूपतिरुचाच 
| न जाने केन कार्यणयोगारूढोमहात्मवान्‌ । योगरूपोऽभच द्विष्णुर्योगीशोह रिरच्युतः 
| क्षणं ध्यात्वा रूचमात्मानं धिषणेन ख्यापितो हरिः। 
तत्र खर्चे गता देवा यत्र देवो जगत्पतिः ॥ ४६ ॥ 
| तदा दृषो महाचिष्णुर्थ्यांनस्थोऽसो जनादंनः । 
i” ध्यात्वा ऊत्यसमाकार सशर देत्यसूदनम्‌ ॥ ४७ ॥ 

समाधिस्थ ततोद्ृष्टा वोधोपायं प्रचक्रमे । आह तांश्च तदा घम्रोधनुण णं प्रयल्तः 
छेत्स्यन्ति चेत्तच्छव्देन प्रबुध्येत हरिःस्वयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
| देवा ऊचुः 

शुणभक्षं कुरुध्वं चे येनासौ बुध्यते हरिः । क्रत्वथिनो चयंचम्रचः प्रभु विज्ञापयामहे 
1 वस्र्य ञखु 
| ( निद्राभङ्गं कथाच्छेदं दस्पत्योमत्रमेदनम्‌ । शिशुमात्‌ विभेदं वा कुर्वाणो नरकं व्रजेत्‌ | 
| योगारूढो जगन्नाथः समाधिस्थो महावलः । तस्यश्रीजगदीशास्यचिघ्नंनच तुकुमंहे 

त्रह्मोचाच 
| अवतां सर्वभक्षत्वं देवकार्यं क्रियेतचेत । कर्त्व्यं च ततोवस्रर्‍योयज्ञसिद्धियंथाभवेत्‌ 
चत्रीशा सा तदा वत्स पुनरेवसुचाच ह ॥ ५२ ॥ 

वञ्रत्थे चाच 
| दुभ्खसाध्यो जगन्नाथोमलयानिळसच्निभः । कथंचाबोध्यतांब्रह्मञस्याभिःखुरपूजितः 
नघयज्ञेन मे कार्य सुरेश्येच तथैच च । सर्वेषु यज्ञकायछु भागं दूदतु मे खुराः ॥७५४॥ 
|  देवाऊचु न 
| अदास्यामो चयं वश्रच्ये भागंयक्षेषुसर्वदा । यज्ञाय दत्तमस्मामि'कुरष्वेचं चचोहि नः ' 
» सथेति विधिनाप्युक्त वन्नीचोचयममाश्रिता । गुणभक्षादिकं कर्मे तया संच ऊृतं रप 
। युधिष्ठिर उघाच 
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३५८ + स्कन्दपुराणम्‌ क ` [ ३ त्रह्मलण्डे | 
अशक्या घोधनेदेवा शुणमङ्गे समाधिषु । एतदाश्चयंचिप्र्षे! सत्यं सत्यचतीस्ज : 
व्यास उचाश्च | 
_ च्यग्नचित्ताःसुराः सर्षेआङएंहरिकासुंकम्‌। नजानेकेनकार्येण विष्णुमायाविमो हिताः | 
सुदितास्ताः प्रमुञ्चन्ति वल्मीकं चाग्रतो हरेः । | 
कोटिपार्चं ततो नीतं बदमीकं पर्वतोपमम्‌ ॥ ५६॥ 
गुणे च भक्षिते तस्मिरुततक्षणादेचदू पिते । 
ज्याघातकोडिभिः साद्ध शीष छिरवा दिवंगतस्‌ ॥ ६० ॥: 
गते शीषे च ते देवा शुशमुद्विझमानसाः। धाचन्ति सर्वतः सर्वे शिरआलोकनाय ते 
इतिश्रीस्कान्देमहापुराणएकाशीतिसाहस्नचयांसंहितायां तृतीयेत्रह्मखाण्डे 
पूवंभागे धर्मारण्यमाहात्म्ये चिष्णुशिरोनाशोनासः 
चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 





|| 
। | 


| 
| 
| 
) पञ्चदशोऽध्यायः 
हयग्रीवाख्यानबणनमं | [ 
व्यास उवाच 

नपश्य न्तियदाशीषन्रह्मायास्तुसुरारूतदा। किकुर्मइतिहेत्युक्तवाज्ञानिनस्तेव्यचिन्तयन 

उचाच विश्वकर्माणं तदा ब्रह्मा सुरान्चितः॥ २॥ ' 
आशिक 2 र ब्रह्मोचाच | 
चिश्वकमंरूत्वमेवासि कार्यकर्तासदाचिभो | शीघ्रमेचकुरु त्वेवेवक्त्रंसान्द्रंचघन्विनः | 
नमस्झत्थतदातस्मै स्तुतोऽसौ देचवद्धेकिः । उघाचपरयाभक्त्या ब्रह्मा णंकमलोड्डवम्‌ 
यज्ञकाय (अश्वकाय) निवृत्याशु (निङ्न्ता55शु) वदन्ति विविधा: खुराः ॥ ४ निक 
यज्ञमागविहीनं मां कि पुनचंच्मि तेऽग्रतः । यज्ञभागमहं देव लभेयेचं सुरेः सह॥ ५ | 
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पञ्चदशोऽध्यायः ] + देषेह॑यग्रीचस्तु तिघर्णनम्‌ # ३५६ 


त्रोचाच 
दास्यामि सवंयज्ञेषु विभागं सुरवर्द्धके !। सोमे त्वं प्रथमं चीर पृज्यसेश्चतिकोचिदै 
तद्विष्णोश्च शिरस्तावत्सन्धत्स्वा5मरवर्ड्धके । न 
विश्वकर्मा 5व्रवीद्वेघानानयध्वं शिरस्त्विति ॥ ७॥ 
तन्नास्तीति सुराः सर्चेचदन्तिटपसत्तम । मध्याह्ेतुसमुदुभूते रथस्थोदिविचांशुमान, 
हुए तदा सुर * सव रथादश्वमथानयन | छित्त्वा शीष महीपाल कबन्धाद्वाजिनोहरेः ॥ 
कवन्धे योजयामास विश्वकर्मातिचातुरः । दृष्टा तं देवदेवेशं सुराः स्तुतिमकुर्वत ॥ 
देवा ऊचुः 
नमस्तेऽस्तु जगद्चीज! नमस्तेकमलापते । नमस्तेषरूतुसुरेशान! नमस्तेकमलेक्षण! 
त्वं स्थितिः सर्वभूतानां त्वमेव शरणं सद्वाम । 
त्वं हन्ता सवदुष्टानां हयग्रीव! नमोऽस्तु ते ॥ १२ ॥ 
त्वमो ड्कारोवषट्कारःस्वाहार्चधा चतुर्विधा। आयस्त्वं चसुरेशानत्वमेचशरणंसदा 
यज्ञो यज्ञपतियंज्वा द्रव्यं होता हुतस्तथा । त्वदर्थं इयते देव त्वमेव शरणं सखा ॥ 
काळःकराळरूपस्त्वंत्वं घारकःशीतदीधितिः । त्वमझिवेरुणश्चेव त्वंचकालक्षयङ्करः 
शुणत्रयं त्वमेवेह गुणहीनरुत्वमेच हि । शुणानामालयस्त्वं च गोप्ता सर्वेषु जन्तुषु ॥ 
सन्रीपु सोश्च द्विघात्वं चपशुपक्ष्या दिमानवेः । चतुविधं कुलं त्वंहिचतुराशीतिलक्षणः 
दिनान्तश्चेच पश्चान्तो मासान्तो हायनं युगम्‌ । 
कल्पान्तश्च महान्तश्च काळान्तर्त्वं च चे हरे !॥ १८॥ ॒ 
पचेविधेमेहादिव्येः स्तूयमानः सुरे प । सन्तुष्टः प्राह सर्वेषां देवानां पुरतः प्रभुः ॥ 
श्रीभगचानुवाच 
किमर्थमिह सस्प्रात्ताःसर्व देचगणासुचि । किमेतत्कारणं देवाःकिचु देत्यप्रपीडिताः 
देवा ऊचु | 
न देत्यस्य भयं जातं यज्ञकर्मोत्सुका चयम्‌ । त्वद्दशनपराः सर्व पश्यामो चे दिशोदश 
त्वन्मायामोहिताः सच व्यग्रचित्ता भयातुराः । 
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योगारुढस्वरूपं च हुएं. तेऽस्माभिरुत्तमम्‌॥ २२॥ 
चत्री च नोदितास्माभिजांगराय तवेश्वर | तंतश्थायूचंमंभवच्छिरश्छन्ने वभूच ते ॥ 
सूर्याश्वशीषमांनीयविश्वकर्मा तिचातुरः । समधत्तशिरोविष्णोहयत्रीवो5स्यतःप्रभो! 
विष्णुरुवाच 
तु्ोऽहंनाकिनःसर्वेद्दा मिवरमी प्सितम्‌ । हयग्रीवो5रूम्यहं जातोदेवदेचोजगत्पतिः 
न रोद्रं न विरूपं च सुरेरपि च सेवितम्‌ । जातोऽहं वरदो देवा हयाननेति तोषितः 
. व्यास उचाच 
कृते सत्रे ततो वेधा धीमान्सन्तुष्टचेतसा । 
यज्ञभागं ततो दतक्त्वा चम्रीभ्यो विश्वकमणे ॥ २७॥ 
यज्ञान्ते च सुरस्रेष्ठनमस्क्कत्य दिवं ययौ । एतञ्च कारणं चिद्धि हयननो यतो हरि! 
| युधिष्टिर उवाच 
येनाक्रान्ता मही सचां क्रमेणकेन तत्त्वतः । विवरे विवरे रोस्णांवतन्तेचपृथक्पृथक 





व्यास उवाच 





एकदा त्रझसभायां गता देवाः सचासचाः। 

भूलोकादाश्च सच हि स्थावराणि चराणि च ॥ ३२॥ 
देवात्रह्मपंयःसर्वे नमरूकत्तु पितामहम्‌ । विष्णुरप्यागतरुतत्र सभायांमन््रकारणात्‌ 
ब्रह्माचापि विगविष्ठ उवाचेद्‌ंचचस्तदा । भोमोदेवाःश्टणुध्चं कञ्जयाणांकारणंमहत्‌ 


सत्यं व्रुवन्तुव देवा ब्रह्मशचिष्णुमध्यतः । तांचाचं चसमाकण्यंदेचा चिस्मयमागताः ` 


ऊचुश्च ततो देवा ने जानीमोवयं सुराः । ब्रह्मपत्मीःतदोचाच विष्णु प्रतिखुरेश्वरम्‌ 
त्रयाणामपि देवानां महान्तं च वदस्घ मे ॥ ३६ ॥ 
चिष्णुरुचाच 
चिष्णुमायाबळेनेब मो हितं भुवनत्रयम्‌ । 


oo 
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त्राण्डानिसहस्ाणि द्वृश्यन्तेचमद्दाद्यते । नवेत्तिवेदोयत्पारं शीषंघातो हिवेकथम्‌ - 


श्टणु त्वं पाण्डवश्रेष्ठ कथां पौराणिकीं शुभाम्‌ । इश्वरस्यच रित्रंहिनेचवेत्तिचराचरे 


+ -कॅण्थण£700000शणए0शणी00नी नी?  उ हे शन ह हल ञऊ++- 5--. -- «० १. 
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पश्चदशो5ध्यायः |. + सुक्तेशमाहात्म्यवर्णनम' + ३६१ 
'ततो ब्रह्मोचाच चेद्‌ न त्वं जानासि भो विभोः ॥ ३७ ॥ 
नैव मुह्यन्ति ते मायावळेन नेघमेच च । गर्वेहिसापरो देवो जगद्ता जगत्परभुः ॥ 
ज्येष्ठं त्वां न घिढुः सर्च विष्णुमायावृताः खिलाः । 
ततो ब्रह्मा स रोषेण क्रुद्ध'परफुरिताननः ॥ ३६॥ 
उवाच वचनं कोपांद्धेविष्णो श्रणुमेवचः । येन चक्त्रेण सभायां वचनंसमुदी रितम्‌ 
तच्छीर्ष पततादाशु चादपकालेन घे पुनः । ततो हाहाछतं सच सेन्द्राः सर्षिपुरोगमाः 
ब्रह्माणं क्षमयामासुधिष्णु'प्रति सुरोत्तमाः । 
विष्णुश्च तद्वचः श्रुत्वा सत्यं सत्यं भविष्यति॥ ४२॥ 
ततो विष्णुर्मदा तेजास्तीर्थरूयोत्पादनेन च । तपस्तेपेतु चे तत्र धर्मारण्ये सुरेश्वरः 
अश्चशीषस्मुखं दृष्टा हयग्रीचो जनाहूंनः ॥ ४३ ॥ 
तपस्तेपे महाभाग! चिधिनासह भारत । न शक्यं केनचित्कततु मात्मनात्मैवतएचान, 
ब्रह्मापि तपसा युक्तरूतेपे वर्षशतत्रयम्‌ । तिष्टन्नेचपुरो चिष्णोविष्णुमायािमो हितः | 
यज्ञार्थमचद्त्तुण्ो देवदेवो जगत्पतिः । ब्रह्मस्ते मुक्तताद्यास्ति मममायाप्यडुःसहा 
ततो ळव्धचरो ब्रह्मा हृष्टचित्तो जनाद्दनः । उचाचमधुरां वाचं सर्चषां हितकारणात्‌ 
अत्राभचन्महाक्षेत्रं पुण्यंपापप्रणाशानम्‌ । विधिचिष्णुमयं चेतद्वचत्वेतन्नं संशयः ॥ 
तीर्थल्य महिमाराजन्हयशी्ष॑स्तदा हरिः। शुभाननो हि सञ्जातःपूर्वेणचाननेन तु ॥' 
| कन्द्पकोटिळाचण्यो जातःकष्णस्तदा नप । 
ब्रह्मापि तपसा युक्तो दिव्यं वर्षशतत्रयम्‌ ॥ ५० ॥ 
सावित्या च कतं यत्र विष्णुमाया न वाधते । 
मायया तु छतं शीषं पञ्चमं शादुलस्य चा ॥ ५१॥ 
धर्मारण्ये कतं रम्यं हरेण च्छेदितं पुरा । तस्मै दत्त्वा घरं विष्णुजेगामादशेने ततः 
स्थापयित्वा विधिए्तत्र तीर्थञ्चेवत्रिलोचनम्‌। मुक्तेशनामदेवस्यमोक्षतीर्थम रिन्दम 
गतःसोऽपि सुरश्रेष्ठः स्बस्थानं सुरसेचितम्‌ । तत्रमरेतादिचं यान्तितर्पणेनप्रतपिताः 
अश्वमेघफळंस्नाने पानेगोदानजं फलम्‌ । पुष्कराद्यानितीर्था निगङ्गाययां सरितस्तथा 
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३६२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ३ त्रहाखण्डे- 
स्नानार्थमत्रागच्छन्ति देखता;पितरस्तथा: ।क्रात्िक्यांकत्तिकायोगेमुक्तेशपूजयेत्तय: 
स्नात्वा देवसरे रम्ये नत्वा देवं जनाहूंनम्‌ । कः 
यः करोति नरो भत्तया सब्धंपापेः प्रमुच्यते ॥ ५७ ॥ 
सुक्त्वा भोगान्यथाकामं विष्णुलोकं स गच्छति । 
अपुत्रा काकवन्ध्या च सुतवत्सा शृतप्रजा ॥ ५८ ॥ 
एकास्वरण सुस्नातो. पतिपत्न्यी यथाविधि | तद्वोर्षनाशयेन्नूनेप्रजास्तिप्रतिवन्धक म्‌ 
मोक्षेश्वरप्रसादेन पुत्रपौत्र दि वद्धयेत्‌ । दद्याद्वेकेन चित्तेन फलानि सत्यसंयुता ॥ 
निधाय बंशपात्रेऽपि नारीदोषात्प्रमुच्यते । | 
, प्राप्चुचन्ति च देवाश्च अञ्निष्टोमफलं नृप ॥ ६१ || 
वेधाहरिहंरश्चेव तप्यन्ते परमं तपः । धर्मारण्ये त्रिसन्ध्यं च स्नाट 
तत्र मोक्षेश्वरः शम्भुः रूथापितो चै ततः सुरः । 
त साङ्गं जपं कृत्वा न भूयः स्तनपो भवेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
एब क्षत्र महाराज प्रसिद्धे भुवनत्रये । यस्तत्र कुरुले श्राद्धं पितणां श्रद्धयान्वितः 
जबरत्सतगोत्राणि कुलमेकोत्तरं शतम्‌ । देवसरो महारम्यं नानापुष्पै पेः समन्धितम्‌ 
श्याम सकलकल्हारेविधेजलजन्तुमिः ॥ ६५ ॥ लि 
्रह्मविष्णुमहेशाद्येः सेचितं खुरमाचुषेः । सिद्धेयक्षेश्र मुनिभिः सेवितं सघं 
युधिष्ठिर उवाच 
कीटुशं तत्सरः ख्यातं तस्मिन्स्थाने द्विजोत्तम । 
तस्य रूपं प्रकारश्च कथयरूच यथातथम्‌ ॥ ६७ ॥ 
साधुसाधु महाप्राज्ञ! धर्मपुत्र! अ 
a पर पे युधिष्ठिर !। यर्यसडीतंचान्नूनं सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ 
विशाल पर डु दकसमपभम्‌ । पवित्रं मधुरं स्वाढु जळं तस्य नृपोत्तम 
देचखातं मनोरमम्‌ । लहयां दिभिगस्भीरैः फेनाचतेसमाकुलम्‌' 
फषमणहूककमठेमकरेश्च समाकुलम्‌ । 


वादेवसरस्यथ | 


{तः शुभम्‌ 
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पञ्चदशो ऽध्यायः ] ॐ हयग्रीचाल्यानफलश्रतिचर्णनम्‌ ॐ ३६३ 
शङ्कशुक्त्यादिभियु क्तं राजह॑सेः सुशोभितम्‌ ॥ ७१॥ 


चटशुक्षेः समायुक्तमश्वत्थान्नेश्च वेष्टितम्‌ । चक्रचाकसमोपेतंबकसारसटिट्टिमैः ॥ ७२ 
कमनीयप्रगन्धाच्छच्छत्रपत्रेः सुशोभितम्‌ । 
सेव्यमानं द्विजेःसचेः सारसायेः सुशोभितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
सदेवेसुंनिभिश्धेच विप्रेमत्येश्व भूमिप । सेचितं दुःखहं घेव सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ ७४ 
अनादि निधनोपेतं सेवितं सिद्धमण्डलेः । स्नानादिभिः सर्वदेवतत्सरोन्पसत्तम ! 
विधिना कुरुते यस्तु नीलोत्सगञ्च तत्तटे । प्रेता नेच कुले तस्य यावद्विन्द्राश्वतुदेश 
कन्यादानं च ये कुयु विधिना तत्रभूपते !। ते तिष्ठन्ति त्रह्मळोकेयावदाभूतसस्प्लवम्‌ 
महिषीं शुहदासीं च सुरभीं खुतसंयुताम्‌। हेमचिद्यां तथा भूमि स्थांश्चगजवाससी _ 
ददाति श्रद्धया तत्र सो$क्षयंस्वगमश्चुते । देवखातरूयमाहात्म्यंयःपठेच्छिचसन्निधो 
दीर्घमायुस्तथा सौख्यं लभते नात्र संशयः॥ ७६॥ 
यः शृणोति नरो भक्तया नारी वा त्विद्मद्भुतम्‌ । 
कुले तसय भवेच्छ्रेयः कल्पान्तेऽपि युधिष्ठिर ॥ ८०॥ 
पतत्सचं मयाख्यातं हयग्रीचस्य कारणम्‌ | प्रभावस्तस्यतीर्थर्यसर्चपापापन्ुत्तयेः 
इतिश्रीलकादेमहापुराण पकाशीतिसाहरुयां संहितायां ठृतीयेब्रह्मलण्डे 
पूर्वभागे धर्मारण्यमाहात्म्ये हयग्रीचस्याख्यानचणनंनाम 
पञ्चदशोऽध्यायः॥ १५॥ 
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षोडशो ऽध्यायः 


नानाशक्तिस्थापनपूर्वकमानन्दांस्था पनवर्णनम्‌ 
| | युधिष्ठिर उवाच 
रक्षसां घेव देत्यानां यक्षाणामथ पक्षिणाम्‌ । 
भयनाशाय काजेशेधर्मारण्यनिचासिनाम्‌ ॥ १॥ 
शक्तीः संस्था पिता नूनं नाना रूपा ह्यनेकाः । 
तासां सथानानि नामानि यथारूपाणि मे वद्‌॥ २॥ 
क व्यास उचाच | 
>टणुपार्थे महावाहोधर्ममूर्तेनृपोत्तम !। स्थाने चेरूथा पिताशक्तिःकाजेरोश्चैचगोत्रपा 
श्रीमाता मदारिकायां शान्ता नन्दापुरे चरे । 
के ती रक्षाथ द्विजमुख्यानां चतुदिक्ष स्थिताञ्च ताः ॥ ४॥ 
यु “'सवःसल्वरूवस्थाने नृपोत्तम | चनमध्येस्थिताःसर्चा द्विजानांरक्षणायचे 
सा बभूव महाराज ! साचित्रीति प्रथाशिवा । 
अखुराणां वधार्थाय ज्ञानजा स्थापिता सुरेः ॥ ६ ॥ 
गायत्री पक्षिणी देवी छत्रजा द्वॉरचासिनी । शीहोरी चूटसंज्ञायापिपळाशापुरीतथा 
अन्याश्च वहवश्चेच स्थापिता भयरक्षणे ॥ ७ ॥ 
प्रतीच्योदीच्यां याम्यां चे विबुधैः स्थापिता हि सा | 
नानायुधघरा सा च नानाभरणभूषिता ॥ ८ ॥ 
नानावाहनमारुढा नानारूपधरा च सा । नानाकोपसमायुक्ता नानाभयविनाशिनी ॥ 
स्थाप्या मातयेथास्थाने यथायोग्या दिशोदश । गरुडेन समारूढात्रिशूळचरधारिणी 
सिंहारूढा शद्धरूपा चारुणी पानदर्पिता । खङ्गखेटकबाणाढ्यौ: करेर्भाति शुभानना 
स्कचस्राबृता घब पीनोन्नतपयोधरा। उद्यदादित्यबिम्बामा मदाधूणितलोचना ॥ 
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, बोडशो५ध्यायः ] # आनन्दास्थापनचर्णनम्‌ ॐ ३६५ || 


एवमेषा महदादिव्याकाजेशेःस्थापितातदा । रक्षारथ॑सचंजन्तूनांसत्यमन्द्रिवासिनाम्‌ || 
सादेवी नृपशा टूल! स्तुतासम्पूजितासदा। ददातिसकलान्कामान्वाञ्छितान्टृपसत्तम | । 
धर्मारण्यात्पश्चिमतः स्थापिता छत्रजा शुभा । म | | 
तत्रस्था रक्षते चिप्रान्कियच्छक्तिसमन्विता॥ १५॥ | 
भैरवं रूपमास्थाय राक्षसानां वघाय च | घाय्यन्त्यायुधानीत्थं विप्राणामभयायच | 
सरश्चकार तस्याग्रे उत्तमंजलपूरितम्‌। सरस्यस्मिन्महाभाग कृत्वास्मानादितर्पणम्‌ ' | 
पिण्डदानादिकसर्वमक्षयं चेव जायते । भूमी क्षिपाज्ञली। न्दिव्यान्धूपदीपादिक सदा । 
तस्य नोचाधतेव्याधिः्शत्रणांचाशणव च | चलिदाना दिकंतत्रकुर्याद्‌भूयःस्वशक्तितः | 
शत्रचो नाशामायान्तिधनंधान्यं विवधेते । आनन्दास्थापिताराजञ्छर्यंशाचमनोरमा | | 
रक्षणार्थ द्विजातीनां माहात्म्यं *टणुभूपते !।. शुक्लां वरघरा दिव्या हेमभूषणभूपिता | 
सिंहारूढा चतुर्हस्ता शशाडुकृतशेखरा । मुक्ताहारळतोपेता पीनोन्नतपयोधरा॥ २२ | 
अक्षमालासिहरूता च गुणतोमंधारिणी । दिव्यगन्धाम्बरधराविव्यमालाबिभूषिता | 
सार्विव्ही शक्तिरानन्दास्थितातस्मिन्पुरे पुरा । पूजयेत्तांचचेराजन्कपू रारक्तचन्दन* i 
भोजयेत्पायसेः शुभ्रेर्मश्वाज्यसितया सह । भवान्याः प्रीतयेराजन्कुमार्याम्पूजनंतथा | 
तत्र जसं हुतं दत्तं ध्यानं च र॒पसत्तम !। तत्सव चाक्षय तन जायते ना. संशयः 
त्रिएुणेत्रिएणाबृद्धिस्तस्मिन्स्थानेट्पोत्तम. " साधकल्यमवेभूनंधनदारादिसम्पदः | 
न हानिर्न च रोगश्चन शत्रुनंच दुष्कृतम्‌ । पिक मा न 
न शाकिन्या भयं तस्य न च राज्ञश्च चेरिणः | नचव्याधिमयंचेवसवंत्रविजयीभवेतः 
चिद्याश्चतु्ृशा ल्येच भासन्ते पठिता इच । सूयं बहृत्योतते माहा च ह 
इति श्रीरकान्देमहापुराण एकाशीतिसाहरुया संहितायां तीयेव्रह्मलण्डे ` ` 
पूर्वार्ध धर्मारण्यमाहात्म्य आनन्दास्थापनयणेन नाम 
षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
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श्रीमातामाहास्म्यवर्णनम्‌ 
व्यास उचाच 

दक्षिणेस्थापिताराजञ्छान्तादेचीमहाबळा । साविचित्रास्वरधरावनमालाचिभूषिता 
तामसी सा महाराज मधुकंटभनाशिनी । विष्णुनातत्र बै न्यस्ताशिचपल्धी नृपोत्त 
सा चचाष्टयुजा रम्या मेघश्यामा मनोरमा । ृष्णास्वरधरादेघीब्यात्रवाहनसंस्थिता 
| 'द्वीपिचर्मपरीधाना दिव्याभरणभूषिता । घण्टाजिशूलाक्षमालाकमण्डलुधरा शुभा 
| अङ्झतशुजा देवीसवंदेवनमस्छता । धनं धान्यं जुतान्भोगान्ल्चभक्तेभ्यःप्रयच्छति 
| पूजयेत्कमलेविंब्ये कपू रागरुचन्दनेः । तढुद्देशेन तत्रे पूजयेद्‌ द्विजसत्तमान्‌ ॥६॥ 
| कझमारीभोजयेद्भेबिविधेभक्तिमावतः । धूपेदोंपेः फंलेः रस्येः पूजयेच्च दिभिः 
| 'मांसस्तुविविधेद्व्यैर्थवाधान्यपिष्टजैः | अन्येश्वविचिधेधांन्यपायसेचट मेस 

'ओद्नः कृशरापूपेः पूजयेत्सुसमाहितः । स्तुतिपाठेन तत्रेव शक्तिस्तोत्रेमनोहरे; 
'रिपचस्तस्य नश्यन्ति सर्वत्र विजयीभवेत्‌ । रणे राजकुले द्यते लभते जय 2 व 
सौम्या शान्ता महाराज स्थापिता कुलमातृका । . पक 





| थीमाता सा प्रसिद्धा च माहात्म्य श्ट्णु भूपते ॥ १९ ॥ 
| ऊँलमाता महाशक्तिस्तत्रास्ते नृपसत्तम | कुमारी ब्रह्मपुत्र सरकार विधिना 
| स्थानमाता च सा देवी श्रीमाता साभि पनतः । 2 
त्रिरुपा सा द्विजातीनां निर्मिता रक्षणाय च ॥ 


कमण्डलुधरा देवी घण्डाभरणसू। 
| ण्डळुधरा देवी घिता । तक्षमाळायुता राजञ्छुभा सा शुभरूपिणी 
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ऱसप्तदशो५ध्यायः ] कै भ्रीमाता/पूजनप्रकारवर्णनम्‌ # ३६७ 
'रक्तमाल्या दशभुजा पश्चचक्त्रा सुरेश्वरी । चन्द्रावतंसिका माता सुरासुरनमस्छृता 
साक्षात्सरस्चतीरूपा रक्षाथ विधिना कता । 
उ«्कार सा महापुण्या काजेशेन विनिर्मिता ॥ १८॥ 
ऋषिभिः सिद्धयक्षादिसुरपत्नगमानचेः । प्रणम्याङ्घ्रियुगातेभ्योद्दातिमनसेप्सितम्‌ 
पालयन्ती च संस्थानं द्विजातीनां हिताय घे । 
यथोरसान्जुतान्माता पाळ्यन्तीह सद्गुण: ॥ २० ॥ 
अथपाळ्यती देवी श्रीमाता कुलदेवता । उपद्रवाणि सर्वाणि नाशयेत्सततं स्तुता 
'स्व॑विज्ञोपशमनी श्रीमाता स्मरणेन हि । घिघाहे चोपचीते च सीमन्ते शुभकर्मणि 
सर्वेषु भक्तकार्येषु श्रीमाता पूज्यते सदा । यथा लम्बोदरं देवं पूजयित्वा समारभेत्‌. 
'काय शुभं सर्वमपि तथा श्रीमातरं. नृप || यस्किञ्चद्गोजनंत्वतरब्राह्मगेस्यःप्रयञ्छति 
अथवा विनिवेद्यं च क्रियतेयत्परर्परम्‌ । अनिवेद्यच तां राजन्कुर्वाणो विप्नमेष्यति 
तस्मात्तस्ये निवेद्याथ ततः कर्म समारभेत्‌ । 
तद्वरेणाखिलं कर्म अचिघ्नेन हि सिद्धयति ॥ 
देमन्ते शिशिरे प्राप्त पूजयेद्धमंपुत्रिकाम्‌ ॥ २६ ॥ 
-हेमपत्रे समालिख्य राजते चाथकारयेत्‌ । पादुकांचोत्तमां राजञ्ङ्रीमाताये निवेदयेत्‌ 
स्नात्वा चेच शुचिमू त्वा तिलामळकमिश्रितेः । 
वासोभिः सुमनोभिश्च दुकूलेः सुमनोहरेः॥ २८॥ 
-ळेपयेच्चन्दनः शुभ्र 'कुङ्कमैः सिन्दुरादिकः | कपू रागुरुकस्तूरी मिश्रितः कह्ठमैस्तथा॥ 
कणिकारेश्व कहारेःकरवीरेः सितारुणेः । चम्पकेः केतकीभिश्च जपाकुसुमकेस्तथा 


सी. 
_ यिक्षकट्वमकश्चव बिल्वपत्ररखण्डितेः । पालाशजातिपुष्पेश्च घटकेर्माषसस्भचे: ॥ 


पूपभक्तादिदाली भिस्तोषयेच्छाकसञ्चयः ॥ ३१॥ 


'धूपदीपादिपूच तु पूजयेज्ञगदम्विकाम्‌ । तद्धियव कुमारीचं विप्रानपि च भोजयेत्‌॥ 


पायसेघ तयुक्तेश्च शकरा मिश्रितेन प ॥ ३२॥ हट 
च र चप पयेद्रक्तिसाचत 
पक्कान्नमोद्कायेश्व तपंयेद्रक्तिमावतः । तप्यंमाणे द्विजेकस्मिन्सहस्रफलमश्नुते ॥ 
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३६८ - ? ` कै स्कन्दपुराणम्‌ क [ ३ ब्रह्मलण्डे | 

देत्यानांघा तकंस्तोत्रंचा चयेच्चपुनःपुतः । एकाग्रमानसोभूत्वास्तो तिश्रीमातरंतुयः | 

तस्यतुष्टावर॑ दद्यात्ह्मापितापूजितास्तुता । अनिष्टा निचसर्वाणिनाशयेद्धमं पत्रिका | 
अपुत्रो लभते पुत्रान्निर्धनो घनवान्भवेत्‌ । 

राज्याथो लभते राज्यं विद्याथो लभते च ताम्‌ ॥ ३६ ॥ | 

श्रियोथॉलमतेलक्ष्मीभायांथीलमतेचताम्‌ । प्रसांदाच्चखरसूवत्यालभतेनात्रसंशयः | 

अन्ते च परमं स्थानं यत्खुरेरपि दुलभम्‌ । | 

प्राप्नोति पुरुषो नित्यं सरस्वत्याः प्रसादतः ॥ ३८॥ | 

इतिश्रीस्कान्देमहापुराणपकाशीतिसाहस्रःांसंहितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे | 

| 


॥। 
$| 


१ 
| 





ky [ ९८.७ 
पूवंभागे धर्मारण्यमाहात्म्ये श्रीमातामाहात्म्यचर्णनंनाम 
सप्तदशोषध्यायः ॥ १७ ॥ 


नी टक त्यया जन 


| ` अष्टादशोऽध्यायः | 
मातज्ञीकर्णाटकोपा रूयानवर्ण नम॒ 1. 
रुढ उवाच | 
"उणु स्कन्द महामा ह्यहुत यत्कृतंमया । धर्मारण्ये महादुष्टोदैत्यःकर्णाटकाभिधः . 
निश्रृतं हि समागत्यद्र्पत्यो चिघ्नमचरत्‌ । तं दृष्टा तद्गयालोकः प्रदुद्राच निरन्तरम्‌ | 
| त्यक्त्वा स्थानं गताः सर्वे घणिजो घाडघादयः। . . | 
| मातङ्गीरूपमास्थाय श्रीमात्रा त्वनया सुत !॥ ३॥ 
हतः कर्णाटकोनामराक्षसो द्विजघातकः | तदासघे$चि घे चिप्राहृष्टास्ते तेनकर्मणा | 
स्तुवन्तिपूजयन्तिस्म घणिजो भक्तितत्पराः । वर्षवर्षप्रकुब॑न्ति श्रीमातापूजनंशुमम्‌ | 
शुभकायषु सधु प्रथमं पूजयेत्तु ताम्‌ । न स विघ्ने प्रपश्येत : तदाप्रश्रतिपुत्रक ॥ ६ ' 
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ति > TT tt) 


 अएादशोऽध्यायः | ॐ कर्णाटकङतोपद्र्घघर्णनम्‌ # ३६६ 


कोऽसौ दुष्टो महादेत्यः कस्मिन्वंशे समुद्गः । 
कि कि तेन कृतं तात! सच कथय सुत्रत ॥ ७ ॥ 
व्यास उवाच 

श्टणुराजन्प्रवक्ष्यामि कणांटकविचेष्ितम्‌ । देवानांदानवानांयोदुःसहोचीयंदर्षितः 
ढुएकमादुराचारो महाराष्ट्रोमहाभुजः । जित्वाचसकलॉँल्लोकां स्रेलोक्येचगतागतः 
यत्र देवाश्च ऋषयस्तत्र गत्वा महासुरः | छद्याना चा वलेनेच चिघ्ने प्रकुरुते नृप !॥ 
न वेदाध्ययनं रोके भवेत्तस्य भयेन च । कुर्वते घाडवा देवा न च सन्ध्याद्युपासनम्‌ 
नं क्रतुचेतते तत्र न चेच सुरपूजनम्‌। देशेदेशे च सर्वत्र ग्रामेग्रामे पुरेपुर | १२॥ 
तीर्थेंतीर्थ च सववत्र विघ्न प्रकुरुतेडसुरः । परन्तु शक्यते नेव धर्मारण्ये प्रवेशितम्‌ ॥ 
भयाच्छक्त्याञ्च थ्रीमातुदानघोविज्कवस्तदा । केनोपायैनतत्रेवगम्यतेत्वितिचिन्तयन्‌ 
विध्नंकरिष्ये हिकथंब्रा्मणानांमहात्मनाम्‌ । वेदाध्ययनकत णां यज्ञकर्माधितिष्ठताम्‌ 


वेदाध्ययनजं शाब्दं श्रुत्वा दूरात्स दानवः । विव्यथे स-यथा राजन्वज्राहत इच द्विपः | 


निःश्वासान्सुसुचे रोषाद्दन्तेदन्तांच्य घर्षयन्‌। ` 

द्शमानो निजावोष्ठी पेषयंश्च. कराबुमौ ॥ १७ ॥ 
उन्मत्तवद्विचरत इतश्चेतश्च मारिष । सन्निपातस्य दोषेण यथा भचति मानवः ॥ १८ 
तथेव दानवो घोरो धर्मारण्यसमीपगः । भ्रमते द्रघते चेव दूरादेव भयास्वितः ॥ १६ 
चिवाहकाळेचिप्राणां रूपंकृत्व्राद्विजन्मनः । तत्रागत्यदुराधर्षोनीत्वा दाम्पत्यमुत्तमम्‌ 
उत्पपात महीपृष्ठाद्वगने सो5सुराधमः । स्वयं च रमतेपापो द्वेषाजञातिस्चभाचतः ॥ 
एबं च बहुशःसो5थ धर्मारण्याञ्च दम्पती । गहीत्वा कुरुते पापं देवानामपिदुःसहम 
विघ्नंकरोतिदुष्टोऽसौ दम्पत्योः सततं भुवि । महाघोरतरं कमं कुष॑स्तस्तमिन्पुरेचरे 

तत्रोद्विझा द्विजाः सर्व पलायन्ते दिशो दश | 

गताः सर्चे भूमिदेवास्त्यक्त्वा स्थानं मनोरमम्‌॥ २४॥ 
यत्रयत्र महातीथ तत्रतत्र गता द्विजाः । उद्वसं .तत्पुर जातं तस्मिन्काले र॒पोत्तम 
न वेदाध्ययनं तत्र न च यज्ञः प्रवर्तते । मनुजास्तत्र तिष्ठन्ति न कणांटभयादिताः ॥ 


- „२४ | 
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३३० # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ३ त्रहाखण्डे 
द्विजाःसर्घततो राजन्वणिजश्चमहायशाः । एकत्रमिळिताः सर्ववक्तुंमन्चंयथोचितम्‌ 
कर्णाटस्यवधोपायं मन्त्रयन्ति द्विजर्षभाः । चिचार्यमोणेतेदचाद्वाग्जाताचाशरीरिणी 
आराधयत श्रीमातांस्ंदुः्खापहारिणीम्‌ । सर्चदेत्यक्षयक्ारीं सर्दोपद्रचनाशनाम्‌ | 
तच्छूत्वा वाडवाः सर्च हषव्याकुललोचनाः । 
श्रीमातां तु समागत्य ग्रहीत्वा बलिसुत्तमम ॥ ३० ॥ 
मधु क्षीरं दधि घृतं शकरा पश्च घारया । धूप दीपं तथा चेव चन्दनं ऋुसुमानिच | 
फला निवि विधान्येव ग्रहीत्वावाडवानप । घाल्यंतुषिविधं राजन्भक्तापूपाघृताचिता 
'कुरमापावटकाश्चैचपायसंद्रतमिश्चितम्‌ । लोहालिकादीपिकाथ्यसारद्रांस्य घटकास्तथा 
राजिकाभिश्च संलिप्ता नवच्छिद्रसमन्विताः । 
चन्द्रबिस्वप्रतीकाशा मण्डकास्तत्र कटिपताः ॥ ३४ ॥ 
पञ्चामृतेन रूनपनं इत्वा गन्धोदकेन च । धूपेदीपेश्च नेवेचेर्तोषयासासुरीश्वरीम्‌ ॥ 
नीराजनेः सकपू'रेः पुष्पेदीपेः सुचन्दनेः । श्रीमातातोषिता राजन्सर्चोपद्रचनाशिनी 
श्रीमाता च जगन्माता ब्राह्मी सौस्या घरभ्रदा । 
रूपत्रयं समाल्थाय पाल्येत्सा जगत्त्रयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अयीरूपेण धर्मातमत्रक्षते सत्यमन्दिरम्‌ । 
जितेन्द्रिया जितात्मानो मिळितास्ते द्विजोत्तमाः ॥ ३८॥ | 
तेः ता माता चन्दनाद्येन तोषिता। स्तुतिमारेभिरेतंत्र बाइनःकायकर्म भिः 
एकचित्तेन भावेन ब्रह्मपुत्र्याः पुरः स्थिताः ॥ ३६ ॥ | 
| | )३११ ४ घिप्रा ऊचुः 
' -नमस्तेत्रह्मपु्यास्तु! नमस्ते ब्रह्मचारिणि! । नमस्तेजगता मातर्यमस्ते स्ने! सद्रा 
| क्षनिद्वा त्वं तृषा त्वं च क्रोधतन्द्रादयस्तथा | 
त्वं शान्तिस्तव रतिश्रेच त्तरं जया विजया.तथा ॥ ४१ ॥ 
ब्रहाचिष्णुमहेशादयेस्त्वंप्रपन्ना सुरेश्वरि | साचित्रीश्वीरुमाचेवत्वंचमाताव्यवस्थिता 
त्रह्मचिष्णुसुरेशानास्त्वदाधारे व्यवस्थिता; ।. 
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अष्टादशोऽध्यायः ] * श्री मातुःक्रो धरूपचर्णनम्‌ # ३७१ 


नमस्तुभ्यं जगन्मातधु तिपुष्टिस्वरूपिणि !॥ ४३॥ 
रतिःक्रोधा महामाया छायाज्योतिः स्वरूपिणि ॥ 
सष्टिस्थित्यन्तङट्वेचि! कार्यकारणदा सदा ॥ ४४॥ 
धरातेजस्तथावायुः सलिलाकाशमेव च । नमस्तेऽस्तु महाविद्यों महाज्ञानमयेऽनचे! 
ही ड्कारीदेवरूपा त्वं छोड्कारी त्वं महाद्य॒ते !। 
आदिमध्यावसाना त्व त्राहि चास्मान्महाभयात्‌ ॥ ४६ ॥ 
महापापोहि डुष्टात्मा दत्योऽयंचाधतेऽुना । चाणरूपात्वमेकाचअस्माक कुलदेवता 
आहित्राहि महादेचि! रक्षरक्षमहेश्वरि । हन हन दानवं दुएं द्विजानां चिघ्यकारकम्‌ 
एवंस्तुता तदादेची महामाया द्विजन्मभिः । कर्णाडरूयचधार्थायद्विजातीनांहितायच 
प्रत्यक्षा साऽभचत्तत्र चर प्रृहीत्युचाच ह ॥ ४६ ॥ | 
श्रीमातोवाच 
केन चत्र।सिता विप्राःकेनबोद्वे जिताःपुनः । तस्याहंकुपिताविप्रा/नयिष्येयमसादनम्‌ 
क्षीणायुषं नरं चित्तयेन यूयं निपीडिताः । ददामि घो द्विजातिभ्योयथेष्टंचकतुमहंथ 
भक्तयाहि भवतां चिप्राः करिष्ये नात्र संशयः ॥ ५२॥ 
द्विजा ऊचुः 
कर्णाराख्यो महारौद्रोदानचोमदगर्चितः । चिघ्नंप्रकुरते नित्यं सत्यमन्द्रिचासिनाम्‌ 
ब्राझमणान्सत्यशीलांश्च वेदाध्ययनतत्परान्‌ । द्वेषाइद्वेश्छ्िषणस्ताञ्नित्यमेष महामते 
चे इचिद्वेषणो दुष्टो घातयेनं महाद्यते | ५३ ॥ 
व्यास उचाच 
तथेत्युक्त्वा तु सादेवीप्रहस्यकुलदेबता । चघोपायं वि चिन्त्यास्यभक्तानांरक्षणायच 


ततः कोपपरा जाता श्रीमाता नृपसत्तम । कोपेन भ्वकुटींळत्वा रकनेत्रान्तलोचनाम्‌ 


कोपेन महताऽऽचिष्टा बमन्तीपाचकंयथा । महाज्वालायुखान्नेत्रा्ासाकर्णाच्चभारत 
तत्तेजला समुद्भूता मातङ्गी कामरूपिणी । काळीकराळवद्नाइुदेशंचदनोज्ज्चळा 
रक्त माद्यास्चरधरा मदाधणितळोचना | न्यग्रोघल्यसमीपेसा श्रीमातासंश्रिता तदा 
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३७२  स्कन्द्पुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मसण्डे 


' अष्टाद्शसुजा सा तु शुभामाता सुशोभना । धजुर्वाणधरा देवी खड़खेटकधारिणी 


कुठार श्लुरिकां विश्नत्त्रिशुलं पानपात्रकम्‌ । गदां सर्पञ्च परिघं पिनाकं चेवपाशकम्‌ 
अक्षमालाधरा राजन्मद्यकुम्भाचुधारिणी । शक्ति च मुसलं चोग्रं कत्तेरीं खर्परं तथा 
कण्टकाढ्यां च बदरींबिश्रती तु महानना । तत्राभवन्महायुद्धं तुमुले लोमहर्षणम्‌ ॥ 

मातङ्गाः सह कर्णाटदानचेन र॒पोत्तम !॥ ६४ ॥ 

युधिष्टिर उवाच ' 
कथं युद्धं समभवत्कथे चेघाइपचतंत । जितं केनेव धमज ! तन्ममाचक्ष्व मारिष !॥ 
व्यास उवाच 

एकदा श्रणु राजेन्द्र! यज्जातं देत्यसङ्गरे । तत्सवं कथयाम्याशु यथात्रत्तं हि तत्पुरा 
प्रणष्टयोषा ये चिप्रा चणिजश्देच भारत। चेत्रमासे तु सम्प्राप्त धर्सारण्ये नृपोत्तम! 
गौरीसुद्वाहयामासुर्विप्रास्ते संशितबताः । रुवरूथानंसुशुभंज्ञात्वातीर्थराजंतथोत्तमम्‌ 

चिघाहं तत्र कुर्वन्तो मिलितास्ते द्विजोत्तमाः । 

कोटिकन्याक्कुल तत्र एकत्रासीन्महोत्सचे ॥ 

धर्मारण्ये महाप्राज्ञां सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ ६६॥ 
चतुर्थ्यामपररात्रेऽभ्यन्तरतोऽञ्चमाद्‌चुः । आसनं ब्रह्मणे दच्चाअआिक्रत्वाप्रदक्षिणम्‌ 

स्थाळीपाकं च ङृत्वाऽथ कृत्वा वेदीः शुभास्तदा । 

चतुह॑स्ताः सकलशा नागपाशसमन्चिताः ॥ ७१ ॥ 
चेदमन्त्रेण शुभ्रेण मन्त्रयन्ते ततो द्विजाः | चरतांदस्पतीनांहि परिवेश्ययथो चितम्‌ 
ब्रणां सहितास्तत्र धाडवास्ते सुहषिताः । कुवते वेदनिर्घोषं तारस्चरनिनादितम्‌ 
तेन शब्देन महता इत्स्ममापूरितं नभः | तं श्रृत्वादानचो घोरो वेदध्चनि द्विजेरितम्‌ 
उत्पपातासनात्तूर्ण ससेन्यो गतचेतनः । धावतः सर्च्त्यांरूतु ये चान्येतानुबाचसः 
श्रयतां कुत्र शब्दोऽयं चाडचानां समुत्थितः | तस्य तद्वचनंभ्रुत्वादेतेयाःसत्वरंययुः 
घिम्रान्तचेतसः सच इतश्चेतश्च धाचिताः। धर्मारण्येगताःकेचित्तत्र द्रष्टा द्विजातयः 
उत्निरन्तो हि निगमान्धिषाहसमये नृप !। सघ निवेदयामासुः कर्णाटाय दुरात्मने 
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तच्छत्वा रक्ततान्नाक्षो द्विजद्विर्‌ कोपपूरितः । 
_ अभ्यधावन्महाभाग यत्र ते दम्पती नृप ॥ ७६॥ 

खमाश्रित्य तदा देत्यमायां कुर्वन्स राक्षसः । अहरदुदम्पतीराजन्सर्वाळङ्कारसंयुतान्‌ 
ततस्ते चाडचाः सच सङ्गता भुवनेश्वरीम्‌ । वुस्वारचंप्रकुर्चाणा्रा हित्राहीतिचोचिरे 
तच्छुत्वा विश्वजननी मातङ्गी भुवनेश्वरी । सिंहनादं प्रकुर्वाणाजिशुलूवरधारिणी 
ततः प्रचद्व॒ते युद्धं दैचीकणांटयोस्तथा । ऋषीणां पश्यतांतत्रचणिजांचद्विजन्मनाम्‌ 
यश्यतासभचयुद्धं तुमुछं लोमहर्षणम्‌ । अञ्रश्चिच्छेद्‌ मातङ्गीमदविह्वलितं रिपुम्‌ ॥ 

सोऽपि दृत्यरूततरूतस्य वाणेनकेन चक्षसि । 

अखाचपि त्रिशूलेन घातितःकश्मळं गतः ॥ ८५॥ 

मुष्टिभिश्चेच तां देचीं सोऽपि ताडयतेऽसुरः । 

सोऽपि देव्या ततः शीघ्र नागपाशेन यन्त्रितः ॥ ८६ ॥ 


७ द 
"ततह्तेनव दूत्येन गरुडास्त्र॑ समादधे | तथा नारायणास्त्रं तु सन्दधे शरपातनम्‌ ॥ 


एवमन्योन्यमाक्कष्य युध्यमानो जयेच्छया । ततः परिघमादाय आयसं देत्यपुङ्गचः 
मातङ्गीं प्रति सक्रुद्धी जघान परवीरहा । देवी क्रुद्धा सुटिपातेश्चणयामास दानवम्‌ ॥ 
तेन सुष्टिप्रहारेण मूच्छितो निपपात ह । ततरूतु सहसोत्थाय शक्ति धृत्वा करेसुदा 
शतघ्नीं पातयामास तस्याउपरिद्रानचः। शक्ति चिच्छेदसादेची मातङ्गीचशुभानना 
जहासोच्चेस्तुसाजुप्रःशतव्नींचज्रलन्निभाम्‌ । एवमन्योन्यशस्त्री घरद्‌यन्ती पररुपरम्‌ 
ततरित्रिशलेन हतो हृदये निपपात ह । 
सूच्छां चिह्दाय देत्योऽसो मायां कृत्वा च राक्षसीम्‌ ॥ ६३ ॥ 
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'पश्यतां तत्र तेपां तु अद्वश्य़ोभून्महासुरः । पपौ पानंततो देवी. जहासारुणलोचना | 


सर्घत्रगं तं सा देवी त्रेळोक्ये सचराचरे ॥ ६५॥ 


कयारुपसी तित्रतेसात्र हिट्यंसाम्परतंहि मे । कर्णाटकमहादुए पहिशीघ्रेहियुध्यताम्‌ | 


ततोऽभचन्महायुद्धं दारुणं च भयानकम्‌। पपौ देवी तु मेरेयं चयाथ सुमहावला ॥ 
सातङ्की चततःक्रुद्धाचकत्रे चिक्षेपदानचम्‌। ततोऽपि दानवोरोद्रोनासारन्ध्रेणनिगंत 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








३७४ . ॐ रूकन्दपुराणम्‌ ॐ ' [ ३ ब्रह्मखण्डे 


- युध्यते स पुनदेत्यः कर्णाटो मदपूरितः । ततो देवी प्रकुपिता मातङ्गी मदपूरिता ॥ 


दशनेमंथयित्वा च चर्वयित्वा पुनःपुनः । शचास्थिमेद्सायुक्तं मज्ञामांसादिपूरितम्‌ 
नखरोमांसिसंयुक्तं प्रक्षिप्य चोदरेऽसुरम्‌। करेकेण सुखं रुद्धं करे णेकेन नासिकाम्‌॥ 


ततोमहावलो देत्यः कणरंधेण निर्गतः | ततरूतया महादेव्या नाम चक्रे तदासुचि॥ 
कर्णरन्न्ध्रप्रसूतोऽयं कर्णाटेति विडुचु धाः । पुनयु दवार्थमायातोदेत्यो हि वळदर्पित!| . 


गर्जमानोसुरस्तत्र सायुधो युधि संस्थितः । तं दृष्टाडुःसहं देत्यंविस्टृश्यच पुनःपुनः 
चधोपायंहि मातङ्गी चिन्तयामास भारत | यदा चिन्तयते देवी सातङ्गी मदपूरिता 
मायारूपं समास्थाय कर्णाटः कुसुमायु'धः । 
गोरश्चाम्बुजपत्राक्षस्तथा घोडशवाषिकः॥ १०६ ॥ 
अभ्येत्य देचीं व्रते स्म मां त्वं वरय शोभने !॥ १०७॥ 
श्रीमातोचाच 


साधु चेदं त्वया प्रोक्तं देत्यराजसुनिञ्चितत्‌। रूपेण सद्दशो नान्यो विद्यते भुवनत्रये . 


प्रतिज्ञा मे इता पूचश्रुता किमखुरोत्तम !। ममाचुजाशुभाश्यामा विवाहे विश्नकारिणी 
पित्रा मे स्थापिता देत्य रक्षाथ हि द्विजन्मनाम्‌। 
केचळं श्यामलाङ्गी सा सर्वेलोकहितावहा ॥ ११० ॥ 
न कश्चिद्र्‍्येत्कन्या मित्युकत्चा रूथापिता तु सा । 
कथयाशु तच शुभं श्रुत्चोपायं करोम्यहम्‌ ॥ १११॥ 
भगिनी मेऽस्ति दैत्येन्द्र श्यामलाह्मपरिग्रहा । तथार्थं रक्षिता शर तां च पूर्वणचोद्दह 
स पिता तां महावीर! दास्यते वै शुभामिमाम्‌ । 
.गच्छ त्वं त्रियतां ह्योव श्यामला कोपसंयुता॥ ११३॥ 
ततः कर्णाटकः क्रुद्धो ग्रहीत्वा शक्तिमूर्जिताम्‌ । 
अभ्यधाघत दुष्टात्मा श्यामळानिधनेच्छया ॥ ११४॥ 
आगतं चासुरं इष्टा श्यामला सुमहामनाः । चिवाहार्थं पर ज्ञात्वाउमिप्रायं डुश्चेतसः 
महायुद्धमभूत्तत्र श्यामलाऽसुरषयंयोः । मासत्रयं ततो. साजंश्चामवत्तसुळं क्षितौ ॥ 
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माघेछृष्णतृतीयायां धर्मारण्ये महारणे । मध्याहसमये भूप कर्णाटाख्यो निपातितः 
कर्णाटः पतितस्तत्र यत्र देव्या निपातितः | तच्छेलश्णङ्गप्रतिमं पपातशिरउत्तमम्‌ 
चचाल सकला पृथ्वीसा व्धिद्दीपासपर्वेता | ततो चिप्राःप्रहष्टास्ते जयमातरुदेरयन. 
जगुगन्धरवपतयो ननृतुञ्चाप्सरोगणाः । ततोत्सचं प्रकुर्वन्तो गीतं नृत्यं शुभप्रदम्‌ ॥ 
पायसंचटकश्चच नवेद्यमोदकरू्तथा । तुष्टयुःशुभवाण्याते स्थाने मोटेरके चरे ॥ 

श्रीमती पूजिता सा च सुतसौख्यधनप्रदो । 

महोत्सवे च सम्प्राप्ते मातङ्गीपूजनं हितम्‌ ॥ १२२॥ 
येऽवय न्तिल्थापयित्वा धनपुत्रार्थसिद्ये । सुखंकीतितथायुष्यंयशःपुण्येसमाप्नुयुः 

व्याधयो नाशमायान्ति चादित्याद्याग्रहाः शुभाः 

भूतवेताळशाकिन्यो जम्भाद्याः पीडयन्ति न ॥ १२४॥ 
न जायते तथा कापि प्रेतादीनांप्रपीडनम्‌ । ततोचिप्राःप्रहाश्च स्तुतिकतुसमुद्यताः 
श्रीमातां चेच शक्तीश्च मातङ्गीमस्तुवंस्तदा । श्यामलां च मददादेचींहर्षणमहतायुताः 

| चिप्रा ऊचुः 
मातर्त्वमेचमस्माकं रक्षिका स्थानके भव । 


दम्पतीनां हितार्थाय ( स्थातव्यं स्थानकेसदा ) यथा नोद्विजते द्विजाः ॥ १२७ ॥ 


मातंग्युचाच 


तुष्टाऽहंचो महाभागाः रूतवेनानेनवो द्विजाः । वरयः्चं बरंयद्घोमनसासमभी प्सितम्‌ 


ब्राह्मणा ऊच 
दास्यामहे वलि देचि!यस्तेमनसिवतंते । अल्माकंचव दम्पत्यो रक्षाथत्वंस्थिरा भच 
देव्युचाच 
स्वस्थाः सन्तु द्विजाः सर्वे न च पीडा भविष्यति । 
मयि स्थितायां दुधर्षा देत्या येऽन्ये च राक्षसाः ॥ १३० ॥ 





शा किनीभूतप्रेताश्चजम्माद्याश्चग्रहास्तथा । शाकिन्यादिग्रहाश्चेवसर्पाय्याघ्रादयरुतथा | 


पीडयिष्यन्ति न क्वापि स्थितायां (स्थितानां) मयि ( मम )शासने। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





३७६ # स्कन्द्पुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मखण्डे 
महोत्सव यः कुरुते विवाहे समुपस्थिते ॥ १३२॥ | 
दम्पत्योश्व हिताथ हिपूजयेन्मांसुदानरः । तस्याहंसकलां चाधांनाशयिष्याम्यसंशयम्‌ 
नाधयो व्याधयश्चेच न क्लेशो नचसस्भ्रमः । प्राप्यतेपरमं सौख्यं यशःपुण्यंधनंसदा 
नाकाले मरणं तस्य वातापित्तादिकं नहि ॥ १३४॥ 
चिप्रा ऊचुः 
केन वा चिधिना पूजा नेवेद्यं कीद्रशं भवेत्‌ । धूपंच की हूर्श मातःकथं पूजांप्रकरपयेत्‌ 
| श्रीदेव्युवाच 
श्रयतां मे बचो पिप्राःपत्रे चेच हिरण्मये । छिखित्वापूजयेद्यस्ठ चिरायुर्दम्पतीभवेत्‌ 
अथवा राजते पत्रे कांस्यपत्रऽथचा पुनः | अष्टादशभुजा देवी चन्दनेन चिचचिता 
शप शरेः करे श्वानं पद्मं तु परमं पुनः । कत्त॑रीं कारयेदेकां तूणीरं च धनू'घि च 
चर्म पाशं मुद्गरं च कांसाळं तोमरं तथा | शाङ्खं चक्रं गदांशुश्रां सुशळं परिघंशुभम्‌ 
खट्वाङ्गं वद्रीञ्चेच अङ्कश्च मनोरमम्‌ । अष्टादशायुधेरेभिः संयुता भुवनेश्वरी ॥ 
लिखेत्सकुण्डलां देवीं बहुनू पुरभूषिताम्‌ । केयूरमुक्तापञ्चेश्चसुण्डमालाभिरन्विताम्‌ 
माठ्काक्षरपरिब्रतामङ्गळीयकसंयुताम्‌ । नानाभरणशोभाढ्या लिखित्वासुचनेश्वरीम्‌ 
मातङ्गी मिति विख्यातां प्रतिष्ठाथ द्विजोत्तमाः । 
चन्दनेन च हृद्येन पुष्पश्चेव प्रपूजयेत्‌ ॥ १७३ ॥ 
यक्षक्ईममानीय मातङ्गींपूजयेत्सुधीः । घृतेनबोधयेद्वीपं सप्तवर्तियुतं शुभम्‌ ॥ १४४ 
धूपयेदुगुग्गुलेनाथ साज्येनाति सुगन्धिना। नालिकेरेणशुभ्रेण दद्यादर्घ च दम्पती 
प्रदक्षिणाः प्रकुर्वीत चतुरः सुमनोरमम्‌ । वस्त्रांशुकं गुण्ठयित्वा अग्रेछत्वाचदम्पती 
प्रोक्षिणीकृत्य मातङ्ग्याः प्राश्य माध्वीकमुत्तमम्‌ । 
गीतवादितरनिघोषिमांतङ्गी पूजयेत्सुधीः ॥ १७७ ॥ . 
सुबासिनीस्तु तद्र्पां मातङ्गी सम्भवाइति। नृत्यन्तीदम्पतीचाम्रेसघोपद्रघशान्तये 


| नेवेद्य विविधान्नेन अष्टादशविधं शुभम्‌ । वटकापूपिकाः शुम्राःक्षीर शर्करया युतम्‌ 
बल्लाकर वरं पूंपा क्षिप्तकुल्माषक तथा । सोहालिकामिन्चरालाप्सिकापवर्णकम्‌ 
1000, ह 
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शेवेया विमलास्तत्र पपराः शालकादयः । पूरणं तस्य मांसस्य कुर्याच्छुप्रंमनोरमम्‌ 


“--“4 राजमाषाः सूपचिताः कटपयेत्तत्र दस्पती । 


फेणिका रोपिकास्तत्र कुयाँच्चच मनोरमाः ॥ १५२॥ 
एतान्यष्टादशान्यानि पक्काज्ञानिप्रकल्पयेत्‌ । आज्यशर्करायुक्तानियुक्तानिशाकसञ्चयः 
रात्रौ जागरणं काय पूजयेच्च सुवासिनीम । सुखाचलोकनंचाज्येकुर्वीयातांचदस्पती 
'परस्परं हि कुर्वोत उत्पातपरिशान्तये । एवम्विधं मयाऽऽख्यातं मातङ्गीपूजनं शुभम्‌ 
न एजयति यो मूढसतसय चिघ्नं करोति सा । दम्पत्योर्मरणंचाथघननाशंमहाभयम्‌ 

कलेशं रोगं तथा बढ्न: प्रादुर्भाव प्रपश्यति । 

एतस्मात्कारणा द्विप्रा मातङ्गीं पूजयेत्सुधीः ॥ १५७ ॥ 
दम्पतीनाञ्च सर्वेषां द्विजातीनाञ्च शासने । चणिजां च महादेचीनिचिघ्नंकुरुते सदा 
तथेति चेव तेरुक्ते पुनर्वचनमत्रवीत्‌ । श्रयतां त्राह्मणाः सर्वे विवाहादिमहोत्सवे 
मदीयवचनं श्रत्वा तथाकुरुत चे चिधिम्‌ । विवाहकाळेसम्प्राप्तेदम्पत्योःसो ख्यहेतचे 
निर्विज्ञार्थ तु कर्त्तव्यं निजेश्च सहसेचकेः। अञ्जनं नयनेक्कयांत्सस्बन्धिनां च सचंशः 
भ्रमध्यात्त प्रकत्तव्यमर्दचन्दरसमाकृति । बिन्दु तुः काय्येह्विप्रास्तस्योपरिमनोहरम्‌ 
पच छते तदा विप्राः शान्तिर्भचतिनान्यथा । पुतरब्वद्धिकरं चतत्तिलकं चाद्धविम्वकम्‌ 

सर्वचिघ्नहरं सघदौःरूथ्यव्याधिचिनाशनम्‌ । 

व्यास उचाच 

ततः शान्ताः प्रज्ञाः सर्वा धर्मारण्ये नराधिप !। 

प्रसादाच्चेव मातडूया देव्या वे सत्यमन्दिरे ॥ १६४ ॥ 





ततोहृएहृदा चिप्राः पुपूजुसते विधेः सुताम्‌ । मातङ्गचाश्चप्रकत्तय्य घर्षचर्षचपूजनम्‌ 


माघासिते तृतीयायां भक्ष्यमोज्यादिभिस्तथा। 
'कर्णाडर्य तथोत्पत्तिः पुनर्जाता तु भूतले ॥ १६६ ॥ 
-भयाच्चेब हि तत्स्थानं त्यक्त्वा याम्यमगात्ततः । 

. आच्छमावस्तदा देत्यो यक्ष्मरूपो ह्ममाषत ॥ १६७ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











३७८ # स्कन्द्पुराणम्‌ + [ ३ त्रह्मलण्डेः 
श्रृयताम्भोडिजाःसर्घधर्मारण्यनिवासिनः । बणिजश्चमहच्चेद॑मद्वाक्यंपरिपाल्यताम्‌ः 
माघमासे हि मत्प्रीत्या नििघ्राथं सदा भुवि | त्रिदलेनचधान्येनसूळकेन विशेषतः- 
तिलतेखेन वा कुर्यात्पुरपो नियतब्रतः। एकाशनं हिकुरुतेयक्ष्मप्रीत्ये निरन्तरम्‌ ॥; 
आवालयोचनेनेव वृद्धनापीह सर्यदा । घर्षे वर्षे प्रकत्तव्ये यक्ष्मणो व्रतमुत्तमम्‌ १७१. 
यस्मिन्णृहे हि यावञ्च पुरुषाकाररूपिणः | तस्यत्रतं प्रकुयु सत एकभक्तरताः सदा 
वालस्यार्थे तु जननी कुरुते ब्रत्ुत्तमम्‌। पिता वाप्यथवा भ्नाता यच्चिमित्तं्रतं चरेत्‌' 
न च तस्य भयं छापि न व्या धिनंच वन्धनम्‌ । भतुनिमित्तेसत्रीकुर्यादशक्तेत्वितरोणच 
एवं समादिशन्देत्यः सत्यमन्दिरमुत्खजन्‌ । गतोऽसौ यास्यदिग्भागउदधेस्तीरउत्तमे: 
विपुलंदेहमासाद्य कर्णाः स नराधिप! । स्वनास्ना चेवतंदेशां स्थापयामासचोत्तमम्‌' 
यस्मिश्च सर्व॑चल्तूनि धनधान्यानि भूरिशः । कर्णाटदेशंतंराजन्परिचार्य चिरस्थित: 
धर्मारण्यकथां पुण्यां कथितां नरसत्तम !। 
्रीमातुश्चेच माहात्म्यं श्रण्वन्ति श्रावयन्ति ये ॥ १७८॥ 
तेपांकुळे कदाचित्तु अरिष्टं नेच जायते । अपुत्रो लभते पुत्रान्धनहीनस्तु सम्पदः ॥ 
आयुरारोग्यमैश्वय श्रीमातुश्च प्रसादतः ॥ १७६ ॥ 
इतिश्चीस्कान्देमहापुराणएकाशी तिसाहरुयां सं हितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे 
पूर्वभागे धर्मारण्यमाहात्म्ये मातदड्रीकर्णाटकोपाख्यानबर्णनंनामा5- 
एादशो$ध्यायः ॥ १८॥ 
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एकोनविंशोऽध्यायः 
इन्द्र श्वरजयन्तेश्वरम हिमवणनम्‌ 
व्यास उवाच 
नरइन्द्र्सरे स्नात्वा दुष्टरा चन्द्रेश्वरं शिवम्‌ । सत्तजन्मकृतात्पापान्मुच्यतेनाच संशयः 
युधिष्ठिर उचाच 
केनचादौ निर्मितं तत्तीथं सर्घोत्तमोत्तमम्‌ । यथाबद्वर्णय त्वं मे भगचन्दरिजसत्तम ॥ 
व्यास उघाच | 
इन्द्रेणेव महाराज तपस्तप्तं सुदुष्करम्‌ । आमादुत्तरदिग्भागे शतवर्षाणि तत्र चे॥ 
शिवोद्देशं महाघोरमेकाकुष्ठेन भारत ! उद्धवाहुर्महातेजाः सूर्यस्याभिसुखोऽभवत्‌॥ 
वृत्रस्य वधतो ज्ञातं यत्पापं तस्य चुत्तये । एकाग्रः प्रयतो भूत्वाशिवस्याराधनेरतः 
तपसाच तदाशम्भुस्तो षितःशशिशेखरः । तत्राऽऽजगामजटिलोभस्माङ्गोदृपभध्वजः 
खटवाड़ी पञ्चवक्त्रश्च दशवाहुस्त्रिळोचनः । गङ्गाधरोवपारूढो भूतप्रेतादिवेशितः 
सुप्रसन्नः सुरश्रेष्ठः छपालुबरदायकः । तदा हृष्टमना देवो देवेन्द्रमिदमूचिवान॥ ८ ॥ 
हर उवाच 
यत्त्वं याचयसे देव! तदहं प्रददामि ते ॥ ६॥ 
इन्द्र उघाच ` 
यदि तुष्टोसि देवेश! कृपासिन्धोमहेश्वर !। ब्रह्महत्या हि मां देव उल्लेजयतिनित्यशः 


वृत्रासुरस्य हनने जातं पापं सुरोत्तम !। तत्पार्प नाशाय चिभो मम दुःखप्रदं सदा ॥ 


हर उचाच - 
धर्मारण्ये सुरपते ब्रह्महत्या न पीडयेत्‌। हत्या गवांद्विजातीनां बालस्ययोषितामपि 


चचनान्मम देवेन्द्र ब्रह्मणः केशवरूय च । यमस्य वचनाजिष्णौहत्यानेवात्र तिष्ठति 


प्रचिश्य त्वं महाराज! अतोऽत्र स्नानमाचर ॥ १३॥ 
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इन्द्र उचाच 
यदित्वं मम तुष्टोऽसि कृपासिन्धो महेश्वर !। मन्नास्नाचमहादेवस्था पितोभवशडुर! 
-तथेत्युक्त्वा महादेवः खुप्रसन्नो हरस्तदा । दशयामास तत्रेच लिङ्गं पापप्रणाशनम्‌ 
कूर्मएष्ठात्समुत्पाद्य आत्मयोगेन शम्भुना । स्थितस्तत्रेवश्चीकण्ठःकालत्रयचिदोषिहुः 
'बृत्रहत्यासमुत्त्रसतदेवराजस्य सन्निधौ । इन्द्रश्वरस्तदा तत्र धर्मारण्ये स्थितोनृप 
'खर्वपापचिशुद्धयथ लोकानां हितकाम्यया । इन्द्रेश्वर तु राजेन्द्रषुप्पधूपा दिकेः सदा 
पूजयेच्च नरोभक्त्या सर्वपापः प्रमुच्यते । अस्यां च चतुर्दश्यां माघमासे विशेषतः 
'सवंपापचिशुद्धवर्थ शिवलोके महीयते । नीलोत्सग तु योमर्त्यः करोतिच तदग्रतः 
' उद्धरेत्सप्त गोत्राणि कुलमेकोत्तरं शतम्‌ । साङ्गरुद्रजपं यस्ठु चतुद्देश्या करोति घे 
सर्वपापचिशुद्धात्मा लभते परमं पदम्‌॥ २२॥ 
'सौचर्णनयनंक्वत्वामध्ये र्लमन्वितम्‌। यो ददाति द्विज्ञातिभ्य इन्द्रतीर्थे तथोत्तमे 
अन्धता न भवेत्तस्य जन्मानि पष्टिसङख्यया । 9 
'निर्मेलत्व सदा तेषां नयनेषु प्रजायते । महारोगास्तथाचान्येस्नात्वा यान्ति तदग्रतः 
पूजिते चेकचित्तेन सर्वरोगात्प्रमुच्यते । स्नात्वा कुण्डे नरोयस्तुसन्तर्पयतियःपि 
तस्य ठृप्ताः सदा भूप पितरश्च पितामहाः । ये चे ग्रस्ता महारोगौः कुष्ठाद्रेश्रेचदेहिनः 
स्नानमात्रेण संशुद्धा दिव्यदेहाभचन्ति ते | ज्घरादिकएमापन्नाःनराःस्चात्म हितायपै 
सूनानमात्रेण संशुद्धा दिव्यदेहाभचन्ति ते । स्नात्वा चपूजयेद्वेच॑सुच्य तेज्चरवन्धनात्‌ 
एकाहिकं दबाहिक॑ च चातुर्थ बा तृतीयकम्‌ । 
विषमज्वरपीडा च मासपक्षादिकं ज्वरम्‌॥ २६॥ 
इन्द्रेश्वरप्रसादाच नश्यते नात्र संशयः । चिज्वरो जायते नूनं सत्यंसत्यं च भूपते ॥ 
चन्ध्या च दुभंगा नारी काकचन्ध्या सृतप्रजा । | 
म्तवत्सा महादुष्टा रूनात्वा कुण्डे शिवाग्रतः | 
पूजयेदेकचित्तेन रूनानमात्रेण शुद्धत्यति ॥ ३१॥ 
एचेचिधांश्च बहुशो चरान्द्स्वापिनाकधुक्‌ । गतोऽसौ स्वपुरंपार्थसेव्यमानःखुराखुरेः 
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ततः शाक्रो महातेजा गतो बे स्वपुरं प्रति । जयन्तेनापि तत्रैवरूथापितंलिङ्गमुत्तममः 
जयन्तस्य हरस्तुष्टस्तस्मिँलिङ्ग स्तुतः सदा । त्रिकाळं पुत्रसंयुक्तःपूजनारथंसुरेश्वरः 
आयाति च महाबाहो! त्यक्तवा स्थानं रुचकं हि चे । 
एतत्सच समाख्यातं सर्वसौ ख्यप्रदायकम्‌ ॥ ३५॥ 
इन्द्रेश्वरे तु यत्पुण्यं जयन्तेशरूय पूजनात्‌ । तदेचाप्रोतिराजेन्द्र्सत्यंसत्यं न संशयः 
स्नात्वा कुण्डे महाराज सम्पूज्य काग्रमानसः । सबंपापचिशुद्धातमाइन्द्रलोकेमहीयते 
यः श्वणोति नरोभत्तया सर्वपापः प्रमुच्यते । सर्चान्कामानवाप्नोतिजयन्तेशप्रखाद्तः 
इतिश्री रकान्देमहापुराणणकाशीतिसाहरूयां संहितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे 
पूर्वभागे धर्मारण्यमाहात्म्य इन्द्रेश्वरजयन्तेश्वरमहिमचर्णनं- 


नामैकोनचशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


विंशोऽभ्यायः 
धरा धषेत्रमाहात्म्यवणेनम्‌ 
व्यास उचाच 
अतः परं प्रवक्ष्यामि शिवतीर्थमबुत्तमम्‌ । यत्रासौ शङ्करोदेचः पुनजेन्मघरोऽभवत्‌ 
कीलितो देघदेवेशः शङ्कुश्च त्रिलोचनः | गिस्जियामहाभागपातितो भूमिमण्डले 
छलितो मुह्यमानस्तु दिवारात्रिन वेत्ति च। पुः ज्लीनपु'सकांश्चेवजडीभूत स्त्रिलोचनः 
कहपान्तमिवसञ्चातं तदा तस्मिश्च कीळिते । पावेत्यासहसातस्यक्षतंकीलनक तदा 
| युधिष्ठिर उचाच 
एतदाश्चर्यमतुळं वचनं यक्त्वयोदितम्‌ । यो गुरु सचंवेदाना योगिनां चेच सवदा ॥ 
पार्वत्या कीलितः करुमान्नएव्रत्तिः शिचः कथम्‌ । 
कारणं कथ्यतां तत्र परं कौतूहलं हिमे॥६॥ 
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| व्यास उचाच 
मन्त्रोघा विविधाराजञ्छङ्करेण प्रकाशिताः । पार्व॑त्यग्रे महाराज! अथवणोपचेदजा: 
शाकिनी डाकिनी चेच काकिनी हाकिनी तथा । 
एकिनी लाकिनी ह्येताः षड्भेदास्तत्र कीर्तिताः ॥ ८॥ 
वीजान्युद्छृत्य च ताभ्यो मालाचकदताक्कता । शस्भुनाकथिताचेवपार्चत्यग्रेनृपोत्तम 
अन्यश्चेचाएमिर्बीजेमन्त्रोद्धारः कृतस्तदा । साधयैत्सामहाढुशाशाकिनीप्रमदानघा 
| श्रीपावत्युवाच 
प्रकाशितारूत्वया नाथ! भेदा ह्येते षडेच हि । 
षड्विधाः शक्तयो नाथ अगस्या योगमालिनीः । 
'षड्विधोक्तं त्वयेकेन कूंटात्छतं वद्स्घ माम्‌ ॥ ११॥ 
श्रीमहादेव उचाच 
अप्रकाशो महादेवि! देचासुरेस्तु मानचे; ॥ १२॥ 
| पार्वत्युचाच 
नमस्तेसर्चरूपायं नमस्ते वृषभध्वज | जटिलेश! नमस्तुभ्यं नीलकण्ठ! नमोऽस्तुते 
कृपासिन्धो! नमस्तुभ्यं नमस्ते कालरूपिणे !। 
एतेश्च वहु भिर्घाक्येः कोमलेः करुणानिधिम्‌ ॥ १४ ॥ 
तोषयित्वाद्रितनया दण्डषत्प्रणिपत्य च । जग्राह पादयुगलं तां प्रोचाच दयापरः 
किमथ स्तूयसे भद्रे! याच्यतां मनसीप्सितम्‌ ॥ १६ ॥ 
पावंत्युवाच | 
समाद्दार च सन्ध्यानं कथयस्व सविस्तरम्‌ । असन्देहमदोषं च यद्यहं वलभा तच 
श्रीरुद्र उवाच र 
न प्रकाश्यं त्वयादेवि समाहारोद्धववं फलम्‌ । सर्वं तत्त्वमहं चक्ष्ये मन्ञ्रकूटाद्यमेन हि 
मायावीजँ तु सर्वेषां.कूटानां हि घरानने । सर्वेषांमध्यमोचणों बिन्डुनादादिशो सितः 
-चहिवीजं सचातं च कूर्मबीजसमन्वितम्‌ । आदित्यप्रभचं बीज शक्तिबीजोद्धवे सदा 
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'वतत्कूरं चायवीजं द्वितीयं च विभोम॑तम्‌ | तृतीय चाञ्निवीजंतुसंयुक्तंचिन्दुनेन्दुना 
*चतुथ युक्तं शेषेण ब्रह्मचीजखपिस्तथा । पञ्चमं काळचीजं च पष्ठंपाथिववीजकम्‌ ॥ 
"सप्तमे. चाए्मे वाह्यं दुसिहेन समन्वितम्‌ | नवमे द्वितीयमेकं च दशमेचाएकूटकम्‌ ॥ 
विपरीतं तयोवोजं रुद्राख्ये चरचारिणि । चतुर्दशे चतुथ्यंथ पृथ्वीबीजेन । संयुतम्‌ 
कूराःशेषाक्षराः केचिद्रक्षिता मेनकात्मजे | सा पपात यदोव्यां हि शिवपल्लीतदानृप 
रामेणाश्वासिता तत्र प्रहसंस्त्रिपुरान्तकः । भद्रेकस्माच्वमापन्चातवशक्तिर्सविष्यत्ति 
मारणे मोहने वश्ये आकर्षणे च क्षोभणे । यंयंकामयसेनूनं तत्तत्सिद्विर्भचिष्यति ॥ 

इति श्रुत्वा तदा देवी हृएचित्ताशुचिस्मिता । 

कूटशोषास्ततो धीरा ! प्रोक्तास्तस्ये तु शम्भुना ॥ २८॥ 


उचाचचङृपासिन्धुः साधयस्व यथाविधि । केलासात्तु हरस्तत्रधर्मारप्यंगतोभृशम्‌ 


ज्ञात्वा देवी यथौ तत्र यत्रालौवषभध्वजः । तत्क्षणात्पतितोभूमौधर्मारण्यैनुपोत्तम 
जराचन्द्रोरगाः शूळं वृषभाद्यायुधानि वे । मुण्डमाला च कौपीनंकपालं त्रह्मणस्तु घे 
गता गणाश्च सवंत्र भूतप्रेता दिशोद्श । चिसञ्ज्ञंचर्वमात्मानं ज्ञात्वादेवोमहेश्वरः 
स्वेद्जास्तु ससुत्पक्ना गणाःकूटादयस्तथा। पश्चकूटान्समुत्पाद्यतदातस्मैचशलिने 
साधकास्ते महाराज जपहोमपरायणाः । प्रेतासनास्तुतेसर्व कालकूरोपरिस्थिताः 
कथयन्ति स्वमात्मानं येनमोक्षः पिनाकिनः | ततःकएसमाघिष्टागौरीवहरिभयातुरा 
सभाजितः शिवस्तेश्चगौरीही णात्वथोमुखी । तपस्तेपेचतत्रस्थाशङ्करादेशकारिणी 
'पञ्चाभिसेवनं इत्वा धू्रपानमधोसुखी । कूटाक्षरः स्तुतस्तस्तु तोषितोवृषभध्चजः 
'धराक्षेत्रमिदं राजन्पापघ्नं सवकामदम्‌ । देवमज्ञनकं शुभ्र स्थानके5स्मिन्विराजते 
आश्विने कृष्णपक्षे च चतुद्देश्यादिने रुप । तत्र स्नात्वाचपीत्वाचसर्वपापेःप्रसुच्यते 
पूजयित्वा च देवेशमुपोष्य च विधानतः | शाकिनी डाकिनीचेववेताला:पितरोग्रहा 
अहा थिष्ण्या न पीड्यन्ते सत्यंसत्यं घरानने । साङ्गं रुद्रजपंतत्रकृत्वापापेःप्रमुच्यते 
नश्यन्ति विविधा रोगाःसत्यंसत्यं च भूपते । पतत्सवं मयाल्यातंदेवमज्जनकंशुभम्‌ 

अश्वमेघसहस्नेस्तु इतेस्त॒ भूरिदक्षिणेः । तत्फलं समघाप्नोति श्रोताश्रावयिता नरः 
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३८४ क रुकन्द्पुरा णम्‌ १८ ८ ३ प्रह्मखण्डे | 


अपुत्रो लभते पुत्रान्निर्धनो धनमाप्नुयात्‌ । आयुरारोग्यमैश्व्यं लभते नात्र संशयः | 
मनोचाक्कायजनितं पातकं त्रिविधं च यत्‌ । तत्सवनाशमायातिस्मरणात्की तनान्रप 
धन्य यशस्यमायुष्यं सुखसन्तानदायकम्‌ । 
माहात्म्यं शणुयाद्वत्स सचेसौ ्यान्चितो भवेत्‌ ॥ ४६॥ 
सवंतीर्थेषु यत्पुण्यं सचंदानेषु यत्फलम्‌ । सघयशीश्चयत्पुण्यं जायते श्रच णान्नृप | 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण पकाशीतिसाहस्रतयां खंहितायांतृतीये ब्रह्मखण्डे 
पूर्वभागे धर्मारण्यमाहात्म्ये धराक्षेत्रवर्णनंनाम 
विशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


कळ... 





एकविशोध्यायः 


थरीमातोकथितनामगोत्रम्रवरकृतदेत्यवटङ्ककथनम्‌ 
व्यास उवाच 
तया चोत्पादिता राजञ्छरीरात्कुलदेचताः । 
भट्टारिकी १ तथा छत्रा २ ओचिका ३ ज्ञानजा तथा ४॥ १॥ 
` भद्रकाली च ५ माहेशी.६ सिंहोरी ७ धनमद्द नी ८। 
गात्रा £ शान्ता १० शेषदेवी ११ बाराही १२ भद्रयोगिनी १३॥ २॥ 
योगेश्वरी १५ मोहळज्ञा १५ कुलेशी १६ शकुलाखिता १७ । 
तारणी१८ कनकानन्दा १६ चामुण्डा २० च सुरेश्वरी २१ ॥ ३॥ 
दारभट्टारिकेत्या २२ द्या प्रत्येका शतधा पुनः । 
उत्पन्ना: शक्तयरूतस्मिन्ञानारूपान्विताः शुभाः । 
अतः पर प्रवक्ष्यामि प्रचराण्यथ देवता; ॥ ४ ॥ 
आओपमन्यवसगोत्रप्रचर ३ गोत्रदेव्यागात्राचसिष्ठ १ भरद्वाज २ इन्द्र्प्रमद्‌ ३ काश्यप- 
सगोत्रसगोतरदेच्याज्ञानजा २ प्रचर ३ काश्यपः १ अवत्सार; २ रेभ्यः ३ माण्डव्य- . 


ae टद्रीा..++ 
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एकविशोडध्यायः ] क गोत्रप्रंवरवर्णनम्‌ # ` 'दैटण 


सगोत्र ३ गोत्रजाः दारभट्टारिका ३ प्रवर ५ भागंवच्यचनाअच्चिऔवंजमदझिः ५ 
कुशिकसगोत्र5जातारणी ६ महाबलाप्रचर ३ विश्वामित्रदेवराजउद्दालक ६ शौनक- 
सगोत्र ७ गोत्रदेची ७ शान्ता प्रवर ३ भार्गचाणेनहोत्रगारत्संमद्‌ ३ कृष्णात्रेयस- 
गोत्रवीगोतरदेव्याभद्रयोगिनी ८ प्रचर ३ आत्रेयअर्चनानसश्यावाश्व ३ गार्ग्यायणः 
सगोत्र गोजा शान्ता प्रचर भागेचच्यवनआप्नुचान और्वजमदस्निः १० गार्गायण- 
गोत्रगोतरजाज्ञानजा प्रचर ५ काश्यपअचत्सारशाण्डिअसितदेचल्गाङ्गयखगोच- 
देवी शान्ताद्वारचासिनी प्रचर ३ गाग्यंगार्गि शङ लिखित १२ पङग्यसगोत्रजा- 
ज्ञानजा प्रवर ३ आजङ्गिरसआम्वरीषयौचनाश्व १३ घत्ससगोत्र गोत्रजाज्ञान- 
जाप्रवर५ भागेचच्याचनआप्नुचानओवपुरोधसः १४ वात्ससगोत्रगोत्रजाज्ञानजाप्रवर 
५ भागे चच्याचनआप्नुचान्‌ औवेपुरोधसः १५ घात्स्यखगोत्रस्य गोत्रजा शीहरी- 
प्रवर ५ भागेचच्यावनआप्नुघान्‌ ओऔवंपुरोधसः १६ श्यामायनसगोत्रस्य गोत्रजा 
शीहरा प्रचर" भागंबच्याचनंआप्नुचान्‌ ओर्घ जमदञ्चिः१७ घारणसगोत्रस्यगोत्रजा 
छत्रजा प्रवर ३ अगस्त्यदाधंच्युतद्ध्यवाहन १८ काश्यपगोत्रस्य गोत्रजा चामुण्डा 
प्रवर ३ काश्यपस्याचत्सार नेभ्रुष १६ भरद्वाजगोत्रस्य गोत्रजा पक्षिणी प्रचर ३ 
आङ्गिरसबाहंरूपत्यभारद्वाज २२ माण्डब्यसगोत्रस्य चत्ससचात्स्यसचात्स्या- 


_ यनस ४ सामान्यलौगाक्षसगोत्रस्य गोत्रजा भद्रयोगिनी प्रचर ३ काश्यपवसिष्ठ 


अवत्सार २० कौ शिकसगोत्रस्य गोत्रजापक्षिणी प्रचर ३ विश्वामित्र अथे भारः 
द्वाज २१ सामान्यप्रवर' १. पेङ्ग्यसभरद्वाज २ समानप्रचरा २ लौगाक्षसगार्ग्यायन- 


सकाश्यपकश्यप ४ समानप्रचर ३ कोशिककुशिकसाः २ समानप्रचरः ४ ओपमन्यु- 


रोगाक्षस २ समानप्रचराः ५॥ 
 '  ग्राचतां प्रचरेष्येको विश्वामिंत्रो$नुवतते । 
न तावतां सगोत्रत्वाद्विचाहःस्यात्पररूपरम्‌ ॥ ५॥ 
` त्यजेत्समानप्रचरां सगोत्रां मातुः सपिण्डामचिकित्स्यरोगाम्‌ । 
अजञातळोस्नीं च तथान्यपूं्चां सुतेन हीनस्य सुतां सुक्रष्णाम्‌ ॥ ६ ॥ 


कळ, ts ने 
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३८६ ॐ स्कन्द्पुराणम्‌ ॐ ३ ब्रह्मखण्डे 


ऐक एव ऋषियंत्र प्रवरेष्वचघर्तते । ताचत्समानगो त्रत्वखते श्रग्चंगिरोगणात््‌। 
पञ्चसु त्रिषु सामान्यादविषाह सित्रषुद्वयोः । भ्रुग्वङ्गिरोगणेष्वेषं दोषेष्वेको पिघारयेत्‌ 
समानगोत्रप्रवरां कन्यामूढवोपगम्य च । तस्यामुत्पाद्य चाण्डाळंत्रा्मण्यादेचहीयते 
कात्यायनः | 
| परिणीय सगोत्रां तु समानप्रवरां तथा ।. 
| 


DN आज 
क 
शो > = दि ट्ट 


| त्यागं कृत्वा द्विजरूतस्यार्ततश्रान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ १० ॥ 
उत्खूज्य तां ततो भार्या मांतुवत्परिपाल्येत्‌ ॥ ११ ॥ 
याज्ञवल्क्य 
अरोगिणीं भ्रातृमतीमसमानाषगोत्रजञाम्‌ । पश्चमात्सप्तमादूध्चे मातूतः पितृतस्तथा 
| असमानप्रवरेचिचाह इतिगौ तमः । यदेकं प्रवर भिन्नं मातृगोचवरस्य च | | 
तत्रोद्वाहो न कतंव्य; सा कन्या भगिनी भवेत्‌ ॥ १३॥ | 
दाराझिहोत्रसंयोगं कुरुते योऽग्रजे स्थिते । परिवेत्ता स चिज्ञेयः्परिचि त्तिस्तुपूर्षजः 
सदा पोनरभवा कन्या चर्जनीया कुळाधमा । चाचादत्तामनोदत्ता झतकौतुकमङ्गला ॥ 
उद्करुपशिता याच याच पाणिग्रहीतका । अझिंपरिगता याच पुनभूःप्रसदा च या 
इत्येताः काश्यपेनोक्ता दृहन्ति कुलमझिचत्‌ ॥ १७॥ 
अथाचरङ्काः कथ्यन्ते गोत्र १ पात्र २ दात्र ३ आशयत्र ४ लडकात्र १५ मण्डकी 
यात्र १६ चिडळात्र १७ रहिला १८ भादिळ १६ चालूआ २० पोकीया २१ चाकीया 
२२ मकाल्या २३ लाडआ २४ माणचेदा २५ कालीया २६ ताली २७ चेलीया २८ 
पांचळण्डीया २६ मूडा ३० पीतूळा ३१ धिगमघ ३२ भूतपादघादी ३४ होफोया ३५ 
शोवार्दत ३६ चपार ३७ वथार ३८ साधका ३६ बहुधिया ४०॥ १८॥ 
मातुलस्य उतामूढ्वा माठ्गोत्रां तथेघ च । समानप्रचरांचेचत्यक्तवाचान्द्रायणंचरेव्‌ | 
इतिश्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहरुयां संहितायां तृतीये ब्रह्मखण्डे | ?/ 
पूवभागे धमारण्यमाहात्म्ये श्रीमाताकथितनाम्रगोत्रप्रचरकृतदेच्य- 
करङ्ककथनंनामेकचिशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
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दाविशोष्ध्यायः | 
| देवतास्थापनवरणनम्‌ 
| युधिष्ठिर उवाच | 
| स्थानवासिन्यो योगिन्यः काजेशेन चिनिसिताः | | 
| कस्मिन्स्थाने हि का देव्यः कीदृश्यस्ता बद्रुच मे ॥ १॥ | 
| व्यास उचाच 
' सर्वेज्ञोडइसि कुलीनो5सिसाघुपृष्टेत्वया5नघ । कथयिष्याम्यहंसर्षेमखिलेनयुधिष्टिर! | 
| नानाभरणभूपाळ्या नानारल्ञोपशोसिताः । नानावसनसम्वीता नानायुधसमन्विता | 
नानाचाहनसंयुक्ता नानास्वरनिनादिनीः । भयनाशायचिप्राणां काजेशेन चिनिर्तिताः | 
प्राच्यां यास्यासुदीच्यां च प्रतीच्यां स्थापिता हि ताः। | 
आग्नेयां नत्र ते देशे वायव्येशानयोरुतथा ॥ ५॥ 
आशापुरी चगात्रायीऊत्रायीज्ञानजातथा । पिप्पलाम्यातथाशान्तासिद्धाभट्टारिकातथा 
कद्स्चा चिकटा मीठा सुपर्णा वसुजा तथा । मातङ्गी चमहादेची घाराहीमुकुसेश्वरी 
| सद्राचचमहाशाक्तिः सिहारा च महाबला । पताश्चान्याश्च बह्ृयरूता कथितुंनघशाक्यते 
नानारूपधरादेच्यो नानावेषसमाश्रिताः । स्थानादुत्तरदिग्भागे आशापूर्णा समीपत 
पूव तु विद्यते देवी आनन्दानन्ददायिनी | बसन्तीचोत्तरे देव्यो नानारूपधरा सुदा 
इष्टान्कामान्द्दात्येता जळदानेन तप्पिताः । 
स्थाने नऋ तिदिरिमागे शान्ता शान्तिप्रदायिनी ॥ ११॥. 
| सिहोपरिसमासीना चतुईस्ता चरप्रदा । भट्टरीच महाशक्तिः पुनस्तत्रेच तिष्ठति॥ 
संस्तुता पूजिता भक्तया भक्तानां भयनाशिनी । 
स्थानात्त सप्तमे क्रोशे क्षेमलामा ब्यवस्थिता॥ १३॥ 
सहा .चिळेपमयी पूज्या चिन्तिता सिद्धिदाग्रिनी । आ 
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३८८ क स्कन्दपुराणम्‌ अ [ ३ ब्रह्मखण्डे 


पूर्वस्यां दिशि लोकेरुतु बलिदानेन तपिता । 
परिचारेण संयुक्ता भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी ॥ १४ ॥ 
अचिन्त्यरूपचरिता सर्चशत्रुविनाशिनी । सन्ध्यायाखिघु कालेषु प्रत्यक्षेवहि इश्यते 
स्थानात्तु सप्तमेक्रोशेदक्षिणेबिन्ध्यचासिनी । खायुधारूपसम्पन्नाभक्तानांभयद्दारिणी 
यश्चिमे निस्वजा देवी तावद्भूमिसमाश्रिता । महायलछासाद्वाष्टा पिनयनानन्द्दायिनी 
स्थानादुत्तरदिग्भागे तावदभूमिसमाश्रिता । शक्तिवंहुसुषणां क्वापूजितासासुचणंदा 
स्थानाद्वायव्यकोणे च क्रोशमात्रमितेश्रिता । क्षेत्रघरामहादेची समयेच्छागधारिणी 
पुरादुत्तरदिग्भागे क्रोशमात्रे तु कणिका । सर्वोपकारनिरता सूथानोपद्रवनाशिनी 
स्थानान्निऋ तिदिग्भागे ब्रह्मा णीप्रसुखारुतथा । 
` नानारूपधरा देव्यो विद्यन्ते जझमातरः ॥ २१ ॥ 
इतिश्रीरकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्जत्यांसंहितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे 
पूर्वभागे धर्मारण्यमाहात्म्ये देवतार्थापनंनाम 
द्वाविशोध्यायः॥ २२॥ 


त्रयोविशो ऽध्यायः 


' लोहासुरोपाख्यानपूर्वकज्ञातिमेदव्णनम्‌ 
व्यास उचाच । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यत्छृतम्पुरा | तत्सधे कथयाम्यद्य शरणुष्वेकाग्रमानसः 


'देवानां दानवानाञ्च वरायुद्धं बभूवह । तस्मिन्युद्धे महादुरे देवा संक्किष्रमानसाः ॥ 


बभूवुस्तत्र सोद्वेगा त्रह्माणं शरणं ययुः॥ ३॥ 
देचा उः | 
त्रहान्केन प्रकारेण देत्यानां बधमेचच । करोम्यद्य उपायं हि कथ्यतां शीघ्रमेच मे ॥ 
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पच " `` ` -बरह्मोचाच _ . :. 

मया हि शाङ्करेणेच विष्णुना हि तथापुरा | यमरूय तपसा दु्टेधेर्मारण्यं चिनिमितम्‌ 
तत्र यद्दीयते दानं यज्ञं दा तप उत्तमम्‌। तत्सव कोरिशुणितं भवेदिति न संशयः 
पापंचायदि चाएुण्यं खवकोटिणुणम्भवेत्‌ । तस्माद्वेत्येधेषितंनकदाचिदपिभोःसुरा 
शरृत्वातुघ्र् णोवाक्यंदेवाःसर्चस घिस्मयाः । ब्रह्माणंत्वग्रतःक़्त्वा धर्मारण्यमुपाययु 
सत्र तत्र समारभ्य सहस्याव्दमनुत्तमम्‌ । बृत्वाऽऽचाय चाङ्गिरसं मार्कण्डेयं तथवच 
आजश्च कश्यपञ्चच होता कृत्वामहामतिः । जमदझि गौतमञ्च अध्वर्यु टघन्यवेदयन्‌ 
भरद्वाजं चसिष्ठन्तु भत्यध्वयु त्वमा दिशन्‌ । नारदञ्चेचचादमीकिनोदनायाकरोत्तदा 


अझासनेच त्रह्माणंस्थापयामासुरादरात्‌ | क्रोशचतुष्कमात्राअवेदिकत्वा सुरेस्ततः 
'द्विजा/सर्चे समाहुता यज्ञस्यार्थे हिजापकाः | अरग्यजुःसामाथर्चान्वेवेदाचुद्विरयन्तिये 
-गणनाथं शब्सुखुतं कात्तिकेयं तथच च | इन्द्रं चञ्जधरञ्चेच जयन्तं चेन्द्रसुन॒कम ॥ 


चत्वारो द्वारपालाश्च देवाः शूरा विनिर्मिताः । ततो रक्षोघ्रमन्त्रेणह्टयते हव्यचाहनः 
तिलांश्च यघमिश्रांश्च मध्वाज्येनच मिश्चितान । जुहुवुस्ते तदा देवा वेदमन्त्रनरेश्वर 
आधारावाज्यभायौ च हुत्त्वा चेच ततःपरम्‌ । द्वाक्षेक्कुपूरानारिङ्गजम्चीर: बीजपूरकम्‌ 
उत्तरतो नालिकेरं दाडिमञ्च यथाक्रमम्‌ । मध्वाज्यं पयसायुक्त छृशरंशर्करायुतम्‌॥ 
तण्डुळेः शतपत्रेश्च यज्ञे वाचंनियम्य च। 
विचिन्त्य च महाभागाः ! छृत्वा यज्ञं सदक्षिणम्‌ ॥ १६॥ 
उत्तमञ्च शुभ रुतोमं कृत्वा हषंसुपाययुः । अचारितान्नमददन्दीनान्धङपणेष्वाप-॥ 
्राह्मणेभ्यो चिरोषेणदत्तमन्न यथेप्सितम्‌. | पायसंशकरायुक्तं साञ्यशाकसमन्चितम्‌ 


' सण्डकाचटकाःपूपा स्तथाचेचे शिकाःशुभाः । सह्नमोदकाश्चापि फेणिका्ुघु रादयः 


ओदनश्ष तथा दाळीआढकीसम्भचाशुभा । तथा वे मुद्ददालीचपपंठा वरिका तथा 
प्रलेह्यानि विचित्राणि युक्तारुत्यूषणसञ्चयेः। 
कुल्माषा वेछकाश्चेव कोमला वालकाः शुभाः ॥ २४ ॥ 


'कर्कटिकाश्चाद्रंयुतामरिचेनसमन्चिताः । एवंविधानिचान्ञानि शाकानिचिविध्यनिच 
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३६० क स्कन्दपुराणम्‌ # _ [३्रहालषण्डे । 
भोजयित्वा द्विजान्सर्षान्धर्मारण्यनिचांसिनः '1. अष्टादशसहसतराणिसपुत्रांश्चतदानृपः 


प्रतिदिनं तदा देवा भोजयन्ति स्मचाडचान्‌। एवं वषसहस्नं चं कृत्वा यज्ञंतदामरा; 
कृत्वा देत्यचधं राजन्निर्भयत्वमघाप्लुयुः। स्वग जग्सुस्तेसहसा देवाः सर्वमरुद्रणाः 
तथैवाप्सरसः सर्वा ब्रह्मचिष्णुमहेश्वराः । केलासशिखरं रम्यं वेकुण्ठंचिष्णुवल्लभम्‌ 
ब्रहलोकं महापुण्यं प्राप्य सर्च दिवौकसः । परं हर्ष्ुपाजग्सुः प्राप्यनन्दनमुत्तमम्‌ 

स्वे स्वे स्थाने स्थिरीभूत्या तस्थुः सर्वे हि निभयाः ॥ ३१॥ 
ततःकालेन महता कताख्ययुगपर्यये । लोहासुरो मदोन्मःतो प्रझवेषधरः सदा ॥३२॥ 
आगत्य संर्चान्विप्रांश्च धर्षयेद्धर्मवित्तमान्‌। शूद्रांश्चवणिजश्चच दण्डघातेन ताडयेत्‌ 
चिध्वंसयेश्च यज्ञादीन्होमद्रव्याणिभक्षयेत्‌। वेदिका दीधिका दृष्टा कश्मलेनप्रदूषयेत्‌ 
सूोत्सगपुरीषेण दूषयेत्पुण्यभूमिकाः | गहनेन तथा राजन्स्त्रियो दूषयते हि सः 
सतस्ते वाडवाः सव लोहासुरभयातुराः । प्रनएाः सपरीवारा गतास्ते घे दिशो दश 

चणिजस्ते भयोद्विझा चिप्राननुययुन् प । 

' महाभयेन सम्भीता दूरं गत्वा विस्रुश्य च ॥ ३७॥ 

सह शूदर दविजः सर्व एकीभूत्वा गतास्तदा । सुक्तारण्यं पुण्यतमं निर्जने हि ययुश्च ते 
निचासंकारयामासुर्नातिदूरे नरेश्वर | वजिड्नाम्ना हि तद्ग्रामं चासयामासुरेब ते॥ 

लोहाखुरभयाद्राजन्बिप्र नाम्ना विनिर्मितम्‌ । 

शम्भुना वणिजो यस्मात्तस्मात्तन्नामधारणम्‌ ॥ ४० ॥ 
शस्शुग्राममितिख्यातंखोकेषिख्यातिमागतम्‌ । अथकेचिद्वयान्नष्टा चणिजःप्रथमन्तदा 
ते नात्तिदूरे गत्वाचे मण्डल चक्रुरुत्तमम्‌ । विप्रागमनकाङ्वास्तै तत्र घासमकल्पयन 
मण्डलेति च नाञ्नाषेग्रामं्त्वान्यचीचसन्‌। चिप्रसार्थपरिम्रष्टाःकेचित्तवणिजस्तदा 
अन्यमाग गतायेचे लोहासुरभयादिताः । धर्मारण्याज्ञातिद्रे गत्वा चिन्तासुपाययुः 

कस्मिन्माग चयं प्राप्ताः कस्मिन्प्राप्तां द्विजातयः 

इति चिन्तां परास्प्राप्ता चासं तत्र त्वकारयन्‌॥ ४५॥ ` 


१ ५) ग्रामैनिवासय ° । | 
अन्यमागंगतायस्मात्तस्मात्तज्ञामसस्भवम्‌ । ।मासुरडालंजमितिक्षिती 
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-चतुविशो$च्यायः ]” ॐ घमारण्यमाहात्म्यप्रभावधर्णनम्‌ * ३६१ 


यस्मिन््रामे निवासी यो यत्सञ्ज्ञश्च यणिग्भवेत्‌। 

_ तस्य ग्रामस्य तन्नाम हाभवत्पृथिचीपते !॥ ४७॥ | 
घणिजश्चतथाचिप्रामोहंप्रा्ताभयाद्ताः । तस्मान्मोहेतिसञ्ज्ञांते राजन्सर्चे निरव्रुचन.. 
एवं प्रनषणं नास्ते गताञ्चदिशोदश। घर्मारण्येन तिष्ठन्ति चाडचाचणिजोऽपिचा - 
उद्धलं हि तदा जातं घर्मारण्यञ्च दुर्लभम | भूषणं सर्वतीर्थानांछतंलोहासुरेणतत्‌ 
नएद्विजंनएतीथ स्थानं ऊत्वाहि दानघः । परां सुदमघाप्येच जगाम स्घालयं ततः 

इति श्रील्कान्देमहापुराणणकाशीतिसाहस््यां संहितायां तृतीयेत्रह्मलण्डे 
पूर्वाद्धं धर्मारण्यमाहात्म्ये ज्ञातिमेदचर्णनंनाम 
त्रयोविशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


चतुवि शोऽध्यायः 
धर्मारण्यमाहात्म्यप्रभावकथनम्‌ 
ब्यास उचाच 

एतत्तीर्थस्य माहात्म्यं मयाप्रोक्तं तवाग्रतः | अनेकपूचंजन्मोत्थपातकध्नं महीपते !॥ 
स्थानानामुत्तमंस्थानंपरंस्वस्त्ययनंमहत्‌ । स्कन्दस्याग्रेपुराप्रोक्त महारुद्रेण धीमता 

त्वे पार्थ! तत्र ख्रात्वा हि मोक्ष्यसे सवपातकात्‌ । 

तच्छूत्वाव्यासवाक्यं हि धम्मंराजो युधिष्ठिर; ॥ ३ ॥ 
धर्मात्मजस्तदा तात धर्मारण्यं समाघिशत्‌। महापातकनाशाय साथुपालनतत्पर५ 
विगाह्य तत्र तीर्थानि देवतायतनानि च । इष्टापूर्तादिकं सघ छतं तेन यथेप्सितम्‌ 
ततः पापविनिमुक्तः पुनर्गत्वा सूवक पुरम्‌ । इन्द्रप्रस्थं महासेन! शशास चसुधातळम्‌ 

इदं हि स्थानमासाद्य ये शएण्वन्ति नरोत्तमाः | 

तेषां भुक्तिश्च सुक्तिश्च भविष्यति न संशयः ॥ ७॥ 
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३३२ ४ “कै स्कन्दपुराणम्‌ ४  - [- ३; नहमलप्डे 
भुक्त्वा भोगान्पार्थिचांश्च पर॑ निर्वा णमाप्जुयुः। 
श्राद्धकाले च सम्प्रात्त ये पउन्ति द्विजातयः ॥ ८ ॥ 
उद्ध॒ताःपितरस्तेस्तुयावञचन्द्राक् मेदिनी । द्वापरे च युगेसूत्चाव्यासेनोक्तंमहात्मना 
वारिमात्रे धमंवाप्यांगयाश्राद्वफलं लमेत्‌ । अत्रागतरूय मर्त्यस्य पापंयमपदे स्थितम्‌ 
कथितं घमपुत्रेण लोकानां हितकाम्यया । चिना अन्नेर्विना दमै विना चासनमेव: चा 


तोयेन नाशमायाति कोडिजन्मछृतं त्वघम्‌ । सहस्ररुक्मश्छङ्गीणां घेनूनांकुरुजाङ्गछे 


.- दत्त्वा खूर्यग्रहे पुण्यं धर्मवाप्यां च तर्पणम्‌ ( तर्पणात्‌ )। १२॥ 
एतद्वःकथितंसवधर्मारण्यस्यचेऐितम्‌ । यच्छत्या ब्रह्महा गोप्नो झुच्यते सर्वपातके: 
एकचिशतिषारेस्तुगयायांपिण्डपातने । तत्फलं समवापघ्रोतिसङ्दस्मिञ्च्छते सति 
इतिश्री रूकान्देमहापुराण एकाशीतिसाहरुयां सेहितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे 
पूचभागे धर्मारण्यमाहात्म्ये प्रभावकथनंनाम 
चतुविशोऽध्यायः॥ २४॥ 


पञ्चविशोष्ध्यायः 


सरस्वतीमाहात्म्यवणनम्‌ 
सूत उवाच 


अथाउन्यत्सस्प्रवक्ष्यामि तीथमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । 


धर्मारण्ये यथाऽऽनीता सत्यलोकात्सरस्घती ॥ १ ॥ 


मार्कण्डेयं सुखासीनं महासुनिनिषेवितम्‌ । तरुणावित्छिसङ्काशं सर्वशात्रचिशारदम्‌ 
सचंतीर्थमयं दिव्यस्रषीणां प्रवर द्विजम्‌ । आसनस्थं समायुक्त धन्यं पूज्यंदृढवतम्‌ 


योयात्मानं परं शान्तं कमण्डलुधरं बिसुम्‌ । 
अक्षसुत्रधरं शान्तं तथा कल्पान्तवासिनम्‌ ॥ ४ ॥ 
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चञ्चर्विशोऽध्यायः ] # सरए्वतीमाहात्म्य वर्णनम्‌ # ३६३ 
अक्षो्यं ज्ञानिनं रूवस्थंपितामहसमद्यतिम्‌ । एच द्ष्रासमाधिस्थंप्रहर्षात्फुलोचनम्‌ 


पणस्य स्तुतिभियु क्त्या मार्कण्डं मुनयो ऽच्चवन्‌ । 
सेमि ७, है 
भगवन्नमिषारण्ये सत्रे द्वादशवार्षिके ॥ ६ ॥ 


त्वयाऽचतारिता ब्ह्मन्नदी या ब्रह्मणः सुता । तथा कृतं च तत्रेच गङ्गावतरणं क्षितौ 


` यीयमाचं कुलपतेः शौनकस्य सुनेः पुरः । सूतेन सुनिना ख्यातमन्येषामपिश्टण्वताम्‌ 


तच्छ्रुत्वा महदाख्यानमस्माकं हृदि संस्थितम्‌ । 
'पापछ्ली पुण्यजनची प्राणिनां दशंनादपि ॥ ६ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 

धर्मारण्ये मया विप्राः सत्यलोकात्सरस्चती । 

समानीता सुरेखाद्री ( खुरेन्द्राद्ये: ) शरण्या शरणार्थिनाम्‌ ॥ १० ॥ 
भाद्रपदे सिते पक्षे द्वादशीपुण्यसंयुता । तत्रद्वाराचतीतीर्थे सुनिगन्धर्वसे चिते ॥ 
तस्मिन्दिने च' तत्तीर्थे पिण्डदानादिकारयेत्‌ । तत्फलंसमवाप्नो तिपितुणांदत्तमक्षयम्‌ 
सहदाख्यानमखिलं पापघ्नं पुण्यदं च यत्‌ । पचित्रंयत्पचित्राणां मदापातकन शनम्‌ 

सचंमङ्गलमाङ्गल्यं पुण्यं सारस्वतं जलम्‌ । 

ऊध्य कि दिवि यत्पुण्यं प्रभासान्ते व्यवस्थितम्‌ ॥ १४॥ 
खारण्चतजळंनृणां त्रह्महत्यांव्यपोहति । सरस्वत्यांनराःस्रात्वाःसन्तप्यं पितुदेचताः 

पश्चात्पिपडप्रदातारो न भवन्ति स्तनन्धयाः ॥ १५ ॥ 
यथाकामढुघा गावो भचन्तीएफलमप्रदाः । तथा स्घर्गापचगंकहेतुभूता सरस्वती ॥ 

इलिश्री रूकान्देमहापुराणएकाशीतिसाहस्रयांसंहितायां तृतीयेब्रह्मलण्डे 
पूर्वेभग्गै धर्मारण्यमाहात्म्ये सरस्वतीमाहात्स्यवर्णनंनाम 
पञ्चर्चिशोऽध्यायः ॥ २५॥ 


कध द क 
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षड्विंशो ऽध्यायः 
द्वारिकामाहात्म्यवणनम्‌ 
व्यास उवाच 
मार्कण्डेयोद्धारितं वे स्वगंद्वारमपादृतभ्‌ । तत्रये देहसंत्यागं कुर्चन्तिफलकाङ्क्षया 
लभन्ते तत्फछं ह्यन्ते विष्णोः सायुज्यमाप्चुयुः । 
अतः कि चहुनोक्तेन द्वारवत्यां सदा नरैः ॥ २॥ 
देहत्यागः प्रकत्तव्यो चिष्णोर्लोकजिगीषया । अनाशाकेजळेचास येचस न्तिनरोत्तमाः 
सवपापचिनिसुक्ता यान्ति विष्णोः पुरीं खदा ॥ ३॥ 
अन्योऽपि व्याधिरहितोगच्छेद्नशनंतु यः । सर्वपापचिनिर्सुक्तोयातिचिष्णोऽपुरींनरः 
शतवरषेसहस्राणां घसेदन्ते दिचि द्विजः । 
घ्राह्मणेभ्यः परं नास्ति पवित्रं पाचनं सुचि ॥ ५॥ 
उपचासस्तथा तुल्यं तपःकम्मनविद्यते । नास्तिवेदात्पर॑शास्त्रंनास्तिमातृसमोगुरुः 
न धमांत्परमरुतीह तपो नाऽनशनात्परम्‌ । 
सनात्वा यः कुरुतेऽत्रापि श्राद्धं पिण्डोदकक्रियाम्‌ ॥ ७॥ 
तृप्यन्तिपितरस्तस्ययावदत्रह्मदिचा निशम्‌ । तत्रतीर्थेनरःरुनात्वावेशाचं यरुतुपूजयेत्‌ 
समुक्त'पातकः सव घिष्णुलोकमधाप्नुयात्‌ । तीर्थानामुत्तमंतीर्थयत्रसंनिहितो'हरिः 
हरते सकळं पापं तस्मिस्तीर्थे स्थितस्य सः ॥ ६ ॥ 
सुक्तिदं मोक्षकामानां धनदं च घनाथिनाम्‌ । आयुर्दसुखदे चेच सर्वकामफलप्रदम्‌ 
किमन्येनात्र तीर्थेन यत्रदेचो जनाइनः | रूचयंचसति नित्य हि सर्वेषामनुकस्पया ॥ 
तत्रयद्वीयते किञ्चिद्वानं श्रद्धासमन्धितम्‌ । अक्षयं तट्रवेत्सवमिह लोके परत्र च॥ 
यजञदोनेस्तपो भिश्च यत्फलं प्राप्यते बुधैः | तदत्र रूनानमात्रेण शूद्रेरपि खुसेवके 
तत्र श्राद्ध च यः कुयदिकादश्यामुपोषितः । स पितचुद्धरेत्सर्चाभरकेभ्योन संशयः 
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सप्तर्विशोऽध्यायः | क बलाहकोपाख्यानवर्णनम्‌ # | ३६५ 
अक्षय्यां दृप्तिमाप्रोति परमात्मा जनाहूंनः । दीयते5त्रयदुद्दिश्य तदक्षय्यमुदाद्वतम्‌ 
इतिश्रीस्कादेमहापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे 
पूवंभागै धर्मारण्यमाहात्म्ये द्वारिकामाहात्म्यघर्णनंनाम 
षड्विशो$ध्यायः ॥ २६ ॥ 


र क रन र 


सप्तविशो ऽध्यायः 
बलाहकोपार्यानवणनम्‌ 
सूत उचाच 

तत्रतस्य समीपस्थं मार्कण्डेनोपलक्षितम्‌ । तीथ गोवत्ससञ्ज्ञंतुसच त्रश्ुचिसंश्र॒तम्‌ 
तत्रावतीर्य गोवत्सरूबरुपेणास्बिकापतिः । स्वयंभूलिङ्गरूपेणसंस्थितोजगतांपतिः 
आखीद्चलाहकोनाम रुद्रभक्तो महावलः । आखेटकसमायुक्तो नृपः परपुरंजयः 
मृगय्‌थे स्थितं दृष्टा गोचत्सं तत्पदातिना । उक्तो राजा मयादृष्टं कोतुकं नृपसत्तम 

गोवत्सोड्गयथस्य दुष्टो मध्यस्थितो मया । 

तेषामेचानुरक्ोऽसौ जनन्या रहितस्तथा॥ ५॥ 
दृष्ट तु कौतुकं राजातंपदाति पुरःस्थितम्‌ । उचाचदुर्शयस्वेतिगोचत्संचसमाधिशत्‌ 
गत्वायची तदा राज्ञोदरितः सपद्रातिना । पदातिभिस्रंगानीकं दुद्राच त्रासितं यदा 
पीळ्शुस्मंप्रतिगतंगोचत्सःप्रस्थितरूतदा । राजातद्धरणाकांङक्षोप्राविशद्वुट्ममादरात्‌ 

तत्रस्थितं सगोचत्समपश्यन्नपतिः स्वयम्‌ । | 

याचद्‌ गृह्णाति तं ताचल्िङ्गंजातं समुज्ज्वलम्‌ ॥ ६ ॥ 
तद्रा चिस्मितो राजाकिमेतदित्यचितयत्‌। यावञ्चितयते ह्येवंदेह॑त्यक्त्चादिचिंगतः 

अत्रान्तरे गगनतळे समन्ततः भ्यते. खुरजयकारगजितम्‌। _ 

पपात पुष्पत्रृषिरम्बराद्राजा गतः शिवभुचनं च तत्क्षणात्‌ ॥ ११॥ 


है. 
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साचत्पश्यतितन्नाभ्यं गोवत्संवालक स्थितम्‌ । नूनमेष महादेचौ वत्सरुपी महेश्वरः 
तमानेतुं समुद्युक्तो राजा तमुञ्जहार च । यदा तद्देवढिङ्ग तु नोत्तिष्ठति कथंचन 
तदा देवा; सहानेन प्राथेयामासुरीश्वरम्‌ ॥ १३॥ 
- देवा ऊचुः 
सगचन्सचंदेवेशस्पातव्यं भवताधिभो । शुक्लेनलिङ्गरूपेण सर्चछोकहितेषिणा॥ 
श्रीमहादेव उवाच 

स्थास्यास्यहं सद्चात्र लिङ्गरूपेण देवताः । यस्माद्वाद्रपदे मासिकृष्णपक्षे कुहदिने 
तथा तद्दिवसे तत्नस्नानंकृत्वा चिघानतः । लिङ्गं येपूजयिष्यंति न तेषां विद्यतेभयम्‌ 
ऋते चपिण्डदानेनपूर्वजाः शाश्वतीः समाः । रौरवेनरके घोरेकुम्भीपाके च ये गता 
अनेकनरकस्थाश्च तिय॑ग्योनिगताश्च ये । सकृत्पिण्डप्रदानेन स्यात्तेषामक्षया गतिः 
ततो बलाहको राजा सबंदेचसमन्वितः। स्थापयामास तल्लिङ्गं सर्वदेवसमीपतः 
चकार वहुदानानि लोकानां हितकाम्य्रया । याचदर्चयते हवं रुद्रोऽपि स्वयमागतः 
| | रुद्र उचाच । 

अस्यां रात्रोतुमचुजाःश्रद्धाभक्तिसमन्विताः । यैर्चयिष्यंति देवेशंतेषांपुण्यमनंतकम्‌ 
जागरयेकरिष्यन्ति गीतशास्त्रपुर॑सरम्‌ । उद्धरिष्यन्ति तेमर्त्याःकुटमेकोत्तरशतम्‌ 
ताचदरज्ञ न्तितीर्थानिनेमिषं पुष्करं गया प्रयागं च प्रभासं च द्वारकामथराऽवु दः 
याचन्न दृश्यते लिङ्ग गोचत्सं परमादुतम्‌ । यदा हि कुरुते भाचं गोचत्सगमनं प्रति 

स्ववशजास्तदा सच नृत्यन्ति हर्षिताध्रचम्‌॥ २५ ॥ 
सूत उवाच 
यचान्यदद्ुत तत्र वृत्तान्त श्टणुत द्विजाः। येन घे श्रतमात्रेण सर्वपापक्षयो भवेत्‌ 


यदावस्था पितं लिङ्ग॑सचंदेषे उुरातनम्‌ | चिष्णोःप्रतिष्ठानगुणात्स्वषाञ्चदिचौ कसाम्‌ 
'अण॒मात्रप्रमाणन प्रत्यहं समवद्धत । ततस्ते मचुज्ञा देवा भीतास्तं शरणं ययुः 


देवा ऊचु 
व्र संहरदेवेश! लोकानांस्घस्ति तद्धवेत । एवमुक्ते ततो लिङ्गाद्वाणुवाचाशरी रिणी 
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सप्तविशो$ध्यायः ] . * गङ्गकूपकमाहात्म्यचर्णनम्‌ # ३६9 
` ` ` ` शिववाण्युवाच 

हे लोका! मा भयं वोऽस्तु उपायः श्रयतामयम्‌ । 

कञ्चिच्चण्डालमानीयमत्पुरः स्थाप्यतां भुचम्‌॥ ३०॥ 
चण्डाळांश्च समानीय .दधुद्‌बस्य ते पुरः। तथापि तस्य बृद्धिस्तुनेव निर्वर्ततेपुनः 

वाशुचाच 

कस्मणा यस्तु चण्डालः सोऽग्रे मे स्थाप्यताञ्जनाः 

तच्च्छुत्वा महदाश्चय मति चक्रुविलोचने ( चक्रश्चघीक्षणे )। ३२॥ 
मागमाणास्तदाते तुग्रामाणि च पुराणिच। कञ्चित्कर्मरतं पापं दद्वशुरत्राह्मणत्रचम्‌ 
घपभान्भारखंयुक्तान्मध्याहंचाहयत्त सः। क्षच्टश्रमपरीतांश्च दुवलान्क्ररमानसः 
अस्नात्वा5पिपयु षितं अक्षयन्तीह वे द्विजाः । तं समादाय देवेशंजग्मुयंत्रजगदगुरुः 
देवालयात्रभूमी तं स्थापयासुराद्रताः । भस्मी वभूव सहसा गोचत्साग्रे निरूपितः 

चण्डाठस्थल इत्येष प्रसिद्धः'लो५भवतिक्षती । 

तत्र स्थितनं चाद्यापि प्रासादो दश्यते हि सः ॥ ३७॥ 
तदाप्रभ्वतितल्लिङ्ग॑खाम्यमाचमुपागतम्‌ । धौतपाप्मागतस्तीथद्विजोलिडुनिरीक्षणात्‌ 
प्रत्यहं पूजयामास गोचत्संगतकिल्बिषः । विशेषात्कृष्णपक्षरुय चतुद्व॑श्यांसमागतः 
एतत्तदट्टुतं तस्य देवस्य च त्रिशूलिनः ।शएणुयाद्योनरो भक्तया सर्चपापेः प्रसुच्यते ॥ 

सूत उघाच 

गोवत्समिति विख्यातं नराणांपुण्यदंपरम्‌। अनेकजन्मपापघ्नंमाकण्डेयेनभाषितम्‌ 
तत्र तीथ सङृत्स्नानं रुद्रलोकप्रदं नुणाम्‌ । पापदेहविशुद्धत् थ पापेनोपहतात्मनाम्‌ 
कूपेतपंणतश्चैव श्राद्धतश्चैच तृप्तता । भाद्रपदे विशेषेण पक्षस्यान्ते भवेत्कलौ ॥ ४३ 


पकविशतिचारांस्तु गयायां तर्पणे कृते | पितणां परमाठृसिः सकद्धे गङ्गकूपके 


तस्मिन्गोचत्ससामीप्ये तिष्ठते गङ्गकूपकः। 
तस्मिस्तिलोद्केनापि सद्गति यान्ति तप्पिताः ॥ ४५॥ 


पितरो नरकाद्वापि छुपुण्येन सुमेधसा । गोप्रदानं प्रशंसन्ति तस्मिस्तीर्थेसुनीश्वराः 
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| 
३६८ : # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ३ बह्मखण्डे | 
विप्राय स्वर्णदानं तु रुद्रलोके नयेन्नरम्‌। सरस्वती शिवक्षेत्रे गङ्गा च गङ्गकूपके॥ 
एकस्थमेतत्त्रतयंस्वर्गापचर्गकारणम्‌ । सेवितंचर्षिमिः सिद्धेस्तीथ सर्चत्रविभुतम्‌ 
पीलुयुग्मं स्थितं तत्र तत्तीथ मुनिसेवितम्‌ । 
सानात्स्वर्गपद्ञ्चेव पानात्पापविशुद्धिदम्‌ ॥ ४६॥ | 
कीत्तेनात्पुण्यजननं सेचनान्मुक्तिदंपरम्‌ । तद्वे पश्यन्ति ये भक्त्या घ्रह्महाय दिमातृहा 
याळघातीच गोघ्नश्च ये च स्त्रीशुद्रघातकाः । गरदाश्चास्चिदा्थेच शुरुद्रोहरताश्चये 
तपस्िनिन्द्काश्चेच कूटसाक्ष्यं करोति यः | वक्ताचपरदोपरूय परस्य गुणळोपकः 
सर्वपापमयोऽप्यत्र मुच्यते लिङ्गदशेनात्‌ ॥ ५३॥ 
डतिश्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे 
पूषेभागे धर्मारण्यमाद्दात्म्ये बलाहकोपाख्यानवणंनंनाम | 
| . सश्तविशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


DES het ~ >“ = = 4 


अष्टविंशोऽध्यायः 
खोहयष्टिकातीथमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
व्यास उचाच 
शोवत्साक्षेत्र तेभागेद्वश्यतेळोहयष्टिका । सुवयंशुलिङ्गरूपेणरुद्रस्तत्रस्थितः 
श्रीमार्कण्डेय उचाच 
मोक्षतीथे सरस्वत्या नभस्ये चन्द्रसंक्षयै । 
चिप्रान्सम्पूज्यघिधिचत्तेभ्यो दत्त्वा: च दक्षिणाम्‌ ॥ १.॥ 
एकविशतिवारांस्तु भक्त्या पिण्डस्य यत्फळम्‌ । 
गयायां प्राप्यते पुंसां श्वं तदिह तर्पणात्‌ ॥ २॥ . 
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अष्ठार्विशो5ध्याय; ] * लोहयश्टिकातीर्थमाहात्म्यचर्णनम्‌ # ३६६ 


छोहयष्ट्यां छते श्राद्धनभस्येचन्द्रसक्षये । प्रेतयोनिविनिमुक्ताःक्तीडन्तिपितरोदिचि 
अपि नः सकुले भूयाद्योवदद्यात्तिलोदकम्‌ । पिण्डं घाप्युदकंचापि प्रेतपक्षे चिधूदये 
ळोददयष्ट्याममाचसूयां कार्यभाद्रपदे जने; | थाद्धं चे सुनयः प्राहुः पितरोयदिचछ्भाः 
क्षीरेणतुतिलःश्वेतेःस्नात्वासारस्व॒तेजले | पितू स्तर्प॑यतेयस्तुतुप्तारूतत्पितरो भ्चचम्‌ 
न ड 5 

सत्रश्नाद्धानिकुर्वोत्ततक्तु सिःप्यसासह | अमावास्यादिनंप्राप्यपितृणांमोक्षमिच्छुकः 
रुद्रती्थेततोघेनुं द्याहल्लादिभूषिताम । विष्णुतीथेहिरण्यञ्चप्रदद्यान्मोक्षमिच्छुकः 
गयायां पितृरूपेण स्वयमेच जनार्दनः । तं ध्यात्वा पुण्डरीकाक्ष॑मुच्यते चऋणत्रयात्‌ 
ग्राथेयेत्तत्र गत्वा तं देवदेचं जनार्दनम्‌ । आगतोऽस्मिगयांदेच!पितृभ्यःपिण्डदित्सया 

पष पिण्डो मया दत्तस्तव हस्ते जनार्दन !॥ १०॥ 
परळोकगतेभ्यश्च त्वं हि ` दाता भविष्यसि । अनेनैवच मन्त्रेण तत्र दद्याद्वरेः करे 
चन्द्रे क्षीणे चतुर्दश्यां नमस्येपिण्डमाहरेत्‌ । पितुणामक्षया तृप्तिर्भचिष्यतिनसंशयः 

पकविशतिषासंश्च गयायां पिण्डपातनेः | 

भक्त्या तृसिमचाभोति ळोहयष्ट्यां ( च तर्पणे ) पितृतर्पणे ॥ १२॥ 
चारिद्स्तृप्तिमाप्नोति सुखमक्षय्यमन्नदः । फलप्रदः स॒तान्भक्तानारोग्यमभयप्रदः 
चित्तं न्यायाजितंदत्त॑स्चल्पं तत्र महाफलम्‌ । खानेनापिहितत्तीथेरुद्रस्याचुचरोभवेत्‌ 

इतिश्रीस्कान्देमहापुराण एकाशी तिसाहर्यांसंहितायां तृतीयैत्रह्मखण्डे 
पूवभाणे धर्मारण्यमाहात्म्ये संक्षेपतल्तीर्थमाहात्म्यचर्णनंनामा- 
ऽए्टाविशोऽध्यायः॥ २८ ॥ 


विकी न त य 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








>>> = भनन मामला)" 


ऊनत्रिंशोऽध्यायः 
लोहासुरस्यश्िवाराधनवणेनम्‌ 
सूत उवाच 

अतःपर्टणुध्वं हिलोहासुरचिचेष्टितम्‌। वलेःपुत्रशतस्यापि कथयिष्यामिविश्रुतम्‌ | 
यथा तौ भ्रातरो वृद्धौ प्रापतुः स्थानसुत्तमम्‌ । | 
तदाप्रभ्नति घेराग्यं देत्यो छोहाखुरे दधो ॥ २॥ 

किं करोमि क गच्छामि तपसे संथानसुत्तमम्‌। यस्यपारनजानन्तिदेघतामुनयोनराः 
को मयाऽऽराध्यतां देवो हृदि चिन्तयतेभ्वुशम्‌ । | 
इति चिन्तयतस्तस्यमतिर्जाता महात्मनः॥ ४॥ 

द्धौ गड्डा स्वशीर्षण पुष्पचन्तौ चनेत्नयोः । हृदा नारायणं देवं श्रह्माणं कटिमण्डछे 

इन्द्राद्या देवता सर्घ यहेहे प्रतिचिस्विताः । प्रपश्यतितदात्मानं भारुकरःसलिलेयथा 

तमेचाराधयिष्यामि निरञ्जनमकल्मषम्‌ । एवं कृत्या मति देत्यस्तपस्तेपे सुदुष्करम्‌ 
भीतो जन्मभयाद्वोराइद्ष्करं यन्महात्मभिः ॥ ७॥ ‘- 


अम्बुभक्षो वायुभक्षः शीर्णपर्णाशनर्तथा । दिव्यं चषशतं साग्रं यदा तेपे महत्तपः ॥ 
ततस्तुतोष भगवांस्त्रिशूलवरधारकः ॥ ८॥ 
इश्वर उवाच 
चर ब्रणीष्वभद्रन्ते ममसायद्भी प्सितम्‌ । लोहासुर! मयादेयंतच नास्तितपोबलात. 





| इत्युक्तो दानचस्तत्र शङ्कराग्रे वचोऽग्रचीत्‌ ॥ १० ॥ 

लोहाखुर उचाच 

। यदि तुष्टोऽसि देवेश वरमेकं वृणोम्यहम्‌ । शरीररूयाजरत्वञ्चमा मृत्योरपि मेभयम्‌ 
| जन्मन्यस्मिन्प्रभो! भूयात्स्थातव्यं हृद्ये मम । 

| एचमस्लु शिचः प्राह तत्र तं दानवेश्वरम्‌ ॥ १२ ॥ 

| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


फि हि ण र a 
= “ee TS I SI > आ 
rE TE I I LT UT POS जा मम पन प्‌ 
र्‌ न 
क 
क क 


एकोनत्रिशोडध्यायः ] # ठोहासुरस्प्रतिब्रहाचाकपवर्णनम्‌ + 8०१ 
शचेलव्धचरो देवात्पुनस्तेपे . महत्तपः। रम्ये सरस्वतीतीरे तरणाय भवार्णवात्‌ ॥ 
घत्सराणांसहस्ताणिप्रयुतान्यवु दानिच । शङ्कतेभगचानिन्द्रो भीतस्तस्यतपोबलात्‌ 
सामे पदच्छुतिभूयाद्रत्यलोद्दाुरारक्कचित्‌ । मधवागुप्तरूपेण समेत्या्रमकाननम्‌' 
तपोभङ्गमकुरुते कस्पयित्वामहासुरम्‌ । ताडयन्ति शरीरे तं मुष्टिभिस्तीक्षणकर्कशं; 
अथ तेन च दत्येन ध्यानमुत्सज्य वीक्षितम्‌ । इन्द्रेणतत्क्कत॑ सर्च तपो चलविनाशनम्‌' 
तस्य तर्भवद्युद्धमिन्द्राच्चेर्थ कक्‍्कशेः | एकस्य बहुभिः सा देवास्ते तेन संयुगे 
रुधिरराुन्नदेहाच प्रहारेजंजरीकृताः । केशव शरणस्प्रा्ा जाहि त्राहीति भाषिणः ॥ 
दस सूत उचाच 
देवानां वाक्यमाकण्यं वासुदेवो जनार्दनः । युयुधे केशवस्तेन युद्ध वर्षशत ङ्ङ ॥ 
ततो नारायणं तत्र जिगाय ख घरोजिंतः। अथ नारायणो देवो जितोळोहासुरेणलु 
मन्त्रयामास रुद्रेण ्रह्मणा च पुनः पुनः । मीजां सित्वात्रयोदेवाः पुनयु द्वु मुद्यमम्‌ 
लोहाखुरस्य देत्यस्य बपुट ट्रा पुननवम्‌ । महदाखीत्पुनयु'द्वं देत्यकेशवयो स्ततः ॥ 
न ममार यदा देत्यो विष्णुनाप्रभचिष्णुना | तरसा तं केशवो ऽपिपातयामाखभूतले 
उत्तानं पतितं दृष्टा पिनाकी परमेश्वरः | दधार हृदये तस्य स्वरूप रूपचर्जितः ॥ 
कण्ठे तस्थौ ततो ब्रह्मा तस्य ळोहासुरस्य च । 
चरणो पीडयामास स्वसल्थित्या पुरुषोत्तमः ॥ २६ ॥ 
अथ देत्यः समुत्तस्थौ भृशंबद्धो पिभूतले । दृष्टी त्थितंततोदंत्यं पातयन्तंसुरो त्तमान्‌ 
उवाच दिव्यया वाचा विरञ्चिः कमलासनः ॥ २८ ॥ 
ब्रह्मोचाच 


लोहार सदा रक्ष चाचोधर्ममभीक्ष्णशः । व्वयायत्प्रोर्थितंरद्ात्तदेच समुपस्थितम्‌ 


“अह विष्णुश्च रुद्रश्च त्रयोऽमी सुरसत्तमाः । त्वद्वेहमुपवेक्ष्यामों यावदाभूतसंछवम्‌ 


दानचेश शिचप्राप्तिभांचभक्त्येच जायते । शिवं चाळयितुं बुद्धिः कथं तब भविष्यति 


,- सचळांश्चाळ्येद्यस्तु प्रासादान्त्राह्मणान्पुरान्‌ । अचिरेणेचकालेन पातकेनेच लिप्यते 


शमशानवत्परित्याज्यः सत्यधर्मब हिष्छृतः | सत्यवागसिभन्रन्तेमा चिचालयदेचताः 
२६ 
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. # स्कन्दपुराणम्‌ क [ २ त्रह्मलण्डे 
येन यातास्तु पितरो येनयाताःपितामहाः । तेनमार्गेणगन्तव्यंनचो छुङ्त्यासतांगतिः | 
दानवेशा पिता ते हि ददौ लोकत्रयंहरेः। वाक्पाशवद्धःपातालेराज्यंचक्रमहीपति 

तथात्वमसिवाक्पाशाच्छिवभ क्तिसमन्चितः । भूतळेतिष्ठदत्येन्द्रंमावाग्वकर्प्यमाप्नुहि 
चरांस्ते च प्रदास्यामो मा विचाल्या ( विचाळय ) हि देवताः ॥ ३७ ॥ 

व्यास उचाच 
तच्छत्वा ब्रह्मणो चाक्यं सन्तुष्टो दानवेश्वरः । प्राहप्रसन्नयाचाचा ब्रह्माणं केशवंहरम्‌ | 
लोहासुर उघाच | 

घाकपाशवद्धस्तिष्ठासि न पुनर्भवतां बळे । ब्रह्मा चिष्णुश्च ख्द्रश्चत्रयोऽमी सुरसत्तमाः 

श्यास्यन्तिचेच्छरीरेमे कि न लब्धंमया ततः । इदंकळेवरं मे हि समारूढंत्रिभिःसुरेः 
भूम्यां भवतु विख्यातं मत्प्रभावात्खुरोत्तमाः॥ ४१॥ 

लोहासुरस्यचाक्येन हषितारित्रिदशासत्रय: । ददुः प्रत्युत्तरं तस्मे ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः 
सत्यवाक्पाशतो देत्यो न सत्याद्चलितो यतः । 
तेन सत्येन सन्तुए्टा दास्यामस्ते मनी ( हृदी ) प्सितम्‌ ॥ ४३ ॥ 

्रोचाच 

यथा स्त्रानं ब्रह्मज्ञानं देहत्यागो गयातले । धर्मारण्ये तथा देत्य धम्मेश्वरपुरः स्थित 

कर्पे पिणक श्राद्धं शंसन्तिपितरोदिघि । सन्तुष्टाः पिण्डदानेनगयायां पितरोयथा 

घाञ्छन्ति तप्पणं कूरे धर्मारण्येविशुद्धये । दानवेन्द्र शरीरन्तु तीथे तव भविष्यति 

एकविशतिवारांस्तुगयायांतप्पंणे इते । पितृणां या परातूसिर्जायते दानवा थिप ! 

धरमेश्वरपुरस्तात्सात्वेकदापिततर्पणात्‌ । स्याद्वेदशगुणातृत्रिः सत्यमेव न संशयः 
पितुणां पिण्डदानेन अक्षय्या तृप्तिरस्त्विह ॥ ४८॥ 

शिषरूपान्तराळे चे धर्मारण्ये धरातले । श्रद्धयेच हिकर्तव्याःश्राद्ध पिण्डोदकक्रिया 
तथान्तराले चास्माकं श्राद्वपिण्डो घिरोष्रतः ॥ ५० ॥ 

तथा शरीरे कत्तंव्यो भविप्यत्यसुरोत्तम । ब्रह्मणोचाक्यमाकण्य रुद्रःप्राहततोऽसुरम्‌ 
लोहाखुर न ते कार्या चिन्ता सत्योऽसि' सुचत ॥ 
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एकोनत्रिशोऽध्यायः ] ॐ अज्ञातगोत्रेम्यःपिण्डदानवर्णनम्‌ ॥ 
जि लोकेषु दुध्यापं सत्यं ते दिवि संस्थितम्‌ ॥ 
अस्मद्वाक्येन सत्येन तत्तथा5सुरसत्तम । गयासमधिक तीर्थ 
अस्माकं स्थितिरव्यय्ना तवदेहै न संशयः । सत्यपाशेनवद्धाः 
विष्णुरुवाच 
गयाप्रयागकस्याऽपि फळं समधिकं स्मृतम्‌ । 
चएुद्रयाममाचास्यां छोहयष्ट्यां पिण्डदानतः ॥ ५५ ॥ 
चलिपु्रस्य सत्येन महती तृस्तिरत्र हि । मा कुरुष्वात्र सन्देहं तवदेहेस्थितास्चयम्‌ 
सस्स्वतीपुण्यतोया त्रह्मलोकात्प्रयात्युत । प्रावयिष्यन्ति देहाड़ों मयासह सुसङ्गता 
यथा च द्वारकावासो देघरूतत्र महेश्वरः | विरञ्चियंत्र तीर्थानि त्रीण्येतानिधरातरे 
भविष्यन्ति च पाताळे स्वर्गलोके यमक्षये । विख्यातान्यसुरश्रेष्ठ पितणां तृमिहेतचे 
अथान्यत्सम्प्रवक्ष्यामि गाथां पितक्ततां पराम्‌ । ु 
आज्ञारुपां हि पुत्राणां तां *रणुष्व ममाऽनघ ॥ ६०॥ 
पितर ऊचुः 
राङ्कस्स्याप्रतः स्थानं रुद्रलो कप्रदं नृणाम्‌ | पापदेह चिशुद्धत्यथ पापेनोपहतात्मनाम्‌ः 
तस्मिस्तिळोद्केनापि सद्गतियान्ति तर्दिताः | पितरो नरकाद्वापि सुपुत्रेण स॒मेश्रसा 


४०३ 
५२ ॥ 


तव जातं धरातले ॥ 
सूम हुढमेचत्वयाऽनघ 


` गोप्रदानं प्रशासन्ति तत्तत्र पितृमुक्तये । पित्रादिकान्समुद्विश्य इष्टा रुद्रश्च केशवम्‌ 


'तिळपिण्याकपिण्डेनतु सिंयास्यामहेपराम्‌ । चतुद्रेंश्याममाघास्यांतथाच पितृतर्पणम्‌ 
अज्ञातगोरजन्मानस्तेभ्यः पिण्डांस्तु निर्वपेत्‌ । 
तेऽपि यान्ति दिवं सर्च पिण्डे दत्त इति भ्रतिः॥ ६५ ॥ 


प र कार्याणि ज्यमानचे = ५ ० 
चव कायाणिसन्त्यज्यमानघःपुण्यमीप्छुभिः । प्राप्तेभाद्रपदेमासेगन्तव्यालोहयशिका 


अज्ञातगोनास्नान्तु पिण्डमन्त्रमिमं शण ॥ ६६ ॥ 


` पितवंशे सता ये च मातवंशे तथेवच । अतीतगोत्रजार्ते्यः पिण्डोऽयमुपतिष्ठतु 


विष्णुरुवाच 
नच तु मन्त्रेण अपारे सुरसत्तम । क्षी णेचन्द्रे चतुदृंश्यां नभल्ये पिण्डमाहरेत. 
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हक “कॅ स्कन्द्पुसणम्‌ के ˆ : "7" [च ब्रह्मसण्डे ` 


'पितणामक्षयातप्तिर्मचिप्यतिनसंशयः । तिळापिण्याकपिण्डेन पितरोमोक्षमाप्डुयुः 

ऋणत्रयचिनिर्मुक्ता मानचाजगतीतळे । भविष्यन्तिनसन्देहो ळोहयप्ठ्यांतिङतपणे 
स्सात्वा यः कुरुते चाऽत्र पितूपिण्डोदर्काक्रिया । 

॒ पितरस्तस्य तृप्यन्ति याचद्‌ ब्रह्म दिचानिशम्‌॥ 9२ ॥ 

अमाचास्यादिनंग्राप्यमासिभाइपदेखरः । त्रह्मणोयणिकायांठु यः कुर्यात्पितृतपणम | 

पितरस्तस्यतत्ताः रूयुर्याचदाभूतसस्छुवम्‌ । तेषां प्रसञ्चो भगवानादिदेचो महेश्वरः | 
अस्य तीर्थस्य यात्रायां मतियंषां भविष्यति । | 
गोक्षीरेण तिळः श्वेतः स्मात्वा खारस्चते जळे ॥ ७४ ॥ | 

तर्पयेदक्षया तृप्तिः पितृणां तस्य जायते । ्राद्धञ्चैच प्रकुर्वीत सक्तुभिः पयसासह | 
अमाचास्यादिनस्प्राप्य पितणां मोदमिच्छुकः | 
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घेन दद्याद्रद्रतीथ वख्राणि यमतीथके ॥ ७६ ॥ 
घिप्णुतीथ हिरण्यञ्च पितृणां मोक्षमिच्छुकः। विनाक्षतेविनादभविना चासनमेघच 
वारिमात्रालोहयष्ट्यां गयाश्राद्वफलं लभेत्‌ ॥ ७9 ॥ 
|: | सूत उवाच 
एतद्वः कथितं विप्रा लोहासुरचिचेष्टितम्‌ । यच्छूत्वात्रह्महागोन्नोमुच्यतेसर्वपातक | 
पकचिशतिवारन्तु गयायां'पिण्डपातने । तत्फळं समवाप्रोति सकृदस्मिञ्ळते सति 
चतुःष्कोटिद्धिलक्षं च सहस्रं शतमेच च । घेनचस्तेनदत्ताःस्युर्माहात्म्यं श्टणुयाक्षुयः 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण धकाशीतिसाहरुयांसंहितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे 
पूवभागे धर्मारण्यमाहात्म्ये लोहासुरमाहात्म्यसम्पू्ति- 
नामेकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
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त्रिशोष्ष्यायः » 

रामचरित्रवणनम्‌ 

व्यास उवाच 

पुरात्रेतायुगे धाप्ते चेष्णवांशो रघूड्धहः । सूयचंशे समुत्पन्नो रांमोराज़ीवलोचनः ॥ 
स रामो रकम णश्चेचकाकपक्षधराबुभौ । तातस्य वचनात्तौ तु चिश्वामित्रमनुबतो 
यज्ञसंरक्षणाथाय राज्ञा दत्तो कुमारको । धनुःशरधरौ घीरो पितुर्वचनपालकौ ॥ ३ 
पथि प्रवजतो याचत्ताडकानामराक्षसी । ताचदागम्य पुरतस्तस्थौ चे चिघ्नकार णात्‌ 
ऋषरजुज्ञया रासस्ताडकां समघातयत्‌। प्रादिशच्च धनुर्वदविद्या रामाय गाधिजः ॥ 
तस्य पादतळरूपशाच्छिलाचासचयोगतः । अहल्यागोतमचभरःपुनर्जातास्वरूपिणी 
विश्वामित्रस्य यज्ञे तु सम्पवृत्ते रवूत्तमः | मारीचं च सुवाइँ च जघान परमेषुभिः ॥ 
इश्वरस्य घचुभंग्रज्ननकस्य गृहे स्थितम्‌ । रामः पञ्चदशो वर्षे पड़ वर्षाचेचमेथिळीम्‌ 
उपयेमे यदा राजन्रम्यांसीतामयो निजाम्‌ । कृतकृत्परुतदाजातःसीतां संप्राप्य राघचः 
अयोध्यामगसन्मार्ग जामदग्न्यमवेक्ष्य च । संग्रामो ऽभूत्तदाराजन्देचानामपिदुःसहः 
ततो रामं पराजित्य खीतयागृहमांगतः । ततो द्वादशवर्पाणि रेमे रामस्तया सह 
सप्तविशतिमे बये यौवराज्यप्रदायकम्‌ | राजानमथ कंकेयी वरद्वयमयाचत ॥ १२ 
तयोरेकेन रामस्तु ससीतः सहदलट्गमणः। जटाधरः प्रत्रजतां चर्षाणीह चतुदेश ॥१३ 


` भरनरुतुद्वितीयेन योवराज्याधिपोऽम्तुमे । मन्थरावचनान्मूढा चरमेतमयाचत॥ १४ 
जानकोलक्ष्मणसखं रामं प्रावा जयन्ट्रपः । त्रियत्रमुदकाहारश्चतथेऽह्नि फलाशनः ॥ - 
पञ्चमे चित्रक्रूटे तु रामो चासमकब्पयत्‌ । तदा दशरथः रूघग गतो राम इति ब्रुचन 


त्रह्मशाप तु सफलकत्वा स्चग जगाम सः । ततो भरतशत्रुघी चित्रकूटे समागतो 
स्वगतं पितरं राजत्रामाय चिनिवेद्यच । सांत्वनं भरतस्यास्य कृत्वा निवर्तन प्रति 
ततो भरतशत्रुधी नन्दिग्रामं समागतो । पादुकापूजनरतो तत्र राज्यधराबुभौ 
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४०६ | क स्कन्दपुराणम्‌ # -.. [उ ब्रह्मखण्डे 


अचि दृष्टा महात्मानेदण्डकारण्यमागमत्‌ । रक्षोगणवधारस्भे विराधेचिनिपातिते 
अद्धंत्रयोदशे वर्षे पश्चचट्यासुवास ह । ततो विरूपयामास शूर्पणखां निशाचरीम्‌ 
बने विचरतस्तस्य जानकीसहितरूय च । आगतो राक्षलोघोरःसीतापहरणाय सः 
ततोमाधासिताष्टम्यांमुहुतेवृन्द्सञ््ञके । राधवास्याँ चिना सीतां जहारदशकन्धरः 
मारीचस्याश्रमं गत्वास्गरूपेणतेन च । नीत्वादूरंराघवं च ळक्म णेनसम न्वितम्‌ 
ततो रामो जघानाशुमारीचंस्ुगरूपिणम्‌ । पुनःप्राप्याश्रसंरासो चिनाखीतांददर्शं ह 
तत्रच हियमाणा सा,चक्रन्द्कुररी यथा । रामरामेतिमांरक्षरक्ष मां रक्षसा हताम्‌ 
यथा शयेनः श्षुधायुक्तः क्रन्दन्तीं वर्तिकां नयेत्‌ । 
तथा कामवशां प्राप्तो राक्षसो जनकात्मजाम्‌ ॥ २७ ॥ 
नयत्येष जनकजां तच्छ्रुत्वा पक्चिराट्‌ तदा । युयुध्रराक्षसेन्द्रेण राचणन हतो५पतत्‌ 
माघासिंतनचस्यां तु चसन्तींराचणालये । मागंमाणौतदातौतु भ्रातरौरामळक्ष्मणौ 
जटायुपंतु दृष्ट च ज्ञात्वाराक्षससंहताम्‌ । सीतांज्ञात्वाततःपक्षीसंरूक्ृतरूतेनभक्तितः 
अग्रतः प्रयो रामोळक्ष्मणरूतत्पदानुगः । पस्पाभ्याशमच्ुप्राप्य शवरीमनुगृह्म च 
तज्जलं समुपस्पृश्य हनुमद्ृशंनं तम्‌ । ततो रामो हङुमता सह सख्यं चकारह 
ततः सुग्रीवमभ्येत्य अहनदूबालिवानरम्‌ । प्रेषिता रामदेवेन हनुमत्प्रमुखाः प्रियाम्‌ 
अङ्गळीयकमादाय चायुसूनुस्तदा गतः | सम्पातिदंशमेमासिआचख्यौ घानरायताम्‌ 
'ततरूतद्चनादब्धिपुप्ल्वेशतयोजनम्‌। हनुमान्नि शितस्यांतुळ ङ्कायांपरितोऽचिनोत्‌ 
तद्वात्रिशोषे सीताया दर्शनं तु हनूमतः । द्वादश्यां शिंशपावृक्षे हनुमान्पर्यवस्थितः 
तस्यां निशायां जानक्या विश्वासायाऽऽह संकथाम्‌ । 
अक्षादिभिस्रयोदश्यां ततो युद्धमवर्तत ॥ ३७॥ 
त्रह्मात्रेण अयोदश्यां बद्धः शक्रजिता कपिः । 
दारुणानि च रूक्षाणि घाक्यानि राक्षसाधिपम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अत्रची द्वायुसूचुर्तं बद्धो ब्रह्मास्रसंयुतः | घहिना पुच्छयुक्तन ळंकायादहनं कतम्‌ 
| पूणिमायां महेन्द्राद्रौ पुनरागमनं कपेः । मागंशीर्षप्रतिपदः पञ्चभिः पथि वासरे! 
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त्रिशोऽध्यायः |] न चानरराक्षसयुद्धवर्णनम्‌ऋ ४०9, 
पुनरागत्य चर्षेऽहि ध्त्रह्तं मधुवन किल । सप्तम्यां प्रत्य सिद्ञानदानं सर्व निवेदनम्‌ 
मणिप्रदानं सीताया सर्व रामाय शंसयत्‌ । अष्ठम्युत्तरफारशुन्यांसुहर्ते चिजयाभिधे 
मध्यंयाप्तंलइस्रांरो तल्थानंराघत्रल्य च । रामःकत्वाप्रतिश्ञाँ हिप्रयातुंदद्भिणां दिशम्‌ 
तीत्वांहं सागरम पिह निष्येराक्षसेश्वरम्‌ । दक्षिणाशांप्रयातस्यसुग्रीयोऽथाभवट्सखा 
वासरं 'सप्तभिःसिन्थोस्तीरेसेन्यनिवेशनम्‌ । पौषशुक्कप्रतिपद्स्तृतीयां यावदम्बुघौ 
उपस्थान ससन्यस्य रावचस्यवभूव ह । विभीषणश्चतुर्थ्या तु रामेण सह संगतः 
ससुद्रतरणाथाय पञ्चम्यां मन्त्र उद्यतः । प्रायोपवेशनं चक्क रामो दिनचतुष्टयम्‌ 

समुद्राद्वरलाभश्च सहोपायप्रदशंनः ॥ ४७ ॥ 
सेतोद्शा्यामारम्मत्नयोद्श्यांसमापनम्‌ | चतुईश्या सुवेलाद्रौरामःसैनां न्यवेशयत्‌ 

पूणिमाल्या द्वितीयायां त्रिदिनेः सेन्यतारणम्‌ । 

तीत्वा तोयनिधि रामः श्रचानरसेन्यचान ॥ ४६॥ 
रुरुध च पुरीं डं सीताथ शुभलक्षणः । तृतीयादिदशम्यन्ते निवेशश्च दिनाष्टकः 
शुकसारणयोर्तत्र प्रोसिरेकादशी दिने । पौषासितेच द्वादश्यांसैन्यसङ्ख्यानमेचच 
शादूंडेनकपीन्द्राणांसारासारोपचर्णेनम्‌। त्रयोदश्यादयमान्तेचङङ्कायां दिवसै सत्रिभिः 
रावणःसेन्यसङख्यानंरणो त्साहंतदाऽकरोत्‌ । प्रययावङ्गदो दौत्ये माघशुक्वाद्यवासरे 
खीतायाश्च तदा मतुर्मायासू्धा दिदशनम्‌ | माघशुक्तद्वितीयायां दिन /सप्तमिरएमी म्‌. 
रक्षां वानराणाञ्च युद्धमासीचसंकुल्म्‌ | माघशुङ्कनचम्यां तु रात्राचिन्त्रजितारणे 
रामळक्षमणयोनांगपाशाबन्धः ङतः किल । आकुलेछु कपीशेषु हताशेषु च सर्घशः ॥ 


_ चाथूपदेशाद्गरुडं सस्मार राघवस्तदा । नागपाशचिमोक्षार्थदशम्यां गरुडोऽभ्यगात्‌ 


अवहारो माघशुक्कल्येकादश्या दिनद्वयम्‌ । द्वादश्यामाञ्जनेयेन धू्राक्षस्यचधः छतः 

अयोदश्यां तु तेनेव निहतोऽकम्पनो रणे । मायासीतां दर्शयित्वारामायदशकन्धरः 

जासयामासच तदासर्चान्सेन्यगतानपि । माघशुकचतुद्देश्या याचत्ङृष्णादिचासरम्‌ 
त्रिदिनेन प्रहस्तस्य नीलेन विहितो चघः । 
माघक्षष्णद्वितीयायाश्चतुर्थ्यन्तं {त्रमिदिनेः॥ ६१॥ 
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रामेण तुमुळे युद्धे राचणोद्राचितोरणात्‌ । पञ्चम्या अष्टमी याचद्रावणेन प्रवोधितः' | 
। कुम्भकर्णस्तदाचक्रेऽम्यवहारं चतुदिनम्‌ । कुम्भकर्णोकरोययुद्धं नचम्यादिचतुदिनेः | 
| रामेण निहतो युद्धे बहुचानरभक्षकः । अमावास्यादिने शोकाऽभ्यवद्दारो वभूव ह| 
| | फारगुनप्रतिपदादौ चतुथ्यंन्तश्वतुर्दिनः । नरान्तकप्रम्वृतयो निहताः पञ्च राक्षसाः | 
| पञ्चम्याः सप्तमीं योचद्तिकायवधस्त्र्यहात्‌ । 
| अष्टस्या द्वादशीं यावन्तिहतो दिनपञ्चकात्‌ ॥ ६६ ॥ 
| निङ्म्भङ्गम्भौद्वावेतो मकराक्षश्चतुर्दिनेः । फ़ारणुनासित डती यादिनेचेशक्र जिञ्जितः 
। तृतीयादौ सप्तम्यन्तदिनपञ्चकमेच च । ओषध्यानयवंयग्रत्यादचहेगरो बसूच ह ॥ ६८॥ 
| अष्टस्यांराच णोमायामै थिलींहतवान्कुधीः । शोकावेगात्तदारामश्चक्कसंन्याचधारणम्‌ 
| ततस्जयोदशीं यावद्दिनेः पञ्चसिरिन्द्रजित्‌। लक्ष्मणेनहतो युद्धे विख्यातवलपौरुपः 
चतुदवश्यां दशग्रीयो दीक्षामापावहारतः । अमाचासूयादिने प्रागाद्यद्धाय दशकन्धरः 
चेत्रशुक्कप्रतिपदः पञ्चमी दिनपञ्चके । रावणो युध्यंमानोऽभूत्प्रजुरो रक्षसां बधः॥ 
चेत्रशुक्काएमीं याचत्स्यन्दनाश्वादिसूदनम्‌। चत्रशुछुनवस्यां तु सौ मित्रे -श क्तिमेदने 
कोपाचिएन रामेण द्राषितो दशकन्धरः | चिभीपणोपदेशेन हनमद्युद्धमेच च ॥७४॥ 
द्रोणाद्रेरोषधीं नेत ल््प्रणार्थसुपागतः । विशल्यां तु समादायळक्षमणंतामंपाय यत्‌ | 
दशम्यामवहारो5भूदात्रो युद्धतु रक्षसाम्‌ । एकादश्यां तु रामायरथो मातलिसारथिः | 
प्राप्तीयुद्धायद्वादश्यायावत्कृष्णां खतुददशीम्‌ । अएादशदिनेरामोराचणं ड्स्थेञ्वघीत्‌ 
संस्कारा रावणादीनाममाचास्यादिनेऽसवन्‌ । 
| सङ्ग्रामे तुमुले जाते रामो जयमवात्तवान ॥ ७८ ॥, - 
| माघशुङ्लद्वितीयादि चत्रक्रषणचतुद्ृंशीम्‌ । सप्ताशीतिदिनान्येचं मध्ये पञ्चदशाहकम्‌ 
युदाच हारः सङप्रामोद्वासप्त तिदिनान्यभूत्‌ । चेशाखादितिथौराम उचास रणभूमिषु 
| अभिषिक्तो द्वितीयायां लङ्काराञ्ये विभीषणः ॥ ८०॥ . 
| सीताशुद्धिस्तृतीयायां देवेभ्यो घरलस्भनम्‌ । दशरथस्यागमने तत्र चेचानुमोदनम्‌ 
| हत्वा त्वरेण लङंशं लक्ष्मणस्याश्रजो चिसुः। . 
| 
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-त्रिंशोऽध्यायः-] # रामराज्यमं हिमघर्णनम्‌ # ४०६ 


गृहीत्वा जानकीं पुण्यां दुःखितां राक्षसेन तु ॥ ८२॥ ` 


आदायपरया प्रीत्यांजानकींसन्यवर्तंत । घेशाखस्य चतुर्थ्यान्तु रामःपुष्पकमाध्चितः . 


विहायसानिवृत्तस्तु भूयोऽयोध्यां पुरीं प्रति पूर्णचतुदृशेवर्ष पञ्चम्यां माधवस्यच 
सारद्वाजाश्रमे रामः सगण;समुपाचिशत्‌ | नन्दिग्रामे तु पष्ठययां स पुष्पकेणसमागत 
सभ्तम्यामभिषिक्तोऽसाव थोऽयोध्यायां रयूद्धहः । 
दशाहाथिकमासांश्च चत॒द्रेश हि मैथिली ॥ ८६ ॥ 
उवाख रासरहिता रावणस्य निवेशने । द्वाचत्वारिंशके घर्ष रामोराज्यमकारयत्‌ ॥ 


सीतायास्लु त्रयस्त्रिशद्र्षाणितुतदाभवन्‌ | स चर्तुदशवर्षान्ते प्रविएःरूवांपुसाँप्रशुः ` 
अयोध्यांनाम सुदितो रामोराचणदर्पहा । भ्रातृभिः सहितस्तत्र रामोराज्यमकारयत्‌ . 
दशवपसहस्जाणि दशवर्षशतानि च । रामो राज्यं पाळयित्वा जगाम त्रिदिचाळयम्‌ ˆ 
रामराज्ये तदा लोका हषेनिर्भरमानसाः । वभूबुधनधान्याढ्या: पुत्रपोत्रयुता नराः ॥ | 


कामचषी च पर्जन्यः सस्यानि गुणंचन्ति च | 

गावस्तु घटदोहिन्यः पादपाश्च सदाफलाः ॥ ६२॥ 
नाधयो व्याधयश्चेव रामराज्ये नराधिप । नार्यःपतित्रताश्चासन्पितृभक्तिपरा नराः 
डिज्ञा वेदपण नित्यं क्षत्रिया द्विजसेचिनः। कुवते वेश्यचर्णाश्च भक्ति द्विजगवां सदा 
नन योनिसङ्करश्चासीत्त त्र नाचारसङ्करः | न चन्ध्यादुभेगा नारी काकवन्ध्याम्धतप्रजा 
विधवानेचकाप्या खीछुप्यते न सभत का । नावज्ञांकुर्वतेकेपिमातापित्रोशु रोस्तथा 
न च वाक्यं हि वृद्धानांसुल्लंघय तिपुण्यकृत्‌ । न भूमिहरणं तत्र परनारीपराङसुखाः 
चापचादपरोलोको नदरिद्रोन रोगभाक्‌ । न स्तेयो द्यतकारी च मेरेयी पापिनोनहि 
न हेमहारी ब्रह्म्नो न चेव णरुतढ्पंगः । न स्रीच्यो न च वाढय़ो न चेवाटतभाषणः 
न बरत्तिळोपकश्चाखीत्कूटसाक्षो न चेव हि न शठो न कृतप्नश्च मलिनोनंवद्दश्यते 
सदा सवत्र पूज्यन्तेत्राह्मणा वेदपारगाः । नाबेष्णवोऽब्रती राजन्रामराज्येऽतिचिश्रते 

यं प्रक्गुचतरूतस्यपुरोधाचदतास्वरः । चसिष्ठो सुनिमिःसाद्धत्चातीर्थान्यनेकशाः 
आजगाम ब्रह्मपुत्रो महाभागरुतपोनिधिः 
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४१० -- क स्कन्द्पुराणम्‌ & - 1:३ ब्रह्मलण्डेः | 
रामस्तं पूजयामास मुनिभिः सहितं गुरुम्‌॥ १०३ ॥ | 
अस्युत्थानार्घपा्यश्च मधुपकां दिपूजया । पप्रच्छ कुशल रामं वसिष्ठो सुनिपुङ्गषः॥ 
राज्ये चाश्वे गजे कोरो देशे सद्भ्रातृस्रत्ययोः । कुशलं चत्तते राम इतिपृष्टेमुनेरूतदा 
" राम उचाच 
सत्र कुशल मेऽद्य प्रसादाद्ववतः सदा। पप्रच्छ कुशलं रामो. वसिष्ठं मुनिपुङ्गवम्‌ 
सर्चतःकुशली त्वं हिभार्यापुत्रसमन्वितः । स सच कथयामास यथातीर्थान्यशेषतः 
सेवितानि धराएए क्षेत्राण्यायतनानि च। रामाय कथयामास सर्चेचः कुशलन्तदा॥ 
ततः स चिस्मयाचिए्ो रामो राजीवलोचनः । 
पप्रच्छ तीर्थमाहात्म्यं यत्तीथंपृत्तमोत्तमम्‌ ॥ १०६ ॥ 
इति श्रीरकान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्जचां संहितायां तृतीयेत्रह्मलण्डे 
पूर्वभागे धर्मारण्यमाहात्म्ये रामचरित्रवर्णनंनाम 
तिशोऽध्यायः॥ ३०॥ 
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तीथमाहात्म्यवणनपूर्वकदूतागमनवर्णनम 
श्रीराम उवाच | 
, भगचन्यानि तीर्थानिसेचितानि त्वया विभो !। एतेषां परमं तीर्थंतन्ममाचक्षषमानद 
मया तु सीताहरणे निहदताब्रह्मराक्षसाः । तत्पापस्यचिशुद्धत्चर्थं वद ती्थोत्तमो त्तमम्‌ 
वसिष्ठ उवाच 
गङ्गाच नर्मदा तापी यमुना च सरस्वती । गण्डकीगोमतीपूर्णा एतानद्यः सुपावनाः 
एतासां नमंदा श्रेष्ठा गङ्गा त्रिपथगामनी । दहते किल्विषं सर्च दर्शनादेच राघव 
दृष्टा जन्मशतं पापं गत्वो जन्मशतत्रयम्‌। स्नात्वा जन्म सहस्नञ्च हन्तिरेचाकळौ युगे 
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एकत्रिशोऽध्यायः 


एकत्रिशोडध्यायः | ` + चेशाखेशिप्रास्नानमहत्त्ववर्णनम $ ४११ - 


| नर्मदांतीरमाश्रित्य शाकमूलफलेरपि । एकस्मिन्भोजिते चिरे कोटिभोजफलंलमेत 
| गङ्गा गङ्ग ति यो ब्रयांद्योजनानां शतैरपि । | 

मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुळोक स गच्छति ॥ ७॥ 
फाल्युनान्ते कुहम्प्राप्य तथाप्री पदे५सित्ते । पक्षेगङ्गाम धिप्राप्यस्नानंचपितृतप्पंणम्‌ 
कुरुते पिण्डदानानिसो५क्षयंफलमश्चुते । शुचौमासेच सम्प्ासेस्नानंचाप्यांकरो तियः 


चतुरशीतिनरकान्न पश्यति नरो नृप । तपत्याः स्मरगे राम महापातकिनामपि ` 
। डद्धरेल्लप्तगोत्राणि कुलमेकोत्तरं शतम ।' यमुनायां नरस्त्रात्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते 


महापातकयुक्तोऽपि स गच्छेत्परमांगतिम । | 

कात्तिक्यां इत्तिकायोगे.सरस्वत्यां निमजञयेत ॥ १२॥ 

गच्छेत्स गरुडारूढः रुतूयमानः सुरोत्तमैः । 

स्थात्वा यः कात्तिके मासि यत्र प्राची सरस्वती ॥ १३॥ 
ग्राचीमाधवमास्तूय स गच्छेत्परमांगतिम्‌ | गण्डकीपुण्यतीर्थे हिस्मानं यःकुरुतेनरः 
शलिग्रामशिलामर्च्यन भूयःरुतनपोभवेत्‌ । गोमतीजळकलोठमज्जयेत्क्रष्णसत्रिधौ 
खतुभु जो नरो भूत्वाचेकुण्ठेमो दतेचिरम्‌ । चर्मण्वतीं नमरूकृत्य अपःरूपृशतियोनरः 
स तारयति पूर्चजान्दश पूर्वान्दशापरान्‌ । ढयोख्चसङ्गमद्रृष्राथ्रत्वा चा सागरश्चनिम्‌ 
त्रह्महत्यायुतोचापि पूतो गच्छेत्परांगतिम्‌ । माघमासे प्रयागे तु मञ्जनं कुरुते नरः 
इहलोके सुखं सुकत्घा अन्तेविष्णुपदम्बजेत्‌ । प्रभासे ये नराराम त्रिरात्रंत्रह्मचारिणः. 
यमलोकंनपश्ये युःकुर्भा पाका दिकंतथा । नेमिषारण्यचासी योनरोदेचत्वमाप्डुयात्‌ 
देचानामालयं यस्मात्तदेचभुघि दुर्लभम्‌ | कुरुक्षेत्र नरो राम ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः ॥ 

| हेमदानाच्च राजेन्द्र न भूयः स्तनपो भवेत्‌ । 

श्रीस्थळे दशेने कृत्वा नरः पापात्प्रमुच्यते ॥ २२ ॥ 

सघेदुःखचिनाडो च विष्णुलोकेमहीयते । काश्यपीं स्पर्शयेद्योगांमानचो भुविराघव 
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सर्चकामदुघाचाससषिलोकंसगच्छति । उञ्जयिन्यांतुचेशाखेशिप्रायांरूनानमाचरेत्‌ 
मोचयेद्रौरवाद्वोरात्पूर्वजांश्चसहस्रशः । सिन्धुस्नानं नरो राम प्रकरोति दिनत्रयम्‌ 
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| सर्वपापविशुद्धात्माकेलासेमोदतेनरः । कोटितीर्थं नरःरूनात्वा दृष्टा को रीश्वर शिवम्‌ 
| ब्रह्महत्यादिभिः पाप॑लिप्यते न च स कचित्‌ । 
| अज्ञानामपि जन्तूनां महा$मेध्ये तु गच्छताम्‌ ॥ २७ ॥ 
पादोदुभूतं पयः पीत्वासचंपापंप्रणश्यति । वेदवत्यां नरो यस्तु स्नातिसूरयोदयेशुभे 
सरचरोगात्प्रसुच्येत परं सुखमचाप्नुयात्‌ । तीर्थानि राम सर्वच स्नानपानावगाहनेः 
| 'नाशयन्ति मनुष्याणां सर्वपापानिळीळया । तीर्थानां परम तीथ धर्मारण्यंप्रचक्षते 
त्रह्मविष्णुशिवाद्येयदादी संस्थापितंपुरा । अरण्यानाक्षसर्वेषां तीर्थानाञ्च विशेषतः 
धमारण्यात्परं नास्ति मुक्तिसुक्तिप्रदायकम्‌ । 
| स्वर्ग देवाः प्रशंस न्ति धर्सारण्यनिचासिनः ॥ ३२ ॥ 
' ते पुण्यास्ते पुण्यळतोयेवसन्ति कली नराः । धर्मारण्ये रामदेव सर्घोकिल्विषताशने 
ब्रहहत्यादिपापानि सर्वस्तेयक्कतानिच । परदारप्रसङ्गादि अभक्ष्यसक्षणादि च ॥३४ 
अगम्यागमनाद्यानि अर्पशरूपशनादि च | 
भस्मीभचन्ति लोकानां श्रमारण्याचंगाहनात्‌ ॥ ३५ ॥ 
ब्रह्मन्चश्चकतघ्चश्च वालघ्नोऽटृतभाषणः । खीगोच्नश्वेघ ग्रामन्नो धर्मारण्ये विमुच्यते 
नातःपरंपाबनं हिपापिनांप्राणिनांसुचि । स्घम्य यशस्यमायुष्यं वाड्छितार्थप्रदशुभम्‌ 
कामिनांकामदंश्षेत्रं यतीनां मुक्तिदायकम्‌ । सिद्धानांसिद्धिदस्प्रोक्तंधर्मारण्यं युरो युगे 
| ब्रह्मोचाच 
" , चसिष्टवचनं श्रृत्वा रामो धर्मभ्नतां वरः । \ 
। ` परं हषमनुप्राप्य हृदयानन्द्कारकम्‌ ॥ ३६॥ . 
| प्रोत्फुछुह्ृदयो रामो रोमाञ्चिततनूरुहः | गमनाय मति चक्रे धर्मारण्ये शुभव्रतः 
यस्त्िन्कोडपतंगादिमानुपा पशघस्तथा । त्रिरात्रसेचनेनेच मुच्यन्तेः सर्वपातकः 
कुशस्थली यथा काशीशूलपाणिश्चभेरवः । यथा चे मुक्तिदो रामधर्मारण्यं तथोत्तमम्‌ 
ततोरामो महेष्वासोसुदापरमया युतः। प्रस्थितस्तीर्थयात्रायां सीतयाश्राठ॒भिःसह 
अनुजम्मुस्तदा रामंहनुमांश्च कपीश्वरः । कोशल्याचसुमित्राचकेकेयी चमुदान्चिता 
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'इकत्रिशोऽध्यायः ] ॐ रामेणधर्मारण्यगमनचर्णनम्‌ # ४१३ 


लक्ष्मणो लक्षणोपेतो भरतश्चप्रहामतिः | शत्रुघ्न: सेन्यसहितोप्ययोध्याचासिनस्तथा 
प्रकृतयो नरच्याघ्र! धर्मारण्ये चिनिर्ययुः । अचुजग्मुस्तदा राम सुदा परमयायुताः 
तीर्थयात्राविधि कतु ग्रहात्प्रचलितो नृपः | चसिएं स्वकुळाचार्यमिदमाहमहीपते 


श्रीराम उवाच . 
एतदाश्चयमतुळं किमादि द्वारकाभचत्‌। कियत्काळसमुत्पन्ना चसिष्ठेदं घदस्व मे 
वसिष्ट उवाच 


नजानामि महाराज कियत्काळादभूदिद्‌म्‌ । लोमशोजाम्ववांश्चेचजानातीतिचकारणम्‌ 
शारीरे यत्कृतं पापं नानाजन्मांतरेष्यपि । प्रायश्चित्तं हि सर्घपामेततक्षेत्रं परं स्स्रतम्‌ 
श्रुत्वेति घचनंतस्य रामो ज्ञानवतां वरः | गन्तुं छृतमतिस्तीर्थयात्राविधिमथाचरत 
व सिछंचाग्रतःकरत्वामहामाण्डलिकेन्‌ पं: । पुरश्चरणवि धिकृाप्रस्तितश्चोत्तरां दिशम्‌ 
वसिष्ठं चाग्रतः कृत्वा प्रतस्थेपश्चिमां दिशम्‌ । ग्रामाद्रामम तिक्रम्य देशाद्वेशंचनाद्वनम्‌ 

चिसुच्य निर्ययौ रामः ससेन्यः सपरिच्छदः | 

गजवाजिसहस्थोधे रथेर्यानेश्च कोटिभिः ॥ ५४ ॥ 

शिविक्ाभिश्चासङ्ख्याभिः प्रययौ राघवस्तदा । 

गजारूढः प्रपश्यश्च देशा न्विविधसौहृदान॥ ५५ ॥ 
श्येतातपत्रं घिधृत्य चामरेण शुभेन च | बीजितश्च जनौध्रेन रामस्तत्र समभ्ययात 
चा दित्राणां स्चनेर्धोर नृ त्यगीतपुरः सरे: । स्तूयमानो पिसूतेश्चययौ रामोसुदान्बितः 
दशमेऽहनि सम्प्राप्तं धर्मारण्यमचुत्तमम्‌ । अदूरे हि ततो रामोदृष्टा माण्डङिकंपुरम्‌ 
तत्रस्थित्याससेन्यरतुउचासनिशितां पुरीम्‌ । श्रुत्वातुनिर्जेनक्षेत्रमुदसंच भयानकम्‌ 


च्याघ्रसिहाकुळं तञ्च यक्षराक्षससेचितम्‌ । श्रृत्वाजनमुखाद्रामो धर्मारण्यमरण्यकम्‌ ' 


तच्छ्रत्वा (उचाच) रामदेस्तु न.चिन्ता क्रियतामिति। 
तत्रल्थान्यणिजः शरान्दक्षान््वव्यचसायके ॥ ६१ ॥ . | 
समर्थान्‌हि महाकायान्महाबलपराक्रमान्‌। समाहूय तदाकाले वाक्यमेतद्थात्रचीत्‌ 
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शिविकां सुखुवर्णा मेशीध्रं बाहयताचिरम्‌ । यथाक्षणेन चेकेनधर्मारण्यं व्रजास्यहम्‌ 
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' १४ . # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ ३ ब्रह्मते 
| - 
तत्र स्नात्वा चपीत्वा चसर्वपापात्प्रमुच्यते । एवं तेचणिजःसर्वेरामेणप्रेरितास्तदा 
| तथेत्युक्वा चतेसर्वेऊहुरुतच्छिविकां तदा क्षेत्रमध्ये यदारामःप्रविष्टःसहसनिक; 
| तिसंन्दा 
। तद्यानस्य गतिर्मन्दासञ्जाता किलभारत । मन्द्शव्दानि चाद्यानिमातङ्गामन्द्गामिनः 
| हयाश्च ताद्वशा जाता रामो चिल्मयमागतः । 
| 
| 
। 





गुरुम्पप्रच्छ विनयाद्वशिष्ठं मुनिपुङ्गचस्‌ ॥ ६७ ॥ 
किमेतन्मन्द्गतयश्चित्र॑ हृदि मुनीश्वर । त्रिकालज्ञो सुनिः प्राह धर्मक्षेत्रमुपागतम 
तीर्थे पुरातने रामपादचारेण गम्यताम्‌ । एवंकृते ततःपश्चात्सेन्यसौ ख्यंभविष्यति 
पादचारी ततो रामः सेन्येन सह संयुतः। मधुवासनके ग्रामे प्रातः परमपाघने 
गुरुणा चोक्तमार्गण मातृणां पूजनं कृतम्‌ । नानोपहार विविधः प्रति्ठाचिधिपूचंकम्‌ 
ततो रामो हरिश्षेत्रं सुचर्णादक्षिणे तटे । निरीक्ष्य यज्ञयोग्याश्च भूमीच वहुशस्तथा 

कृतङ्त्यं तदात्मानं मेने रामो रघूद्वहः 

घमस्थानं निरीक्ष्याथ सुवर्णाक्षोत्तरे तटे ॥ ७३ ॥ 
खेत्यसङ्क समुत्तीय्य बभ्राम क्षेत्रमध्यतः। तत्र तीर्थेषु सर्वेषु देवतायतनेषु च 
यथोक्तानि चकर्माणि रामश्चक्रे घिधानतः । श्राद्धानि विधिधञ्चक्रश्रद्धया परयायुतः 
स्थापयामास रामेशं तथा कामेश्वरं पुनः | रूथानाद्वायुप्रदेशे तु सुचर्णोभयतस्तरे 
क्त्वंचं छृतङृत्योऽभूद्रांमोदशरथात्मजः । कृत्वा सर्वचिधिञ्चेचसभार्यःसमुपाचिशत्‌ 
तां निशां स नदीतीरेखुष्वाप रघुनन्दनः । ततोऽद्धरात्र संजाते रामो राजीवलोचनः 
जाग्ृतस्तुतदाकालणका की धर्मचत्सलः । अश्रौ पीच्च ्षणेतह्मित्रामोनारीचिरोदनम्‌ 
निशायां करुणर्चाक्यें रुदन्तींकुररीमिव । चारैचिलोकयामासरामर्तामतिसंस्रमात 
| छातिचिह्वलां नारीं क्रन्दन्तींकरुणे स्चर; । पृष्टा सादुःखितानारीरामद्तेस्तदानध 
; दूता ऊच | 
 'काऽसि त्वंजुभगेनारि!देवी घादानचो नुकिम्‌ । केनवात्रासिता सित्चंसुष्टंकेनधनंतव 
''  घिकला दारुणाञ्छव्दानुद्विरिन्तीसुइमुहुः। कथयरूचयथातथ्यंरामोराजाभिएच्छति 


'तयोक्तं स्वा मिनंदूताःप्रेषयध्चं ममान्तिकम्‌ । यथाहं मानसं दुःखंशान्त्यै तस्मेनिचेदये 
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द्ात्रिशोऽध्यायः ] ॐ घर्मारण्याधिदेब्याश्रीरामप्रशंसाकरणम्‌ द 


तथेत्युक्त्वा ततो दूता राममागत्य चात्रघन्‌ ॥ ८५ ॥ 


इतिश्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे 
पूचभागे घर्मारण्यमाहात्म्ये दूतागमनंनामैकर्जिशो ऽध्यायः 


न जज... न] 


४१५ 


द्ात्रिशोऽध्यायः 


सत्यमन्दिरस्थापनवर्णनम्‌ 
व्यास उचाच 
ततश्च रामदूतास्ते नत्वा राममथान्रुचन्‌। रामराम महाबाहो चरनारी शुभानना 
उवस्रभूपाभरणास्डुचाक्यपरायणाम्‌ । एकाकिनींक्रन्दमानांदृष्टातांविस्मिताचयम्‌ 
समीपवरतिनोभूत्वा एष्टा सासुरसुन्द्री । कात्वंदेचिवरारोहे देवी चा दानवीलुकिम्‌ 
रामःएच्छतिदेचि त्वांब्रूहि सच॑यथातथम्‌ । तच््रत्वाचचनंरामा खोचाचमधुरम्वः 
रामं प्रेषयत भद्रं चो मम दुःखापहम्परम्‌। तदाकर्ण्यततोरामः सम्भ्रमात्वरितोययौ 
दष्टा तां दुःखसन्तप्तां स्वयं दुःखमचाप सः | उवाच चचनं रामः कताञ्चलिपुरस्तदा 
श्रीराम उवाच 

का त्वं शुभे! कस्य परिग्रहो वा केना$वपरूता चिजने निरस्ता । 

सुष्ट धनं केन च ताचकीनमाचक्ष्च मातः! सकळं ममाग्रे ॥ ७ ॥ 
इत्युकत्वाचातिदुःखार्तोरामो मतिमताम्वरः । प्रणामं दण्डचञ्चक्रे चक्रपाणिरिचापरः 
तयाभिनन्दितोरामः प्रणम्य च पुनः पुनः । तुष्टया परया प्रीत्या स्तुतो मधुरयागिरा 


. परमात्मन्परशान दुःखहारिन्सनातन । यदर्थमचतारस्ते त्च कायं त्वया छतम्‌ ॥१० 


रावणः कुस्भकर्णश्च शक्रजित्प्रसुखारुतथा | खरदूषण त्रिशिरोमारीचाक्षकुमारकाः ॥ 
` असङ्ख्या निर्जिता रोद्रा राक्षसाःसमराङ्गणे ॥ १२॥ ` | 
` कि घच्मि लोकेश! सुकीत्तिमद्य ते वेघार्त्वदीयाडुजपद्मसम्मचः । 
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,४१६ काकी स्कन्द्पुराणमू क .- 5. ।:' [०२ ब्रह्मंखपहे | 
विश्वेनिचिष्टक्वततो (तवोद्रस्थं) ददर्शं घटस्य. पत्रे (बीजे)हि यथा वो मतः | १३ | 
धन्यो दशरथोळोकेकौशाल्याजननीतच । ययोर्जातोऽसि गोचिन्दजगदीशपरःपुमान्‌ 
घन्यञ्च तत्कुल राम यत्र त्वमागतः स्वयम्‌ । | 
धन्या$्योध्यापुरी राम . धन्योळोकस्ट्वदाश्रयः ॥ १५॥ | 
धन्यः सोऽपि हि वाल्मीकिर्येन रामायणं कतम्‌ । 
कचिना विप्रसुख्येभ्य आत्मवुद्धत्या हानागतम्‌ ॥ १६॥ | 
त्वत्तोऽभवत्कुळं चेदं त्वया देच! सुपाचितम्‌ ॥ १७॥ | 
नरपतिरितिलोकेः स्मर्यते चेषणयांशाः स्चयमसिरमणीयेर्त्यं ग॒णेवि ष्णुरेच । | 
किमपि भुवनकाय यद्विचिन्त्याचतीर्यं तदिह घटयतस्ते वत्स निविश्नमस्तु ॥ 
स्तुत्वा चाचाथ रामं हि त्वयि नाथे जु साम्प्रतम्‌ । 
| शान्याचर्ते चिरं काळं यथा दोपरूतथेच हि॥१६॥ 
| धर्मारण्यस्य क्षेत्रस्य चिद्धि मामधिदेवताम्‌। . 
घर्षाणि द्वादशेहंच जातानि दुःखिताऽस्म्यहम्‌ ॥ २० ॥ 
निजनत्चं ममाद्य त्वमुद्धरस्वमहामते । लोहासुरभयाद्रामचिप्राः सच दिशो दश ॥ 
गताश्च वणिजः सर्वे यथास्थानंखुदुःखिताः । स देत्योघातितोरामदेचेःसुरभयडरः 
आक्रस्यात्रमहामायोदुराधर्षोडुरत्ययः । न ते जनाः समायान्ति तद्वयार्दातर्शाङगताः 
अद्य वेद्वादशसमाःदान्यायारमनाथवत्‌ । यस्यांहिदी घिकायां मे .रुनानदानोद्यतोजतः 
रामंतस्यां दीघिकायांनिपतन्तिचशूकराः । यत्राङ्कना भत युता जलक्रीडापरायणाः 
चिक्रीडुस्त्रमहिषानिपतम्तिजळाशये । यत्रस्थाने खुपुष्पाणां प्रकरःप्रचुरो5भवत्‌ 
तद्रुद्धंकण्टकवृ क्षेः सिंहव्याप्रसमाकुलः । संचिक्रीडुःकुमाराञ्चयरूयांभूमौ निरन्तरम्‌ 
1 कुमायश्चित्रकाणाञ्च तत्र क्रीडन्तिहर्षिताः:) अकु्वन्वाडवा यत्र वेदगानं चिरन्तरम्‌ 
i शिवानां वत्रफेत्काराःथरयन्तेऽतिभयङ्कराः ।  यत्रधूमोऽय्निह्ो त्राणां हृश्यन्तेव गरहेग्रह 
'' तत्र दावाःसधूमाश्च दृश्यन्ते 5त्युखवणाभशम्‌ हृत्यन्तेनर्तकायत्रहर्षिताहिडिजाग्रत 
तत्रेवभूतवेतालाःभ्रेतानरत्यन्तिमो दिताः ।:नृपा यत्र: सभाया त. न्यषीदन्मन्त्रतत्परा 
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दोजिशो5ध्यायः ] # भ्रीरामेणविघानय़रनायस्त्रसृत्यम्ेषणवर्णनम्‌ के ४१9 


तस्सिन्ल्थाने निषीद्न्ति 'गचय़ा अक्षशलुकाः। : = ~... 

आवासा ` यत्र दृश्यन्ते द्विजानां घणिज्ञां तथा ॥ ३२॥ कक 
कुट्टिमप्रतिमारामां दृश्यन्त५त्रविलानि चे । कोटराणीच वृक्षाणांगवाक्षाणीह सचेत; 
चतुष्का यशवेदिहि सोच्क्रायाह्याभवत्पुरा । त5त्रवल्मीकनिचयेद्वः' श्यन्तेपरिवेशिताः 


ए्चंचि a -- ९ र 
थं निवास मे विद्धिरामत्पोत्तम || शून्यंतु सर्वतोयस्मान्निवासायद्विजागताः 


तेनमे खुमडइडुःखं तसुमात्त्राहि नरेश्वर || एतच्छूत्वा चचो राम उवाच घदताम्वरः 
श्रीराम उवाच | 
न जाने तावकान्विप्रांश्वतुविक्षु समाश्रितान । 

न तेषां वेद्म्यह सङ्ख्यां नामगोत्रे द्विजन्मनाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
यथाझातियंथागो त्रंयाथातथ्यं निवेदय । ततआनीयतान्सर्वान्स्बस्थानेचासयास्यहम्‌ 
श्रीमातोचाच 
त्रं चिप्णुमहेशश्च रूथापिता ये नरेश्वर ॥ अष्टादश सहस्राणि ब्राह्मणा वेदपारगाः ॥ 

चथी विद्यासु चिख्याता लोकेऽस्मिन्नमितद्य॒ते । 

चतुष्षष्टिकभोत्राणां वाडचा ये प्रतिष्ठिताः ॥ ४० ॥ 
श्रीमातादात्त्रयीविद्यांलोकेसचे द्विजोत्तमाः |षट्‌िशद्चसहस्राणिवेश्याधर्मपरायणाः 
आरयेवृत्तार्तु विज्ञेया द्विजशुश्रूषणेरताः। वहु(कु)ळाकों नृपो यत्र सञ्ज्ञयासहराजते 
कुमारावश्चिनौ देवी धनदो व्ययपूरकः । अधिष्टात्रीत्वहं राम नास्लाभट्ारिकास्सता 

श्रीसूत उचाच 

स्थाना चाराश्चये केचित्कुळाचारास्तथेवच । श्रीमात्राकथितंसवरामस्याग्रेपुरातनम्‌ 
तल्यास्तु बचने श्रृत्वा रामोसुरमचापह । सत्यंसत्यंपुनःसत्यंसत्यं हिभाषितन्त्चया 
यस्मात्सत्यं त्वया प्रोक्तं तन्नाप्नानगरंशुभम्‌ । वासयामिजगन्मातःसत्यमन्दिरिमेचच 

त्रेलोक्ये ख्यातिमाप्रोतु सत्यमन्द्र्सुत्तमम्‌॥ ४७॥ 
एतदुक्त्वा ततो रामः सहस्रशातसंख्यया.। रुवभृत्यान्प्रेषयामास चिप्रानयनहेतचे ॥ 
यस्मिन्देशे प्रदेरो वा वने बा सरितस्तटे । पर्यन्ते चा यथारूथानेग्रामे चा तत्रतत्रच 
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| 
| |. ४१८ _# स्कन्दपुराणम्‌ क 1-३ घह्मलण्डे | 
| धर्मारण्यनिषासाश्च यातायत्रद्विजोत्तमाः । अर्घपाद्येःपूजयित्या शीघ्रमानयतात्रतान्‌ | 
| अहमत्र तदा भोक्ष्ये यदा द्रछ्ये द्विजोत्तमान्‌ ॥ ५१ ॥ 
| चिमान्यचद्विजञानेतानागमिष्यतियोनरः। समेवध्यम्दण्ड्यञ्वनिर्वास्योचिषयादुवहिः | 
शि तच्छूत्वा दारुणं वाक्यं दुःसहंदुष्प्रधबंणम्‌ । रामाज्ञाकारिणोदूतागताःसर्चेदिशोदश ` 
| शोधिता वाडचाः सर्वे लब्घाः सर्वसुहर्षिताः । यथोक्तेन चिधानेन अर्घपाद्यरपूजयन्‌ 
स्तुर्तिचक्रुश्चविधिवद्विनयाचारपू्वंकम्‌ । आमन्त्यचडिजान्सर्चान्रामचाक्यंप्रकाशयन्‌ 
ततस्ते वाडवाः सचे डिजाः सेवकसंयुताः । रामनायोद्यताःसर्व वेदशासत्रपरायणाः 
आगता रामपाश्‍वेश्च बहुमानपुरःसराः । समागतान्दिजञान्दुष्रा रोमाञ्चिततनूरुहः ॥ 
| छृतकृत्यमिवात्मानं मेने दाशरथिन् पः । स सम्श्रमात्सझुत्थाय पदातिःप्रययी पुरः 
करसम्पुटकं कृत्वा हर्षाश्रु प्रतिमुश्चयन्‌ । जानुभ्यामचनि गत्वा इदं घच्चनमत्रवीत ॥ 
| चिप्रप्रसादात्कमलावरोऽहं विप्रप्रसादाद्धरणीधरोऽहस्‌ । 

। चिप्रप्रसादाजगतीपतिश्च चिप्रप्रसादान्मम रामनाम॥ ६०॥ 7 
इत्येवमुक्ता रामेण चाडचाए्तेप्रहबिताः । जयाशी सिःप्रपूज्याथ दीर्घायु रितिचात्रुवन्‌ 
आवजितास्तेरामेणपाद्यार्घ्य विएरादि भिः । रूतुतिचकारचिप्राणांदण्डचत्प्रणिपत्यचच 

कस्ताञ्जलिपुट; स्थित्वा चक्रे पादाभिचन्दनम्‌ । 
आसनानि चिचित्राणि हेमान्याभरणानि च ॥ ६३ ॥ 
समर्पयामास ततो रामो दशरथात्मजः । अङ्गळीयकचासांसि उपचीता निकर्णकान 
प्रददौ विप्रसुख्येम्योनानाचर्णाश्चधेनचः । एकेकशतसङ्ख्याका घरोध्नीश्चसचत्सकाः 
सचस्त्रावद्धघ्ण्टाश्चहेमश्ङ्गविभूषिताः । रूप्यखुरास्ताम्रपष्ठीः कपार 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां तृतीयेत्रह्मलण्डे “ 
पूर्घभागै धर्मारण्यमाहात्म्ये ब्रह्मनारदसम्धांदे सत्यम न्दिरस्थापन- | 
। च्णचंनाम द्वाजिशोष्ध्यायः ॥ ३२॥ 
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त्रयस्त्रिशो ऽध्यायः 


श्रीरामचन्द्रस्यपुरप्रत्यागमनवर्णनम्‌ 
राम उवाच 
| जीणोर्द्धार करिष्यामि श्रीमातुघेचनादहम्‌ । आज्ञाप्रदीयतां सह्यं यथादानंद्दा मिच* 
पान दान प्रदातव्य कृत्वायज्ञवर द्विजाः !। नापात्रे दीयते किञ्चिदृत्तं नतुखुखावहम 
खुपात्र नौरिव सदा तारयेदुभयोरपि । ळोहपिण्डोपमं शेयं कुपात्रं भञ्जनात्मकम्‌ 
जातिमाेणविप्रत्वंजायतेन हिभो द्विजाः । क्रिया वळवती ळोकेक्रियाही नेकुतःफळम्‌ 
पूज्यारूतस्मात्पूञ्यतमा ब्राह्मणाः्सत्यघादिनः । 
यज्ञकार्ये समुत्पन्ने कृपां कुन्तु सदा ॥ ५॥ 
ब्रह्मोचाच 
तत ल्वुमिलिताःलर्वविसृश्यचपररूपरम । केचिदूचु एतदारामं शिलोञ्छजी विकावयम्‌ 
सन्तोषं परमास्थाय स्थिता धर्मपरायणाः । प्रतिग्रहप्रयोगेण न चास्माकंप्रयोजनम्‌ 
दशसूनासमश्चक्रो दशचक्रिसमोध्वजः | दशध्वजसमा वेश्या दशवेश्यासमो नृपः ॥ 
| राजप्रतिग्रहो घोरो रामसत्यं न संशयः । तस्माद्वयं न चेच्छामः प्रतिग्रह भयावहम्‌ 
.पकाहिका द्विजाः केचित्केचित्स्वासृतवृत्तयः । 
कुम्भीधान्या द्विजाः केचित्केचित्पटकर्मतत्पराः॥ १० ॥ 

| त्रिमूत्तिल्थापिताः सर्वे पूथग्भावाः पृथग्गुणाः । 

. केचिदेवं वदन्ति सम त्रिमूत्यांज्ञां चिना वयम्‌ ॥ ११ ॥ | 
अतिग्रहस्य रूबीकारंकथं कुर्यामहद्विजा: । न ताम्बूलेस्वीकृतंनोह्यझोदानेनभूषितम्‌ 
विसृश्य ख तदारासो घसिष्ठेन महात्मना । ब्रह्मविष्णुशिवादीनांस स्मार गुरुणासह 
श्मुतमात्रास्ततोदेवास्तेदेश समुपागमन्‌ ।. सूयं को टिप्रती काशंबिमानाच ढिसम्ब्वतः 

रामेण ते यथान्यायें पूजिताः परया मुदा । 


“pn 
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| 
निवेदितं तु तत्सच रमेणा5तिसुवुद्धिना ॥ १५ ॥ 
अधिदेव्या वचनतो जीर्णोद्धार करोश्यहम । धर्मारण्ये हरिक्षेत्रे धमकूपसमीपतः 
| ततस्ते वाडवाः सवे त्रिसूत्तोः प्रणिपत्यच । महता हषबृन्देन पूर्णाः प्राप्तमनोरथ, 
| | अध्यंपाद्यादिविधिना श्रद्धया तानपूजयन | क्षणंचिश्रम्य ते देवात्रह्मविष्णुशिवादय, 
ऊचू रामं महाशक्ति विनयात्कृतसम्पुटम्‌ ॥ १६॥ 
| देवा ऊचुः 
देवद्रुहस्त्वया राम! ये इता रावणादयः । तेन तुष्टा वयं सर्व ॥R१ 
उद्धरस्व महारूथानं महतीं कीत्तिमाप्दुहि ॥ २१ ॥ 
| लव्ध्वासतेषामाज्ञांतुप्री तोद्शरथात्मजः । जी णोद्वारेऽनन्तशुणंफलमिच्छन्निलापति 
देचानांसन्निधो तेषांकार्यारम्भमथाकरोत्‌ । स्थण्डिल्पूर्वतःझत्वामहागिरिसमंश 
तस्योपरि वहिःशाला गुहशालाह्यनेकशः । ्रह्मशाळाश्च वहुशो निर्ममे शोभनाइताः 
निधानश्च समायुक्ता ग्रहोपकरणेवृ ताः | सुवर्णको टिसम्पूर्णा रसवखादिपूरितः 
नधघान्यससरद्धाथ्थ सवघातुयुतार्तथा । एतत्सचे कारयित्वा ब्राह्मणेम्यस्तदा दद 
एककशोदशदश ददौधेनू:पयस्विनीः । चत्वारिंशच्छतं प्रादादुआमाणां चतुराधि 
त्रेविद्यद्विजविपरेम्यो रामोदशरथात्मजः । काजेशन त्रयेणेच स्थापिता द्विजसत्तमा 
तस्मात्त्रयीविद्यइतिख्यातिलोकि वभूवह । एवंविधंद्धिजेम्यः स दत्त्वादानंमह 
आत्मानं चापि मेने स कृतकृत्य नरेश्वरः ब्रह्मणा स्थापिताः पूर्वचिष्णुनाशडुरेणपे 
ते पूजिता राधवेण जीर्णोद्धारकृतेसति | षट्जिशञ्च सहस्राणिगोभुजायेचणिम्बर 
शुश्रषाथ प्रदत्तावे देवहे रिहरा दिभिः । सन्तुष्टन तु शवण तेभ्यो दत्तं तु वेतनम्‌। 
श्वेताश्वचामरों दत्ती खड़े दत्तं सुनिमलम्‌ । तदा प्रवोधितास्तेच द्विजशुभ्रुषणायव 
विवाहादौसदाभाव्य॑ चामरेमंडुळंवरम्‌ । खड्गंशुभेतदाधाय्य ममचिह्न' करेरि 
अरुपूजा सदा काया कुलदेव्या: पुनः पुनः । वृद्धयागमेषु प्रापेषु वृद्धिदायकदक्षिण 
एकादश्यां शनेवारे दानंदेयं द्विजन्मने । प्रदेयंचालवृद्धेभ्यो मम रामस्य 
मण्डलेषु च येशुद्धावणिग्बृत्तिरताः पराः। सपाद्लक्षास्ते दत्ता रामशास 
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नर्य ्रिशोऽध्यायः ] अ दवेःस्वस्थानगमनवर्णनम्‌ परत 


माण्डलीकास्तु तेज्ञयाराजानोमण हः 
च्छ मण्डलेश्वराः | द्विजशुभ्रषणे दत्ता रामेणवणिजांवराः 


एत! चामरद्वितयं रामो दत्तवान्खङ्गमेच च | कुलस्य स्वामिनं- सूयं प्रतिष्ठाविधिपूबकम्‌ 
ब्रह्माणं ख्यापयामास चतुवंद्समन्वितम्‌ । भ्रीमातरंमहाशक्तिशुल्यस्वामिहरि तथा 
य) विप्रापथ्वंसनाथायदक्षिणद्वारसंस्थितम्‌ ॥ गणं सं ल्थापयामासतथान्याश्चेचदेचताः 

| कारितास्तेनचीरेणप्रासादाःसपमूमिकाः । यत्किञ्चित्कुरुतेकायंशुं मांगल्यरूपकम्‌ 
| पुत्रे जातेजातके घाऽन्नाशने सुण्डनेऽपि वा । लक्षहोमे कोटिहोमे तथा यज्ञक्रियाखुच 


घास्तुपूजा ग्रहशान्त्योः प्राप्त चेच महोत्सवे । 
यत्किञ्चित्कुरुतेदानं द्रव्यं चा धान्यसुत्तमम्‌ ॥ ४४ ॥ 


च्रं व धेनवो नाथ! हेमरुप्यं तथेव च । विप्राणामथ शूद्राणां दीनानाथान्धकेषु च 


प्रथमं वकुलाकस्य श्रीमातुश्चचमानचः । भागं दद्याच्च निविघ्नकार्य सिद्ध्ये निरन्तरम्‌ 


ती! पचन मे समुडळङध्यङ्कुरुतेयोऽन्यथानरः । तस्यतत्कर्मणो चिघ्नंभचिष्यतिनसंायः 


एवमुक्त्वा ततो रामःप्रहृएंनान्तरात्मना । देचानामथघापीश्च प्राकारांर्तु सुशोभनान्‌ 
दुगोपकरणेयु क्तान्प्रतोळीश्च सुचिस्तृताः । 
ममे च a 
निमंमे चव कुण्डानि सरांसि सरसीस्तथा ॥ ४६॥ 


गर भेमचापीश्च ङूपांश्च तथान्यान्देचनिमितान्‌। पतत्सघं च चिस्तार्यघर्मारण्येमनोरमे 


= 
ददौ अविद्यसुख्येभ्यः श्रद्धयापरया पुनः । ताम्रपद्स्िथते रामशासनं लोपयेत्त॒ यः 
पूर्षजास्तरूय नरके पतन्त्यग्रेन सन्ततिः । वायुपुत्रै समाहूय ततो रामोऽत्रवीढ्चः 


र! चोयुपुत्रं महावीर तव पूजा भविष्यति । अस्य क्षेत्रस्य रक्षायेत्वमत्र स्थितिमाचर 


आश्चनेयस्तु तद्वाक्यं प्रणम्य शिरसादधौ । जीर्णोद्धार तदा छत्वा छतङृत्योवभूचह 
भ्रीसातरं तदा स्यच्य प्रसन्नेनान्तरात्मना। श्रीमातरंनमर्ङृत्यतीर्थान्यन्यानिराघचः 
तेऽपि देवाः स्वकं स्थान ययुत्रह्मपुरोगमाः ॥ ५६ ॥ 
द्त्त्वाऽऽशिषं तु रामाय वाञ्छितं ते भविष्यति । 
रम्यं कृत त्वया राम! विप्राणां स्थापनादिकम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अस्माकमपि चात्सल्यं छृतं पुण्यचता त्वया । 
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इति स्तुवन्तस्ते देवाः स्वानि स्थानानि भेजिरे॥ ५८॥ ` 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण पकाशीतिसाहस्रचां संहितायांतृतीये ब्रह्मखण्डे 
पूच॑भागे धर्मारण्यमाहात्म्ये श्रांरामचन्द्रर्य पुरप्रत्यागमनच णेनेनाम 
त्रयस्रिशोऽध्यायः॥ ३३॥ 


चतुस्त्रशो ऽभ्यायः 


श्रीरामेणब्राह्मण भ्यःशासनपइगप्रदानवणनम्‌ 
- व्यास उचाच 

एवं रामेण धर्मज्ञं जी र्णोद्धारः पुरा कृतः । द्विजानां च हितार्थाय श्रीमातुर्चचनेन च 

युधिष्ठिर उचाच 
कीदशं शासनंत्रह्मत्रामेण लिखितं पुरा । कथयस्च प्रसादेन चतायां सत्यमन्दिरे॥ 

व्यास उचाच 

धर्मारण्ये घरे चिव्ये बकुलाकेस्वधिष्टिते | शन्यस्वामि निचिमरन्द्रस्थितेनारायणेग्रभौ 
रक्षणाधिपतो देवे सर्वज्ञे गणनायके । भवसागरमझानां तारिणी यत्न योगिनी 
शासनं तत्र रामस्य राघवस्य च नामतः । श्टणुतात्राश्नयं तत्र लिखितं धर्मशाखतः 
महाश्वयं कर तच्च हानेकयुगसंस्थितम्‌ । सर्चो घातःक्षयं यातिसुचणं क्षयमेति च॥ 
प्रत्यक्षं दृश्यते पुत्र द्विजशासनमक्षयम्‌ | अधिनाशो हि ताम्रस्य कारणं तत्र विद्यते 
चेदोक्तं सकल यस्माद्विष्णुरेचहि कथ्यते । पुराणेषु च वेदेषु धर्मशास्त्रेषु.भारत ॥ 
सवंत्रगीयते विष्णुनॉनाभावसमाश्रयः । नानादेशेषु धर्मघु नानाधर्म निषेचिभिः।| 
नानाभेदेस्तु सर्वत्र विष्णुरेबेति चिन्त्यते | अचतीर्णःस घेसाक्षात्पुराणपुरुषोत्तम 
देवच रिघिनाशाय्‌ धमंसंरक्षणाय च । तेनेदं शासन दत्तमविनाशात्मकं सुत 1॥ ११ 
यस्यप्रता पादुद्वषद्स्तारिता जलमध्यतः । चानरेर्घष्टिता लड्डा हेल्र्या राक्षसा हर्ता 
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मुनिपुत्रं ग्टतंरामो यमलोकाइुपानयत्‌ । दुन्दुभिनिहतो -यैन - कबन्थोऽसिहतस्तथा 
निहता ताडकाचव-सक्तताला विभेदिताः। खरश्च दूषणश्चेव त्रिशिराश्च महासुरः ॥ 
चतुदेशसहस्तराणि जवेन निहता रणे । तेनेदं शासनंदत्तमक्षयं न कथं भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
स्ववंशवणनं तत्र लिखित्वा रूवयमेव तु । देशकालादिक सर्च लिलेखविधिपूर्चकम्‌ 
स्वसुद्राचिहितं तत्र त्रविद्येभ्यस्तथा ददौ । चतुश्चत्वारिशवर्षों रामोदशरथात्मज; 
तस्मिन्काले महाश्वय संदत्तं किल भारत !। 
तत्र स्वर्णोपमं चापि रोप्योपममथापि च॥ १८॥ 
उवाह सलिलं तीथे देवषिपितृतृप्तिदम्‌। स्वघंशनायकस्याम्रे सूर्येण कृतमेव तत ॥ 
तदुहुष्टामहदाञ्चयं रामो विष्णु' प्रपूज्य च । त्रयी विद्यामय दत्त्वाबरह्मार्पणमनाःशुखिः 
राम लेख विचित्रेल्तु लिखितं धर्मशासनम्‌ ॥ २० ॥ 
यद्दृष्राऽथ द्विजाः सर्च संसारभयवन्धनम्‌ । कुर्वतेनेवयस्माद्चतस्माञ्निखिलरश्षकम्‌ 
ये पापिष्ठा दुराचारा मित्रद्रोहरताश्च ये । तेषां प्रवोधनार्थाय प्रसिद्धिमकरोत्पुरा 
रामलेखविचित्रेस्तु विचित्रे ताम्रपइके | चाक्यानीमानि शूयन्ते शासने किळ नारद 
आरूफोटयन्ति पितरः कथयन्ति पितामहाः । 
भूमिदोऽसूमत्कुळे जातः सोऽस्मान्संतारयिष्यति॥ २४ ॥ 
बहुसिबंहुधा भुक्ता राजभिः प्रथिवी त्वियम्‌ । 
यसूय यस्य यदा भूमिस्तस्यतस्य तदा फलम्‌ ॥ २५ ॥ 
बणवर्षसहस्राणि स्वर्गे चलनि भूमिदः आच्छेत्ता चानुमन्ता च तान्येवनरकंत्रजञेत्‌ 
संदंशरूतुद्यमानए्तु मुद्गरेव्रिनिहत्य च । पाशेःखु्ध्यमानस्तुरोरचीति महास्चनम्‌ 
ताड्यमानः शिरे दण्डैः समालिङ्ग्य विभावसुम्‌ । 
क्षुरिकया छिद्यमानो रोरचीति महास्वनम्‌ ॥ २८॥ 
यमदूतैमंहाघो रेव्रह्मवृत्तिघिळोपकाः । पघंघिधेमंहादुष्टंः पीड्यन्ते ते महाग णेः ॥२६॥ 
ततस्तिर्यकत्वमाप्नोति योनिं वा राक्षसीं शुंनीम्‌। - 
. _. - च्यालीं गाली पेशांचीं महाभूतभयङ्करीम्‌॥ ३०॥ ` 
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४२४ -+ क रूकन्दपुरा णम्‌ # :: ० ३ प्रह्मखण्डे | 
भूमेरङ्गुलहतां हि स कथं पापमाचरेत्‌ | भूमेरङ्गुलद।ता स्र स॒ कथं पुण्यमाचरेत्‌ | 
अश्वमेधसहस्राणां राजसूयशतरूय च । कन्याशतप्रदानस्यफळंप्राप्नोति भूमिदः | 
आयुशः सुखं प्रज्ञा धमों धान्यं धनं जयः। सन्तानंवर्दवते नित्यंभूमिद्‌ः सुखमश्नुते 
भूमेरङगलमेकं तु ये हरन्ति खळा नराः । विन्ध्याटवीष्वतोयारु शुष्कको रचा सिनः 
कृष्णसर्पाः प्रजायन्ते दत्तदायापहारकाः ॥ ३४ ॥ । 
तडागानां सहस्रेण अश्वमेधशतेन वा । रचां कोटिप्रदानेन भूमिहर्सा चिशुध्यति॥ 
यानीह दत्तानि पुनर्धनानि दानानि धर्मार्थथशरूकराणि । 
औदायंतो चिप्रनिवेदितानि को नाम साधुः पुनराददीत ॥ ३६ ॥ . 
चलद्रूदूललीलाचश्चले जीचलोके तृणलवलधुसारे सथ्संसारलौख्ये। 
अपहरति ढुराशः शासनं ब्राह्मणानां नरकगहनगर्सावतंपातोत्खुको यः॥ 
ये पास्यन्ति महीभुजः क्षितिमिमां यास्यन्ति सुक्त्वाऽखिलां, 
नो याता न तु याति यास्यति न वा केनापि साद्ध घरा | 
यत्किञ्चिट्टुषि तद्विनाशि सकल कीतिः परं स्थायिनी, 
्वेचं च वसुधापि येरुपक्कता लोप्या न सत्कीर्तयः ॥ ३८॥ 
एकंघ भगिनी लोके सचंषामेचभू सुजाम्‌। न भोज्या न करग्राह्या चिप्रदत्ताचसुन्धरा 
द्त्वा भूमि भाषिनः पार्थिवेशान्भूयोभूयो याचते रामचन्द्रः । 
सामान्योऽयं धर्मसेतुन पाणां स्वे रूवे काळे पाळनीयो भषद्विः ॥ ४०॥ 
अस्मिन्वंशे क्षितौ कोऽपि राजा यदि भविष्यति । 
तस्याऽहं करलझो5स्मि महृत्तं यदि पाल्यते ॥ ४१ ॥ 
लिखित्वा शासनं रामश्चातुर्चेद्यद्विजोत्तमान । 
सम्पूज्य प्रददौ घीमान्चसिष्ठस्य च सन्निधौ ॥ ४२॥ 
ते वाडवा गृहीत्वा तं पट्ट रामाज्ञया शुभम्‌ । तात्र' हैमाक्षरयुतं धर्म्य॑धर्मचिभूषणम्‌ 
पूजाथ भक्तिकामार्थास्तद्रक्षणमकुषंत । चन्दनेन च दिव्येन पुष्पेण च सुगन्धिना 
तथा खुवणपुष्पेण रुप्यपुष्पेण चा पुनः । अहन्यहनि पूजां ते कुर्वते बाडवाग्शुभाम 
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तदग्रे दीपकं घेव घृतेन चिमलेन हि । सप्तवतियुतंराजन्नध्य प्रकुर्चते द्विजाः ॥ ४६॥ 
नेवेद्यं कुवते नित्यं भक्तिपूव द्विजोत्तमाः । रामरामेति रामेति मन्त्रमप्युञ्चरन्ति हि 
अशने शायने पाने गमने चोपवेशने । सुखेबाप्यथवादुःखे राममन्त्रं समुच्चरेत्‌ ॥ ४८ 
न तस्य दुःखदोर्भाग्यं नाऽऽधिव्याधिभयं भवेत । 
आयुःश्चियं बले तस्य वद्ध॑यन्ति दिने दिने ॥ ४६॥ 
रामेति नास्ना सुच्येत पापाद्े दारुणादपि । नरकंनहिगच्छेतग तिप्राप्नोतिशाश्वतीम्‌ 
व्यास उवाच 
इति छत्वा' वतो रामः ऊतङ्कत्यममन्यत । प्रदक्षिणीकृत्यतदा प्रणम्यच डिजान्बहन्‌ 
दत्त्वा दानं भूरितरं गचाश्वमहिषीरथम्‌ । ततः सर्चा न्िजांस्तांश्चवाक्यमेतदुचाच ह 
अत्रेचरूथीयतां सचेर्याचचचन्द्रदिघाकरौ । याचन्मेरुमंहीपृछ्ठे सागराः सप्त एव च॥ 


ष्पे ७ ७ ७ ऱ्य 
. ततावद्चव स्थातव्यं भव द्विहि न संशयः | यदाहिशासन विप्रा न मन्यन्ते नपाभुचि 


अथवा वणिजः शरा मदमायाविमोहिताः । 
| मदाज्ञां न प्रकुचेन्ति मन्यन्ते चा न ते जनाः ॥ ५५ ॥ 

तदा चे वायुपुत्रस्य स्मरणंक्रियतां द्विजाः । स्मृतमात्रोइनूमान्वैसमागव्यकरिष्यति 

सहसा भस्मतान्सत्यं चचनान्मे न संशयः । य इदं शासनं रम्यं पाळयिष्यतिभूपतिः 
चायुपुत्रः खदा तस्य सोख्यसृद्धि प्रदास्यति । | 
ददाति पुत्रान्पोत्रांश्च साध्वीं पल्लीं यशो जयम्‌ ॥ ५८॥ 

इत्येचं कथयित्वा च हचुमन्तं प्रवोध्य च । निवर्तितो रामदेचः ससेन्यःसपरिच्छतः 
घादित्राणां सूवनेविष्वक्सुच्यमानशुभागमः । 
शवेतातपत्रयुक्तोऽसी चामरेचौमितो नर: । 
अयोध्यां नगरीं प्राप्य चिरं राज्यं चकार ह ॥ ६० ॥ 

इतिश्रीरूकान्देमहापुराणएकाशीतिसाइरूयां संहितायां तृतीयेत्रह्मलण्डे 
पूवंभागे धर्मारण्यमाहात्म्ये ब्रह्मनारदसम्वादे श्रीरामेणब्राह्मणेभ्यः 
शासनपट्प्रदानचणंनेनास चतुस्रिशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 
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पञ्चत्रिशोऽध्यायः 
श्रीरामचन्द्रकृतधर्मारण्यती्थक्ेत्रजीणों द्वारवर्णनम्‌ः 
नारद्‌ उवाच | 

भगचन्देचदेवेश सुष्टिसंहारकारक !। गुणातीतो गुणेयु क्तो मुक्तीनां' साधन परम्‌) 

संस्थाप्य वेदभवनं चिधिवद्‌ डिजसत्तमान । | 

कि चक्रे रघुनाथस्तु भूयोऽयोध्यां गतस्तदा ॥ २॥ 

स्वस्थाने त्राह्मणाल्तच कानि कर्माणि चक्रिरे | 

त्रझोचाच 

इप्टापूतंरताः शान्ताः प्रतिग्रहपराङ्सुखाः ॥ ३ ॥' 
राज्यं चक्रुचेनस्यास्य पुरोधा द्विजसत्तमः। उघाचरामपुरतस्तीर्थमाहातम्यमुत्तमम्‌ 
प्रयागस्य च माहात्म्यं त्रिवेणीफलमुत्तमम्‌ । प्रयागतीर्थमहिमा शृक्कतीर्थर्यचेवहि 

सिद्धक्षे्रल्य काश्याश्च गड्या महिमा तथा | 

वसिष्ठः कथयामास तीर्थान्यन्यानि नारद ॥ ६ ॥ 
धर्मारण्यसुवर्णाया हरिक्षेत्रस्य तस्यख । रुनानदानादिकंसर्दवाराणस्य गयवाधिकम्‌ 
एतच्छू त्वा रामदेवः स चमत्छतमानस; । धर्मारण्ये पुनयां त्रांकत्त कामःखमभ्यगात्‌ 
सीतया सह धर्मज्ञो गुरुसेन्यपुरःसरः । लक्ष्मणेन सहभ्राचा भरतेन सहायघान्‌॥ ६ 
शत्रुघ्नेन परिब्रतो गतो मोहेरके पुरे । तत्र गत्वा वसिष्ठं तु पृच्छतेऽसौ महामताः 

राम उचाच 
धर्मारण्ये महाक्षेत्रे कि कत्तंव्यंद्विजोत्तम | दानंचानियमोचाथ स्थानं चा तपउत्तमम 
ऽ्यानम्वाऽथक्रतुस्वाथहोमम्वाजपसुत्तमम्‌ । दानम्चानियमम्चाथस्ञानम्चातपउत्तमम्‌ 
येनव क्रियमाणेन तीर्थेऽस्मिन्द्रिजसत्तम ॥ त्रहमहत्यादिपापेभ्योमुच्यते तद्ब्रवीहि मै 
वसिष्ठ उवाच 

यश्ञङरु महाभाग धमरिण्ये : त्वमुत्तमम्‌ । दिनेदिने कोटिगुणं याचद्वर्षशातं भवेत्‌ 
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तच्छुत्वा चव शुरुतो यज्ञारम्भं चकारसः। तस्मिन्नवसरे सीता रामं व्यज्ञापयन्मुदा 
स्चामिन्पूच त्वया चिपरा वृता ये वेदपारगाः । त्रह्मचिष्णुमहे शेननिमितायेपुरा द्विजाः 
कृतेत्रेतायुगे च॑वधर्मारण्यनिचासिनः । चिप्रांस्तान्वेवृणुष्वत्वं तेरेव साधकोऽध्वरः 
तच्छ त्वारामदेवेन आहुता ब्राह्मणास्तदा । रुथापिताश्चयथापूर्वमचस्तिन्मोहेरकेपुरे 
तेह्त्वएादशसङ्स्याकख्रेविद्येमों हिचाडचेः । यज्ञञ्चकार चिधिचत्तरेचायतबुद्धिभिः 
कुशिकःको शिकोचत्सउपमन्युश्चकाश्यपः झष्णात्रेयोभरद्वाजोधारिणःशौनकोचरः 

माण्डव्यो भागंचः पेग्यो चात्ल्यो ळौगाक्ष एच च । 

गाङ्गायनोऽथ गाङ्ग यः शुनकः शौनकस्तथा ॥ २१ ॥ 

ब्रह्मोचाच 

एभिविमेःक्रतृरामःसमाप्यविधिचन्तृपः । चकारावभूर्थं रामो विप्रान्सम्पूज्यभक्तितः 
यज्ञान्ते खीतयारामो विज्ञप्तःसुविनीतया । अस्याध्वरस्यसम्पत्तौदक्षिणांदैहिसुव्रत 
मञासना च पुर तत्र सूथाप्यतांशीघमेवच । सीताया वचनं श्रुत्वा तथाचक्र नृपोत्तमः 
तेषांच ब्राह्मणानां च सूथानमेकंखुनिर्भयम्‌ । दत्तं रामेणसीताया:ःसन्तोषायमहीभ्रता 
सीतापुरमिति ख्यातं नामचक्रेतदाकिल । तस्याधिद्रेव्यौ वर्तते शान्ताचेचसुमङ्गला 
मोहेरकस्य पुरतो ग्रामद्वादकम्पुरः । ददौ चिप्राय विदुषे समुत्थाय प्रहपितः ॥२७॥ 
तीर्थान्तरं जगामाशुकाश्यपीसरितस्तटे । चाडवाःकेऽपिनीतास्तेरामेणसहृधर्मेच्रित्‌ 
धर्मालये गतः सद्यो यत्र मूळार्कमण्डपः | पुराधर्मेण सुमहत्कृतं यत्र तपो सुने !॥ 
तदारभ्य सुचिख्यातं धर्माळय मितिश्र॒तम्‌। ददौ दाशारथिस्तत्र महादानानिषोडश 
ये पञ्चाशत्तदा ग्रामाः सीतापुरसमन्चिताः। सत्यमन्दिरपर्यन्ता रघनाथेन चे तदा 
सीताया वचनात्तत्र शुरुवाक्येनचेच हि। आत्मनोषंशबृद्धतयथहविजेभ्योऽदाद्रघृत्तमः 
अशाद्शसहस्त्राणां द्विजानामभवत्कुलम्‌ । वात्स्यायनउपमन्युजांतुकर्ण्याऽथपिङ्गलः 

भारहाजस्तथा घत्सः कोशिकः कुश एव च | 

शाण्डिल्यः कश्यपश्चैच गौतमछान्धनस्तथा॥ ३४ ॥ 

कृष्णात्रेयस्तथावत्सो वसिष्ठो घारणस्तथा। 
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|| , भाण्डिळश्चेष विज्ञेयो यौवनाश्वस्ततः परम्‌ ॥ ३५॥ | 
कृष्णायनोपमन्यूच गाग्यंसुद्रळमौखकाः । पुशिःपराशारश्चेव कौ ण्डिन्यञ्चततः परम्‌ 
पञ्चपञ्चाशादग्रामाणां नामान्येबंयथाक्रमम्‌ । सीतापुर श्रीक्षेत्रं च सुशळी सुद्दळीतथा 
ज्येष्ठा श्रयस्थानश्च दन्ताळी बटपत्रका । राज्ञःपुरं कृष्णचार्ट देहं लोहंचनस्थनम्‌ 
कोहेचं 'चन्द्नशषेत्रं स्थळं च हस्तिनापुरम्‌ । कर्पटं कंनजहूची चनोडफनफाचली | 
सोहोधंशमोहोरळीगोचिन्दणंथलत्यजम्‌ । चारणसिद्धं सोद्रीताभाञ्यजंचरमालिका 
गोधरं मारणजञ्चेच मात्रमध्यश्च मातरम्‌ । बळचती गन्धवती ईआम्लीच राज्यजञम्‌ 
रूपावली वहुधनं ऊत्रीरंचंशजन्तथा । ज्ञायासंरणं गोतिकी च चित्रळेखं तथेव च 
डुग्धावलीहंसावली च घेहोळंचेहूजंतथा । नाळाचळीआसाचली खुहाळीकामतःपरम्‌ 
रामेण पञ्चपञ्चाशद्ग्रामाणिचसनाय च | स्वयं निर्मायदत्तानि द्विजेभ्यस्तेभ्यएवच 
| तेषां शुश्रूषणार्थाय चेश्यान्रामो न्यवेदयत्‌ । 

| षट्त्रिशच्च सहस्त्राणि गूद्रांरूतेभ्यश्चतुणु णान्‌ ॥ ४५॥ 

. तेभ्यो दत्तानि दानानि गरचाश्ववसनानि च । हिरण्यं रजतं तारं श्रद्धया परया मुदा 
Fl नारद्‌ उवाच 
अएाद्शसहस्त्रार्ते ब्राह्मणा वेदपारगाः । कथं ते व्यभजस्ग्रामान्ग्रामोत्पन्नंतथा वसु 
' चततराद्यं भूषणाद्यञ्च तन्मे कथय सुत्रतम्‌॥ ४9 ॥ 

ब्रह्मोचाच 
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ग्रामाःसाधारणाद्त्तामहारूथानानिवेतदा । येचसन्तिचयत्रेच तानि तेषांभच न्त्विति 
चशिष्ठवचनात्तत्र ग्रामास्ते विप्रसात्कृताः । रघद्वहेन धीरेण नोद्ठसन्ति यथा द्विजाः 
धान्य तेषांप्रदसं हि चिप्राणांचामितंचसु । कृताञ्जळिरुततोरामो ब्राह्मणानिदमत्रघीत्‌ 
यथा कृतयुगे विप्रास्नेतायां च यथा पुरा | तथाचाद्येच चर्त्तव्यं मम राज्ये न संशयः 
यत्किश्विद्धनधान्यं वा यानंचावसनानि था। मणयःकाश्चनादीं श्रहेमादी श्वतथा वसु 
ताम्रां रजतादींश्रप्रार्थथध्बंममाघुना । अधुना चा भविष्येचाऽम्यर्शनीयं यथोचितम्‌ 
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यजञान्तेदक्षिणायावत्सत्विग्मिःस्घीकृताुत । महादानादिकंसर्थ तेभ्यपघसमर्पितम्‌ . 
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पञ्चत्रिशोऽध्यायः ] # जी णाँद्धारवर्णनम्‌ # 


प्रेषणीयंचाचिकमे सवंदाद्विजसत्तमाः 
ततो रामः सेवकादीनादरात 


४२६ 


। यं यं कामंप्राथेयध् ते तं दारूयाम्यहं चिभो 
Lo त्प्रत्यभाषत । चिप्राज्ञा नोल्लङ्कनीया सेवनीया प्रयत्नतः 
यं यं कामं प्रार्थयन्ते कारयध्वं ततस्तः । एवं नत्वा च विप्राणां सेवनकुरुते तु यः 


स शूद्रः र्वगमाझोति धनवान्पुत्रवान्भवेत्‌। अन्यथानिर्धनत्व हि लभते नात्रसंशयः 
यचनो ्ळेच्छजातीयो दैत्यो चा राक्षसोऽपि वा । 


योऽत्र चिघ्न' करोत्येच भरमीसवति तत्क्षणात्‌ ॥ ५६॥ 
। ब्रह्मोचाच 
ततःप्रदृक्षिणीकृत्यद्विजान्यमो5तिहर्षितः। प्रस्थानाभिमुखो विभेराशी मिरभिनन्दितः 
आसीमान्तमनुव्रज्य स्नेहव्याकुललोचनाः । 
डिजाः सर्व घिनिवृ त्ता धर्मारण्ये चिमोहिताः ॥ ६१ ॥ 
एवं कृत्वा ततो रामःप्रतल्थे स्वांपुरी प्रति । कश्यपाश्चेच गर्गाश्वकतळत्यादरढवताः 


शुर्चासन (गुरुसेना) समाविष्टाः (ष्टः) समार्याः (यः) सस्रुहृत्खुताः (तः) । 


राजधानीं तदा प्राप रामोऽयोध्यां शुणान्धिताम्‌ ॥ ६३॥ 
दृष्टा प्रमुदिताः सर्वेलोकाःश्रीरघुनन्दनम्‌। ततोरामः स धर्मात्माप्रजापालनतत्परः 


सीतयासहधमांत्मा राज्यं कुवस्तदा सुधीः । जानक्यांगभमाधत्तरविवशोद्रवाय च ' | 


इ तिश्रीरुकान्देमहापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे 
पूवंभागे धर्मारण्यमाहात्म्ये श्रीरामचन्द्रकतधर्मारण्यंती्थक्षेत्र- 
जीर्णोद्धारवणनंनाम पञश्चत्रिशो5ध्यायः ॥ ३५॥ 


_ कयाय ७४“ आओ 
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षटत्रिशो5व्याय: 
s ९ 
कलिधर्मबर्णनपूवकहनुमत्समागमवण नम्‌ 
नारद उचाच 
. अतः परं किमभवत्तन्मे कथय सुब्रत !। पूच च तदशेषेण शांख मे चदताम्वर !॥ १॥ 
| स्थिरीभूतं च तत्स्थानं कियत्कालं वदस्व मे । 


seen ~ 5 +5 55 ७ 
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केन घे रक्ष्यमाणं च कल्याऽऽज्ञा यतेते प्रभो || २॥ 
ब्रह्मोचाच 


तरेतातो द्वापरान्तं च यावत्कलिसमागमः । ताचत्संरक्षणेचेको हनूमान्पवनात्मजः। 
समर्थो नान्यथा कोपि विनाहनुमतासुत !। ळ॑काचिध्वंसितायेनराक्षसाःप्रचलाह्ताः 
स एच रक्षतेतत्र रामादेशेन पुचक । द्विजस्याज्ञा प्रवर्तेत धरीमातायास्तथेव च॥ 
` -दिनेदिनेप्रहर्घोऽभूञ्जनानांतत्रचासिनः। पठन्तिरुमद्धिजारुतत्रञऋग्यज्ञुःसाप्रलक्षणान्‌ 
अथर्चणञ्चापि तत्र पठन्ति स्म दिचानिशम्‌ । वेद निर्घोषजःशान्दरन्रेलो क्येसचराचरे 
उत्सवास्तत्र जायत्तेग्रामेग्रामे पुरेपुरे । नाना यज्ञाःप्रवतन्तेनाना धर्मसमा श्रिंता।८ 
| युधिष्ठिर उचाच 
'कदापि तस्यस्थानस्यभङ्गोजातोथ वा नवा | देत्ये जितंकदास्थानमथवा दुष्टराक्षसेः 
व्यास उवाच 
साधुपृष्टं त्वया राजन्धमंज्ञरत्वं सदा शुचिः । 
आदो कलियुगे प्राप्त यद्वृत्त॑ तच्छणुष्व भोः॥ १० ॥ 
लोकानां च हितार्थाय कामाय च सुखाय च | 
यदहं कथयिष्यामि तत्सच शएणुभूपते |॥ ११॥ 





| 
। 
|, 
। 
| 
| 
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इदानीं चकलोप्राप्तोआमोनास्ना बभूचह । कान्यक्ुञ्जाथिपःश्रीमान्धर्मज्ञोचीतितत्परः | 
'शान्तो दान्तः सुशीलश्च सत्यधर्मपरायणः । द्वापरान्तेनृपश्चेष्ठ अनागते कलो युगे |. 


meen रह 


| अट्त्रिशोऽध्यायः ] * कलियुगधर्मवर्णनम्‌ # 
"भयात्कलिषिरोषेण अधर्मरूय भयादिभिः | 
सर्चे देवाः क्षिति त्यक्त्वा नेमिषारण्यमाथ्चिताः ॥ १४ ॥ 
'रामो5पि सेतुबन्धं हि ससहायो गतो नृप 1॥ १५॥ ९ 
युधिष्ठिर उवाच ० 
'कीहुशं हि कळो प्राप्ते भयंळोकेसुदुस्तरम्‌ । य स्मिर 
| व्यास उचाच 
| श्टशुष्च कलिधर्मास्त्वं भविष्यन्ति यथा नृप || 
| , असत्यवादिनो लोकाः साधुनिन्दापरायणाः ॥ १७॥ 
| 'दस्युकमंरताः सर्वे पिवृभक्तिविष्जिताः । स्घगोत्रदाराभिरता लौल्यध्यानपरायणाः 
अह्मधिद्देषिण: सचे परर्परविरोधिनः | शरणागतहन्तारो भविष्यन्ति कहो युगे 
यश्याचाररता चिप्रा वेदभ्रष्टाश्च मानिनः | 
| भविष्यन्ति कलो प्राप्त सन्ध्यालोपकरा डिजाः॥ २० ॥ 
` | शान्तो शूरा भयेदीनाःश्राद्धतर्पणचर्जिताः | असुराचारनिरता विष्णुभक्तिचिचजिता: 
परचित्ताभिलापाश्च उत्कोचग्रहणेरताः | अस्नातमो जिनोविप्राःक्षत्रियारणवर्जिताः 
भविष्यन्तिकली प्राप्त मलिनादुष्वत्तय: । मद्यपानरताः सर्चेऽप्ययाज्यानां हियाजकाः 
"भत छषकरा रामाः पितृद्वेषकराः सुताः । ञ्रातृद्वेवकराश्रुद्रा भविप्यन्ति कलौ युगे 
गव्यचिक्रयिणरूते घे ब्राह्मणाचित्ततत्पराः । 
यावो दुग्धं न डुह्यन्ते सम्प्रासे हि कलौ युगे ॥ २५॥ 
।'फलन्ते नेच वृक्षाश्च कदाचिदपि भारत !। कन्याचिक्रयकर्त्तारोगोजाचिक्रयकारका: 
; चिषविक्रयकरत्तारो रसचिक्रयकारकाः । वेद्विक्रयकत्ता रो भचिष्यन्ति कळी युगे 
'नारी गभ समाधरो हायनेकादशेन हि । एकादश्युपवासस्य विरताः सर्वतो जना: | 
धन तीर्थंसेचनरता भविष्यन्ति च वाडवाः | वह्वाहाराभविष्यस्ति वहुनिद्रासमाकुला: 
| जिह्मवृत्तिपराः सर्वे वेदनिन्दापरायणाः । यतिनिन्दापराश्चैव च्छझकाराः पररूपरम्‌ 
'सूपशदोषभयं नेच भविष्यतिकलौयुगे । क्षत्रियाराज्यहीनाश्चम्लेच्छोराजाभचिप्यति 
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४३२ | 5 _ऋ स्कन्दपुराणम्‌ क ` ` ३ अहा 
विश्वासघातिनः सर्च शुरुद्रोहरतास्तेथा।। मित्रद्वोहरता राजञ्छिश्चोद्रंपरायणाः| 
एकचर्णा भविष्यन्ति वर्णाश्चत्वार एव च। 
कलौ प्राते महाराज! नान्यथा चचनं मम ॥ ३३॥ | 
एतच्छूत्वागुरोरेच कान्यकुव्ञाधिपोचली । राज्यं प्रकुरुते तशं आमो नास्नाहिभूतले 
सार्वभीमत्वमापन्नः प्रजापालनतत्परः । प्रजानां कलिना तज्ञ पापे . बुद्धिरजायत | 
वेष्णचं धर्ममुत्सज्य वौद्धधर्मसुपागताः । प्रजास्तमचुवर्तिन्यः क्षपणेः प्रतिबोधिताः 
तस्यराज्ञो महादेवी मामांनाम्न्यतिविश्रुता । गर्भ दधार सा राज्षो सर्वलक्षणसंयुता | 
सम्पूर्ण दशमे मासि जाता तस्याः सुरूपिणी । | 
दुहिता समये राश्याः पूर्णचन्द्रनिशानना ॥ ३८॥ 
रल्लगङ्केति नाख्ना सा मणिमाणिक्यभूषिता । एकदा देवयोगेन देशान्तरादुपागतः॥ 
नाम्ना चेवेन्द्र्सूरिवे देरोऽस्मिन्कान्यकुव्जके । 
पोडशाब्दा'च सा कन्या नोपनीता नृपात्मजा ॥ ४०॥ 
दास्यान्तरेण मिलिता इन्द्र्सूरिश्च जी विक; । 
शावरीं मन्वविद्यां च कथयामास भारत !॥ ४१ ॥ 
'एकचित्ताभचत्खा तु शूलिकर्मचिमो हिता । ततः सा मोहमापन्ना 
क्षपणेबोधिता चत्स! जेनधर्मपरायणा । ब्रह्माचा धिपत्यें कुम्भी पालाय धीमते! 
रलगड़ां महादेचीं ददौ तामतिविक्रमी । मोहेरेकं ददी तस्मै चिवाहे देवमोहित 
धर्मारण्यं समागत्य राजधानी कृता तदा । देवांश्च स्थापयामासजेनधर्मप्रणीतकार 
सर्वबर्णास्तथाभूता जेनधर्मसमाश्चिताः । ब्राह्मणा नेवपूज्यन्तेनचशान्तिकपौ टिक 
न ददाति कदा दानमेचं काळ प्रचतंते । छब्धशासनका चिप्रा लुप्तस्वाम्या अहनिः 
समाकुलितेचित्तास्ते नृपमानं समाययुः। कान्यकुव्जस्थितंशरंपाखण्डेःपरिवेधि 
कान्यकुब्जपुरं प्राप्य कतिमिर्वांसरेन प । गङ्गोपकण्ठेन्यचसङ्ङ्कांतारुतेमोढवांडवा 
चारश्च कथितास्तेच नृपस्याग्रे समागताः । प्रातराकारिता चिप्राआगतानूप स 
प्रत्युत्थानाभिवादादीज्न चक्कसादर नृपः । तिष्ठतो ब्राह्मणान्सर्चान्पर्यपुच्छवः 
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किमर्थमागता चिप्राः 


४३३ 
! किस्चित्कार्य त्रवन्तु तत्‌ ॥ ५२ ॥ 
पिप्रा ऊचुः ; 
धर्मारण्यादिहायातास्त्वत्समी पं नराधिप || राजेल्तवसुतायास्तु भर्ताकुमारपालकः 
तेनप्रलुप्तं चिप्राणां शासन महदडुतम्‌ । चतेता जेनधर्मेण प्रेरितेनेन्द्रस्‌रिणा ॥ ५४ । 
राजोघाच 
स्मन्मोहेरके पुरे । एतद्धिवाडवाः सर्च त्रत वृत्तं यथातथम्‌ 
विप्रा ऊचुः | 

काजेरोःस्थापिताः पूर्व धर्मराजेन धीमता । कृता चात्र शुभेस्थाने रामेणचततः पुरी 
शासनं रामचन्द्रस्य इृषट्रऽन्येश्चैच राजभिः। पारितं धर्मतो ह्यत्र शासनं नृपसत्तम 

इदानीं तच जामाता चिप्रान्पाल्यते न हि । 

तच्छत्वा चिप्रचाक्यं तु राजञा चिप्रानथात्रचीत्‌ ॥ ५८॥ 
यान्तुशीघं हि भो चिप्राःकथयन्तुममाज्ञया । राज्ञेकुमारपालाय दे हित्चंत्रा्मणाळ्यम्‌ | 

शुत्वा घाक्यं ततो घिप्राः परं हर्षसुपागताः। | 

जग्सुस्ततो5तिसुदिता वाक्यं तत्र निवेदितम्‌ ॥ ६० ॥ 

श्वशुरस्य वचः श्रुत्वा.राजा घचनमत्रवीत्‌ | 

कुमारपाल उचाच 
, राम्रस्य शासने विप्राः पालयिष्याम्यहं नहि ॥ ६१॥ 
त्यजामि आह्मणान्यज्ञे पशुहिंखापरायणान्‌। 
तस्माद्धि हिंसकानां तु न मे भक्तिभवेद्‌ द्विजाः ॥ ६२ ॥ 





केन वे रूथापिता यूयभरि 
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त्राह्मणा ऊचुः | 
कथं पाखण्डधमेण छुप्ततासनको भघान्‌ | पाल्यरूव नृपश्रेष्ठ मा स्मपापे मनःछथाः 
राजोवाच " 


अहिसा परमो घमो अहिंसा च पर॑ तपः । अहिंसा परमं ज्ञानमहिसा परमं फलम्‌ | 


तृणेषु चेच वृश्षेषु पतङ्गघु नरेषु च।. कीटेषु मत्कुणाचषु अजाश्वेषु गजेघु च ॥ ६५॥ 
२८ 
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४३४ क स्कन्द्पुराणम्‌ # [ ३ त्रहासण् 
लूताखु चेच सर्पघु महिष्यादिषु चे तथा। जन्तचः सद्वशा चिप्राः सूक्ष्मेषु चमहत्सुच 
कथं यूयं प्रवतंध्वे विप्नाहिसापरायणाः । तच्छूत्वा चज़तुल्यं हि चचनंच द्विजोत्तमा 
प्रत्यूचुर्वाडवाः सर्वे क्रोधरक्तेक्षणा. (स्तदा) दशा ॥ ६८॥ 
ब्राह्मणा ऊर्चुः 
अहिंसा परमोधर्मः सत्यमेतत्तवयोदितम्‌ । परंतथापिधर्मोऽस्तिः्टणुष्वेकाग्रमानसः 
या वेदविहिता हिंसा सा न हिंसेति निर्णयः । शर्त्रेणाहन्यतेयच्चपीडाजन्तुषुजायते 
स एवाधर्म एवास्ति लोकेधमेविदाम्चरः । वेद्मन्त्रविहन्यन्ते विनाशस्त्रेण जन्तवः 
जन्तुपीडाकरा नेच सा हिसा सुखदायिनी । परोपकारः पुण्याय पापायपरिपीडनम्‌ 
चेदोदितां विधायापि हिंसां पापने छिप्यते । चिप्राणांचचनंश्रत्वापुनवंचनमन्रवीत्‌ 
राजोवाच 
त्रह्मादीनां पर क्षेत्रं धमारण्यमनुत्तमम्‌ । ब्रह्मचिष्णुमहेशाद्या नेदानीमत्र . सन्ति ते | 
न धमो विद्यते चात्र उक्तो रामः स मानुषः । 
क चाऽपि लम्वपुच्छोऽसो यो मुक्तो रक्षणाय चः ॥ ७५ ॥ 
शासनं चेन्न दष्टं चो नेदतत्पाल्याम्यहम्‌ । द्विजाः कोपसमाचिष्टादंुः प्रत्युत्तर तदा 
द्विजा ऊचुः 
रे मूढ त्वं कथं वेत्थं भाषसे मदळोळुपः। स देत्यानां चिनाशायं धर्मसंरक्षणाय च 
, रामश्चतुसु जः साक्षान्मानुषत्वं गतो शुचि । अगतीनां च गतिदः स चेधर्मृपरायणः 
द्याळुश्च कृपाछुश्च जन्तूनां परिपालकः ॥ ७८ ॥ 
राजोचाच 
कुतोऽद्वत्तेते रामः कुतो वे वायुनन्द्नः । भ्रष्टाश्नमिच ते सर्वे क रामो हनुमानिति 
परन्तुरामोहनुमान्यदि वत्तंत स्वतः । इदानीं विप्रसाहाय्य आगमिष्यति मे मतिः 
दशयध्चं हनूमन्तं रामं चा लक्ष्मणं तथा । 
यद्यस्ति प्रत्ययः कश्चित्स नो चिप्राः प्रदर्श्यताम्‌ ॥ ८१ ॥ 
उक्त त राप्देवेन दूतं रत्वाऽञ्जनी खुतम्‌ । चतुश्चत्वारिंशदइधिक दत्त ग्रामशतं टप! 
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उनरागत्य स्थाने$स्मिन्दत्ता ग्रामार्र्‍योदश । 
काश्यप्यां चच गङ्गायां महादानानि षोडश ॥ ८३॥ 
दत्तानि विप्रमुख्येभ्यो दत्ता ग्रामाः सुशोभनाः । 
जपः सङ्कटिपता वीरं पट्पञ्चाशकसङ्ख्यया ॥ ८४॥ 
षट्त्रिशद्चसहस्राणिगोसुजाजज्ञिरेघराः | सपाद्ळक्षावणिजोदत्तामाण्डळिकासिधाः 
तेनोक्तं च!डवाःसचेदशंयध्वंहिमारुतिम्‌ । यस्याभिज्ञानमात्रेणस्थितिपूर्वाददाम्यहम्‌ 
विप्रवाक्यं करिष्यामि प्रत्ययो दर्श्यते यदि । ततःसचेभ चिष्यन्तिवेदधर्मपरायणाः 
अन्यथाजिनधर्मेण चत्त॑यध्चं हि सर्वशः । नपवाक्यं तुते थ्रत्वारूवेस्वेस्थानेसमागताः 
चाडवाः खिन्नमनसफक्रोधेनान्धीक्रताभुघि । निश्वासान्मुञ्चमानास्तेहाहेतिप्रचद न्तिच 
दन्तान्प्राघषेयन्खर्वान्न्यपीडंश्च करेः करान्‌ । पररूपरंभाषमाणाः कथंकुर्मोचयं त्वितः 
मिलित्वा याडवाः सर्च चक्रुस्ते मन्त्रमुत्तमम्‌ । 
रामचाक्यं हृदि ध्यात्वा ध्यात्वा चेवाऽञ्जनी सुतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
ह्विजमेलापकं चकरुर्वाळा बृद्धतमा अपि । तेषां वृद्धतमो विप्रो वाक्यमूचे शुभं तदा 
चतुःषशिश्च गोत्राणामरुमाकं ये द्विसप्ततिः । 
स्वस्वगोत्रस्याचरङ्का पकग्रामाभिभा ( ळा ) िणः॥ ६३॥ 
प्रयातु स्वस्ववर्गर्य एको ह्येको द्विजःखुधीः । 
रामेश्वरं सेतुवन्धं इनूमांस्तत्र विद्यते | ६४ ॥ 
सच प्रयान्तु तत्रेव रामपार्श्वे निरामयाः | निराहारा जितक्रोधा माययाचजिताःपुनः 
एकाग्रमानसाः सवं स्तुत्वा ध्यात्वा जपन्तु तम्‌ । 
ततो' दाशरथी रामो दयां कृत्वा द्विजन्मसु ॥ ६६ ॥ 
शासन च प्रदास्यति अचळं च युगेयुगे। महता तपसा तुष्टःप्रदास्यति समी हितम्‌ 
यस्य घगंस्य यो चिप्रो न प्रयास्यति तत्र चे । 
स॒ च चर्गात्परित्याज्यः स्थानधर्मान्न संशयः ॥६८॥ 


४३५ 


वणिग्वृत्त न सम्बन्धे न 'बिवाहेकद्वाचन । ग्रामवृत्ते न सम्बन्धःसवस्थानेबहिष्ळताः 
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सभावाक्यं च तच्छ्रत्वा तन्मध्ये वाडचः शुचिः । 
चाग्मी दक्षः सुशाव्दश्च त्रिरचेः श्राचयन्द्रिजान्‌॥ १०० ॥ 
प्रतिचाक्यं दत्तताळं तिष्टन्नेतद्वचोऽत्रचीत्‌। असत्यचादिनां यश्च पातकं परिनिन्दके 
परदाराभिगमने परद्रोहरते. नरे ॥ १०१॥ 
मद्यपेषु च यत्पापं यत्पापं हेमहारिषु । तत्पापं च भवत्तस्य गमने यः पराङ्सुखः 
अथ कि चहुनोक्तेन यान्तु सत्यं द्विजोत्तमाः !॥ १०२॥ 
तच्छत्वा दारुणं वाक्यं गमनाय मनो दधे | 
गच्छतस्तान्डजाञ्छूत्वा राजा कुमारपाछकः॥ १०३ ॥ 
समाहय छपेःकर्मभिक्षाटनमथापि चा । नानागोत्रेभ्योत्रा्मणेभ्यःप्राप यिष्येनसंशयः 
तक्त्वा व्यथिताः सच किम्भविष्यत्यतः परम्‌ । 
तथा त्रीणि सहस्राणि प्रवन्ध चक्रिरे तदा ॥ १०५॥ i 
गमिष्यामो वयं सर्घ रामं प्रति न संशयः । हसूताक्षरप्रदानं वेअन्योन्यंतुक्ृतं दविजः 
कृताञ्जलिपुटाचिप्रा वाक्यमेतदथाद्रुवन्‌। नश्यतेऽत्र त्रयीचिद्यात्रयीसूतिः प्रकुप्यति 
तस्मात्तत्रेच गन्तव्यमष्टादशसहस्जकेः | ततःस वणिजः सर्वान्समाहृय च गोभुजार 
वाक्यसूचे नृपश्रेष्ठो चारयध्वं द्विजानिति ॥ १०६॥ 
व्यास उघाच 
न जेनधमे ये लिप्ता गोभुजा बणिशुत्तप्राः । वृत्तिभंगभयात्तत्र मौनमेव [ 
वारयाम कथं विप्रान्बह्निरूपान्द्‌ हन्ति ते । शापाझिना नरपते द्विजा झत्युपरायणाः 
अडाळयेणु ये जाताः शद्रा आइयतान्ट्रपः । निचाय॑न्तामितिप्राहचाडचागमनोद्यताः 
तेषां मध्ये कतिपया जेनधर्म समाश्रिताः । गता चाडचपुञ्जेषु राजादेशाज्चिवारणे 
केचिच्छूद्रा ऊचु 
क रामोळक्ष्मणोपेतः क च वायुसुतो वळी । वर्तमानेन कालेनचक्तव्यं द्विजसत्तम 
्यार्धासहाकुलेढुगेचनेचनगजाभ्रिते । परित्यञ्यप्रियान्प्राणान्तुत्रान्दाराक्षिकेतनाः 
'किमथरस्यतेचिप्राराज्येचे दुष्टशासंने । तच्छ्रत्वावाडचाःकेचिद्वाक्येनमनसा 


सटकला 7१ 
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पश्चंदशसहस्त्रार्ते चाडवा नृप्रसत्तमात्‌ । भयोल्लोभाञ्चःदानाञच तत्स भ 
इोपकस्पेनव करिप्यामः कदाचन । चि करिष्याणों लि मता मिति 
ती ते पञ्चदशसहस्रा डिजसत्तमाः | दारुणंवाक्यमूचुस्तान्यान्तुचान्येयथो चितम्‌ 
शासनभवतामसरूतुरामदत्त न संशयः । त्रयी विद्यास्तु विख्याताः सर्व चाडवपुङ्गवाः 
सहस्राणि च चीण्यैव अविद्या अभवन्शुवम । 
राजोवाच 
चतुथ शिन राज्यं च किञ्चिदृत्ता वसुन्धरा | तस्माद्यतुवियेत्येवक्षातिवन्धमतः परम्‌ 
च्यवनोदास्यतेकन्यांयूयंकन्यामवाप्चुत । नवृत्तिनेचसस्वन्थोभवतांस्यात्कदापिवा 
इति तस्य वचः श्रुत्वा तयीविद्याश्व घाडवाः | 
स्वे स्वे स्थाने गताः सर्वे सळुतादनिवृत्य च॥ १२४ ॥ 
पञ्चदश सहस्त्राणि ततल्तु द्विजपुङ्गवाः । यथागतंगताः सर्वेचातुर्विद्याद्विजोत्तमाः 
तद्विनिभतिवाह्याथ चिताविष्टेनचेतसा । वार्यमाणाःस्वपुत्रैस्तेदारेश्च चिनयान्वितेः 
पकाग्रमानखाः सर्च न निद्रामुपलेभिरे । | 
ब्राह्ममुहृत्ते चोत्थाय मायां त्यक्त्वा हि लौकिकीम ॥ १२७ || 
परित्यज्य भियान्पुत्रान्दारान्‍्सनिछयानपि । प्रामोपान्तेषुमिलिताःसचंचा डब॒पुड्डवाः 
सहस्राणि तदा त्रीणि कृतनित्याहिकक्रियाः । 
चिप्रेस्यो दक्षिणां दरवा संपूज्य कुलमातरम्‌ ॥ १२६ || 
वि्नसङ्विनाशाय दक्षिणद्वारसंस्थितः। सिन्दूरपुष्पमालासिःपूजितो गणनायकः | 
पूजितोचक्कुलस्चामीसूर्यः सर्वार्थसाधकः | आद्रा्चमहाशक्तिःश्रीमातापूजितातथा 
शान्वां चेच नमस्क्रत्य ज्ञानजां गोत्रमातरम्‌ । गमनेनोद्यमानास्ते परं हर्षमुपाययुः 
चातुविद्या द्विजाश्चेच पुनरामन्त्र्य तान्प्रति । पप्रच्छुश्च सुहुः सब समागमनकारणम्‌ 
विप्रा उचः 
न गन्तव्यं भवद्विव गत्वा वाऽऽयान्तु सत्वराः॥ १३४ ॥ 
यथारामप्रदत्तंहि उपकरपयसेऽचिरात्‌ । थुत्वापुनरथोचुस्ते चातुर्षिद्या द्विजोत्तमाः 
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न स्थानेन द्विजेर्वापि न च बृत््याकथश्चन । वयंनेबागमिष्यामः कथनीयं न वेपुनः 
रघूद्वहेनदत्ता चे वृत्तिनों द्विजसत्तमाः । तां बत्तिप्रतियारू्यामो जपहोमार्चनादिभिः 
ते पञ्चदशसाहस्राः पुनस्तानूचुरादरात्‌ । अस्माभिरत्र स्थातव्यमअ्चिसेचार्थतत्परै; 

युष्माभिस्तत्र गन्तव्यं सचेषां कार्यसिद्धये । 
अन्योन्यं सर्वसाहाया वृत्ति याम न संशयः ॥ १३६ ॥ 
त्यक्तस्वकीयचचना वृत्तिहीना भविष्यथ । ततस्तन्मध्यतः कञ्चिद्यातुर्चिद्य उवाचह 
चातुर्विद्य उवाच 

_ पूबहिबत्तिमस्माकरामोचद्त्तवान्द्विजञाः । चातुर्विद्यामहासच्वाः स्वथर्मप्रतिपालकाः 
याजनाध्ययनायुक्ताकाजेशेनचिनिर्मिताः । दानं दत्त्वा तु रामेण उक्तंहि भवतांपुनः 

| स्थानं त्यक्त्वा न गन्तव्यमित्थं हि नियमः कृतः । 

| आपत्काले तु रूमतंव्यो वायुपुत्रो महाबलः ॥ १४३॥ 

इति रामेण पूव हि स्वे स्थाने स्थापितास्तदा । 

रामवाक्यमन्यथा तत्कृत्वा गच्छेत्कथं पुनः ॥ १४४॥ 
तस्याद्यष्मान्वयंत्रूमोगच्छतःकार्यसिद्धये । भघतांकार्यसिद्धयथवयंहोमार्चनादिभिः 
झरितिकार्यसिद्विःस्यात्सत्यंसत्यंनसंशयः। इतिचाक्यंततःथत्वाते द्विजागमनम्प्रति 

प्रस्थानञ्च चिधायाऽऽदौ गमनाय मनो दधुः । 

त्रिसाइस्रास्तदा तस्मात्प्रस्थिता द्विजसत्तमाः ॥ १४७ ॥ 

` देशाद्वेशान्तरं गत्वा वनाच्चेच घनान्तरम्‌ । तीर्थेतीर्थेकृतश्रादृधाःसुसन्तर्पितपूर्वज्ञः 
थ्यायन्तो रामरामेतिहनुमन्तेतिषेपुनः । एकाशनाः सदाचारा द्विजा जग्सुःशनेःशः 
त्यक्तप्रतिग्रहाः शान्ताः सत्यव्रतपरायणाः | ते गता दूरमध्वानं हनुमद्ृशंनाथिनः॥ 
सन्ध्यासुपासतेनित्यंत्रिकाळञ्चेकमानसाः । एवंतुगच्छतांतेषां शकुनाअभवञ्छुसाः 

एच तु गच्छतां तेषां पाथेयंत्रुस्तिंतदा । श्रान्ता ग्ळानिंगताःसर्घेपदंपरममास्थिताः 
` क्रमित्वाकियतींभूमिपदंगतुंन तु क्षमाः । मनसा निश्चयंक्रत्वाद्वढीकत्यस्घमानसम्‌ 
हचुमन्तमद्रृष्ट च न यास्यामो चयं शृह्दान्‌। त्रेविद्यास्तुगतास्तत्र यत्र रामेश्वरो हरि 
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दृढव्रताः सत्यपराः कन्दसूळफलाशनाः । ध्यायन्तो रामरामेति हनूमन्तेति थे पुनः 
गृहीत्वा नियमन्तेऽपि त्यक्त्वा चान्न तथोदकम्‌ । 
तृपातांश्च क्षुधार्ताश्च ययुव्रेतपरायणाः ॥ १५६ ॥ 
एवं तु ल्लिश्यमानानांद्विजानांभक्तिमाजनः । उद्विझमानसोरामो हनूमन्तमथात्रचीत्‌ 
शीघ्रंगच्छद्विजाथेत्वंपचनात्मजधर्मचित्‌। । झिश्यन्तेचाडचा:सर्चे धर्मारण्यनिचासिनः 
द्ह्यतेमानसंमेऽद्यनान्यथाशान्तिरस्ततिमे । विप्राणांदुःखकर्त्ताचशास्तव्योनात्रसंशयः 
येनवे दुः खिताचिप्रार्तेनाहं दुःखितःकपे। याहिशीघ' हिमांत्यक्त्वाचिप्राणांपरिपालने 
रामस्य घचनं श्रत्वा नमरूकत्यचराघवम्‌ । कृपया परयाविष्टः प्रादुरासीदुधरीश्वरः 
वृद्धव्राह्मणरूपेण परीक्षाथं द्विजन्मनाम्‌ । उचाच परया भक्त्यात्राह्मणाऽ्क्रमदुर्वलान्‌ 
कृताञ्जलिपुरोभूत्वाक्ररन्मुक्त्वाकमण्डळुम्‌ ।. सर्चान्प्रत्यमिवाद्याथचचनंचेदमत्रवीत्‌ 
कुतःल्थानादिह्‌ प्राप्ता गन्तुकामाश्चवेकुतः। किमर्थ चे भवद्विश्चगम्यते दारुणंवनम्‌ 
चिप्रा ऊचुः 
धर्मारण्यात्समायातानिजदुःखंनिवे दितुम्‌ । रामस्यदर्शनाथ हि गन्तुकामाचयं द्विजाः 
सेतुबन्धं महातीथखरवकामप्रदाय कम्‌ । नियमस्थाः क्षीणदेहारामं रप्टु'समुत्खुकाः 
पत्र रामेश्वरोदेवःसाक्षाद्वायु जुतःकपिः । तच्छत्वा स द्विजःप्राह क रामःकचचायुजः 
क सेतुवन्धरामेशो दूराददूरतरो ढिजाः । व्याप्रसिहाकुल चोग्रं चनं घोरतरं महत्‌ 
गत्वा यस्मान्न चत्तेन्ते तदुग्रमनुजी विनः । निवतेध्वे महाभागा यदि काय हिमद्वचः 
अथवागम्यतां विप्राश्चिरंजीवसुखीभव । वृद्धस्य वाक्यंतच्छन्वाचाडचाश्चेकमानसाः 
विप्र गच्छामहे सर्वे रामपाश्व॑मसंशयः । श्रियेतयदिमार्गेऽस्मित्रामलोकमचाप्नुयातः 
जीचन्तृत्तिमचाप्नोति रामादेचनसंशयः । अन्यथा शरणंनास्ति अस्माकं राघचंचिनता 
इत्युक्त्वा निगंताः सर्च रामदर्शनतत्पराः | दिनान्तमतिवाह्याथ प्रभाते चिमले पुनः 
हचुमान्त्रहरूपी स वद्धः पूर्घणुणान्वितः । कमण्डलुधरो धीमानभिवादनतत्परः 
कुत्रस्थाना दिहप्राप्ताःसर्वेयूयंहिवाडवाः । कुत्रास्तिवा महाल्ाभोविचाहोत्सवण्ववा 
इतितस्यवचः श्रुत्वाचाडचाचिस्मयङ्गताः । प्रणामपूर्वा' विज्ञप्ति कथयामासुराद्रताः 
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अस्माकं तु पुरा वृत्तं महदाश्चर्यकारकम्‌। भूमिदेव श्टणुष्च तवं दयालुद्द श्यसेयतः 
आदो सश्टिसमारस्मे स्थापिताकेशवेनच । शिवेनत्रह्मणाचेव चिमूतिस्थापिताचयम्‌ 
श्रीरामेण ततः पश्चाज्ञीर्णोद्वारेण स्थापिताः । 
ग्रामाणां वेतनं दत्तं हरिराजेन चाऽऽदरात्‌ ॥ १७१ ॥ 
चतुश्चत्वारिशद्धिकचतुःशातमितात्मनाम्‌ । ग्रामास्चयोदशारचाथसी तापुरसमर्चिता; 
षटचिशञ्चसहर्जाणिचणिजो द्विजपाळने । गोभूजसंज्ञास्तेशद्रास्तेश्यःसपादलक्षका; 
. ते च जाताखिधा तात गोभूजाडालजास्तथा । 
माण्डलीयास्तथा चेते त्रिविधाश्च मनोरमाः ॥ १८२॥ 
वृत्यथ तेन तत्ता घे ह्यनर्घ्या रल्लकोट्यः | तदः ते मोड १८००० गोभूजा १८००० 
माण्डळीया १२५००० अडालजाः१८००० ॥ ८३॥ 
अधुना वाडचश्रेष्ठ आमोनाम महीपतिः । शासनं रांमचन्द्रस्य न मानयति दर्मतिः 
जामाता तस्य दुही व नाञ्नाकुमारपालकः । पाषण्डे्चे ्टितो नित्यंकलिधर्मेणसम्मतः 
इन्द्रसूञ्रेण जनेन प्रेरितो चौद्धधमिणा | शासनं तेन लुप्तं हि रामदत्तं न संशयः॥ 
वणिजस्ताद्रशाः केऽपितन्मनरुका बभूचिरे । निषेधयन्तिरामं तेहज्ुमन्तंमहामतिम्‌ 
प्रत्ययं तु चिना चिग्रानदास्यामी तिनिश्चितम्‌ । तं ज्ञात्वातुइमे चिप्रारामंशरणमाययुः 
हचुमन्तं महावीर रामशासनपालकम्‌ । तस्माद्गच्छामहे सर्वे रामं प्रति महामते॥ 
आञ्जनेयो' यंद्रूमाकं न दास्यति समीहितम्‌ । 
अनाहारवतेनेच प्राणांर्त्यक्ष्यामहे चयम्‌ ॥ १६० ॥ 
अस्मामिस्ते चिशेषेणकथितंपरिपृच्छते । स्नेहभावं विचिन्त्याशुनिजदत्तिप्रकाशय 
चुमानुवाच 
प्राप्त कलियुगे विप्राःक्देचदर्शनंभवेत्‌ । निचत्तंध्य॑ हि चिपेन्द्रा यदीच्छथ सुखंमहत्‌ 
व्याघ्रसिहाकुले शून्ये चने वनगजाथिते ।:बद्दावसमाचिट्टे प्रवेष्टं नेच शकाते 
. 'पचिप्राऊचु ४ 
अतीते दिण्से चिप्र एकं कथितवानिदम्‌ | अच्चैघ त्वे. समागम्ह एवमेच, प्रभाषसे 
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चद्त्रिशोऽध्यायः ] # हनूमताविप्राणांसमीपेस्वरूपप्रकरीकरणर्णनम्‌ # ४४२ | 


करूत्वंचाडवरूपेणरामोचाप्यथवायुजः । सत्यंकथय नःस्वामिन्द्यांकृत्चामहाद्विजा 
हनुमान्कथयामासगो पितंयदू द्विजाग्रतः । हनुमानित्यहंचिप्रावुध्यध्वंनिश्चिताहिमाम्‌ 
रूवरूपं प्रकटीकृत्य रांगूलं दरशयन्महत्‌॥ १६७॥ 
हनुमानुवाच 
अयमस्भो निधिःसाक्षात्सेतुवन्धोमनोरमः । अयं रामेश्वरो देचो गर्भचासचिनाशङ्त्‌ 


' इयं तु नगरी श्रष्टा ळङ्कानामेति चिश्रृता । यत्र सीता मयाप्राप्तारामशोकापहारिणी 


तजन्यग्रे डिजश्रेष्ठाअगस्यामांचिनापरः । सा सुवणमयीसातियस्यांराज्येविभीपणः 
स्थापितो रामदेवेन सेयं लङ्कामहापुरी । नियमस्थः साधुवृन्दरूतीथयात्राप्रसङ्गत 
आनीय गङ्गासलिळंरामेशमभिषिच्य च । क्षिप्ता एते महाभागा दृश्यन्तसागरान्तरे 
निष्पापास्तेन सञ्जाताः साधघस्ते दृढ्व॒ताः । 
नूनं पुण्योदये वृद्धिः पापे हानिश्च जायते ॥ २०३॥ 
रूथानश्रष्टाःकृताः पूचचातुविद्याद्विजातयः । जीर्णोद्वारेणरामेणस्थापिताःपुनरेवहि 
पूचंजन्मनि भो विप्रा! हरिपूजा छता मया ॥ २०४॥ 
सस्प्रतं निश्चला भक्तिभंवत्स्वेबहिद्वश्यते । तेन पुण्यप्रभावेणतुष्टोदास्यामिचोचरम्‌ 
भन्योऽहं कतङत्योहंखुभ ग्योहंघरातले । अद्यमेसफले जन्म जीचितं च सुजीचितम्‌ 
यदहं ब्राह्मणानाञ्च प्राष्ववांश्चरणान्तिकम्‌ ॥ २०७ ॥ 
व्यास उचाच 
दृष्ट च हचुमस्तं ते पुलका ङ्कितचिग्रद्मः। सगद्गदमथोचुस्ते वाक्यं चाक्यविशारदाः 
इति श्राहकान्दे महापुराण एकाशोतिलाहन्रयां संहितायां ठृतीये ब्नह्मखण्डे 
पूर्वभागे धर्मारण्यमाहात्म्ये हनुमत्समागमो नाम 
पट्त्रिशोऽध्यायः॥ ३६ ॥ 
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| व्यास उचाच 

| 


ततस्तेत्राह्मणाःसचं प्रत्यूचुःपवनात्मजम्‌ । अधुनासफलंजन्मजी वित॑ च सुजीवितम्‌ : 


अदनोमूँढळोकानां धन्योधर्मश्च घे गृहाः । धन्या च सकळापृथ्चीयतधर्माह्मनेकशः 
नमः श्र/रामभक्ताय अक्षचिध्वंसनाय च। नमो रक्षःपुरीदाहकारिणे चज्रघारिणे 
जानकीहृद्यत्राणकारिणे करुणात्मने । सीताचिरहतक्तस्य श्रीरामस्य प्रियाय चः 
नमोऽस्तु ते महावीर रक्षास्मान्मञ्ञतःद्षितौ ।: नमोत्राह्मणदेवाय वायुपुत्रायतेनमः 
नमोऽस्तु रामभक्ताय गोब्राह्मणहिताय च। नमोस्तु रुद्ररूपाय कृष्णचक्त्रायतेनमः 
अञ्जनीसूनचे नित्यं सवंव्याधिहराय च । नागयज्ञोपचीताय प्रचळाय नमोऽस्तु ते 
स्वयं ससुद्रतीर्णाय सेतुवन्धनकारिणे॥ ८॥ 

i व्यास उवाच 
त्रेणंचामुनातुष्टो वायुपुत्रो5ब्रचीद्धचः । वृणुध्वेहि घरंचिप्रा यद्दो मनसिरोचते 
| विप्रा ऊचुः 
यदि तुष्टोऽसि देवेश रामाज्ञापालक प्रभो । स्वरूपं दशयरूवाद्यळङ्कायांयत्कृतं हरे 
तथा विध्वंसयाऽद्य त्वं राजानंपापकारिणम्‌ । दुष्ट कुमारपालं हि आमंचेचनसंशयः 
वृत्तिळोपफलं सद्य/प्राप्लुयात्त्वं तथाकुरु । प्रतीत्यर्थं महावाहो किञ्चिन्विहंददरूवनः 





त्रयीधस्मःपथिव्या तु चिस्तारं प्रापयिष्यति । धमधीरमहाचीर स्वरूपंद््शयस्वनः 
हनुमाजुवाच 

मत्स्वरूपं महाकायंन चश्चुविषयं कल्मे । तेजोराशिमयंदिव्यमिति जानन्तुवाडवाः 

तथापि परयाभक्याप्रसन्नोऽहंस्तवादिसचिः । चसनान्तरितंरूपं दर्शधिष्यामिपश्यतः 
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येन चिह्ेनद्त्तेन स राजा पुण्यभाग्भवेत्‌ । प्रत्यये दर्शितिवीर शासनंपालयिष्यति 


श्र > - क्र पक ह क्र वी 
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सत्तत्रिशोष्व्यायः ] ॐ हचुमतात्राह्मणेभ्यःपुटिकादयप्रदानम्‌ रश ४४५ 
एवसुक्तास्तदा विप्राः सर्वकार्यसमुत्सुकाः । 
महारूपं महाकायं महापुच्छसमाकुलम्‌ ॥ १७॥ 
दृष्टा दिव्यरूचरूपं तं हनुमन्तं जहर्षिरे | कथश्विद्धयमालंब्य विप्राः प्रोचुः शनेः शनेः 
यथोक्तंतुपुरा णेषु तत्तथेव हिद्वश्यते । उवाचसहि तान्सर्वाश्चश्रुः प्रच्छाद्यसंस्थितान्‌ 
फळानीमानिणुह्णीध्वंभक्षणाथेम्षीश्वराः | एभिस्तुभक्षितेविप्राह्मतितृप्तिभविष्यति 
शर्मारण्यं चिना चाद्य श्रुधा चः शाम्यति भ्रुवम्‌ ॥ २१ ॥ 
व्यास उचान्र 
क्षुत्राक्रान्तेसतदा चिप्रेः कृतं चे फलभक्षणम्‌ । असृतप्राशनमिव तृप्तिस्तेषामजायत 
न तृषा नेच क्रुच्चेच चिप्राःसंक्किष्रमानसाः । अभवन्सहसा राजन्विस्मयाचिष्टचेतसः 
ततः प्राहाऽञ्जनीपुत्रः सम्प्राप्ते हि कलौ द्विजाः !। 
नागमिष्याम्यहं तत्र मुत्तवा रामेश्वरं शिवम्‌ ॥ २४॥ 
अभिज्ञानं मया दत्तं गृहीत्वा तत्र गच्छत | तथ्यमेतत्प्रतीयेततस्य रांज्ञो न संशयः 
इत्युक्तवावाहुमुदृध्नुत्य भुजयोरुभयोरपि । पृथग्रोमाणि संगृह्य चकार पुरिकाद्वयम्‌ 
भूजेपत्रेणसंवेष्ट्य ते अदाद्विप्रकक्षयोः । चामेतुचामकक्षोत्थां द क्षिणोत्थांतु दक्षिणे 
कामदां रामभक्तस्य अन्येषां क्षयकारिणीम्‌ । उचाचच यदाराजात्रते चिहंप्रदीयताम्‌ 
तदा प्रदीयतां शीघ्रं चामकक्षोद्धवा पुरी । अथवा तस्य राज्ञस्तु द्वारेतुपुरिकांक्षिप 
ज्वालयति च तत्सेन्यं गृहं कोशं तथेष च। _ 
महिष्यः पुत्रकाः सर्च ज्वलमानं भविष्यति ॥ ३०॥ 
यदा तु बृत्ति ग्रामाश्च चणिजाश्च वलि तथा । 
पूचं स्थितं तु यत्किञ्चित्तत्तद्वास्यति वाडवाः ॥ ३१॥ 
लिखित्वा निश्चयं ऊत्वाप्यथदद्यात्स पूर्ववत्‌ । करसम्पुटकंत्वाप्रणमेच्चयदान्पः 
सम्प्राप्य च पुरा वृत्ति रामदत्तां द्विजोत्तमाः । 
ततो दक्षिणकक्षास्थकेशानांपुटिका त्वियम्‌ ॥ ३३॥ 
क्षिप्यतां तदा सैन्य पुरावच्चभविष्यति। गृहाणिचतथाकोशःपुपो त्रादयरूतथा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





ति 
> १० क्र 
$ र तक 200 000 0000 कलन ar वी 


| | 
| ४४४ «पमत सकन्द्पुरापाम्‌ ह ` >  + ¦ ५३ जहान; | 
| चहिनांमुच्यमानास्तेुश्यन्तेतत्क्षणादिति |. थुत्वा७म्दतमयंवाक्यंचायुजेनो दितंपरप 
| अळभन्त सुदं चिधा नृतुः. प्रजगुभ शाम्‌ । जयं चोदेरयन्केऽपि प्रहसन्ति परस्परम्‌ 
| पुळका कितसर्वङ्गाःस्तुवन्तिचमुहुमु हुः । पुच्छं तस्यचसंगृह्मचुचुस्वुःकेचिडुत्लुका; 
| च्र्तेष्न्यो मम यत्नेनकाय नियतमेव हि । अन्यो ब्रते महाभाग मयेदं कतमित्युत 
| | ततःप्रोचाच हचुमांत्त्रिराचं स्थीयतामिह । रामतीर्थरू्यचफळंयथाप्राप्स्यथ घाडवा: 
. त्तथत्युक्त्वाऽथ ते पिप्रा ब्रह्मयज्ञे प्रचक्रिरे | ब्रह्मघोषेण महता तद्धन॑ वधिर कृतम्‌ 
स्थित्वा त्रिरात्रं तेविप्रा गमनेक्कतबुद्धयः । रात्रौ हनुमतोऽग्रे त इद्सूचुः सुभक्तितः 
ब्राह्मणा ऊचः 
| बयंप्रातर्ग मिष्यामो धर्मारण्यंखु निर्मलम्‌ । न विस्मार्या वयंतातक्षम्यतांक्षम्यतामिति 
| ततो घायुखुतो राजन्पचंतान्महतीं शिळाम्‌ । बृहतीं चचतुःशालांद्शयोजनमायतीम्‌ 
| आस्तीय प्राह तान्विप्राञ्छिलायां द्विजसत्तमाः । 
| रक्ष्यमाणा मया चिप्राः शयीध्चं चिगतञ्चराः ॥ ४४ ॥ 
इति श्रुत्वाततः सर्च निद्रामापुःसुखप्रदाम्‌ । एवं तेकृतक्रत्यास्तु भूत्वाखुप्तानिशामुखे 
रुपालुः स च र्ट्रात्मा रामशासनपालकः । रक्षणाथ हि चिप्राणामतिष्टच धरातले 
व्यास उचाच 
अद्धरात्रे तु संप्रात्ते सचे निद्रामुपागता; । तातं संप्रार्थयामास कताजुग्रहको भवान्‌ 
समीरण! द्विजानेतान्स्थानं स्व प्रापयस्व भोः । 
ततो निद्राभिभूतांरूतान्वायुपुत्रप्रणो दितः ॥ ४८ ॥ 
ससुद्त्य शिलां तांतुपितापुत्रेणभारत । निशीथेयापयामास स्वस्थाने द्विजसत्तमार 
पड्मिर्मासश्च यः पन्था अतिक्रांतो द्विजातिभिः । 
त्रिभिरेव मुहत्तर्तु धर्मारण्यमचाप्तचान्‌ ( तञ्चप्रापुद्विजषंभाः ) ॥ ५०॥ 
भ्रममाणां शिलां ज्ञात्वा चिप्र पको द्विजाग्रतः । 
चात्स्यगोत्रससुत्पन्नो लीकान्संगीतचान्कलम्‌ ॥ ५१ ॥ 
गीतानि गायनोक्तानि श्रुत्वाचिस्मयमाययुः । प्रभाते सुप्रसन्ने तुउदतिष्ठन्परस्परम्‌ 
ऊच्च॒स्तेविस्मिताःसचेरूषमो ऽयंचाथ विभ्रमः । ससंञ्रमाःसमुत्थायददृशुःसत्यमंदिरम्‌ 
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४४५ 
अन्तवु डःयासमालोक्य प्रभाववायुजस्यच । भ्रुत्वा वेदध्वनिचित्रा: परंहर्षमुपागताः 
ग्रामीणाश्वततोलोकादृष्टा तुमहतीं शिलाम्‌ । अङगुतमेनिरेसचे किमिदं किमिदंत्विति 
ग्रहेग्रहे हितेळोकाः प्रवदन्तितथाङ्गुतम्‌ । ब्राह्मण: पूर्यमाणा सा शिला च महतीशुभा 
अशुभा वा शुभा वापि न जानीमो वयं किळ। ` 
संचद्न्ते ततो ळोकाः परस्परमिदं चचः ॥ ५७॥ 
व्यास उवाच 
ततो द्विजानां ते पुत्राः पौत्राश्चैव समागताः । 
ऊचुश्च दिया भो विप्रा! आगताः पथिका द्विजाः ॥ ५८॥ 
ते तु संतुएमनसा सन्सुखाः प्रययुमु दा । प्रत्युत्थानाभिवादाम्यांपरिरम्भणकं तथा 
आघ्राणकाराँश्च कृत्वा यथायोग्यंप्रपूज्यच। सव चिस्तार्य कथितंशीघ्रमागममात्मनः 
ततः सम्पूञ्यतान्सर्वान्गन्धताम्त्रूलकुङुमेः । शान्तिपाठंपठन्तरतेह्ृशानिजञगहान्ययुः 
आनन्दायामहापीठेप्रातःपान्थाःससुत्थिताः । दद्दशुल्तेमहास्थानंसोत्कण्ठाहषेपूरिता: 
आश्रय परमं प्रापुः किमेतत्स्थानसुत्तमम्‌ । 
अयं लु दक्षिणद्वारे शान्तिपाठोऽत्र पठ्यते ॥ ६३॥ 
गुहा रस्याःप्रदूश्यन्ते शची पतिणुहोपमाः । प्रासादाःकुलमातुणां द्ृश्यन्तेखा झिशो भना+ 
एवं ब्रुवत्खु चिप्रेषु महाशक्तिप्रपूजने | आगतो ब्राह्मणो5पश्यत्तत्र विप्रकद्स्चकम्‌ 
हषितो भावितस्तत्र यत्र चिप्राः सभासदः । 
उवाच दित्या भो चिप्रा ह्यागताः पथिका द्विजाः ॥६६ ॥ 
प्त्युत्तस्थुस्ततो चिप्राः पूजां गृहीत्वा ( गृह्य ) समागताः । 
प्रत्युत्थानाभिवादौ चाऽक्कुवस्ते च परस्परम्‌ ॥ ६७॥ 
तेतेसंपूज्य चेगात्तु यथायोग्यंयथाविधि । हरीश्वरस्य यदत्तं विप्राग्रे सम्प्रकाशितम्‌ 
पथिकानांचचःश्रुत्वा हषंपूर्णा द्विजोत्तमाः । शान्तिपाउंपठन्तरुतेहृष्टानिजगृदान्ययुः 
चिम्मृश्य मिलिताः प्रातज्योतिबिद्ठिः प्रतिष्ठिताः । 
बाहय सूहुर्ते चोत्थाय कान्यकुब्जं गता द्विजाः ॥ ७० ॥ 
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४६ कै स्कन्दपुराणम्‌ * [ ३ ब्रह्मण 
दोलामिर्वा हिताः केचित्केचिदश्वेरथैस्तथा। केचित्त शिविकारूढानानावाहनमाश्चते 
तत्पुरं तुसमासाद्य गङ्गायाःशोभनेतटे । अङ्कुर्चन्वलति धीराः रूनानदानादिकस्मं ५ 
वरण क्रेनचिद॒दृष्टाः कथितान्पसञ्निधौ । अश्वाश्च बहुशो दोला रथाश्च चहुशोबृपाः 

चिप्राणामिह इश्यंते धर्मारण्यनिवासिनाम्‌ । 

नूनं ते च समायाता ढपेणोक्ते ममाभ्रतः ॥ ७४ ॥ 

अभिज्ञापय ( अभिज्ञानाय ) मे पूर्व प्रेषिताः कपिसन्निधो ॥ ७५॥ 

इतिश्रीलकादेमहापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां तृतीयेत्रह्मलण्डे 
पूर्वभागे धर्मारण्यमाददात्म्ये च्राह्मणानांप्रत्यागमनचर्णनंनाम 
सप्तत्रिशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 


रा खाना 


अष्टत्रिंशो ऽध्यायः 
'जिनघर्मवर्णनपू्वेकंत्राह्मणानांशासनब्वत्ति्रा सिवणनम्‌ 
व्यास उवाच 


तततः प्रभाते चिमले छृतवूर्वा हिकक्रियाः । शुभवस्त्रपरी घानाः फलदहस्ताःपृथक्पृथर्‌ 


रलाडूदाव्यदोदृण्डा अङ्गुलीयकभूषिताः । कर्णाभरणसंयुक्ताः समाजग्मु: प्रहषिता 
'राजद्वारं तु सम्प्राप्य सन्तस्थुव्रह्वावादिनः । तान्दूष्टा राजपुत्रस्तु ईषत्प्रहसितों वढी 
रामं च हनुमन्तंचगत्वाविप्राःसमागताः ।' श्रुयतांमन्त्रिणःसर्वे द्ृश्यंतोद्विजसत्तमाः 
एतडुक्त्वा तु चचनं तूष्णीं भूत्वा स्थितो नृपः । 
ततो द्वित्रा द्विजाः सचे उपविष्टाः क्रमात्ततः ॥ ५॥ 
खेमे पप्रच्छु पति हस्तिरथपदातिषु । ततः प्रोचाच नृपतिचिप्रान्प्रति महामर्ग 
अहन्देचप्रसादेन स्त्र कुशल मम । सा जिह्वायाजिनंस्तोति तोक 
सादृश्याजिने ळीनातन्मनो यञ्जिनेरतम्‌ । दयासर्घत्रकतंच्या जीचात्मापूज्यतेस 
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योगशाळा हि गन्तव्या कत्तेव्यंगुरुवन्दनम्‌ । नचकार महामन्त्रं जपितव्यमहर्निशम्‌ 
पञ्न्यूषणं हि कत्तव्यं दातव्यं श्रमणं सदा | 
[ शुत्वा वाक्य ततो विप्रास्तस्य द्न्तानपीडयन्‌ ॥ १० ॥ 
विमुच्य दीघेनिश्वासमूचुरुते दृपतिम्प्रति । रामेण कथितं राजन्धीमताच हनूमता 
दीयतां विप्रबृत्तिच धर्मिष्ठोऽसि घरातले । ज्ञायते तव दत्ता स्यान्मद्वत्ता नेचनेच च 
रक्षस्व रामवाक्यं त्वं यत्कृत्वा त्वं सुखी भव ॥ १३॥ 
| राजोवाच 
यत्र रामहनूमन्तोयान्तुसचऽपितत्रवे । रामो दास्यति सर्च॑स्थ॑ कि प्राप्ता इहे द्विजाः 
न दास्यामिनरारूयामिएकाञ्चेववरारिकाम्‌ । नग्रामंनेचव्त्ति च गच्छध्वंयत्ररोचते 
तच्छ्रत्वा दारुणं चाक्यं द्विजाः कोपाकुळास्तदा । 
सहसूच रामकोपं हि साम्प्रतञ्च हनूमतः॥ १६॥ 
इत्युक्त्वाहजुमदृत्तावामकक्षोद्गवा पुरी । प्रक्षिप्ताचास्यनिळये च्यावृत्ताद्विजसत्तप्राः 
गते तदा चिप्रसङ्घज्वालामालाकुलंत्वभूत्‌ । अञ्निज्चाळाकुळंसर्व॑सञ्जातञ्चैच तत्र हि 
दह्यन्ते राजवस्तूनिच्छत्राणिचामराणिच । कोशागाराणि सर्वाणिआयुधागारमेवच 
सहिष्यो राजपुत्राश्च गजाअश्वाह्मनेकशाः । विमानानि च दह्यन्ते दह्यन्ते बाहनानिच 
शिचिकाश्च विचित्रा घे रथाश्चैव सहस्नशः । सर्वत्र दह्यमानञ्चदष्टाराजापि विव्यथे 
न कोऽपि त्राता तस्याऽस्ति मानवा भयचिङ्कवाः । 
न मन्त्रयन्त्रेचह्िः ख साध्यते न च मूलिकेः ॥ २२॥ 
कौ टिट्यकोटिनाशीचयत्ररामः प्रकुप्यते । तत्र सर्वे प्रणश्यन्तिकि तत्कुमारपालकः 
'सबतज्ज्वलितंदृष्टानमक्षपणकास्तदा । धृत्वा करेण पात्राणिनीत्वादण्डाञ्छुभानपि 
रक्तकस्वलिका गह्य वेपमाना मुहमुंहः । अनुपानहिकाश्चेष नष्टाः सचे दिशो दश॥ 
कोलाहलं प्रकुर्वाणाः पलायध्चमितिव्रचन्‌ | दाहिताविप्रसुख्येश्चचयं सर्च न संशयः 


“केखिञ्च सझ्पात्रार्ते भञ्नदण्डार्तथापरे । प्रनष्टाश्च घिघस्रास्तै चीतरागमितित्रुवन्‌ 


अहेन्तमेच केखिञ्च पळायनपरायणाः | ततो चायुः समभवद्वह्िमान्दोळ्यन्निच ॥ 
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४४८ ` . क स्कन्द्पुराणम्‌ # ` ` [२ अहण 
प्रेषितो चे हनुमता चिप्राणां प्रियकाम्यया । धावन्स नृपतिः पश्चा दितश्चेतश्चवेतर 
पदातिरेकःप्ररंदन्कविप्रा इतिजल्पकः । लोकाच्छूत्वाततोराजा गतस्तत्रयतोद्विजा. 
गत्वा त सहसा राजन्हीत्वाचरणोतदा । चिप्राणांद्पतिमूमौ मूच्छितोन्यपतत्तदा 
उवाच वचनं राजा चिप्रान्विनयतत्परः। जपन्दाशरथिः रामं रामरामेति थे पुनः 

तस्य दासरूय दासोऽहं रामस्य च द्विजरूय च । 

अज्ञानतिमिरान्ध्रेन जातो स्म्यन्धो हि सस्प्रति ॥ ३३॥ 
अञ्जनं च मयाळव्धं रामनाममहीषधम्‌ । रामंसुत्तवा हि ये मत्या ह्यन्यं देवमुपासते 

दह्यन्ते तेऽश्निना स्वामिन्यथाहं सूढचेतनः॥ ३४॥ 
- हरिभांगीरथी विप्रा विप्रा भागीरथी हरिः | भागीरथी इरिविप्राःसारमेकंजगत्तरय 
. स्वगस्यचच सोपानं चिप्राभागीरथी हरि; रामनाममहारञ्ज्चा वंकुण्ठे येननीयते 
इत्येचंप्रणमत्राजाप्राज्ञलिर्चाक्यमन्रचीत्‌। चहिःप्रशास्यतां विप्राः शासनंचोद्दाम्यहम्‌ 

दासोऽस्मि साम्प्रतं चिप्रा| न मे चागन्यथा भवेत्‌ । 

' यत्पापं ब्रह्महत्यायाः परदाराभिगामिनाम्‌ ॥ ३८॥ 

यत्पापं मद्यपानां च सुवरणरूतेयिनांतथा । यत्पापं शुरुघातानां तत्पापं चा भवेन्मम 
यं यं चिन्तयतेकामं तं तं दास्याम्यहं पुनः । चिप्रभक्तिःसदाकार्यारामभक्तिरुतथेवच 

अन्यथा करणीयं मे न कदाचिद्‌ द्विजोत्तमाः !॥ ४१ ॥ 

व्यास उवाच 

तस्मिन्नचसरेविप्राजाताभूपदयालचः। अन्या या पुरिकाचासीत्सादत्ताशापशान्तये 
जीवितंघचवत्सन्यंजातंक्षिपनेबुरोमसु । दिशप्रसन्नासञ्जाताःशान्त्‌ दिग्जनितस्वनाः 
प्रजा स्घस्थाऽभवत्तत्र हपनिर्भरमानखा। अवतस्थे यथापूर् पुत्रपौत्रादिकं तथा 

चिग्राज्ञाका रिणोळोकाः सञ्चाताश्च यथा पुरा । 

विष्णुधम प्रित्यज्य नान्यं जानन्ति ते वृषम्‌ ॥ ४५॥ 
नवानशासनङत्वापूवचद्विधिपूचेकम्‌ । निष्कासितारूतुपाषण्डाःक्कतशास्नप्रयोजकाः 
चेद्वाह्यः प्रनष्टास्ते उत्तमाधममध्यमाः । षटनिशच्य सहस्राणियेऽभूबन्गोभुजञा'पुरं 
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दी | „तेषां मध्यातुसञ्जाताअढवीजाचणिग्जनाः । शुधूबाथ ब्राह्मणानांराज्ञासचें निरुपिताः 
भा सदाचाराः सुनिपुणा देचत्राह्मणपूजका; | | 
त्यक्त्वा पाखण्डमागन्तु विष्णुभक्तिपरास्तु ते ॥ ४६॥ 
जाहचीतीरमासाद्य त्रविद्यभ्योददौरपः । शासन तु यदा दत्त तेषां वे भक्तिपूर्वकम्‌ 
रूथानधर्मात्प्थलिता चाडचास्ते समागताः। ३ 
| नृपो चिज्ञापितो चिप्रेस्तेरेचं क्लेशकारिभिः॥ ५१॥ 
| ये त्यक्तवाचो चिणन्द्रार्तान्निःारय भूपते। परस्पर चिवादास्तुसञ्जाता दत्तवृत्तये 
न्यायप्रदशेनार्थेश्च कारितास्तु सभासदः । इरुताक्षरेषु दएषुपृथकपृथक्‌ प्रपादितम्‌ 
- एतच्छ्रुत्वा ततो राजा तुळादानश्चकार ह । दीयमाने तदा दाने चातुविद्या वभाषिरे 
अस्माभिहांरिता जातिः.कथं कुर्मः प्रतिग्रहम्‌ । 
निवारितास्तु ते सचे रूथानान्मोहेरका द्विजाः ॥ ५५ ॥ 
. दशपञ्च सहस्राणि वेदवेदाङ्गपारगाः | ततस्तेन तदा राजत्राज्ञा रामानुचर्तिना ॥५६॥ 
आइयवाडवांस्तास्तुज्ञातिमेदञ्चकारसः । त्रयीविद्यावाडवा ये सेतुबन्थं प्रतिप्रभुम्‌ 
. गतास्तेबृत्तिभाजःस्युनान्येवृत्यमिभागिनः । तत्र नेवगताये चे चातुर्विद्यत्बमागताः 
' वणिग्मिर्नचखस्बन्धोन विवाहञ्चतेः्सहः । ग्रामवृत्ती न सम्बन्धोज्ञातिमेदेछतेखति 
'द्विजभक्तिपराश्शूद्राःयेपाखण्डनंलो पिताः । जेनधर्मात्परात्वत्तारुतेगोभूजारुतथोत्तमाः 
ये च पाखण्डनिरतारामशासनळोपकाः । सर्वे विप्रास्तथा शूद्रा प्रतिबन्धरेनयो जिताः 
° सत्यप्रतिज्ञा कुर्चाणास्तत्रस्थाः सुखिनोऽभवन्‌। 
चातुचिद्या बहिग्रांमे राज्ञा तेन निघासिताः॥ ६२॥ ` 
यथा रामोनकुप्येततथाकाय मया भुचम्‌। पराङ्मुखायैरामस्यसन्मुखानगदार्भकल 
चातुविद्यास्तेविज्ञेयावृत्तिवाह्याःकतास्तदा । कृतकृत्यस्तदाजातोराजाकुमारपाटकः 
। | विप्राणां पुरतः प्राह प्रश्रयेण वचस्तदा । प्रामवृत्तिनमे लुप्ता एतद्वे देवनिमितम्‌ ॥ 
। स्वयं कृतापराघानां दोषो कस्य न दीयते ।. 





~ FO 





यथा चने काघउवर्षादवहिः ्याद्वेवयोगतः॥ ६६॥ 
२६ नक | 
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४५० अ # स्कन्दपुराणम्‌ # ` . ` ` `. ब्रहम 
:भचद्विस्तु पणः प्रोक्तो ह्यभिज्ञानस्यहेतचे । रामस्य शासनंङृत्वावायुपुतरस्य हेन 
व्यावृत्ता वाडवा यूयं स दोषः कस्य दीयते । 
अवसाने हरि स्मृत्वा महापापयुतोऽपि वा ॥ ६८॥ 
बिष्णुलोकं बजत्याशुलंशयस्तुकथंभवेत्‌ । महत्पुण योदयेनृणां बुद्धिः श्रेयसिजागो 
पापर्योदयकाले च चिपरीता हि साभवेत्‌ । सङत्पाळयतेयस्तुधर्मेणै तञजरत्तरयग 
योऽन्तरात्मावभूतानांसंशयरूतत्रनो हितः । इन्द्रादयो ऽमराःसर्वंसनकाद्यारतपोधनः 
मुत्तयर्थमचंयन्तीह संशयस्तत्रनो हितः । खहस्जनामतत्तुल्यंरामनामेतिगीयते ॥ §॥ 
' तस्मिन्ननिश्चयं कत्व कथं सिद्धिभवेदिह । मम जन्मङृतात्पुण्यादभिज्ञानं ददौहरिः 
पाखण्डाद्यत्ङृतं पापं सष्टंतद्ठः प्रणामतः। प्रसीदन्तु भवन्तश्चत्यतचाक्रोघे ममाधुना 
ब्राह्मणा ऊचुः 
राजन्धर्मो बिलुप्तस्तेप्रापितानां तथापुनः । अघश्यं भाचिनो भावाभवन्तिमहतार्मा 
' नग्नत्वं नीलकण्ठस्यमहाहिशेयनं हरेः । एतहृंचळतं सच प्रभुर्यःसुखदुःखयोः ॥ ७॥ 
. सत्यप्रतिज्ञात्रविद्या भजन्तु रामशासनम्‌। अस्माकं तु परं देहि स्थानंयत्र वसागरे 
- तेषां तु वचनं श्रुत्वा खुलमिच्छद्विजन्मनाम्‌ । तेषां स्थानंतुत्तचेसुखवासं तुनामतः 
हिरण्य पुप्पत्रासांसि गावः कामदुधा नप । स्वर्णाळङ्करणं संच नानाचस्तुचयंतथ 
श्रद्धया परया दस्वामुरंलेमेनराधिपः । त्रयी विद्यास्तुतेज्ञेयाःस्था पिता येत्रिमूतिमि 
'चतुर्थनव भूपेन स्थापिताः खुखवासने । ते बमूवुद्िजश्रष्ठाश्वातुर्चिद्याः कलो युग 
चातुविद्याश्च ते सर्व धर्मारण्ये प्रतिष्ठिताः । चेदोक्ताआशिप्रो दत्त्वात स्मैराज्ञेमदाताे 
रथेरश्चरुह्ममानाःकृतकृत्याद्विजातयः। महत्प्रमोदयुक्तास्तेप्रापुमोहिरकंमहत्‌ ॥ ८३। 
` पौषशुक्त्रयोदश्यां लब्धं शासनकं द्विजेःः। बळिप्रदानं तु ऊंतसुद्विश्य कुलदेवता 
“चषवष प्रकर्तव्यं बलिदानं यथाचिधि। कार्य च ` मङ्गलरूनानं पुरुषेण ` महात्म 
'गीतं दृत्यं तथा चाद्यं कु्ोत त द्विने धुवम्‌ । तन्मासे तद्दिनें नेच वृत्तिनाशोभवेदयध 
देचादतीतकाले चेत्‌ वृद्धिरापद्यते यदा । तदा प्रथमतः कृत्वा पश्चाद्‌ 
ये च भिन्नप्रपाप्रायास्त्रविद्या मोढचंशजाः । तथा चातुर्चे दिनिश्च कुन्ति योत्रपूउत 
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अष्टजिशो5ध्याय ] # भट्टारिकियामातङ्गीपूजनायकथनम्‌ # ४५१ 
चर्षमध्ये प्रकुर्वीत तथा सुपे जनाईने । पौधे च छुपं कत्वा च थौतंस्माचँकरो तियः 
सत्रक्रोधसमा चिष्टानिष्नन्तिकुळदेवताः । विवाहोत्सचकालेचमौज्जीचन्धा दिकर्मणि 
सवेषु वृद्धिकालेषु मातङ्गीस्पूज्ञयेद्‌ बुधः ॥ ६० ॥ | 
य ` सुहुत (पूजन)गणनाथरूय ततः प्रभृति शोभनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
यम # मोहेरकस्यभङ्गो हिफाल्गुन्याञ्चदिनेक्कतः | छ नानंतदावज्येत्रिविधेमोंढवाडचे: 
येवा) अत्रा5५५श्वर्यमभूदेक तच्छृणुष्वमहामते । आसीत्‌(कश्चित्पुरारक्षो रुद्रालव्धरोमुने ॥ 
३ : मोहेरकाढुतरतो वरवृक्षसमाश्रयः | पाणिग्रहणकाले स जहारचरकन्यके ॥ ट्छ ॥ 
एवं वहून्वरान्कन्या जहार स डुराशयः। ततः कालेन कियता देवीं भट्टारिकां तदा 
पु द्विजा चिज्ञापयामासुचेहु पूजापुररूसरम्‌ । ततस्तुष्टातुसादेवी द्विजान्मट्टारिकाऽव्रचीत्‌ 
भट्टा रिकोघाच 

उद्धिश्ममनसो यूयं किमर्थमिहचागताः । किञ्चकार्य हिभचतां कथ्यता मविलम्यितम्‌ 
परे . ब 

अस्माकं द्र्पतीमातः पाणिग्रहणयोगतः । ह्येते तु न जानीमस्तत्रक्षांकत्तु महसि 
तथेत्युक्ता तदा देवी तत्रेचान्तरथीयत । पुनर्विवाहे सम्प्राप्ते तद्रक्षो दम्पती तदा 

आचेदिकां यतो हृत्वा तत्रेषाऽन्तरधीयत॥ ६६ ॥ 

ततः सुडुःखिताचिमाःपुनदेबीसुपर्थिताः । आवेदयन्स्ववृत्तान्तंदम्पतीहरणादिकम्‌ 
ततः क्रोधखमाविएा देवी झूळं समाददे । युयुधे रक्षसा तेन दिनानि खुबहन्यपि ॥ 
ततो भद्यारिकाशान्ताचिरंयुद्धसमाकुला । निद्रा्प्राप्तातथाग्लानासुप्चापचरसन्निो 
तदा तद्वदेहसम्भूता मातङ्गी रकलोचना। मदाधूणितलोलाक्षी रक्तपुष्पाम्वरावृत्ता 
तद्रक्षः पीडयामास वलेन .सहता सुने! । सा तद्रक्षो निहुत्याऽऽशु वखक्षमुपाश्चिता 
था कै इत उत्तर लक्ष्मणपुर ( लखनऊ ) प्रकाशितग्रन्थे मोहेरकस्य भङ्गोहि 
यत) ईत आरभ्य-धर्मारण्यम्प्रचिचिशुः दृष्टाः प्रामनोरथाः” इत्यन्तः पाठोचिशेष 
द्‌ 'उपलस्यत्ते 4 | क्र हटा * दर “+ 
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ततोनिट्रां चिहाया55शु प्रवुद्धाआदियोगिनी । देवीभटड्टारिकादट्राहतंरक्षोमुदात्वि 
अचिन्तयत्केन हतो राक्षसो बलगचितः । मातडुऱ्यानिहतंज्ञात्वा देवीध्यानप्रभाषष 
उचाच चिप्रान्भट्रम्चो जातं रक्षोविनाशनम्‌ । अद्यप्रभ्दतिविप्रेन्द्रा!भव द्विस्स्वग्रेपु 
विवाहोत्सचकाळेषु मौज्जीचूडादिकमंखु । महोत्सवेषुसच षु मातड़ीपूज्यतांदिब, 
शवेतवस्त्रपरी'चयाना पानपाचधरा परा । योत्रै कलशशूपांदिशिरला चिश्ती शुभा॥ 
अष्टादशभजादेची सारमेयकरा तथा । पूजनीया द्विजवरा मातड़ी मदचिहृला | 
इत्युक्त्वा सा तदा देवी ततरेचाऽन्तरधीयत । अतःपूज्याद्विजेद चीमातजञीवरस दि 
विघाहादिषु काळेषु कुलरक्षणकारिणी । मातङ्घीसदघरणो क्षी$्ूपयोच्रादिधारि | 
यो नेच पूजयेइत्रद्धी तत्कुळं याति संक्षयम्‌ । अतण्व सदापूज्या माजा च्य 
नाना वलिप्रदानेनमोढानां कुलदेचता | ततोडिजास्तां सम्पूज्यमो ढानां कुलदेवता 
गीतवादित्रनिर्धोषेव॑द्ध्वनिपुरस्सरम्‌ । धघर्मारण्यम्प्रचिविशुद् ष्टाः प्रात्तमनोरथाः 
निर्वा सितास्तुयेविप्राआमराज्ञास्वशासनात्‌ । वर हताणियर (त आ 
पञ्चपञ्चाशतो ग्रामान्ददी रामः पुरास्वयम्‌ । ती 
, अडालजामाण्डलीयागोभूजाश्चपवित्रकाः । त्राह्मणानांवत्तिदास्ते्रह्मसेचासुतता 
इति श्रीरूकान्दे महापुराण पकाशीतिसाहरूयां संहितायां तृतीये हासि | 

पूर्वभागे धमारण्यमाह्वत्म्ये ब्राह्मणाना -_ 
नामाऽषत्रिशोऽध्यायः॥ ३८ ॥ 





एकोनचत्वारिंशो ऽध्यायः 
ज्ञा तिमेदवणनम्‌ 
र ्र्मोचाच. | 
श्टणु पुत्र प्रवक्ध्यामि रहस्यं परमं मतम्‌ । एते ब्रह्मचिदः प्रोक्ताश्चातुचि 
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एकोनचत्वारिशोऽध्यायः ] ॐ काजेशनिमितज्ञातिविभागचर्णनम्‌ कह 2५३३. 


स्वध्यायाश्चवषट्का राःल्वधाकाराश्चनित्यशः | रामाज्ञापालकाश्च॑चहनुमद्ग क्तितत्पराः 
एकदा तु ततो देवा त्रह्माणंसमुपागताः । ब्राह्मणान्द्रएुकामारुते त्रह्मचिप्णुपरोगमाः 
तान्देवानागतान्द्वष्टा स्वस्थानाञ्चलितास्तु ते । अघपाद्यं पुरस्कृत्य मश्ुपर्कत्थंच च 
पूजयित्वा ततो विप्रा देवान्त्रह्मपुरोगमान । ब्रह्माग्र उपचिष्टास्ते | 
संहितं च पदं चेच क्रमं घनं तथेच च । उच्चेः स्वरेण कुर्वीतक्रचामग्चेदसेहि 
सामगाश्च प्रकुचेन्ति स्तोत्राणि विविधानि च। 
शास्त्राणि च तथा याज्याःपुरोनुवाक्यांस्तथा ॥ ७ ॥ : 
चतुरक्षरं परं चेच चतुरक्षरमेच च | दत्यक्षरं च तथापश्चाक्षरं द्वथक्षरमेव च । 
एतद्यज्ञस्वरूपं च यो जपेज्ज्ञानपू्चकम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्ते ब्रह्मपदप्राप्तिः सत्यंसत्यं चदाम्यहम्‌ । एकाग्रमानखाः सच वेदपोटरता'डिज्ञाः 
तेषामंगणदेशेषु कण्डूयन्ते कचान्सृगाः । ब्राह्मणा घेदमातां चजपन्ति'चिधिपूवक्रम्‌ 
हस्ते बर॒तांश्च तेदर्मान्भक्षन्ते म्रुगपोतकाः । निवरं तं तदा इष्टा आश्रमंग्रुहमेधिनाम्‌ 
तुतुषुः परमं देवा ऊचुर्तेचपररूपरम्‌ । तरेतायुगमिदानींचसर्चेधर्मपरायणाः ॥ १२ ॥ 
कलिर्ढुएस्तथा प्रोक्तः कि करिष्यति पापकः! 
चातुर्वियान्समाहूय ऊच्चुरुते चय एव च ॥ १३॥ 
चृच्यर्थ भवतां चेवतेविद्यानां तथेव च | विभागंवःप्रदाल्यामोयथांवत्प्रतिपाल्यताम्‌ 
| ये चणिज्ञः पुरा प्रोक्ताः षटत्रिशञ्च सहस्त्रकाः । 
जिसहर्रास्तु तरेचिद्या दशपश्चलहस्रकाः ॥ १५॥ 
चातुविद्यास्तथा प्रोक्ता अन्योन्यं वृत्तिमाश्रिताः । 
सत्रिभागास्तु अेविद्याश्चतुर्मागास्तु चात्रिणः॥ १६ ॥ 
चणिजञांग्रहमागत्यपौरोहित्य हयनित्यशः । सागंचिभञज्यसंप्रापुःकाजेरीनचिनिर्मिताः 
पररूपरं न चिवाहश्चातु्वि्यत्रिविद्ययोः। 
चातुर्चिद्या मया प्रोक्तास्रिविद्यांस्तु तथेव च॥ १८॥ 


चेदिभफ्लेन त्रेयिद्याश्चतुर्मागेन चात्रिणः। एवं ज्ञातिविज्ञागर्तु काजेशेनचिनिमितः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








mes . 
» TS TC लक. eT TS १. अिककक ms) D> se 
हँ 
natin 5 
= ** 


~ ड न = किट 


ea FOS 
a = > “७. 
कक नि = 


. 
> ~= & 
छा" ति = सतत लक आ 
>» 


४०७ 0:10 तक स्कन्दपुराणम्‌ ॐ ` ' [ ३ ब्रह्मखण 
कृतक़्त्यास्तु ते विप्राः प्रणेमुस्तान सुरोत्तमान्‌ । 
वृत्ति दत्त्वा ततो देवाः स्चस्थानञ्च प्रतस्थिरे ॥ २०॥ 
पञ्चपञ्चाशदुग्रामाणां ते द्विजाश्च निवासिनः । 
चतुचिद्यांस्तु ते प्रोक्तास्तदादि तु त्रिचिद्यकाः॥ २१॥ | 
चातुविद्यस्यगोत्राणि दशपञ्च तथेवच । भारद्वाजस्तथा वत्सःको शिकः टकुशएवच 
| शाण्डिढ्यः ५ कश्यपश्चेच गौतमश्छादनएतथा ८ । 
जातूकण्यंस्तथा कुन्तो चशिष्ठो ११ धारणरूतथा ॥ २३॥ 
. आत्रेयोर्माण्डलश्चच १४ लोगाक्षश्च १५ ततः परम्‌ । 
स्चस्थानानां च नामानि प्रवक्ष्याम्यजुपूर्वशः ॥ २४॥ 
सीतापुरञ्च श्रीक्षेत्र मगोडी ३ तथारूछता । ज्येष्ठलोजरूतथाचेवरेरथाचततःपस्‌ 
छेदे ताली चतोडी च गोव्यन्दळी तथचच । कण्डाचोषलीचेच कोहेचं चन्दनस्तथा | 
थलग्रामञ्च सोहञ्च हाथंजं कपडचाणकम्‌ । 
त्रजन्होरी च वनोडी च फीणां वगोळं द्ृणस्तथा (?) ॥ २७ ॥ 
थळजा चारणंसिद्धा भालजाश्वततःपरम्‌ । महोचीआईयामलीआगोधरीआमतः/परा्‌ | 
चाठसुहाली तथा. चेच माणजा सा नदीयास्तथा । | 
आनन्दीया पाटडीअ टीकोलीया ततः परम्‌ ॥ २६॥ 
गर्मीधणीआमात्राच नातमोरारुतथंचच । बळोला रान्त्यजाश्चचरुपोळायोधणीचवे 
छत्रोटा अळ एवा च चासतडीआमतः परम्‌ । 
जाषासणा गोतीया च चरणीया दुधीयारुतथा ॥ ३१ ॥ 
हाळोलावहोलाचअसालानाळाडास्तथा । देहोळोसौहासीयाचसण्हाली यास्तथेबव 
स्च स्थानपञ्चपञ्चाशद्ग्रामापतेह्यनुक्रमात्‌। दत्ता रामेण चिधिचत्कृत्चाचिप्रेम्यएवं 
अतःपरंप्रवक्ष्यामिस्वस्थानस्यच: गोत्रजान । तथाहिप्रवरांश्वेव यथाचद्विधिपू्चकम 
जञात्वा तुगोत्रदेवींचतथाप्रचरमेच च । स्वस्थानं जायते चेच द्विज्ञाःस्वस्थानवासिर 
नारद्‌ उचाच 7७158 ने 
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कथं च ज्ञायते गोत्रं कथं तु ज्ञायते कुलम्‌ | कथं वा ज्ञायते. देवी तद्वदस्चयथार्थतः 
त्रह्मोचाच 
सीतापुर तु प्रथमं प्रचरद्वयमेच च । कुशचत्सौ तथा चात्र मया ते परिकासिती ॥ 
१ द्वितीयञ्चेच श्रीक्षेत्रं गोत्राणां त्रयमेवच । छान्दनसस्तथावत्सस्तृतीय कुशमेचञ्च 
तृतीयं मुट्टलञ्चच कुशभारद्वाजमेच च ३ | शोहोली च चतुर्थम्चे कुशप्रवरमेच च 
ज्तेष्ठळापञ्चमश्चचचत्सकुशो प्रकी त्तितो ५ । श्रेयस्थानंहिषष्ठंचे भागद्वाजः'कशस्तथा 
दन्ताली सञ्चमञ्चच भारद्वाजः कुशस्तथा १ । वटस्थानमप्रमञ्च निवोध सुतसत्तम! 
तत्र गोत्रं कुशं कुत्सं भारद्वाजं तथच च । राज्ञः पुरं नचमञ्च भारद्वाजप्रवरमेघच€ ॥ 
कृष्णचार दशमऽ्चच कुशप्रचरमेच “च | दहलोडमेकादशं वत्सप्रचरमेच हि ॥ ४३॥ 
चेखलीद्वादशं पौककुशप्रवरमेव च ॥ ४४ ॥ 
प्राञ्चोदखे १२ देहोलोडी आपत्रयश्च चत्सकुत्सकश्चेच । 
भारद्वाजीकोणाया च भारद्वाजगोलंद्रणाशकुरुतथा १॥ 2५ ॥ 
थळत्यजाद्वयेचेचकुशधारणमेचचच । नरणसिद्धा च स्वस्थानं कुत्संगोत्रं प्रकीतितम 
` भाळजां कुत्सचत्सो च मोहोची आकुशस्तथा । 
इयाशछीआ शाण्डिळश्च गोधरीपात्रमेव च ॥ ४७ ॥ 
आनन्दीया द्वे चेव भारद्वाजशाण्डिळश्चेवपाउडीआ कुशमेच च ॥ ४८॥ 
वांसडीआश्चेच जास्चा कौत्समणा चत्सआत्रेयो गीता आकुशगौतमौ .॥ 
चरणीआ भारद्वाजः दुधीआधारणसा हि अहो सोन्नामा (शा) ण्डिल्यस्तथा 
बेळोला इुशश्चेचा असाळा कुशश्चेच धारणाच द्वितीयकम्‌ ॥ ५१॥ 
नालोळाचत्सधारणीया च देळोळाकुत्समेच च । सोहासीयाभारद्वाजकुशचत्समेचन्र 
सुहाळीआ बत्सस्चे प्रोक्तं गोत्राणि यथाक्रमम्‌ । 
मया प्रोक्तानि चेचात्र स्वर्थानानि यथाक्रमम्‌ ॥ ५३॥ 
शीतचाडिया ये प्रोक्ताः कुशोचत्सर्तथेबच । विश्वामित्रो देवरातरूतृतीयोदलमेचच 
भार्ण चच्याचनाप्रचानोर्चजमद्ञ्जिरेच हि । वचाहरोषाबुडला गोतरदेव्यः प्रकीतिताः: 
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४५६४ १५० क स्कन्दपुराणम्‌, ऋः 7३४१ जती 
॒ इति प्रथमं गोत्रम्‌ १ | 

श्रीक्षेत्रं द्वितीयं प्रोक्तं गोत्रद्धितयमेष च। छान्दनसस्तथा चत्सं देवी द्वितयमेव ६ 
आङ्िरिसास्बरीषश्च यौवनाश्वस्तथेचच | भ्ुगुच्यवन आझघानोषेजमद्‌ञिमेचच च| 
देवी भट्टारिका प्रोक्ता द्वितीयारोपलातथा । एतद्चंशोद्गवायेच श्टणु तान्मुनिसक्त 

सक्रोधनाः सदाचाराः श्रोतरमातक्रियापराः । 

' - -पञ्चयज्ञरता. नित्यं स्वसम्वन्धसमाश्रिताः ॥ ` 
` कृतज्ञाः क्रतुजाश्चंच ते सघ नृप (द्विज) सत्तमाः ॥ ५६ ॥ 
इति दवितीयं गोत्रम्‌ २ 

तृतीयं ' मगोडोआ घे गोत्रद्वितयमेंच च । भारद्वाजस्तथाकुत्सं देवी द्वितयमेध 
आङ्गिरसबार्हरूपत्यभारद्वाजस्तथेच च । विश्वामित्रदेवराती प्रवरजयमेच च ॥ ६१। 

शेषला बुधला प्रोक्ताधारशान्तिरुतथेच च | 

अस्मिन्ग्रामे च ये जाता ब्राह्मणाः सत्यचादिनंः ॥ ६२॥ 
डज पूजाक्रियायुक्तानानायज्ञक्रियापराः । अस्मिन्गोत्रेससुत्पत्नाद्विजाःसर्चमुनीभवण 

_ इति तृतीयं गोत्रम्‌ ३ 
चतुर्थ शीहोळियाग्रामं गोत्रद्वितयमेच च । चिश्वामित्रदेचरांत तृत्तीयोदलमेच च। 
_ देवी चचाईचे तेषां गोत्रदेवीप्रकीतिता । अस्मिन्गोत्रे तु येजञांतादुवळादीनमानसा 
असत्यभाषिणो -चिप्रा छोसिनो नृपसत्तम । सचचिद्याप्रचीणाश्च ब्राह्मणा ब्रह्मसत्त 
इति चतुथ स्थानम्‌ ४ 

ज्येष्ठलोजा पञ्चमश्च स्वस्थानं परिकीर्तितम्‌ । 

चत्सशीया कुत्सशीया प्रचरद्वितयं स्सृतम्‌ ॥ ६७॥ | 

आचस्तरवाप्रः यौचनाश्वभ्ृगुच्यघन आप्रोर्चजमदञ्चिस्तयैच हि ? ॥ ६८! 

चचाई चत्सगोत्रस्य शान्ता च कृत्सगोतरजा । 

पतेस्रिमिः पञ्चभिश्च द्विजा ब्रह्मस्घरूपिणः ॥ ६६॥ 
शान्ता दान्ताः सुशीलाश्च धनपुत्रश्च संयुताः । वेदाध्ययनहीनाश्चकुशलाःसरवकः 
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सुरूपाश्च सदाचाराः सचेधर्मे निष्टिताः । दानधम्मरताः सर्च अत्रजा जळदाद्विजाः 
5 इति पञ्चमं स्थानम्‌ ५ 
शेरथाग्रामेछु बं जाताः प्रवरद्व्यसंयुताः | कुशभारद्वाज्ाञ्चैव देचीद्वयं त्च च ॥ 
विश्वामित्रो देवरातस्तृतीयो दल एव च | आङ्गिरसबाहंरुपत्यभारद्वाजार्तथेच च 
कमला च महाळक्ष्मीड्वितीया यक्षिणी तथा । 
अस्मिन्गोच च ये जाताः ्रौतस्मार्त्तरता बुधाः ॥ ७४ ॥ 
चेदाध्ययनशीळाश्च तापसाश्चा रिमदुंनाः । रोषिणो लोभिनो दुष्ठा यजनेयाजने रताः 
ब्रह्मक्रियापराः सर्च ब्राह्मणास्ते मयोदिताः ॥ ७५ ॥ 
इति पष्ठं स्थानम्‌ ६ 
दन्ताळीया भारद्वांजकुत्सशायास्तरथेच च । आङ्गिरसवारहरूपत्यभारद्वाजाल्तथेच च 
देवी च यक्षिणी प्रोक्ता द्वितीया कर्मलातथा । 
अस्मिन्गोते च ये जाता चाडचा धनिनः शुभाः ॥ ७७ ॥ 
वसत्रालङ्करणोपेता द्विजम क्तिपरायणाः । ब्रह्ममोञ्यपराः सर्वेसचे धर्मपरायणाः 
इति सप्तमं स्थानम्‌ ७ 
वड़ोद्रीय!न्वयेजाताश्चत्यारःप्रचराःस्ए्ताः । ङुराःकुत्सश्चवत्सश्च भारद्वाजस्तथंच च 
तत्प्रचराण्यहंबक्ष्ये तथा गोत्राण्यचुक्रमात्‌। विश्वामित्रो देचरातस्तृतीयोदळ्पच च 
आङ्गिरसास्बरीपञ्च योवनाश्वस्तृतीयकः । 
भार्गचशच्याचनाप्न ( उ ) वानौव॑जमदसिस्तथंवच ॥ ८१ ॥ 
आ ्विरसबाहंरूपत्यमाष्द्वाजार्तथेच च । कमंला क्षेमला चव धारभट्टारिका तथा 
चतुर्थो झेमळाप्रोक्तागोत्रमाताअलुक्रमात्‌ । अस्मिन्गोत्रे तु येजाताःपञ्चयज्ञरताःसदा 
रो सिनः क्रो धिनश्चेच प्रजायन्तेवइुप्रजाः । स्ानदाना दि निरताःसदाविनिर्जिते'द्रियाः 
वापीकूपतडागानां कर्तारश्च सह्नशः | त्रतशीला युणज्ञाश्च सूखा वेदचिचजिताः 
| इत्यएमस्थानम्‌ < द 
गोद्णीयाभिपे ग्रामेगोत्रौद्वौतत्र संस्थितौ । बत्सगोत्रग्रथमकंभारद्वाजंद्वितीयकम्‌ 
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| कषद _ . .... क स्कन्दपुराणम्‌, . [ ३ बहाणे 
| , भ्रणुच्यचनाप्नेवानौर्चपुरोधसमेच च । शीहरी प्रथमा ज्ञेया द्वितीया यक्षिणी तथा 
| | अस्मिन्गोच्रोद्धवा चिप्रा धनधान्यसमन्विताः ॥ ८८ ॥ 
| सामर्षो ळौल्यहीनाश्च द्वेषिणः कुरिळास्तथा । 
| | हिसिनो धनळुब्धाश्च मया प्रोक्तास्तु भूपते !॥ ८६॥ 
| | | इति नचमं स्थानम्‌ ६ 
| | | कण्डवाडीआ ग्रामे विप्राः कुशगोचससुद्धचाः । 
| i... प्रचर तस्य वक्ष्यामि श्टणु त्वं च नृपोत्तम !॥ ६०॥ 
| विश्वमित्रो देवरात उदळश्च त्रयः स्म्चताः । 
| चचाई देवी सा प्रोक्ता श्रण त्वं नृपसत्तम !॥ ६१॥ 
यजन्ते ऋतुभिस्तत्र हृष्टचिंत्तकमानलाः । सर्व व्रिद्यासु कुशलात्राह्म णाः सत्यचा दिनः 
` इति दशमं स्थानम्‌ १० 
चेखळोया मया प्रोक्ता कुत्सचंशे ससुद्दवाः । प्रचरत्रयखंयुक्ताः श्टणु त्वं च नृपोत्तम 
विश्वामित्रो देवराजोदलश्चेति अयः सूताः । चचाई देवीतेषांचेकुलरक्षाकरीस्खंता 
त्राह्मणाश्व महात्मानःसत्त्ववन्तो शुणान्विताः । तपस्वियो गिनश्चैववेदवेदाङ्गपारगाः 
साधवश्च सदाचाराचिष्णुभ क्तिपरायणाः । स्रानसंध्यापरां नित्यं त्रह्मभोज्यपरायणाः 
अह्मिन्वंशे मया प्रोक्ताः श्टणु त्वं च अतःपरम्‌ ॥ ६७॥ 
इत्येकादशां स्थानम्‌ ११ 
ट देहळोडीआ ये प्रोक्ताः कुत्सप्रचरसंयुताः । आंगिरस आस्वरीषोयुचनाश्वरुतृतीयकः 
|; गोत्रदेचीमयाप्रोक्ताश्री रोषदुर्वळेति च । कुत्सधशेच येजाताःखद्वत्ताःसत्यभाषिणंः 
६ वेदाध्ययनशीलाश्च परच्छिद्रेकदशिनः । सामर्षालौ ल्यतोही नाट्वे षिणःकुटिलास्तथा 
|; हिसिनो धनळुव्धाश्च ये च कुत्ससमुद्गचाः॥ १०२॥ । 
इति द्वादशं स्थानम्‌ १२ 
'। कोहे च ब्राह्मणाः प्रोक्तागोत्रत्रितयसंयुताः । भारद्वाजम्तथाचत्सर्तृतीयःकुशपच च 
प्रचराण्यह तथावक्ष्येयथागोत्रक्रमेण हि। भागेवच्यचनाप्नचानौर्चजमदझिर्तथेवचं 
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` कुशप्रवर तृतीयं तुप्रवरत्रयमेच च विश्वामित्रो देवरातस्तृतीयोद्लूमेच च ॥१०४ 
यक्षिणी प्रथमाप्रोक्ता द्वितीयाशीहुरी तथा । तृतीयाचचाई प्रोक्तायथानुक्रमगोचजा 
अस्सिन्गोत्रे भवा विप्राः श्रौतस्मार्चरता दुधा: । 
चेदाध्ययनशीळाश्च तापसाद्यारिमद्दनाः ॥ १०६ ॥ 
रोषिणो छोभिनो दुष्टा यजने याजने रता: | ब्रह्मकर्मपराः सर्वमयाप्रोक्ताद्विजोत्तमाः 
इति चयोदशं स्थानम्‌ १३ 
चान्द्रणखडे ये जाता भारद्वाजसमुट्ववाः । 
आङ्गुगिर्सोवाहरूपत्य स्तृतीयो भारद्वाजस्तथा ॥ १०८ ॥ 
यक्षिणी चाल्य चे देवी प्रोक्ता व्यासेन धीमता । 
भारद्वाजास्तु ये जाता डिजा ब्रह्मस्वरूपिणः ॥ १०६ ॥ 
शान्ता दान्ताः सुशीळाश्च धनपुत्रसमन्विताः । 
धर्मारण्ये द्विजाः श्रेष्टाः ऋतुकर्मणि कोचिदाः ॥ २२० ॥ 
गुरुभ क्तिरताः सर्व भासयन्ति रूबकं कुलम्‌ ॥ १११ ॥ 
इति चतुदंश स्थानम्‌ १४ 


थलग़रामेच येजातामारद्वाजसमुद्गवाः । आङ्गिरसो चाह॑स्पत्यो भारद्वाजस्तृतीयकः 


अस्मिन्गोत्रे च येजाताचाडचाधनिनःशुभाः। वस्जालङ्करणोपेताद्विजभक्तिपरायणाः 
त्रह्मभोज्यपराः सर्वे सर्व धर्मपरायणाः । गोत्रदेवी मयाख्यातायक्षिणीनाम रक्षिणी 
इति पञ्चदशा स्थानम्‌ १५ 
मोऊत्रीयाश्च ये जाताद्वौगोत्रौतत्रकार्तितौ । भारद्वाजःकश्यपश्च देवी द्वितयमेच च 
चामुण्डा यक्षिणी चेच देचीचात्रप्रकीत्तिता । कश्यपाऽवत्सारश्चैचनेधुचश्चतृती यकः 
आङ्गगिरखो याहंरूपत्यो भारद्वाजस्तृतीयकः। 
प्रियचाक्या महादक्षा शुरुभक्तिरताः्सदा॥ ११७॥ 
सदा प्रतिष्ठाचन्तश्च सर्वभूतहिते रताः | यजन्तिते महायज्ञान्काश्यपा ये द्विजातयः 
सर्चेषां याजनकरा याज्ञिकाःपरमाः स्मृताः । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


REIS NT 


४६ &ः झर ५००५१०० र स्कन्द्‌ पुराणम Er ४६ «52०५७ 2 . TF ३ ९०७७ छ $ व्रहाखण्डे 
इति षोडशं स्थानम्‌ १६ र 

0 ~ न वगोत्रदेव्यीप्र काण तिते ७ 

हाथीजगेच येजातावत्साभारद्वाजास्तथा । ज्ञानजायक्षिणी चवगोत्रदेव्योप्रकीतिते 

| LE RN 

। अस्मिन्गोत्रे च येजाताःपञ्चयज्रताःसदा । लोभिनःक्रो धिनश्चेच प्रजाचन्तोवहुथ्रुताः 


झनानदानादिनिरता विष्णुम क्तिपरायणाः । त्रतशीळाशुणज्ञानसूखां वेदविवजिताः 
इति सप्तदशं स्थानम्‌ १७ 


कपडाणजा ब्राह्मणास्तु भारद्वाजाः कुशास्तथा । 
| 


छः ~ को ॥” ७ 
“>>... FN PO PO “6 3 अ क 


PI OT WEE CPT 2 . BO TO > > : क 
~ 


देवी च यक्षिणी प्रोक्ता द्वितीया चचाई तथा ॥ १२३॥ . 
` आङ्ग्रखवाहरूपत्यौ भारद्वाजस्तृतीयकः । विश्वामित्रोदेवरातस्त्तीयोदल एव च 
अस्मिन्गोत्रे ये जाताः सत्यचादिजितत्रताः । 
ह जितेन्द्रियाः सुरूपाश्च अल्पाहारा शुभाननाः ॥ १२५ ॥ 
|. सदोद्यताः पुराणज्ञा गहादानपरायणाः । निद्वेपिणो छोभयुता वेदाध्ययनतत्पराः ॥ 
| दीर्घदशिनो महातेजा. महामायाचिमो हिताः ॥ १२७ ॥ 
| इत्यप्रादशंस्थानम्‌ १८ 
जन्होरीवाडवाः प्रोक्ताः कुशप्रवरसंयुताः । विश्वामित्रो देवरातस्ततीयाँदछ एच च 
तारणी च महामाया गोत्रदेचीप्रकोत्तिता । अस्मिन्वंशेखमुत्पन्नाचाडघा दुःसहादप 
मदोत्करामहाकायाःप्रलम्वाश्चमहोद्वताः । क्छेशरूपाःकृष्णचर्णा ःखब शाख विशारदाः 
वहुभुग्धनिनो दक्षा द्वेषपापचिचजिताः। खुवस्त्रभूपा चं रूपा त्राह्मणा त्रह्मवा दिनः। 
| इत्येकोनविशातितमं रूथानम्‌ १६ 
चनोडीयाश्च ये जातागोत्राणांत्रयमेचच । कुशकुत्सो चप्रचरौतृतीयोभारद्वाजम्तथा 
विश्वामित्रो देचरातसूतूतीयोदळमेच च। आङ्गिरस आस्वरीपो युचनाश्वरुत्‌तीयक 
| '  आङ्गिरसबाहंस्पत्यभारद्वाजास्तथेव च । रोष्रलाप्रथमाप्रोक्ता तथाशान्ताद्वितीयषा 
| तृतीया धारशान्तिश्च गोत्रदेव्यो ह्यचुक्तमात । 
अस्मिन्गोत्रे तु ये जाता दुबंछादीनमानलाः ॥ १३५ ॥ 
असत्यभाषिणो चिप्रा लोभिनो नृपसत्तम । सर्वविद्याकुशलिनोब्राह्मणात्रह्मवित्तम' 
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इतिविशतितम स्थानम्‌ २० 
कीणावाचनक स्थानं यदेकाधिकविशति: । 
भारद्वाजाश्च घिप्रेन्द्वाः कथिता ब्राह्मणाः शुभाः ॥ १३७ ॥ 
आङ्चिर्सवाहरूपत्यभारद्वाजास्तथघ च | यक्षिणी चतथादेचीगोत्रदेघी प्रकीर्तिता 


अस्मिन्गोचे च येजातावाडवाधनिनःशुभाः | वस्रालङ्करणोपेताडिजभक्तिपरायणाः 
ब्रह्ममोज्यपराः सचे. सर्च धर्मपरायणाः ॥ १४० ॥ 


इत्येकविशतितम स्थानम्‌ २१ 
गोचिन्दणाचस्वस्थाने ये जाता ब्रह्मसत्तमाः । कुशगोत्रं च चे प्रोक्तप्रवरत्रयमेव च 
विश्वामित्रो देवरातौदळप्रवरमेच च | चचाई च महादेची गोत्रदेवी प्रकीतिता ॥ 
अस्मिन्गोत्रे च ये जाताघ्राह्मणाब्रह्मचेदिनः । यजन्तेक्रतुभिर्तत्रहृटचित्तेकमानसाः 
सर्वविद्यासु कुशला ब्रह्मण्या ब्रह्मचित्तमाः॥ १४४ ॥ 
इति द्वाचिशंतितमं रूथानम्‌ 
थळत्यजा हि चिप्रेन्द्रा डौ गोत्रो चाप्यधिप्टिता । 
धारणं सङ्कशं चंच गोत्रद्वितयमेच च ॥ १४५ ॥ 
अगस्त्यो दाढ्य च्युतश्च रथ्यचाहन मेघ च । विश्वामित्रोदेबरातरुदतीयादळपचन् 
देवी च छत्रजा प्रोक्ता द्वितीयां थलजा तथा । 
घारणसगोत्रे ये जाता ब्रह्मण्या ब्रह्मवित्तमाः ॥ १४७॥ 
तिप्रचराश्चेच चिख्याताः सत्त्ववन्तो गुणान्विताः। 
तदन्व ये च ये जाता धर्मकमं समाश्रिताः ॥ १४८ ॥ 


अनिनोज्ञाननिष्ठा च तपोयञ्ञक्रियादिषु । त्रयोविशंप्रो क्तमेतत्स्थानंमोढकजातिनाम्‌ 


इतित्रयोचिशतितमं स्थानम्‌ 
वारणसिद्धाश्च ये प्रोक्ता घ्राटाणा ज्ञानचित्तमाः । 
अस्मिन्गोत्रे च ये विप्राः सत्यवादिजितत्रताः ॥ १५० ॥ 


जितेन्द्रियाः खुरूपाश्च अल्पाहारा शुभाननाः । सदोद्यताःपुराणज्ञामहादानपरायणाः 
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। 
। ४६२ - ` क स्कन्दपुराणम्‌ # `` [२ ब्रह्मलण्हे 
| निर्देषिणोऽलोभयुता वेदाध्ययनतत्पराः । दीर्घेदशिनोमदातेजामहामायाचिमो हिता; 
| चतुचिशातितमं प्रोक्तं स्वस्थानं परमं मतम्‌॥ १५३ ॥ 
| इ तिचलुविशतितमं स्थानम्‌ २४ 
| | भालजाञ्चात्र घे प्रोक्ता त्राह्मणाः सत्यवादिनः ॥ १५४ ॥ 
| ' ` खत्सगोत्रे कुशंचेच गोत्रड्वितयमेच च । तेषां प्रचराण्यहं चक्ष्ये पञ्चत्रितयमेच च। 
श्रगुशच्यचनाप्न (छु) वानौचंजमदञ्चिस्तथेच च ॥ १५५॥ 
आङ्क्रिसोस्वरीषश्च योवनाश्वस्तृतीयकः । शान्ता च शेषळाचात्र देवीद्वितयमेव च 
अस्त्मिन्वंदो ससुत्पन्ना सदवृत्ताःसत्यभाषिणः । 
शान्ताश्च भिन्नवर्णांश्व निर्धनाश्च कुचेलिनः॥ १५७ ॥ 
| सगर्चा लोल्ययुक्ताश्च वेदशास्त्रेषु निश्चलाः । 
'पञ्चचिशतितमं प्रोक्तं स्वस्थाने मोढज्ञातिनाम्‌ ॥ १५८॥ 
|| इतिपञ्चविशतितमं रूथानम्‌ २५ | 
| महोचीआश्च ये सन्ति ब्राह्मणा ब्रह्मवित्तमाः ।. एकमेचच चे गोतंकुशसञ्ज्षंपवित्रकम 
|, | विश्वामित्रो देवरातस्तृतीयोदळ एवं च। देवी चचाई चेवात्ररक्षारूपा व्यवस्थिता 
र. : अस्मिन्गोत्रे च ये जाताः सत्यवादि जितेन्द्रियाः । 
सत्यत्रताः सुरूपाश्च अल्पाहारा शुभाननाः॥ १६१ ॥ ` 
द्याळघः खुशीळाश्चसर्वभूतहिते रताः । षड्चिंशतितमंप्रोक्तंस्वरूथानंत्रह्मचा दिनम्‌ 
रामेण संस्तुताश्चेच सानुजेने तथेच च ॥ १६३ ॥ 
इतिषड्चिशतितमं रूथानम्‌ २६ 
`. तियाश्रीयामथो चक्ष्ये स्वस्थानं सप्तविशकम । 
|| अस्मिन्स्थाने च ये जाता ब्राह्मणा वेदपारगाः ॥ १९४ ॥ 
!'. झाण्डिल्यगोत्रं चेचात्र कथितं .वेदसत्तमैः । प्रञ्चप्रवरमथोप्रोकतंज्ञानजञा चात्र देवता 
|'' ऋश्यपावत्सारश्चेव्रशाण्डिलोऽसित एव च । पञ्चमो देचळञ्चैच प्रचराणितथाक्रमातं. 
| ,. : `¬. + ज्ञानजा च.तथा देवी कथिता रूथानदेचता ॥ १६ ६॥. 
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वकोसचत्वारिशोऽध्यायः ] # शातिमेदगोत्रदेवीवर्णनम्‌ # 


४६ 
अस्मिन्वंशे च ये जातास्ते द्विजाः सूर्यवचेसः। ह 
सना सर्घ धर्मारण्ये व्यवस्थित; ॥ १६७॥ 

सदाचार महाराज वेद्शास्जपरायणाः । याज्ञिक ; : 

अमंज्ञा दानशीळाश्च निर्मेछाहिमदोत्सुकाः । तरन्ता ८ 
स्तविशातिमंस्थानं कथितं ब्रह्मवित्तमैः । 

इतिसप्तविशं स्थानम्‌ २७ 
गोधरीयाश्च येजाता ब्राह्मणा ज्ञानसत्तमाः। गोत्रत्रयमथोवक्ष्ये यथाचवाप्यचुक्रमात्‌ 


प्रथमं घारणसं चेचजातूकण द्वितीयकम्‌ । तृतीयं कौ शिक चेवयथाचेचाप्यनुक्रमात्‌ 
थारणसगोत्रेयेजाताः प्रवरेस्त्रिमि:संयुताः । अगस्तिश्वदार्ढच्युतइध्मवाहनसञ्शक: 
वसिष्ठश्च तथाऽऽत्रेयो जातूकर्णस्तृतीयकः । 
विश्वा मित्रो माधुच्छन्द्सअघमर्षणस्तृतीयकः ॥ १७३ ॥ 
महावळा च मालेया द्वितीया चेच यक्षिणी । 
तृतीया च महायोगी गोत्रदेव्यः प्रकी्तिताः॥ १७४ ॥ | 
अह्मिन्वंशेचये जातात्राह्मणाःसत्यवादिनः । अलौल्याश्वमहायज्ञावेदाज्ञाप्रतिपालकाः 
 इत्यष्टाविशं स्थानम्‌ २८ 
चाटखहाले ये जाता गोजत्रितयमेच च । धारणं प्रथमं ज्ञेयं चत्ससव्ज्ञ' द्वितीयकम्‌ 
ततीयं कुत्ससञ्शञ च गोत्रबेव्यस्तथेवच । प्रथमं धारणसगोत्रं प्रचरत्रयमेच च 
'अगस्तिदाढंच्युतश्चेच इध्मचाहन एव च । 
द्वितीयं -वत्सखंज्ञ' हि प्रवराणि च पञ्च वे ॥ १७८॥ 
अ्गुच्यचनाप्रवानो वंजमदञ्चिरुतथच च। तृतीयं कुत्ससब्ज्ञं हि प्रवरत्रथमेच च 


आङ्गिरसाम्वरीषौ चयौचनाश्वल्तृतीयकः । देवी चच्छत्रजाचेवद्दितीया शेषळातथा 


. ` ज्ञानजा चेच देवी च गोत्रदेव्यो ह्यनुक्रमात्‌ । ` 
अस्मिन्गोत्रं च ये विप्राः सत्यचादिजितेन्द्रियाः ॥ १८१ ॥ 


'सुरूपाश्चाल्पाहाराञ्च महादानपरायणाः। निद्वेषिणो लोभयुता वेदाध्ययनतत्पराः 


कै 
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४६४ ८. » # स्कन्दपुराणम्‌ # . - [३ अहाखणरे 

दीघेद्शिनो महातेजा महोत्काः सत्यवादिनः ॥ १८३ | 

. इत्यैकोनत्रिशं स्थनम्‌ २६ 

माणजाच महारूथानंगोत्रद्वितयमेव च । शाण्डिल्यश्च कुशञ्चवगो चरह्वयमिती रितम्‌ 
काण्यपोऽचत्खारश्च शां डिल्योऽसितएवश । पञ्चमो देचलश्चेव एकगोत्रे 1की तितम्‌ 
ज्ञानजा च तथा देवी कथिता चात्र संच च । द्वितीय च कुशं गोत्रं प्रवरत्रयमेच च 
चिश्वा मित्रो देवराजरुूतृतीयो दळमेच च । ज्ञानदा चात्र वे देची दिती याखंप्रकीतिता 

अस्मिन्गोत्रे तु ये जाता डुला दीनमानखाः । 

असत्यभाषिणो चिप्रा लोभिनो नृपसत्तम !॥ १८८॥ 

सर्वविद्याकुशलिनो ब्रह्मणा त्राह्मसत्तमाः ॥ १८६ ॥ 

इति िशं स्थानम्‌ ३० 

साणदा चपरंस्थान पचित्रंपरमं मतम्‌। कुशप्रचरजा विप्रार्तत्रस्थाःपाचनाःर्मृताः 
चिश्बामित्रो देवरातस्तृतीयोदळ एव च । ज्ञानदा च महादेवी गोत्रदेची प्रकीतिता 
अस्मिन्गोत्रेतुये जाता दुचळादीनमानसाः । असत्यभाषिणो चिप्रालो मिनोद्पसत्तम् 

खचविद्याकुशलिनो ब्राह्मणा ब्रह्मचित्तमाः॥ १६३ ॥ . 

इत्ये क्रिश स्थानम्‌ ३१ 

आनन्दीया चखंस्थानं गोत्रद्धितयमेवच । भारट्राजंनामचेकंशांडिट्यं च द्वितीयकम्‌ 
आङ्गिरसोबार्हरूपत्यो भारद्वाजस्तृतीयकः | चचाईचात्रया देचीयोत्रदेची प्रकीतिता 
काश्यपाचत्सारश्च शाण्डिल्योऽसितण व च। पञ्चमो देवलश्चेच प्रचराणियथाक्रमग 
ज्ञानजा चतथादेचीकथितागोत्रदेचता । अस्मिन्गोजेचयेजातानिलाभा शुद्धमानसाः 

यदूच्छालाभसंतुष्टा ब्राह्मणा ब्रह्मवित्तमाः ॥ १६८ ॥ 

इति द्वात्रिशं स्थानम्‌ ३२ 

पाटडीया पर स्थानं पवित्रं परिकीर्तितम्‌ | कुशगोत्रं भवेदत्र प्रचरत्रयसंयुता 
विश्वामित्रो देवरातस्तृतीयौदलएव हि | अस्मिन्गोत्रेच ये जातावेदशास्त्रपरायणा* 

मदोद्धराश्च ते विप्रा न्यायमागंग्रवतंकाः ॥ २०१], * 
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एकोनचत्वारिशोड्ध्यायः ] ॐ ज्ञातिमेद्गो तरदेची घर्णनम्‌ & ४६५ 


इति तयस्त्रिशं स्थानम्‌ ३३ 
टीकोलिया परंस्थाने कुशगोत्रे तथेव च । विश्वामित्रो देवरातस्तृतीयौदलमेव च 


चचाई चात्रवेदेचीगोत्रदेवीप्रकीतिता । अस्मिन्गोत्रेभवा विप्राः श्रुतिस्म्तिपरायणा 
रोगिणो लोभिनो दुष्टा यजने याजने रताः । 


त्रह्मक्रियापराः सचे मोढाः प्रोक्ता मयात्र चे ॥ २०४॥ 
इति चतुस्त्रिशे स्थानम्‌ ३४ 
गमीधाणीयंपरमं स्थानं प्रोक्तंवपंचत्रिशकम्‌। गोत्रंधारणसं चेवदेचीचात्रमहाचला 


अगस्तिदाढंच्युतइध्मवाहनसंज्ञकाः। अस्मिन्वंरो च ये जाता ब्राह्मणा ब्रह्मतत्परा 


अळोट्याश्च महाप्राज्ञा वेदाज्ञाप्रतिपालकाः । 
इति पञ्चत्रिशं स्थानम्‌ ३५ 
मात्राच परमं स्थानं पचित्रंसघदेहिनाम्‌ । कुशगोत्रं पचित्रै तु परमं चात्र. धिष्ठितम्‌ 
चिश्वामित्रो देचरातो द्लश्चेच तृतीयकः । ज्ञानदा च महादेवी सर्घळोकेकरक्षिणी 
अस्मिन्वंशो ससुद्भूता ब्राह्मणा देवतत्पराः। 
सस्चाध्यायचषट्कारा वेदशास्त्रप्रवतकाः ॥ २१० ॥ 
इति षर्‌त्रिशा स्थानम्‌ ३६ 
नातमोरा परंस्थानं पित्रंपरमं शुभम्‌ । कुशगोत्र॑ च तत्रास्ति प्रघरत्रयसंयुतम्‌ 
चिका मित्रो देवरातस्तृतीयौ दलमेचच । ज्ञानजा चात्र चे देवी गोत्रदेची प्रकीर्तिता 
अस्मिन्वंरो भवा ये च ब्राह्मणाब्रह्मचित्तमा । धर्मज्ञाः सत्यचक्तारो बतदानपरायणाः 
इति सप्तत्रिशं स्थानम्‌ ३७ 
बलोला च महारूथानं पचित्रं परमाद्भुतम्‌ । कुशगोत्रं समाख्यातं प्रचरत्रयमेव च 
पूर्वोक्तप्रवरं चेच देवीचेषात्र मानदा। वंरोस्मिन्परमाः प्रोक्ताः काजेरोनचिनि्मिताः 
असत्यभाषिणो चिप्रा लोभिनो नरपसत्तम | 
' सर्चचिद्याकुरालिनो ब्राह्मणा ब्रह्मसत्तमाः ॥ २१६ ॥ 
 इत्यष्टत्रिशं स्थानम्‌ ३८ 
३७ 
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४६६ ` ` कै स्कन्दपुराणम्‌ # _  `[३ब्रबण 
राज्यजाच महारूथानं लौगाक्षाप्रवर तथा । कांश्यपावत्सारचाशिष्ठं प्रवरतयमेच ६. 
भद्राच योगिनीचेच गोत्रदेवी प्रकी तिता । अस्मिन्वंरो ससुद्सूतात्राह्मणाचेद्तत्पर 
: नित्यस्नाननित्यहोमनित्यदान परायणाः । नित्यधर्मरताश्चेच ` नित्यने मित्ततत्परः 
इत्येकोनचत्वारिशां स्थानम्‌ ३६ 
रूपोळा परमं स्थानं पचित्रमतिपुण्यदम्‌। अस्मिन्गोत्रत्रयै चेय देचीत्रितयमेष् इ 
प्रथमंकुत्सचत्साख्यौ भारद्वाजरूतृतीयकः । आ ङ्विरसोरुबरीपश्चयो चनाश्वस्तृतीयक। 
अगुच्यचनाप्न (प्नु) चानौर्षजगद्ञ्चिरुतथेच च । 
आजङ्किरसबाहरूपत्यभारद्वाजस्तथेच च ॥ २२२॥ 
झेमळाचेवचेदेबीधारमट्टारिका तथा । तृतीया क्षेमला प्रोक्ता गोत्रमाताहानुक्रमात 
अस्मन्गोत्रेच ये जाता पञ्चयज्ञरताःसदा । खो भिनः क्ोधिनश्चेव प्रजायन्तेबहुप्रजा 
स्तानदाना दिनिरताः सदा 'च॑ चिजितेन्तद्रियाः। चापीकूपतडागानांकत्तांरश्चसहसरशः 
इति चत्वारिशां स्थानम्‌ ४० 
' चोधणी परमं स्थानं पवित्र पापनाशनम्‌ । कुशश्च कौशिकञ्चेच गोत्रद्धितयमेष ग 
' ` चिश्वामित्रश्च प्रथमो देवरातोदळेति च। चिश्वामित्राघमर्षणकौ शिकेति तथैव 
| यक्षिणी प्रथमा चेव द्वितीया तारणी तथा । | 
अस्मिन्गोत्रे तु ये जाता दुबला दीनमानंसाः॥ २२८ ॥ 
'असत्यभाषिणो विप्रा लोभिनो नृपसत्तम । सर्वविद्याकुशंलिनों श्राह्मणात्रह्मसत्तम 
इत्येकचत्वारिशं स्थानम्‌ ४१ 

५ | छत्रोटा च पर स्थान सच लोककपूजितम | कुशगोत्रं समाख्यात प्रचरत्रयमेव हि 
` ` विश्वामित्रो देवरातस्तृतीयो दलमेव वे । चचाई चात्र चे देवी गोत्रदेवी प्रकीतितं 
| ' : -अस्मिन्वृरोभवाश्चेव वेदशाख्रपरायणाः । मंहोदयाश्च ते चिप्रा न्यायमा गंप्रवर्तकः 

fi इति द्विचत्वारिंशं स्थानम्‌ ४२ | 
खल एवात्र संस्थानंत्रयञ्चत्वारिशमेच हि । वंत्सगोत्रोड्टवाविप्राकृषिकर्म प्रवर्तक 


गोरज्ञाज्ञानजादेचीप्रवराःपञ्चएच . हि । भार्गचच्याव नाप्नवानौबजामद्गन्येतिधेवर 
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'एकोनचत्वारिशो ५घ्यायः 1] ई हातिमेद्गोत्रदेचीवर्णनम्‌ x 9 
अस्मिन्गोत्रे सवा चिप्राः श्रोताञ्चिसुनिषेचकाः | 
चेदाध्ययनशीळाश्च तापसाश्चा रिमर्दनाः ॥ ३५ ॥ 
रोषिणो ळोसिनो हृष्टा यजने याजने रताः। सर्चभूतदयांचिष्टास्तथापरोपकारिण 
इति तरय (त्रि) चत्वारिंशं स्थानम्‌ ४ 
चासन्तङ्याञ्च विप्राणां कुशगोत्रसुदाहृतम्‌ । विश्वामित्रो रावा 
'चचाईचात्रवदेवीगोतरदेवीप्रकीतिता । अस्मिन्वंशे च ये जाताः पूर्चोक्ताब्रह्मतत्पराः 
'परोपकारिणश्चेव परचित्ताचुवतिनः । परस्वचिमुखाश्चेव परमार्गप्रचत्तंकाः॥ ३६॥ 
इति चतुश्चत्वारिशां स्थानम्‌ ४४ 
अतःपर'चसंर्थानंजाखासणसुदाहृतम्‌ । गोत्रंच चात्स्यसंज्ञन्तु गोत्रजाशीहरीततथा 
प्रचराणि च पञ्चच मया तव'प्रकाशितम्‌ ॥ २४० ॥ 
भागचच्यावनाप्नवानोर्चपुरोधसः स्मृताः । अस्मिन्वंशेचयेजाताचाडचाःसुखचासिनः 
विप्राः स्थूलाश्च ज्ञातारः सेक्मरताश्चवं ॥ ४१॥ 
खर्वे धर्मकविश्वासाः सर्वलोकेकपूजिताः । वेदशाखार्थनिपुणा यज्जने याजने रताः 
सदाचाराः सुरूपाश्च तु न्दिलादीर्धदशिनः । शीहुरी चात्र चे देवीकुलदेवीप्रकीतिता 
इति पञ्चचत्वारिंशं स्थानम्‌ ४५ 
पर्चत्वारिशकं स्थानं मोटानां तु प्रकाशितम्‌ । 
गोतीआनामलब्ज्ञा तु कुशागोत्रमिहार्ति च ॥ ४४॥ 
विश्वामित्रं प्रथमञ्चेव द्वितीयं देबरातकम्‌ । ठृतीयमौद्‌ळऽचेवप्रचरत्रितयं त्विदम्‌ 
यक्षिणीचात्रचेदेवी राक्षसानांप्रभञ्जनी । अस्मिन्वंदोचये जाता प्राह्मणात्रह्मतत्पराः 
धर्मे मतिप्रवृत्ताश्च घमेशास्त्रेषुनिष्ठिताः ॥ ४४ ॥ 
| इति षट्चत्वारिरां स्थानम्‌ ४६ 
सप्तचत्वारिशिकश्न खंल्थानं परिकीर्तितम्‌ । वरलीयाख्यसंल्थानं पचित्रं परमंमतम्‌ 


'भारढाजं तथा गोत्रं प्रवराणिःतथेवच । यक्षिणीचात्र चे देवी कुलदेवी प्रकीतिता 
-आङ्किरखंबाहंरपत्यंभारद्वाजंतृतीयकम्‌ । अस्मिन्ब॑शे च ये जातात्राह्मणाःपूतसूतय 
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४६८ - # रूकन्दपुराणम्‌ ॐ | ३ ब्रम्हे 
येषां वाक्योदकेनेव शुध्यन्ति पापिनो नराः ॥ २५१ ॥ | 
इति सप्तचत्वारिशं स्थानम्‌ ४७ 

। दुधीयाख्यं परं स्थानं गोत्रद्वितयमेव च। धारणसं तथा गोत्रमाड्धिरकसमेच च 
| अगस्तिदाढंच्युतइध्मवाहनसंज्ञकम्‌ | छत्राई च महादेवी द्वितीयं प्रवर श्रणु ॥५४| 
| आह्विरसाम्वरीषों चयौवनाश्वस्तृतीयकः । ज्ञानदा शोषलाचेव ज्ञानदा सचंदेहिनाम 
| अस्मिन्‍्वंशेसमुत्पन्नावाडवा' दुश्सहा नृप । मदोत्कटामहाकायाःप्रलम्भाश्वमदोद्धता; 
| | क्ळेशरूपाः कृष्णचर्णाःसवंशाख्रविशारदाः । वहुयुग्धनिनोदक्षा देषपापविचिताः 
| इत्यष्टचत्वारिशकं रूथानम्‌ ४८ 
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| 
हासोल्लासं प्रवक्ष्यामि स्वस्थान चात्र संश्रुतम्‌ । 
शाण्डिल्यगोत्रे चेचात्र प्रवरेः पञ्चभियु तम्‌ ॥ २५७ ॥ 
(| | : सागंचच्याचनाप्नवानौवंचेजामदग्न्यकम्‌ । यक्षिणीचात्र ये देबीपवित्रापापनानिशी 
॥ अस्मिन्वंशे च ये जाता ब्राह्मणाः स्थलदेहिनः । 
लम्बोदरा लम्वकर्णा लम्वहस्ता महाद्विजाः ॥ २५६ ॥ | 
अरोगिणः सदां देचाः सत्यत्रतपरायणाः ॥ २६० ॥ 
' इत्येकोनपञ्चाशात्तमं स्थानम्‌ ४६ | 
चेहालाख्यं च संस्थानं पञ्चाशत्तममेव हि । कुशगोत्रं तथा चेच देचीचात्र महावला 
अस्मिन्गोत्रे भवाचिप्रादुष्टाः कुरिळगामिनः | धनिनो धर्मेनिष्ठाश्चवेदवेदाङ्गपारगाः 
दानभोगरताः सर्वे श्रौते च कृतबुद्धयः ॥ २६३॥ 
इति पञ्चाशत्तमं रूथानम्‌ ५० 
१ असाळा परमं स्थानं प्रवरद्वयमेष हि । कुशश्च धारणश्चैव प्रचराणि क्रमेण तु। 
. चिश्वामित्रो देवरातोदेवलस्तु तृतीयकः । ज्ञानजा च तथा देचीयोत्रदेघी प्रकीतिता 
| | “ इत्येकपश्चाशात्तमं स्थातम्‌ ५१ 
॥ नालोलोपरसंस्थानद्धिपञ्चाशत्तमंकिल । वत्सगोत्रेतथाख्यात द्वितीयंघारणसंतर्थ 
' प्रचराश्चंच पूर्वोक्ता देव्युक्ता पूर्वमेव हि । अस्मिन्वंशेच येजाताः पचवित्राःपरमामर्ता* 
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इकोनचत्वारिशोऽध्यायः ] * ज्ञातिमेदगोत्रदेचीचर्णनम्‌ * 0 
बहुनोक्तेन कि घिप्राः सवे पात्र सत्तमाः। सर्च शुद्धा महात्मानःसर्चे कुलपरम्पराः 
इति द्वापञ्चाशत्तमं स्थानम्‌ ५२ 


देहोल परमं स्थानं ब्राह्मणानां परंतप । कुशवंशोद्धवा विप्रास्तत्र जाता नुसत्तम 
पूर्वोक्तप्रचराण्येव देवी पूर्वो दिता मया । तस्मिन्मोत्रेद्विजाजाताः पूर्वोक्तणुणशालिनः 
इति त्रिपञ्चाशत्तमं स्थानम्‌ ५ 
सोहासीयापुरं स्थानं गोतरत्रितयमेचहि । भारद्वाजस्तथा ख्यातं गोत्रंवत्संतथेक च 
यक्षिणी ज्ञानजा चेच सिहोली च यथाक्रमम्‌ । 
एतद्वंशपरीक्षा च पूर्चोक्ता नृपसत्तम !॥ २७२ ॥ 
इति चतुःपश्चाशत्तमंस्थानम्‌ ५४ 
पञ्चपञ्चाशकं रूथानंप्रचक्ष्यामितवाधुना । नास्नासंहालियास्थानं दत्तं रामेण चे पुरा 
तत्र वकुत्सगोत्रस्थाब्राह्मणा ब्रह्मचर्चंसः । रुषधर्मनिरता नित्याःरुचकर्म्मनिरताश्चते 
आङ्गिरसाम्बरीषेच यौचनाश्वमतः परम्‌ । 
शान्ता चेचाऽत्र चे देवी शान्तिकर्मणि शान्तिदा ॥ २७५ ॥ 
इति पशञ्चपश्चाशत्तमं स्था 
एवं मया ते गोत्राणि सूथानान्यपि तथच च। प्रवाणि तथचात्र ब्राह्मणानां परंतप 
अतः पर प्रवक्ष्यामि त्रेविद्यानां परंतप | स्वस्थानं च मया प्रोक्तं यथानुक्रमेण तु 
शीळायाः प्रथमं स्थानं मण्डोरा च द्वितीयकम्‌ । 
एचडी च तृतीयं हि गुन्दराणा चतुथकम्‌ ॥ २७८ ॥ 
पञ्चमं कल्याणीया देगामा षष्ठक तथा । नायकपुरा सप्तमं च डलीआ चाष्टमं तथा 
कडोच्या नवमं चेच कोहाटोयादशमं तथा । 
हरडीयेकादशं चेच भटुकीयाद्वादशं तथा ॥ २८० ॥ 
संप्राणाचातथा चात्र कन्द्रावाप्रकीतितम्‌। बासरोवा त्रयोदशं शरंडाचा चतुर्दशम्‌ 
लोलासणा पञ्चदशं चारोला षोडशं तथा । 
नागळपुरा मया चात्र उक्तं सप्तदशं तथा ॥ २८२ ॥ _ 
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४७० क स्कन्दपुराणम्‌ क २. [ ३ ब्रह्मखण 
त्रह्मोवाच 
चातु्िदयास्तु येविप्रा नागताः पुनरागताः। वसतिं तत्र रम्येच चक्रिरेते द्विजोत्तमाः 
' चतुचिशतिसंख्याका रामशासनलिप्सया । हनूमन्तंप्रति गता व्यावृत्ताःपुनरागताः 
ते षांदोषात्समस्तारूते स्थानभ्रंशत्वमागताः । कियत्काले गतेतेषांविरोघःसमपच्चत 
भिन्ना चारा भिन्नभाषा वेशखंशयमागताः । 
1. पञ्चदशसहस््राणां मध्ये ये के च वाडवाः ॥ २८६ ॥ 
॥ कृषिकर्मरता आसन्केचिद्यज्षपरायणाः । केचिन्मल्लाश्च सञ्जाताः केचिद्वे वेदपाउकाः 
| आयुर्वेदरताः केचित्केचिद्रजकयाजकाः । सन्ध्यारुनानपराःकेचिन्नीळीकत्‌ प्रयाजकाः 
f तंतुकृद्याच(ज)नरतास्तन्तुचायादियाचकाः। कलो प्रास्त डिजाश्राभ विष्य न्तिनसंशयः 
शूद्रेषु जातिमेदः स्यात्कलौ प्रापे नराधिप !। 
“1 भ्रष्टाचाराः पर ज्ञात्वा ज्ञातिवन्धेन पीडिताः ॥ २६० ॥ 
भोजनाच्छादनेराजन्परित्यक्तानिजेजनेः। न कोऽपिकन्यां विवहेत्संसगेंणकदाचन 
ततस्ते बणिजोराजंस्तेळकाराःकळी किल । केचिचकुम्भकाराश्चकेचित्तन्दुलकारिणः 
| राजपुत्राश्चिताः केचिन्नानावर्णसमाश्रिताः | कलौप्रा्े तु घणिजो भ्नष्टाःकेपिमहीतठे 
ओ तेषां तु एथगाचाराः सम्बन्धाञ्च पृथककताः । 
सीतापुरे च वसतिः केषाञ्चित्समजायत ॥ २६३ ॥ 
साम्रमत्यास्तटे केचिदत्र कुत्रव्यवस्थिताः | सीतापुरात्तयेपूचे भयभीताःसमागताः 
साश्रमत्युत्तरेकूळे श्रीक्षेत्रीये व्यवष्थिताः । यदातेषां पदंस्थानंदत्तंचे सुखचासकम 
पुनस्तेऽपि गताः सद्यस्तस्मिन्लीतापुरे स्वयम्‌ । 
प्चपञ्चारादुग्रामाञ्च दत्तास्तु पुनरागमे ॥ २६६ ॥ 
| रामेण मोढचिप्राणां ,निवासांस्तेषु चक्रिरे। 
| ` वृत्तिबाह्यास्तु ये चिप्रा धर्मारण्यान्तरस्थिताः ॥ २६७॥ 
नास्माकं वणिजांबृत्तौग्रामव्रतौनकिञ्चन । प्रयोजनं हि चिपरेन्द्राचासोऽर्माकंतुरेचते 
इत्युक्त समचुज्ञातास्रेविद्येस्तेद्विजोत्तमैः । तेषु ग्रामेषुः ते चिप्राञ्चतुचिंद्या द्विजोत्तमाः 
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स्वकर्मनिरताः शान्ताः.छृषिकमंपरायणाः । धर्मार्याक्षातिद्रेघेनूः सञ्चारयन्ति ते 

वहचरूतत्र गोपाला वभूचद्विजचालकाः । 

चातुविद्यास्तु शिशवस्तेषां धेनूरचारयन्‌॥ 

तेषां भोजनकामाय अन्नपानां दिसत्कृतम्‌ ॥ ३०१॥ । 
अनयन्वेयुचतयो विधवाअपिवालकाः। कालेन कियताराजंस्तेषां प्रीतिरभून्मिथः 

गोपाला चुसुज्ञः प्रेम्णा कुमार्यो द्विजवचालिकाः । 

जाताः सगर्भास्ताः सर्वा दृष्टार्तद्विजसत्तमेः ॥ 

परित्यक्ताश्च सदनाद्धिक्क्रताः पापकमंणा॥ ३०७ ॥ 

तास्यो जाता कुमारा ये कातीसा गोलकास्तथा। 

घ्रेचुजास्ते घरालोके ख्याति जग्मुद्विजोत्तमाः ॥ ३०५॥ 

वुत्तिवाह्यास्तु ते विप्रा भिक्षां कुचन्ति नित्यशः । 

अन्यच्च श्रयतां राजंस विद्यानां द्विजन्मनाम्‌ ॥ ३०६ ॥ 

कुष्ठी कोऽपि तथा पङ्गुमू खॉ चा वधिरोऽपिचा । 

काणो चाऽप्यथ कुव्जोचा बद्धवागथवा पुनः॥ ३०७ ॥ 
अप्रा्तकन्यकाह्येतेचातुर्चिद्यांसमाश्चिताः। चित्तेन महताराजन्सुतार्तेषांकुमारिकाः 

उद्घाहितार्तदा राजंस्तस्माज्ञाताभकास्तु ये । 

त्रिदळजारुते चिख्याताः क्षितिलो केऽभवंर्ततः॥ ३०६॥ 

वृत्ति चककर्त्राह्मणास्तेऽन्योन्यं मिश्रसमुद्गवाः । 

अन्यच्च श्रयतां राजंख्रेचिद्यानां दिजन्मनाम्‌॥ ३१०॥ ` 


` गोमदत्तेनश्रामेण करग्रह णहेतचे । एकी भूय द्विजेः सबर्ग्रामंग्रादाय ते बलिम्‌ ॥ ११॥ 


अद्धं निवेदयामासुरद्चवोपरक्षितम्‌ । 

पतलुन्धं हि मन्वानास्तेद्विज्ञा लौल्यभागिनः॥ ३१२॥ 
महास्थानगता ये च ते हि विस्मयमाययुः । 

तन्मध्ये कोऽपि चिप्रस्तानुचांच कुपितो वचः ॥ ३१३ ॥ 
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eg विप्र उघाच 
अनृतं चेच भाषन्ते ळौल्येन महता वृताः । पुत्रपौ त्रविनाशाय त्रह्मस्वेष्वतिळोटुप, 
नविषंविषमित्याहुबरंह्मस्वं विषसुच्यते । चिषमेकाकिनं हन्ति ब्रह्मस्वं पुत्रपौत्रका 
त्रह्मल्वेन च द्ग्धेषुपुत्रदारयृह्दादिषु । न च तेह्यपि तिष्ठन्ति ब्रह्मस्वेन चिनाशित, 
ननाक लभते सोऽथसदा ब्रह्मस्वहारकः । यदावराटिकां चेच ब्रोह्मणस्ल्य हरन्ति ये 
ततो जन्मत्रयाण्येव हर्ता निरयमाबजेंत । 
पूर्वजा नोपभुञ्जन्ति तत्प्रदत्तं जलं कचित्‌ ॥ ३१८ ॥ | 
क्षयाहेनोपभुक्षन्ति तर्य पिण्डोदकक्रियाः | खन्ततिनेचलभते लभ्यमानानजीर्वात | 
यदि जीवति देवाच्चेद्‌ भ्रष्टाचारा भवेदिति ॥ ३२० ॥ | 
एकादशचिप्रा ऊचु 
नासत्यं आपितं विप्राः कथंदूबयसे हिं नः। अपराधंविनाकल्यकद्क्तियु ज्यतेकित 
तच्छत्वा तह्विजः पार्थग्रामग्राहयिता चणिक | 
परिपृष्टः स तत्सच कथयामास कारणम्‌ ॥ ३२२॥ 
बणिजेरेव मे दत्तो वळिश्च: द्विजसत्तमाः | तत्सर्व शुद्धभावेन कथितं तु द्विजन्मरु 
_ ` ततोऽद्दळं ज्ञात्वा ते कुपिता द्विजपुत्रकाः । 
बृत्तेवहिष्ङतास्ते च एकादश द्विजार्ततः ॥ ३२३ ॥ 
एकादशसमा ज्ञातिविख्याता. सुचनत्रये । न तेषां सहसस्बन्धो न चिघाहश्चजायते। 
एकादशसमाये च बहिरग्रामे वसन्ति ते । पत्रं भेदाः समभचन्नानामोढ द्विजन्मनाम्‌ 
युगाजुसारात्काळेन ज्ञातीनां च वृषस्य चा ॥ ३२६ ॥ 
इतिश्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयांसंहितायां ततीयेत्रह्मसण्डे 
पूवभागे धर्मारण्यमाहात्म्ये ज्ञातिमेदचर्णनंनामैकोन- 
चत्वा रिशोऽध्यायः ॥ ३६॥ 
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चत्वारिशोऽध्यायः 
धर्मारण्य निवा सिव्यवस्थावर्णपूवकधर्मारण्यपुराणश्रवणमाहात्म्यवर्णनम 
नारद्‌ उवाच 
ज्ञातिमेदे तु संजा ते तस्मिन्मोहेरके पुरे । त्रेविद्येः किकृतंत्रह्म॑र्तन्ममाचक्ष्चपच्छतः 
ब्रह्मोचाच 
स्वस्थाने वाडवाः सर्व हषेनिभरमानसाः । अञ्चिहोत्रपराः केऽपिकेऽपियज्ञपरायणाः 
केऽपिचाञ्चिसमाधानाःकेऽपिस्मार्ता निरन्तरम्‌ । पुराणन्यायवैत्तारोवैदवेदाङ्गवादिन 
सुखेन स्वान्सदाचारान्कुवंन्तोत्रह्मवादिनः | एवंधर्मसमाचारान्कुचंतांकुशलात्मनाम्‌ 
स्थानाचारान्कुलाचारानधिदेव्याञ्च भाषितान्‌ । 
धर्मशारत्रस्थितं सब काजेशेंरुदितं च यत्‌ ॥ ५॥ 
परम्परागतं धर्ममूचुस्तै घाडवोत्तमाः ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणा ऊचु 
उपासूते यश्च लिखितं रक्तपादेस्तु चाडचाः । ज्ञातित्रेष्ठःसविक्षयोबलिदेयस्ततःपरम्‌ 
रक्तचन्दनं प्रसाध्याथ प्रसिद्ध स्वकुछं तथा | कुडुमारक्तपादेस्तेगंन्धपुष्पादिचचित 
सम्भूय लिखितं यञ्च रक्तपादं तदुच्यते । रामस्य लेख्यं ते सर्वे पूजयन्तुसमाहिता 
रामस्य करमुद्वां च पूजयन्तु द्विजाः सदा । येषांदोषा सदाचारेव्यभिचारादयोयदि 
तेषांद्ण्डो विधेयरूतु य उक्तो विधिवदुडिजैः । चिहंनदामसुदायायाचद्दण्डंददातिन 
चिनाद्षडप्रदानेन मुद्राचिहं न धारयते । मुद्राहस्ताश्व विज्ञेया वाडवा हपसत्तम .॥ 
पुत्रेजाति पिता दद्याच्छोमात्रेतुबळिसदा । पलानि बिशतिःसप्पिणु डःपञ्चपलानि च 
कुङ्मादिभिरम्यरच्य जातमात्रः सुतस्तदा । षष्ठे च दिवसेराजन्पष्ठी पूजयते सदा 
दद्यात्तत्र बलि साज्यं कुर्याद्धि वलिपञ्चकम्‌। 
पश्चप्रस्थान्बलीन्दद्यात्सवस्राञ्क्वाफलेयु तान्‌ ॥ १५॥ 
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४७४ # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ ३ ब्रह्मखण्डे 
कुङ्मादिभिरभ्यच्यश्रीमात्रे भक्तिपूवकम्‌। वित्तशाञ्य' न कुर्वोतिकुलेसन्ततिवद्धे | 
तद्धिचार्पयता द्रव्यंवृद्धी यद्भाषितं पुनः । जन्मनो5नन्तरंकाय जातकर्म यथाविधि | 
| चिम्नानुकीतिता या5त्रवृत्तिःसापिविभज्यते । प्रथमालम्यमानाचबृत्तिवयाचतीपुन 
' तस्या व्ृत्तरद्धभागोगोत्रदेव्य तु कल्प्यताम्‌ । द्वियुणंबणिजांचवपुत्रजाते भवेदिति 
1, माण्डलीयाश्व थे शूद्रास्तेपामक ( श्र ) करं त्विदम्‌ । 

५ अडालजानां; त्रिगुणं गोभुजानां चंतुशु णम्‌ ॥ २० ॥ 

' इत्येतत्कथिन तसवमन्यञ्चशूद्रजातिछु। यस्यदोषरूतुहत्यायाःलसुद्भूतो चिधेचंशात 

द्ण्डरूलु विधिवत्तस्य कत्तव्यो वेदशास्त्रिभिः । [ 

` अगम्यागमनाद्यस्य दोषउत्पद्यते यदा | तसूयदण्डःपुनःकार्यआर्येख्े विद्यज्ञातिभिः 
| ____ अंन्यायो न्यायवादी स्यान्निट्वोषि दोषदायकः ॥ २२ ॥ 
| पङ्क्तिभेदस्यकत्ता चगोसहस्रवधःस्सृतः । वृत्तिभागविभजनंतथान्यायविचारणम 
| श्रीरामदूतकस्याग्रे कत्तेव्यमिति निश्चयः ॥ २३॥ 

तस्य पूजां प्रकु्ीत तदाकाळेऽथचा सदा । तेळेन लेपयेत्तस्य देहे चे चिघ्नशान्तये 
धूपं दीपं फलं दद्यातपुष्पर्नानाविधेः किल | पूजितोहनुमानेचददातितरूयचां छितम्‌ 
प्रतिपुत्रं तु तस्याओ्रे कुर्यान्नान्यत्र कुत्रचित्‌ । धरीमातावकुळरूचामिभागधेयं तुपूषतः 

पश्चात्प्रति्रहं चिप्रेः कर्तव्यमिति निश्चितम्‌ । 
समागमेषु बिप्राणां न्यायान्यायचिनिर्णये ॥ २६ ॥ 

निर्णयंहृ दयेधत्वातत्रस्थंश्रावयेद द्विजान्‌ ।.केवलं धर्मबुद्धत्या.च पक्षपातं विवर्जयेत्‌ 
:' सचषां सम्मतंकाय तद्धव्यविकृतमेच च | आकारितस्ततो चिप्रःखभायांभयमे तिचेत्‌ 
4 नतस्यवाक्यंश्रोतव्य निणीतार्थनिवारणे । यस्यवर्जस्तुक्रियते मिळित्वासर्ववाडवे 
| अन्नपानादिक सब कार्य तेन विव्जयेत्‌। तस्यकन्यानदातब्यातत्संसगीं चताइरः 
| ततो दण्डंप्रकुर्वीतसवरेवद्विजोत्तमैः । भोजनंकन्यकादानमितिदाशरथेमंतम ॥ ११॥ 
jf यत्किञ्चित्कुरुतेपापंळघुरूथूलमथापिचा । शुष्काद्ववसतिचान्ने तस्मादन्नं परित्यजे 
कुवसर्तत्पापभागीस्यात्तस्यद्ण्डोयथाधिधि। न्याय॑नपश्यतेयरूतुशक्तोसत्यांसदायर्ः 
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चत्वारिशोडध्यायः ] ॐ विप्राणांमाध्यन्दिनीकौथमीशाखाचर्णनम्‌ += ७७५ 
पापभागी स चिज्ञेय इतिःसत्यं न-संशय: । 
उत्कोचं यस्तु शुह्णाति पापिनांदुष्कर्मिणाम्‌। सकळंचभवेत्तस्यपापंनेचात्रसंशयः 
तस्यान्नं ग्रह्मते नेव कन्यापिन कदाचन। हितमाचरते यस्तु पुत्राणाप्रपि थे नरः 
स पतान्नियमान्सर्वान्पार्येन्ञात्र संशयः। एवं पत्रं लिखिरचातुचाडचास्ते प्रहषिताः 
प्राप्त कलियुगे घोरे यथा पापं न कुचते । इति ज्ञात्वा तु सब ते न्यायधम प्रचक्रिरे 
व्यास उवाच 
कली प्राप्त द्विजाः सर्व स्थानभ्रष्टा यतस्ततः । 
पक्षसुस्कळ ग्रहीष्यन्ति तथा स्युः पक्षपातिनः॥ ३८॥ 
भोक्ष्यन्ते स्लेच्छकग्रामान्कोलोविध्वंसिभिः किल । 
वेदश्रशश्व ते विप्रा भचिष्यन्ति कलो युगे ॥ ४० ॥ 
युधिष्ठिर उचाच | 
देशेदेशे गमिष्यन्ति ते चिप्रा वणिजस्तथा । कथं वें ज्ञायते सचः केनचिहेनमारिष 
यस्मिन्गोत्रे समुत्पन्ना बाडवा ये महावलाः॥ ४२॥ 
व्यास उचाच 
ज्ञायते गोसञ्ज्ञाऽथ केचिच्चेव पराक्रमैः । यस्ययस्य चयत्कमतस्यतस्यावरङूकः 
अवरङ्केहि ज्ञायन्ते नान्यथा ज्ञायते कचित्‌। गोत्ेश्च प्रवरश्चेच अवरङुन् पात्मज !॥ 
ज्ञायन्ते हि द्विजा राजन्मोढ्राहमणसत्तमाः ॥ ४५ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 


गोत्रेश्च प्रचरेश्चेच श्रता एतेतवाननात्‌। काँ वा शाखामधीयानास्तन्मेत्रहि रितामह _ 


व्यास उचाच 
ज्ञायन्ते यत्र य (त) त्रस्था माध्य न्दिनीया महाबलाः । 
कौथमीं च समाश्रित्य केचिद्विप्रा ुणान्विताः.॥ ४91 ` 
अगथर्चणजा शाखा!नष्टा सा च महामते । एवंचे वतंमानास्ते वाडचा धमंसम्भवाः 
धर्मारण्येमहाभागाः पुत्रपौत्रा न्विताभवन,। । शूद्राःसव महाभागाःपुत्रपोत्रसमाबृताः 
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' त्रह्वाचिष्णुशिवेश्वव पूजिता ये द्विजोत्तमाः । तेषांयेविमुखाशूद्रा रौरवे निवसन्ति 


४७६. « .. . # स्कन्दपुराणम्‌ # 
धर्मारण्ये महातीर्थे सर्व ते द्विजसेवकाः । अभवन्नामभक्ताश्व रामाज्ञां पालयन्ति 

आज्ञामत्याऽऽदरेणेह हनूमन्तश्च (१) चीयंचान्‌ । 

पाळ्येत्सोऽपि चेदानीं सम्प्रा्ते चे कली युगे ॥ ५१ ॥ 
अहुटरूपी हचुमांस्तत्र भ्रमति नित्यशाः । त्रेचिद्या चाडवा यत्र चातुविद्यास्तथे ५ 

सभायामुपचिष्टा येऽन्यायात्पापं प्रकुचते । 

जयो हि न्यायकत णासजयो5न्यायकारिणाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
'खापराधेयस्तु पुत्रे ताते भ्रातरि चापि वा । पक्षपातं प्रकुर्वीततस्यकुप्यतिवायुद; 
कुपितो हनुमानेष धननाशं करोति चे । पुत्रनाशं करोत्येव धामनाशं तथेव च 
सेवाथ निमितः शूद्रो न विप्रान्परिषेचते । वृत्तिवा न ददात्यैचहनुमां स्तस्यकुप्यति 
अथेनाशं पुत्रनाशं स्थाननाशं महाभयम्‌ । कुरुतेचायुपुञ्रो हि रामचाक्यमनुस्मस्‌ 
यत्रकुत्रस्थिताचिप्राशूद्रावा ' नृपसत्तम ! । ननिद्धनाभवेयुस्ते प्रसादाद्राधवस्य च। 
योमूढञ्चाप्यधर्मात्मापापपाषण्डमाश्चितः । निजान्तिप्रान्परित्यञ्यपरज्ञातींश्चमन्यो 
तस्य पूर्षतं पुण्यं भस्मी भवति नान्यया । अन्येषां दीयतेदानस्वढ्पंवायदिवाब 
उथा भवतिवे पूच त्रह्मविष्णुशिवः कृतम्‌ । तस्यदेचान शृह्लन्ति हव्यंकच्यञ्चपव 

वञ्चयित्वा निजान्विप्रानन्येश्यः प्रददेत्तु यः । 

तस्य जन्माजितम्पुण्यं भस्मीभवति ततक्षणात्‌ ॥ ६२॥ 

















योलळोल्याच्यकुलाचारंगोत्राचारंप्रलोपयेत्‌ । स्वाचारंयोनकुर्वीतकदाचिहद्वेविमोहिं 
सर्वनाशो भवेत्तस्य भस्मीभवति तत्क्षणात्‌ । 
तस्मात्सचंःकुलाचारः र्थानाचारस्तथेच च ॥ ६५ ॥ 
रोत्राचारः पाळनीयो यथाचित्तानुसारतः । एवं ते कथितं राजन्धर्मारण्यं पुरातर्त 
| स्थापितं देवदेवेश्‍च ब्रह्मचिष्णुशिषादिभिः । 
| धर्मारण्यं कृतयुगे त्रेतायां सत्यमन्द्रिम्‌ ॥ 
` द्वापरे वेदभवनं कली मोहेरकं स्मृतम्‌ ॥ ६9 ॥ 
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चत्वारिंशोऽभ्यायः ] क वाचकपूजाविधानचर्णनम्‌ # ४56 
त्रह्ोवाच | 
य इदं श्टणुयात्णुञं श्रद्धयापरया युतः । धर्मारण्यस्यमाहात्म्यंस॑किल्बिषनाशनम्‌ 


मनोवाक्कायजनितं पातकं त्रिविधञ्च यत्‌ । 

तत्सवं नाशमायाति श्रवणात्कीर्तनात्सकृत्‌ ॥ ६६ ॥ 

धन्य यशस्यमायुष्यं सुखसन्तानदायकम्‌ । 

माहात्म्यं ्टणुयाद्वत्स! सर्वसीख्याप्तये नर; ॥ ७० ॥ 
सर्वतीथेणु यत्पुण्यं सचक्षेत्रेषुयस्फलम्‌ । तत्फलं समवाप्नो तिधर्मारण्यस्यसेवनात्‌ 

नारद उवाच 

धर्मारण्यस्य माहात्म्यं यच्छूतं त्वन्सुखाम्बुजात्‌ । 

धर्मचाप्यां यत्र घम्मंस्तपस्तेपे सुदुष्करम्‌ ॥ ७२ | 

तस्य कषेत्रस्य महिमा मया त्वत्तोऽचधारितः। ` 

स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि धर्मारण्यदिद्रक्षया ॥ ७३ ॥ 

तच वाक्यजळोघेन पाचितोऽहं चतुमुंख !॥ ७४॥ 

व्यास उघाच 

इदमाख्यानकं खघ कथितंपाण्डुनन्दन । यच्छुत्वा गोसहस्रस्य फलं प्राप्नोतिमानवः 
अपुत्नोलभतेपुत्रानह्निद्धनो घनवान्भवेत्‌ । रोगीरोगात्प्रसुच्येतवद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ 

चिद्यार्थो लभते चिद्यासुत्तमां कमंसाधनाम्‌ । 

तीथयात्राफळं तस्य कोरिकन्याफळं लभेत्‌ ॥ 99 ॥ 
यः श्रणोति नरो भक्त्या नारी चाथनरोत्तम । निरयं नेव पश्येत्स एको त्तरशतेःसह 
शुभे देशे निवेश्याथ क्षौ मचस्रादि भिस्तथा । पुराणपुरुतकं राजन्प्रयतःशिष्टसम्मतः 

अचेयेच्च यथान्यायं गन्धमाल्यः पृथक्पृथक्‌ । 

समासो नुपग्रन्थस्य चाचकस्यानुपूजनम्‌ ॥ ८० ॥ 


दानादिसिर्यथान्यायं सस्पूर्णफलहेतवे । मुद्रिकां कुण्डले चेव ब्रह्मसूत्रं हिरण्मवम्‌ 


वस्त्राणि च चिचित्राणि गन्धम्राल्यानुलेपनेः । 
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। | ४७८ औं सकल्द्पुराणम्‌ ऋ. [. ३ त्रहमसे 
| देवचत्पूजनं कत्वा गां च द्द्यात्पयस्चिनीस्‌ ॥ ८२ ॥ | 
|| एवंविधानतः्श्रत्वाधमारण्यकथानकम्‌ । यन कळकळ 


| इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहख्यां संहितायां तृतीये र्खे | 
- . पूर्वभागे धर्मारण्यमाहात्म्ये धर्मारण्यनिवासिव्यवस्थावणनपूचेक 

*! धर्मांरण्यपुराणश्रवणमाहात्म्यचर्णनं नाम 

| | . व्वत्वारिशोषध्यायः ॥ ४० ॥ 


खमाप्तमिदं धमारण्यसाहात्स्यम्‌ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
न 


र 


| 









८. आ. >... - > 
- 


॥ श्री गणेशायनमः ॥ 
स्कन्द्‌ पुराणस्थबरह्मखणडेतृतीयं 
चातुम।स्यमाहात्म्यम्‌ 


——$0—— 


प्रथमोऽध्यायः 


चातुर्मास्यस्नानमहत्तवणनम्‌ 
नारद्‌ उचाच 
देचदेच महाभाग बतानि सुचहुन्यपि । श्रुतानि त्वन्मुखाद ब्रह्मततृप्िमधिगच्छति 
अधुना श्रोतुमिच्छामि चातुर्मास्यत्रतं शुभम्‌ ॥ २॥ 


ब्रह्मोचाच 


` रण देवमुने! मत्तश्वातुर्मास्यवतं शुभम्‌ । यच्छुत्वाभारते खण्डे नणांमुक्तिनंदुल्भा 


सुक्तिप्रदोष्यं भगवान्‌ संसारोत्तारकारणम्‌ | यस्यस्मरणमात्रेण सचंपापंः प्रमुच्यते 
माउुष्यं दुळेभं लोके तत्राऽपिच कुलीनता । तत्रापि सदयत्वञ्च तत्र संत्सङ्गमःशुभः 
सत्सङ्गमो न यत्राऽस्ति विष्णुभक्तित्रंतानि च । | 
चातुमांस्ये चिशेषेण चिष्णुब्रतकरः शुभः॥ ६ ॥ 
चातुर्मास्येऽत्रती यस्तु तस्य पुण्यं निरर्थकम्‌। 
सबंतीर्थानि दानानि पुण्यान्यायतनानि च ॥ 91] 


'विष्णुमा श्रित्यतिष्ट न्तिचातुर्मास्येखमागते । सुपुष्टेनापिदेहेन जीचितन्तस्यशोभनम्‌ 
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४४० % स्कन्दपुराणम्‌ ३ . [३ ब्रह्मलणे 


चातुमांस्ये समायातेहरियः प्रणमेद्‌ युधः । कृतार्थार्तस्यविचुधायाचज्जीचस्बरपदा । 

सम्प्राप्यमानुषं जन्म चातर्मास्यपराङ्मुखः | तस्य पापशतान्याहुद्‌हस्था निन संशयः 

|! माजुष्य डुलंभ लोके हरिभक्तिश्च दुलंभा । चातुर्मास्ये विशेषेण खुप्त देवे जनादन 

। चातुर्मास्ये नरः स्नान प्रातरेव समाचरेत्‌ । सवंक्रतुफलम्प्राप्य देववद्विघि मोदते 
चातुमांस्ये नदीस्नानं कुर्यात्सिद्धिमचाप्नुयात्‌ । 

तथा निकरणे स्नाति तडागे कूपिकास च ॥ १३॥ 
तस्य पापसहस्राणि विलय यान्ति तत्क्षणात्‌ । पुष्करेचप्रयागेचायत्रक्कापिमहाजहे 

चातुर्मास्येषु यः रूनाति पुण्यलङख्या न विद्यते ॥ १४॥ 
रेवायां भार्करकेतरेप्राच्यांसागरसङ्गमे । एकाहमपि यः स्नातश्चातुर्मास्येनदोषमाक 
दिनत्रयञ्च यः स्नाति नर्मदायांसमाहितः। सुत्त देवे जगन्नाथे पापं याति सहख्धा 

पक्षमेक तु यः स्नाति गोदाचयां दिनोदये । 

स भित्त्वा कमज देहं याति चिष्णोः सलोकताम्‌ ॥ १७॥ 
तिळोद्केनयःस्नाति तथा चेचामलोदकेः। विल्वपत्रोदकश्चेचचातुमास्येनदोषभा्‌ 
गङ्गां स्मरन्ति यो नित्यसुदपानसमीपतः । तद्गाङ्गेयंजळंजातं तेन स्नान समाचरेत्‌ 
गङ्गाऽपिदेवदेचस्यचरणाङ्गुष्ठवाहिनी । पापप्नीसासदां प्रोक्ता चातुम स्यि विशेषतः 

यतः पापसहस्राणि विष्णुदंहति संस्मृत:। ` 

तस्मात्पादोदक शीष चातुर्मास्ये छतं शिवम्‌ ॥ २१ .॥ 

अ चातुमांस्यै जलगतो देवो नारायणो भवेत्‌ । 

| सर्वेतीर्थाधिक स्नाने विष्णुतेजोंशसङ्गतम्‌ ॥ २२ ॥ 

| स्नानं द्शविधंकायं विष्णुनाममहाफलम्‌ । सुते देवे चिशेषेण नरो देचत्वमाप्युयाद 
| विनास्नान॑तुयत्कमंपुण्यक्रार्यमयंशुभम्‌ । क्रियतेनिष्फलं ब्रह्म॑स्तत्प्रगृहृन्तिराक्षस 
i स्नानेन सत्हमाप्रोति स्नान धर्म; सनातनः | 

1 धर्मान्‍्मोक्षफलस्पराप्य पुननवा5वसीदति ॥ २५॥ 

ये चाध्यात्मचिदः पुण्या ये च वेदाङ्गपारगाः । सर्वदानप्रदाये च. तेषां स्नानेन 
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द्वितीयोऽध्यायः |. आह नियमचिधिमाहात्म्यद्वर्णनम्‌ के “४८१ 


कृतस्नातस्य च हरिर्देहमाश्रित्यतिष्ठति। | सर्वक्रियाकलापेषु सम्पूर्णफलदो भवेत्‌ 
सर्वपापचिनाशाय देवतातोषणाय च । चातुर्मास्ये जलस्नान॑ सर्घपापक्षयावहम्‌ 
निशायाञ्चेच न स्नायात्सन्ध्यायां ग्रहणस्थिना | 
उष्णोदकेन न स्नान रात्रो शुद्धिने जायते॥ २६ ॥ 
भानुसन्दर्शनाच्छुद्धिविहिता लघेकमंखु । चातुर्मास्ये घिशेषेणजलशुद्धिर्तुभाधिनी 
अशत्तया तु शरीरस्य भस्मस्नानेन शुध्यति। 
सन्त्रस्नानेन विप्रेन्दर! घिष्णुपादोद्केन वा ॥ ३१॥ ; 
नारायणाग्रतःस्नानं क्षेत्रतीथनदीघुच । यः करोतिचिशुद्धात्माचातुर्मार्ये विशेषत 
इति श्रास्कान्दे महापुराण एकाशीतिलाहस्रयां संहितायां तृतीये ब्रह्मलण्डे | 
्र्मनारद्सस्वादे चातुरमास्यमाहात्म्ये र्नानमहत्त्वचर्णनंनाम . 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ ः 





` द्वितीयोऽध्यायः 
नियमविधिमाहात्म्यवणनम 
त्रहोचाच 
पितुणांठर्पणं कुर्याच्छुद्धायुक्तेन चेतसा । रुतानाबसाने नित्यंचसुपे देचेमहाफलम्‌ 
सङ्गमेसरितां तत्र पितन्संतर्प्यं देवताः । जपहोमा दिकर्माणि इत्वा फलमनस्तकम्‌ 
गोघिन्दर्मरणं कृत्वा पश्चात्कार्याः शुभाः क्रियाः । 
एष एव पितृदेचमजुष्यांदिषु तृत्तिदः ॥ ३॥ 





:अद्धाँ घर्मयुतानाम.स्म्रुतिपूतानिकार्यैत्‌ । कर्मा णिसकलानीह चातुसास्येगुणोत्तरे 
सत्सङ्ग द्विजञभ क्तिञ्च. गुरुदेवा ग्नितर्पणम्‌ । गोप्रदानंवेदपाठः सत्क्रियासत्य़भाषणम 
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गोभक्ति्दानभक्तिश्वसदा धर्मल्य साधनम्‌ । कूष्णेखुप्ते विशेषेण नियमो 5 पिमहाफ, 
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नियमः कीद्वशो ब्रह्म फलंच नियमेन किम्‌ । नियमेन हरिस्तुटो यथा भषित 
ब्रह्मोवाच 
नियपश्चञ्जुरादीनां क्रियासुविविधासुच । कार्यो विद्यावतापु सातत्ययोगान्महासुखा 
एतत्रडवर्गहरण रिपुनिग्रहणं परम्‌ | अध्यात्मसूळमेतद्धि परमं सौख्यकारणम्‌। 
तत्र तिष्ठन्तिनियतं क्षमासत्यादयो णुणाः । विवेकरूपिणः लव तद्विष्णोःपरमंपरा 
कृतं भवति यज्ञीयं कतक्रत्यत्वमत्र तत्‌ । स्यात्तहय तत्यूवंजानां येन ज्ञातमिदं पद 
तन्मुहूर्तमपिध्यात्वा पापंजन्मशतोद्ववम्‌ । भछप्रसाद्याति विहितंनिरज्षननिपेवणा्‌ 
प्रत्यहेसङ्कुवद्यत्य क्वुत्पिपालादिकःश्रमः । सयोगीनियमीनित्यं हरौसुप्तेविशिष्णे 
चातुर्माल्ये नरो भक्त्या योगास्यासरतो न चेत्‌ । 
_ तस्य हस्तात्परिश्रष्टमस्तं नात्र संशयः ॥ १४ ॥ 

| मनो नियमितंयेन सर्वेच्छासु सदागतम्‌ । तस्य ज्ञाने च मोक्षे च कारणं मन एव 
| समतोतनियमते यज्ञः कायः प्रज्ञाचतासरा। मनसा सुणृहीतेन ज्ञानाप्तिरखिला भ्रु 
| तस्मनः क्षमया ग्राह्यं यथावहिश्व वारिणा। एकया क्षप्रया सवो नियमःकथितोवुध' 
| सत्यमेकं परो धर्मः सत्यमेकं परं तपः । सत्यमेकं पर ज्ञानं सत्ये न प्रतिप 
धर्मसूलमहिसा च सनलातां च चिन्तयन्‌। कर्मणा च तथाचाचातत एतांसम्राचरे 
परस्वहरणं चौय सर्वदा सर्वमानुषेः | चातुर्मास्ये विशेषेण ब्रह्मदेचम्ववर्जनम्‌। 
, अक्ृत्यकरणं चेच घर्जेनीयं सदावुधेः । अनीहः सर्वकायंछु यः सदा विप्रंधर्तते। 
“ स च योगी महाप्राज्ञः प्रज्ञाचश्वुरह॑ न धीः । अहङ्कारो विप्रमिदं शारीरे चतंते दृण 

तस्मात्स सर्वदा त्याज्यः सुप्त देवे चिशेषतः । 
अनीहया जितक्रोधो जितलोभो भवेन्नरः ॥ २३ ॥ 
'तस्य पापसहस्नाणि देहाद्यान्ति सहस्रधा । मोहं मानं पराज्ञित्य शमरूपेण रः 
'चिचारेण शमोग्राह्यः सन्तोपेणतथाहिसः । मात्सयसुज्ञुभावेन  नियच्छेत्ससुती या 
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ह | तृतीयोऽध्यायः ] # अन्नदानमहिमचणेनम्‌ # ४८३ 
चतिमास्ये दयाधर्मो न धर्मों भूतविद्ृरम । सर्वदा सचंमासेषु भूतद्रो चिच्ेयेत्‌ 
त्र ग र पाहुर्मनी पिणः । तस्मात्सर्चप्रयत्वेन कार्या भूतदया नृभि 
| सबत्राभेव भूतानां हरिनित्ये हृदि स्थितः | स एच हि 
ह यस्मिन घम दयनिय ती? हे पराभूतोयो भूतद्रोहकारकः 
खा | / ख धमाद पितो मतः । द्यांचिना न चिज्ञानं न 'भर्माज्ञानमेचच 
र | [ तस्मात्सचांत्मभावेन दयाधर्मः सनातनः | 
ला सेव्यः स पुरुषनित्य॑ चातुर्मास्ये विशेषतः ॥ ३० ॥ 
ल इतिश्री स्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां तृतीयेत्रह्मखण्ड 
हि प्रह्मनारद्स॑वादे चातुर्मास्यमाहात्म्ये नियमचिधिमाहात्स्य घर्णननाम 
| दितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
वि तृतीयोऽध्यायः | 
भवा क 
बु दानमहिमावणनम 
पि घ्रह्मोचाच 
| दानधम ध्रशंसन्ति सर्वधर्मेषु संदा । हरौ सुते विशेषेण दानं ब्रह्मत्चकारणम्‌ ॥ 
ह, अन्न ब्रह्मइति प्रोक्तमन्ने प्राणाः प्रतिष्ठिताः । तस्मादन्ञप्रदो निरयं घारिदश्च भवेन्नरः 
PN चारिदस्तृप्तिमायाति सुखमक्षय्यमन्नदः । घार्यक्षयोः समं दानं न भूतं न भविष्यति 
है मणिरल्नप्रवालानां रुप्यहाटकचाससाम्‌ । अन्येषामपि दानानामन्नदाने चिशिष्यते 
“ | अक्षोदकप्रदानं च गोप्रदानं च नित्यदा । वेदपाटो पहिहोमश्रातुर्मास्ये महाफलम्‌ 
बकुण्ठपद्वान्छा चेद्विष्णुना सह सङ्गमे । सर्चपापक्षयार्थाय चातुर्मास्ये5न्षदोभवेत्‌ 
सत्य सत्यं हि देवर्षे! मयोक्तं तव नारद्‌ । जन्मान्तरसहस्त्रेषु नाऽदत्तसुपतिष्ठत ॥ 9 
त तरूमादन्नप्रदानेन सर्वे हृष्यन्ति जन्तवः । देवा चं रुपृहयन्त्येनमन्नदानप्रदायिनम्‌ ॥ 


आज्य देयं च पात्रेषु श्रद्धया चज्ञ मिश्चितम्‌ । घञ्चदानक्ररो मत्यश्चातुर्मास्यैन मानवः 
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| ` . ` भोजने गुरुविप्राणां घुतदानं च सत्क्रिया । 

| | एतानि यस्य तिष्टन्ति चातुमास्येन मानवः ॥ १०॥ | 

| | सद्धर्मः सत्कथाचेच सत्सेचा दर्शनं सताम्‌ । विष्णुपूजारतिदाने चातुर्मास्येषु 

pi पितनुद्विश्ययोमत्यंश्चातर्मास्यै5न्ञदोभवेत्‌ । सर्वेपापविशुद्धात्मापितृलोकमवाणुफ 

ल्‍ देचाः सर्चेऽन्नदानेन तृप्ता यच्छन्ति वाच्छितम्‌ । 
। | पिपीलिकाऽपि तदुगेहाडुक्ष्यमादाय गच्छति ॥ १३॥ 
रात्रौ दिवा निषिद्धान्नो अन्नदानमुत्तमम्‌। हरी झुसे हि पापघ्ने न चार्यमपिश 





| चातुर्मास्ये ढुग्धदान दघितक्र महाफलम्‌ । जन्मकाले येनवद्ध पिण्डस्तद्वानमुत्ताः 
शाकप्रदाता नरकं यमलोकं न पश्यति । चस्न्रदः सोमलोकं च वसेदाभूतसंपुवा 

ते देवे यथाशक्ति ह्यन्याखु प्रतिमासु च। पुष्पवखप्रदानेन सन्तानं नं 
चन्दनागुरुधूपं च चातुर्मास्ये प्रयच्छति । पुत्रपौत्रसमायुक्तो विष्णुरूपो पके 
सुत्ते देवे जगन्नाथे फलदानं प्रयच्छति। चिप्राव वेदविडुघे यमलोकं न पश्यि 
विद्यादानं च गोदानं भूमिदानं प्रयच्छति। चिण्णुप्रीत्यर्थमेचेह स तार्‍यतिपूषरः 
गुडसैन्धवतैलादिमधुतिक्ततिलान्ञदः । देवतायास्समुद्विश्य तासां लोकं प्रयाति 
| चातुर्मास्ये. तिलान्‌ दत्त्वा न भूयः स्तनपो भवेत्‌ । | 

| यवप्रदाता बसते वासचं छोकमक्षयम्‌ ॥ २२ ॥ 

__इयेतहव्यंबह्वौ च दानंदद्यादद्विजातये । गावः सुपूजिताः कार्याश्वातुर्मास्येविशे 
यत्किञ्चित्‌लुङ्ृतं कर्मजन्माचधिसुसञ्चितम्‌ । चातुर्मास्येगतेपात्रे विषुवेयठाद' 
[प्रणश्यति क्षणादेच वचनाचस्तु प्रच्युतः । दिवसे दिवसे तस्यवद्धते च प्रति 
तस्मान्नघ प्रतिश्राव्यं स्वल्पमप्याशु दीयते.। | 
ताचद्विचद्धते दानं याचत्तन्न प्रयच्छति ॥ २६ ॥ } 
योमोहान्मचुजोलोके याघत्को रिगुणंभवेत्‌ । ततोदशगुणाव्रद्धिश्वातु 
_ नरके पतनं तस्य याच दिन्द्राश्‍चतुर्दश | अतर्तुसचंदादेयंनरेयंत्तप्रतिध्तम्‌। 
अन्यस्मैन प्रदातव्यं प्रदत्तं नेचहारयेत्‌ | चातुर्मास्येषुयःशऱ्यां द्विजाग्र थाय रः 
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वैदोक्तेन विधानेन न सयातियमालयम्‌ । आसनंत्रारिपात्रं च भोजनंताम्रभाजनम्‌ 
चातुर्मास्ये प्रयत्नेन देयं चित्ताचुसारतः । सर्वदानानि पिप्रेस्यो ददेत्सुस्ते जगदगुरी 
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हि) आत्मानं पूर्वजेःसाद्ध समोचयतिपातकात्‌ | गौभश्चतिलपात्रेच दी पदानमचुत्तमम्‌ 
शुः ददेद द्विजातये सुक्तो जायते स ऋणत्रयात्‌ ॥ ३२ ॥ 
स विश्वकर्ता शुचनेछु गोप्ता स यज्ञभुक सर्वफलप्रदश्च । 
| दानानि घस्तुष्वधिदेवतं च यस्मिन्समुद्विश्य ददाति मुक्त; ॥ ३३४ 
पण इतिश्रीरूकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां तृतीयेत्रह्मलण्डे 
पचम त्रह्मनारदसम्वादे घातुर्मास्यमाहात्म्ये दानमहिम्राघर्णनं नाम 
पुद! तृतीयो$ध्याय:॥ ३ ॥ 
त; RR 
के 
छ आ 
he चतुथो ऽध्यायः 
पि इष्टवस्तुपरित्यागमहिमावणनम्‌ 
hE च्रह्मोचाच ः 
|इश्वस्तुप्दोविष्णुलॉकश्वेष्टरचि सदा । तस्मात्सचप्रयत्नेन चातुमांस्यैत्यजञ्चतत्‌ 
शे नारायणस्य प्रीत्यथ तदेचाक्षय्यमाप्यते । | 
ई मत्यंस्त्यजति श्रद्धाचान्‌ सोऽनन्तफलभाग्‌ भवेत्‌॥ १॥ 


न 


[ कांसयभोजनसन्त्यागाज्ञायते भूपतिभु वि । पालाशपत्रभुज्ञानो त्रह्ममूयस्त्वमश्नुते 
/ तान्रपातेन भुज्ीत कदाचिद्वाग्रहीनरः । चातुर्मास्ये विशेषेणताप्रपात्र. चिवजयेत्‌ 
| अकपत्रेखु सुञ्जानोऽनुपमं लभतेफलम्‌ । चटपत्रेषु भोक्तव्यं. चातुर्मास्ये विशेषतः 
। अश्वत्थपत्रसम्भोगःकार्योचुधजने सदा । एकान्नभोजीराजास्यात्सकलेभूमिमण्डले 
तथा च लचणत्यागात्खुभगोजायते नरः । गोधूमान्नपरित्यागाञ्जायते जनवल्लम 
अशाकभोजी दीर्घायुश्चातुर्मास्येऽभिजायते । म 
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अ स्कन्द्युराणम्‌ के भसे | 
रसत्यागान्महाप्राणी मधुत्यागात्सुछो चल; ॥ 9 ॥ | 
सुद्गत्यागाद्रिपुस्ती राजमाषाद्धनाख्यता । 


०८ 
६ 
PF) 


अश्वाप्तिस्तण्ड्ळत्यागाद्चातुर्मास्येऽ भिजायते ॥ ८ ॥ 
पह ळत्यागाद्वहुसुतस्तैळत्यागात्खुरूपता । ज्ञानी तु चारिसन्त्यागाइलं चीयसदेव १ 
मार्गमांसपरित्यागा्ञरकं न च पश्यति । शोकरस्य परित्यागादुत्रह्मचासमषाण 
ज्ञानं लाचकसन्त्यागादाज्यत्यागे महत्टुखम्‌ । 
आसचं सम्परित्यज्य मुक्तिस्तस्य न दुभा ॥ ११॥ 
| सबलः कनकत्यागाद्रप्यत्यागेन मानुषः । दधिदुग्धपरित्यागी गोळोकेसुखभाग्मके 
ब्रह्मा पायससन्त्यामातक्षीरत्यागान्महेश्वरः । 
कन्द्पोऽपूपसन्त्यागान्मोदकत्यःजकः सुखी ॥ १३ ॥ 
| गृहाश्रमपरित्यागी वाह्याश्रमनिपेचकः। चातुमास्येहरिग्रीत्यं न मातुजटरेशिए 
नृपो मरीचसन्त्यागाच्छण्डीत्यागेन सत्कचिः । 
शर्करायाः परित्यागाज्ञायते राजपूजितः ॥ १५॥ 
गुडत्यागान्महाभूतिस्तथा दाडिमवजेनात्‌ । रक्तवस्जपरित्यागाज्ञायते [ 
पड्कूलपरित्यागादक्षय्यं र्वर्गमाप्यते । मापान्नचणकान्नस्य त्यागान्नेच पुत 
| ऋष्णवस््र सदात्याज्यंचातुर्मास्येविशेषतः । सूर्यन्दशनाच्छु द्विनोलवख्रस्यदश्‌| 
। चन्दनस्य परित्यागाद्वान्धच लोकमश्नुते । कपू रस्य परित्यागाद्याचज्ञीचंमहाध 
कुसुम्भस्य परित्यागान्नेवपश्येद्यमालयम्‌ । केशरारस्यपरित्यांगान्मनुष्यो राजवत 
' || यक्षकदमसन्त्यागादुब्रलोकेमहीयते । ज्ञानीपुष्पपरित्यागाचछऱ्यात्यागेमहत्युश 
| ॥ वड भायांवियोगंनाप्रोतिचातुर्मास्येन संशयः । अलीकवादसन्त्यागान्मो क्षद्वारमपाइत 
परमर्सप्रकाशश्च सद्यः पापसमागमः। चातुर्मास्ये हरौ सुस परनिन्दांधिवडशे 
| परनिन्दा मह्दापापं परनिन्दा महाभयम्‌ । परनिन्दामहद्‌ दःखं नतस्या:पातक 
i, केवलं निन्दने घवतत्पापं लभते शुरु । यथा श्रणघान एच रूयात्पातकी न तत 
| |  ॥ केशसंस्कारसन्त्यागात्तापत्रयचिचजितः । नखरोमधरोयस्तु हरौ सुते विश 
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पञ्चमो 5थ्याय' ] # विधिनिषेधचर्णनम्‌ # 22 


दिवसे दिवसे तस्य गङ्गास्नानफलं भवेत्‌ ॥ २७॥ 
| सर्घोपायेविष्णुरेष प्रसाद्यो योगिध्येयः प्रवरेः सर्चवणैः | - 
चिष्णोर्नास्चा सुच्यते घोरवन्धाच्चातुमास्यै स्मयतेषसौ विशेषात्‌ ॥ २८ 
इति श्रीरूकान्देमहापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे 
त्रह्मनारदसस्वादे चातुर्मास्यमाहदारस्य इएघरुतुपरित्यागमहिमा- 
वर्णने नाम चतुर्थाऽध्यायः॥ ४॥ 


“ms wane Soyer 


पञ्चमोऽध्यायः 
व्रतमहिमावणनम्‌ 
नारद उचाच . 
कदा विधिनिषेधी च कत्तंव्यों विष्णुसन्निधी । 
युष्मद्वाक्याम्ुते पीत्वा तृप्तिमम न विद्यते॥ १ ॥ 
ब्रह्मोवाच 
ककसंक्रान्तिदिघले विष्णु 'सम्पूज्य भक्तितः । 
फलेरथेः प्रदातव्यः शस्तजस्वूफलः शुभः ॥ २ ॥ 
जम्बढीपस्य सञ्जय फलेन च विज्ञायते। मन्त्रेणानेन 'पिप्रेन्द्रशद्धोधर्मसुसंयुतेः 
पण्मासास्यन्तरे सुत्युयंत्र कापिभवेन्मम । तत्मयावासुदेवायस्वयमात्मानिवेदितः 
इति मन्त्रेणाऽघ्यम्‌ 
ततो विधिनिषेधी चग्राह्योभक्त्याहरे पुरः । चातुर्मार्येसमायाते सचळो कमहासुखे 


चिधिर्वेदविधिःकार्यो निपेधो नियमोमतः । विधिश्वेघनिषेधश्चद्वावेतीविष्णुरेचहि 


तस्मात्सघंप्रयत्नेन सेव्य एवं जनार्देनः । 
चिष्णोः कथा चिष्णुपूजा ध्यानं विष्णोनतिस्तथा॥ 9॥ 
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४८८ $ स्कन्दपुराणम्‌ `` ` १ [ “र बरहा 
सर्वमेव हरिप्रीत्या यः करोति स॒ सुक्तिभाक्‌ । . : 191 | 
वर्णाश्रमविधेमू तिः सत्यो विष्णुः सनातनः ॥ ८ ॥ ` | 

चातुर्मास्ये विशेषेण जन्मकष्टादिनाशनम्‌ । हरिरेव व्रताद्‌ आह्यो अतं देहेन कारणे | 


क ० 
> o> ce 
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Rp 


= 
= 





देहोऽयं तपसा शोध्यः सुते देवे तपोनिधौ ! 
नारद्‌ उवाच 
कि ब्रतं कि तपः प्रोक्तं ब्रह्मन्त्रूहि सचिस्तरम्‌ । | 
सुते देये मया काय रतं यचच महाफलम्‌ ॥ १०॥ | 
ब्रह्मोवाच 
त्रतंविष्पुद्तंविद्धिविष्णुभक्तिसमन्वितम्‌ । = 
श्उणुत्रतस्य माददातम्यं चक्ष्यामि प्रथमं तव । ब्रह्मचर्यंतं खारं त्रतानासुत्तमं ब्रम 
त्रचयं तपःसारं ब्रह्मचय महत्फलम्‌ । क्रियासु सकलास्चेच त्रह्मचय चिचद्धयेत्‌ 
त्रह्मचयप्रभावेण तप उग्रं प्रचत्तते । ब्रह्मचयांत्परं नास्ति धमसाधनमुत्तमम्‌ ॥ १४। 
चातुर्मास्ये विशेषेण सुसे देवेएणोत्तरम्‌। महात्रतमिदं रोके तन्निबोध सदाहि. 
नारायणमिद्‌ंकमे यः करोति न लिप्यते । शतत्रयं षश्टियुतं दिनमा हुश्च वत्सरे। 
तत्र नारायणोदेषः पूज्यते्रतकारिभिः। सरिक्रियामसुकी देच कारयि ष्यामिनिश्चम 
कुरुते तदूत्रतं प्राहुः सुत देवेगुणोत्तरम । घह्विहोमोचिप्रभक्ति ःश्रद्धा घमं मतिः 
सत्सङ्गो विष्णुपूजां च संत्यघादो दया हृदि । 
आजच मधुरा वाणी सञ्चरित्रे सदा रतिः ॥ ११ ॥ 
' | वेदेपाउस्तथास्तेयमहिलाह्नीःक्षमादमः । निलेभिता क्रो घंता च निर्मोहोयमतार? 
„| श्रुतिक्रियापरक्षानं ष्णापितमनोगतिः | एतानि यस्य तिष्ठति त्रतानित्रह्मविच 
| जीविन्मुक्तो नर; प्रोक्तो नेच लिप्यति पातके: । व्रत इतं संकृदपिसदेवहिमहाफओ 
चातुर्मास्ये विशेषेण' ब्रह्मचर्या दिसेवनम्‌ । भब्रतेनगतं येषां च 1तुर्मास्यंसदादण| 
| धर्मस्तेषां बृथा. सद्विस्तर्वज्ञेःपरीकीसिंतः:|-सर्वेषामेघवर्णाना घतचर्यामहाफल 
| स्वटपा५फि चिहिता घत्स! चातुर्मास्ये सुखप्रदा । 
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बष्ठी5ध्यायः ] # पञ्चार्यतनपूजनवर्णनम्‌ # ४८६: 
"5 „` सवंत्र इश्यते चिष्णुबंतसेवापरेक्मिः ॥ २५॥ `` [ 
चातुमास्ये समायाते पालयेत्तत्प्रयल्तः ॥ २६॥ 
` भजस्व विष्णु द्विजघह्वितीथ वेदप्रमेदमयसूतिमजं विराजम्‌ । 
यत्प्रसादाद भचति मोक्षमहातरुस्थर्तापं नयास्यति स चाकंसमुद्गचन्तम्‌॥ 
इ तिश्रीरूकान्देमहापुराणं एकाशीतिसाहस्नयां संहितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे 
त्रह्मनारद्सस्वादे चातुमास्यमाहात्म्ये त्रतमहिमञ्रिणंने नाम 
पञ्चमोऽध्यायः॥ ५॥ 





` षष्ठोऽष्यायः 
-तपोमहिमावणनम्‌ ` 


तपः श्रणुष्च पिप्रेन्द्र विस्तरेण महामते !। यरूयश्रंचणमात्रेणचातुमांस्येऽघनाशनम्‌ 


 षोडशेनोपचारेण विष्णोः पूजासदातपः । ततः सुत्त जगन्नाथे महत्तप उदाहृतम्‌ 


करणं पञ्चयज्ञानां सततं तप एव हि। तन्निवेद्य हरौचव चातुर्मास्ये महत्तपः 
ऋंतुयानं गृहरुथस्य तप एच सद्‌ंच हि । चातुर्मास्ये हरिप्रीत्य तन्निपेव्यं महत्तप 
सत्यंवादस्तपो नित्यं प्राणिनाम्सुचि दुलभम्‌ । 
सुते देवपतौ कुचन्ननन्तफलभाग्भवेत ॥ ५ ॥ 
अहिसादिगुणानाञ्च पालनं सततं तपः । चातुर्मास्ये त्यक्त्वेर महत्तप उदाहृतम्‌ 
तप एच महन्मत्यंः पश्चायतनपूजनम्‌ । चांतुर्मास्ये विशेषेण हरिप्रीत्या समायरत्‌ 
| नारद उवाच 
एञ्चायतंनसञ्ज्ञेयं कस्योक्तासा कथम्भवेत्‌। कथं पूजाचकत्तेव्याचिस्तरेणाऽशुतद्वद्‌ 
ब्रह्मो वाच 
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४६० ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ ३ ब्रह्मलण्डे 
प्रातमंथ्याहपूजायां मध्येपूज्योरचिःसदा । रात्री मध्ये-भवेव्चन्द्रस्तदणकुसमैः शुभैः 
वहिकोणे तु हेरम्बं सर्घचिघ्लोपशान्तये । रक्तचन्दनपुप्पेश्च चातुर्मास्ये ` चिरेषतः 
नेऋ ते दळमास्थाय भंगचान्‌ दुष्टदर्पहा । गृहस्थस्यसदा शत्रुविनाशँ चिदघातिसः 
नेऋ' त्यकोणगं चिष्णुं पूजयेत्सवंदा बुधः । सुगन्धचन्दनेः पुप्पेन बेचेश्वातिशोभने: 
गोत्रजा घायुकोणे तु पूजनीया सदावुधेः । पु्रपौ तरपरबद्धन्यर्थं सुमनो भिमेनोहरैः 
ऐशाने भगवान्‌ रुद्रः श्वेतपुष्पः खदाचितः । | 
अपसुत्युविनाशाय सरचदोपापनुत्तये ॥ १४ ॥ 
जागति महिमा तेषां ब्रह्माचेनंच लिख्यते । पञ्चायतनमेतद्धि पूज्यते ग्रहमेधिप्रि! 
तप एतत्सदा काय चातुर्मास्ये महाफलम्‌ । पर्वकालेषु सर्वेषु दानंदेयंतपः सदा 
चातुर्मास्ये विशेषेण तदनन्तं प्रजायते ॥ १६ ॥ 
शौचं तु द्विचिधं ग्राह्यं बाह्यमाभ्यन्तरं सदा । 
जळशौचं तथा वाह्यः शरद्धया चान्तरम्भवेत्‌ ॥ १७॥ 
इन्द्रियाणां ग्रहःकारयस्तपसोळक्षणं परम्‌ । निवृत्त्येन्द्रिळी व्यञ्च चातुमांस्येमहत्तपः 
इन्द्रियाश्वान्‌ सन्नियम्य सततंसुखमेधते । नरके पात्यते प्राणेस्तैरेचोतपथगा मिमिः 
ममतारूपिणीं ग्राही दुष्टां निर्भेत्स्य निम्रहेत्‌ । 
तप एव सदा पुंसां चातुर्मास्येऽधिगौरवम्‌ ॥ २० ॥ 
कामपप महाशत्रुस्तमेकंनिजेयेदद्रढम्‌ । जितकामा महात्मानस्तेसितनिखिलञ्जगयत 
पतश्च तंपसोमूलं तपसो सूलमेचतत्‌। सचंदा कामचिज्ञयः सडुल्पचिजयस्तथा ॥ 
तदेच हि परं ज्ञानं कामो येन चिजीयते । महत्तपरूतदेचाहुश्चातुर्मार्ये फलोत्तमम्‌ 
लोभः सदा परित्याज्यः पापं लोभे समास्थितम्‌ । 
तपस्तस्यंच विजयश्चातुर्मास्ये चिशेषतः ॥ २४ ॥ 
मोहः सदा चिवेकश्चवर्जनीयःप्रयत्नतः । तेन त्यक्तोनरोज्ञानी न ज्ञानीमोहसंश्रयात. 
मद एव मजुष्याणां. शरीरस्थोमहारिपुः । सदा स एव निग्राह्यः सुप्ते देवे विशेषतः 


मानः सर्वेषु भूतेषु वसत्येव भयावह: । क्षमयातं चि निर्जित्य चातुर्मास्ये गुणाधिकः 
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वष्ठोऽध्यायः ] „ क महापाराकत्रतघर्णनम्‌ ॐ ४६₹ 


मात्सर्य निर्जयेतप्राज्ञोमहापातककारणम्‌ । चातुर्मास्ये जितं तेन त्रेळोक्यंममरेःसहः 
अहङ्कारसमाक्रान्ता सुनयो चिजितेन्द्रियाः । १० 
'ममार्गस्परित्यञ्य कुचन्त्युन्मागंज्ञां क्रियाम्‌ ॥ ९६ ॥ 

अहङ्कारं प रित्यज्यसततंजुलमाप्नुयात्‌। चातुमांस्येचिशेषेणतस्य त्यागेमह\फलम्‌ः 

एतद्धि तपसोमूले यदेतन्मनसस्त्यजेत्‌ । त्यक्तेप्वेतेषु सर्घेषु परत्रहामयरो भवेत ॥! 

प्रथमं कायशुद्धचथ प्राजापत्यं समाचरेत्‌। शायने देवदेवल्य विशेषेण महत्तपः ॥: 

हरेएतुशायने नित्यमेकान्तरमुपोषणम्‌ । यः करोति नरोभक्त्यानस गच्छेद्यमालयम्‌ 

हरिरुचापे नरो नित्यमेकभक्तेसमाचरेत्‌।: दिवसे दिवसे तस्य द्वादशाहफलंलमेत्‌' 


| चातुर्मास्ये नरो यस्तु शाकाहारपरो यदि । पुण्यं क्रतुसहस्राणां जञायतेनात्रसंशयः 
७, क्ष ७ चे 
' चातुमस्यिनरो नित्यंचान्द्रायण्तञ्चरेत्‌ । मासेकमासितत्पुण्यं घणितु नव शक्यते 


सुते देवे च पाराकंयःकरोतिविशुद्धधीः । नारी वा श्रद्धया युक्ताशतजन्माधनाशनम्‌ 
कृच्छसेचीभवेद्यस्तु सुप्त देवे जनादंने । पापराशि विनिधृय वकुण्ठे गणताम्त्रजेत्‌ 
तन्ङच्क्परो यस्तु सुत्ने देवे जनार्दने | कीतिसस्प्राप्यवापुत्रे विष्णुसायुञ्यतांबजेत 

दुग्धाहारपरो यस्त चातुमांस्येऽभिज्ञायते । 

तस्य पापसहस्राणि विलय यान्ति देहिनः ॥ ४२ ॥ 

मितान्नाशनरद्धीरश्चातुर्मास्ये नरो यदि । निधूय सकलं पापं वेकुण्ठपदमाप्चुयात्‌ 
एकान्नाशानकुन्मत्यो न रोगेरमिभूयते। अक्षारलवणाशी च चातुर्मास्ये न पापभाक 
फलाहारो ।महत्पापैनिर्मुक्तो जायते धुवम्‌। हरिमुद्विश्य मासेषु चतुषु च न सरा 

कन्द्सूलाशनकरः पूर्वजान, सह आत्मना । 

उद्धत्य नरकाद्‌ घोराद्याति चिष्णुसलोकताम्‌ ॥ ४४ ॥ 5 
नित्याम्बुप्राशनकरश्चातुमास्ये यदाभवेत्‌ । दिनेदिनेऽ्वमेधस्यफलमाप्नोत्यसंशयः 
शीतवृष्टिसहो यरुतुचातुर्मा स्येनरोभवेत। हरिपीत्येजगन्नाथस्तस्यात्मानंप्रयच्छति 
महापाराकसञ्ग तु महत्तप उदाहृतम्‌ । मासेकसुपचासेन दु पूण प्रजायते क 
देचस्चापदिनादी तु याचत्पचित्रद्वादशी । पचित्रद्धादशीपूच यावच्छूचणद्वादशीा ॥ 
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४४२ : कै स्केन्देपुराणम्‌ क "7 ` [. ३ रहे 
महापाराकमेतद्धि द्वितीयं परिकीतितम्‌ । श्रवणद्वादशी पूर्व प्राप्त चाश्चिनंद्ादशी 
महापाराक तृतीयं परननश्चसमुदाहृतम्‌ । आश्विनद्वादशी चादौ प्राप्ता देवसुचोधिनी 
महापाराकमेतद्धि चतुथ परिकथ्यते । एतेषामेकमपि च नारी चा पुरुषोऽपि घा॥ 
यः करोति नरोभक्त्या ख च चिष्णुः सनातनः । इद॑चसर्च तपसां महत्तपउदाहतम्‌ 
डुष्करं दुलभं ठोके चातुमास्येमखाधिकम्‌ । दिचसे दिवसेतरूययज्ञायुतफळस्सूतम्‌ 
महत्तप इद्‌ येन कृतं जगति दुलंभम । इदमेच महापुण्यमिदमेच महत्खुखम्‌ ॥ ५४॥ 
| इदमेच पर श्रेयो महापाराकसेवनम्‌ । नारायणो चसेहेहे ज्ञानं तस्य प्रजायते ॥ ५५ 
\ जीचन्मुक्तः स. भवति महापातककारकः । तावद्गर्जन्ति पापानि नरकास्तावदेच हि. 
` 5» तावन्माया सहस्राणि यावन्मालोपवासकः । | छि 
¬ ` | चतुमास्युपचासी यो यस्य प्राडुणिको भवेत ॥ ५७॥ 
मिति | सोऽपि | हत्यासहस्नाणि त्यक्त्था. निष्कल्मषो भवेत्‌ । 
य इदं ्राचयेन्मर्त्यां यः पठेत्सततं स्वयम्‌ ॥ ५८॥ 
` सोपि वाचरुपतिसमः फलं प्राप्नोत्यसंशयः ॥ ५६ ॥ 
इदं पुराणं परमं पवित्रं शण्बन्‌ गृणन्‌ पापविशुद्धिहेतु । 
नारायणं तं मनसा विचिन्त्य मतोऽमिंगच्छत्यस्तं सुराधिकम्‌ ॥ ६० ॥ 
“ ' इंतिश्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहर्यांसं हिताया तृतीये ब्रह्मखण्डे : 
` ` ब्रह्मनारदसस्वादे चातुर्मास्यमाहातम्ये तपोमहिमाचर्णनंनाम 
षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ | 
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| महासन्यासिनंध्य़ायेच्यातुर्माल्येविशेपतः । एवं रूपमयंचिष्णु' सर्वपापौघहारिणम्‌ ` 


सप्तमोऽध्यायः 
तपो थिकारषोडशो पचारदीपम हिमाबर्गनम | 
नारद्‌ उचाच | 
उपचार; षोडशभिः पूजनं क्रियते कथम्‌ । ते के षोडशाभाचाःस्युर्नित्यंये शयनेहरेः | 
एतद्विस्तरतो ब्रहि पृच्छतो मे प्रजापते !। तव प्रसादमासाद्यजगत्पूज्यो भवाम्यहम्‌ 
ब्रह्मोचाच | 
विष्णुभक्तिद्व ढा कार्या वेदशासतरविधानतः । वेदमूलमिदं सर्व वेदो चिष्णुः्सनातनः | 
वेदा ्राह्मणाधाराब्राह्मणाश्चाञिदेषताः । अझौ प्रास्ताहुतिविप्रौयज्षेदेवंयजन्त्सदा | 
जगत्सन्धारयेत्सच चिष्णुपूजारतः सदा | 
नारायणः सूतो ध्यातः क्लेशदुःखादिनाशनः॥ ५ ॥ | 
चातुर्मास्ये चिशेषेण जळरूपगतो हरिः । जलादन्ञानि जायन्ते जगतां ठप्तिहेतवे ॥ 
चिष्णुदेहांशसम्भूतं तदन्नं ब्रह्म इष्यते। तदन्न विष्णवे द्त्वा ह्यावाहनपुरःसरम्‌ ॥ 
पुनजेन्मजराक्लेशसंस्कारेर्नामिभूयते । आकाशसम्मचो वेद एक एच पुरा$मचत्‌॥ / 
ततो यजुः सामसच्जञारग्वेदः प्रापभूयते । ऋर्वेदोभिहितःपूचं यज्ञ/ःसहस्रशी्षतिच 
बोडणाच महासृक्त नारायणमयं परम्‌ | तस्यापि पाठमात्रण ब्रह्महत्यानिचत्तंते॥ 
विप्रः पूच न्यसेद्वेहै स्मत्युक्तन निजेबुधः । ततस्तु प्रतिमायां चशालग्राम्रेचिशेषतः ` 
क्रमेण च ततःकुर्यात्पश्चादाचाहनादिकम्‌। आवाह्यसकलंरूपंवकुण्ठस्थानसंस्थितम | 
कौस्तुमेन चिराजन्तं सूर्यकोटिसमप्रभम्‌। दण्डहस्तं शिखासूत्रसहितंपीतचाससम्‌ ` 





आवाहयेच्च पुरतोध्यानसंस्थं द्विजोत्तम !। ऋचा ग्रथमयाचास्योङ्काराद्सिसुदीर्णया . 
द्वितीयया चासनंचपार्षदैञ्चसमन्वितम्‌। सौषर्णान्यासनान्येषांमनसापरिचिन्तयेत्‌ 


चिन्तनेर्भक्तियोगेन परिपूणं च तद्ववेत्‌ । पाद्यं तृतीयया काय गङ्भांतन्नसुमरेदुकुध 
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अर्घः कार्यस्ततो घिष्णोः सरिद्विः सत्तसागरे: । पुनराचमनं कार्यमस्रतेनजगत्पते; | 
त्रिभिराचमनः शुद्धिब्राह्मणरूय निगद्यते । 
अद्भिस्तु प्रकतिस्थाभिहीनाशिः फेनवुद्वुदेः ॥ १६ ॥ 
हृत्कण्डतालुगाभिश्चयथाचण द्विजातयः । शुद्धेर्न्‌ स््रीचशद्र॒श्वसकृत्स्पृण्ठा भिरन्‍्तत 
पश्चम्पा5प्घमरनंकाय भक्तियुक्तेनचेतला । भ क्तित्राह्योहृरीकेशोभकत्यात्मानंप्रयच्छति 
ततः सुवा सितस्बोय; सर्वोषधिसमन्वितः 
शेबोदकेः स्वर्णघर: सूनानं देवस्य कारयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
तीर्थोद्कः श्रद्धया च मनसा समुपाहतेः । अश्रद्धया रलराशिः:प्रदत्तो निष्फलोभवेत्‌ 
चायपि श्रद्धया दत्तमनन्तत्वाय कटपते । चातुमास्यै चिशेषेण श्रद्धया पूयते नरः | 
षष्ठ्या स्नान ततः कायपुनराचमन भवेत्‌ । दद्याञ्चचाससी स्वर्णसहितेभक्तिशक्तित 
आच्छादितं जगत्सव घस्त्रेणाऽऽच्छा रितो हरि; । 
चातुमांस्ये विशेषेण चख्रदाने महाफलम्‌ ॥ २६ ॥ 
“युनराचमने देयं यतये विष्णुरूपिणे | वस््ररानं च सप्तम्या कायं विष्णोमुंनीभ्वर 
यज्ञोपचीतमधस्या तञ्चाध्यात्मतया शरण । सूर्येकोडिसमरुपश तेजखा भास्वर तथा 
'क्रोधाभिभूते चिप्रेतुतडित्को टिसमप्रभम्‌ । सूर्येन्दुवह्विल॑योगाइणणत्रयसम न्चितम्‌ 
-ज्यीमयं ब्रह्मविष्णुरुद्ररूपं त्रिविष्टपम्‌ | यस्यप्रभावाहिप्रेन्द्र मानवो द्विज उच्यते ॥ 
जन्मना जायते शूद्रः संस्कारादृढिजउच्यते | शापोनुग्रहसरामर्थ्यं तथाक्रोधःप्रसन्नता 
| त्रेलोक्मप्रचरत्वं च ब्राह्मणादरेव जायते । न ब्राह्मणसमो बन्छुन त्राह्मणसमागतिः | 
न त्राह्मणसमः कश्चित्त्रेछोक्ये सचराचरे । दत्तोपचीते ब्रह्मण्ये खुसतेदेचे जनादने॥ 
खच जगइन्रहमप्रयं संजातं नात्र संशयः । नवम्या च सुळेपश्च कर्त्तव्यो यज्ञमूर्तये | 
व्या विष्णुयन जगद्गुरु; । तेनाप्या यितमेतद्धि घासितँ यशसा जगत्‌ | 


रं | # स्कन्दपुराणम्‌ छ [ ३ ब्रहम | 


तेजसा भास्करो लोके देचत्वं प्राप्य मानवः । 
। ब्रझळोकादिके लोके मोदते चन्दनप्रदः ॥ ३६ । । 
'चन्दनाळेपसुभगं विष्णु पशयन्तिमानचा; । न ते यमपुरंयान्ति चातुर्मास्ये विशेषत 
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सप्तमो ऽव्यायः ] अ दीपदानमहत्त्वचर्णनम्‌ # | 9६५ 


॥ दशम्यां पुष्पपूजा च भक्तिपूजा तथेचच। पुष्पे चेच सदा छद्मीचंसत्येषनिरन्तरम्‌ 
ङक्ष्म्याऽसर्चत्रगामिन्या दोषो नेच प्रजायते। यथा सघंमयो विष्णुनंदोपेरनुभूयते 
तथा सर्वमयी ळक्ष्मीःसती त्वान्नेचहीयते । प्रतिमासुच सर्वासु सर्वभूतेषु नित्यदा 
मचुष्यदेवपिठृणु पुष्पपूजा चिधीयते । पुष्पः सम्पूजितो येत हरिरेकः श्रिया सह 
'आब्रह्महतम्चपर्यन्तं रूजितंतेन घे जगत्‌। अतः सुश्वेतकुसुमैविष्णु' सम्पूजयेत्सदा 

चातुर्मास्ये चिशेषेण भक्तियुक्तः सदा शुचिः । 
भक्त्या सुचिहिता ब्रह्मन्‌ पुष्पपूजा नरयंदि ॥ ४३॥ 
यं ये कामम भिऽ्यायेत्तसल्यसिद्धिनिरन्तरा । पुप्परुपचितंधिष्णु' यद्यन्येप्रणमन्तिच 

/ -तेषामप्यक्षया ळोकाश्चातुर्मास्येथिकम्फलम्‌ । एकादश्या धूपदानं कतंव्यं यतयेहरी 

वनस्पतिरसो दिव्यो गन्धाढ्यो गन्धवत्तमः। 

आघ्रेयःसचेदेवानां शूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ४६॥ . | | 

इमे मन्त्रं समुचाये धूपमाशुरुजं ` शुभम्‌ । दद्याद्दगघते नित्यं चातुर्मास्ये महाफलम्‌. | 

कपूरचन्दनदळेः सितामधुसमन्वितम्‌। मासीजटाभिः सहितं सुपे देवेऽथ सत्तम 
| देवाघ्राणेन तुष्यन्ति धूपंत्राणहर॑ शुभम्‌ ( द्वादश्यादीपदानंतु कत्तेव्यंसुक्तिमिच्छमिः ) | 
| दीपः सर्वेषुकार्येषुप्रथमस्तेजसाम्पतिः । दीपस्तमोघनाशाय दीपःकान्तिप्रयस्छति 
तएमाद्वी पप्रदानेन प्रीयतां मे जनादनः | अयं पौराणजो मन्त्रो वेदर्चन समर्चितः | 
दीपप्रदाने सकलः प्रयुक्तो नाशयेदघम्‌ ॥ ५१ ॥ | 

_ चातुर्मास्ये दीपदानं कुरुते यो हरेः पुरः । तस्य पापमयो राशिनिरेषादपि दह्यते 

| ताचत्पापानि गजन्ति तावद्‌ चिभेति पातकी । 

` याघन्न विहितो भास्वान्दीपो नारायणे गहे ॥ ५२ ॥ र 
दर्शनादपि दीपस्य सर्वसिद्धिं णाम्भवैत्‌। कामनायां समुद्िश्यदीपंकारयते हरो 
सासासिद्धयतिनिर्विशासुप्ते$नन्ते गुणोत्तरम्‌ । पञ्चायतनसंस्येषु तथादेवेषुपश्चसु 

चिहितं दीपदानश्च चातुर्मास्ये महाफलम्‌ ॥ ५६ ॥ 
को विष्णुस्तुष्यते मुक्तिदाता नित्यं ध्यातः पूजितः संस्तुतश्च । 
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शि. 
४६६ क स्कन्द्पुराणमू ॐ = [ ३ त्रहाखण्डे / 
यच्चाऽभीष्टं यश्च गेहे शुभं वा तत्तद्वेयं छुक्तिहेतोन वर्यः ॥ ५७॥ | 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां तृतीये ब्रह्मजण्डे - 
त्रहनारदसम्चादे चातुर्मास्यमाहात्म्ये तपोधिकारषो डशोपचार- 
दीपमहिमाचर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


उ कट] न अनार 


अष्टमो ऽध्यायः 
देवायान्नप्रदानमहत््ववण नम्‌ 
इश्वर उचाच 
( हरेदोपस्तु मद्वीपादधिकोऽयं प्रचतते । घेकुण्ठघास ण्वस्यान्ममैश्वर्यमवाज्छितम्‌ 
कात्तिकेय उवाच 
दीपो$यंविष्णुभवनेमन्त्रवद्धिहितोनरेः । सदाविशेषफलदश्ातुर्मास्येषधिकःकंधम 
ईश्वर उचाच 5३४ 
बिष्णुनित्याथिदेचं मे विष्णुः पूज्यः सदा मम । > 


. चिष्णुमेनं सदा ध्याये विष्णुर्मत्तः परो हि सः ॥ ३॥ 
स चिष्णुबलमोदीपःसरवंदापापहारकः । चातुर्मास्ये चिशेषेण कामनासिद्धिकारकः | 
विष्णुदीपेन सन्तुष्टो यथा भवति पुत्रक । तथा यज्ञसहस्लेश्व चरंनेच प्रयच्छति। 
सुटपव्ययेन दीपस्यफलमानन्तकं्णाम्‌ । अनन्तशयने प्रापे पुण्यसंख्या न विद्यते | 
तसूमात्सचात्मभाचेन श्रद्धया संयुते न च । दीपप्रदानं कुरुते हरः पापेर्न लिप्यते ॥ | 
उपचारः. षोडशकर्यतिरूपे हरौ पुनः । दीपप्रदाने दिहिते सर्वमुदृद्योतितञ्जगत्‌॥ 
. ब्रह्मोचाच ` 

दीपाद्नस्तर ब्रह्मन्न्नस्यच निवेदनम्‌ । त्रयोदश्या भक्तियुक्तः काय मोक्षपदस्थितं 
अमृत सम्परित्यज्य यदन्नं. देवताअपि । रूपृहयन्ति ग्रहस्थस्य गुहद्गारगताः सदा 
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अष्टम्रोऽऽथायः ] % योगसाधनमहत्त्ववर्णनम # ४६७ 


हरी सुते विशेषेण प्रदेयः प्रत्यहं नरेः। फलेरधेः प्रदातव्यस्तत्कालसमुदाइदैः ] 
ताग्बूलवलछीपत्नंश्ध तदा पूगफलःशुभेः । द्राक्षाजम्ब्वाप्रजफलेरक्षोरैदाडिमैरपि ॥१२॥ 
बीजपूरफलश्चंच दद्यादघ्ये सुभक्तितः । शद्धतोयं समादाय तस्योपरिफल शुभम्‌ 
. मन्त्रेणानेन पिप्रेन्द्र!ं केशवाय निवेदयेत्‌ । पुनराचमनं देयमन्नदानादनन्तरम्‌ ॥ १४॥ 
आत्तिक्यञ्च ततः कुर्या त्सर्वपापचिनाशनम्‌ । चतुर्देश्यानमस्कुर्या द्विष्णवेयतिरूपिणे 
पञ्चदश्या भ्रमः कायः सर्वदिक्षु द्विजेः सह । 
| सप्तसागरजेस्तोयदंत्तेयंट्फलमाप्यते ॥ १६ ॥ 
ततोपदानाञ्च हरेः प्राप्यते विष्णुवल्लमः । चतुर्वारभ्रमी भिश्च जगत्सर्घञ्चराचरम्‌ ॥ 
कान्तंभवतिचिप्रामर्यतत्तीथेगमनादिकम्‌। षोडश्यादेवसायुज्यं चिन्तयेद्योगवित्तमः 
आत्मनश्च हरेनित्यंनमूत्ति भावयेत्तरा । मूत्तामूत्ते ल्वरूपत्वादुदृश्योभचतियोगचित्‌ 
. तस्मिन्द्र्ट निषत्तेतलद्सद्रृपजाक्रिया । आत्मानं तेजसां मध्येचिन्तयेत्सूयंचचसम्‌ 
अहमेच सदाविष्णुरित्यात्मनिविचारयन | ळभतेचेष्णचंदेहं जीघन्मुक्तोडिजोभचेत्‌ 
चातुर्मास्ये विशेषंण योगयुक्तो द्विजो भवेत्‌। 
इयं भक्तिः समादिएा मोक्षमागंप्रदे हरो ॥ २२॥ 
|, इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां तृतीये प्रहाखण्डे 
ब्रह्मनारद सम्वाद चातुर्मास्यमाहात्म्येदेवायात्नसमपंणमहत्त्ववणनंनामा- 
एमोऽध्यायः॥ ८ ॥ 


क र का का ताकि 
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नत्रमो धध्यायः 


तपोधिकारेसच्छुद्रकथनस्‌ 
इश्वर उचान्र 
पततत पूजनंबिष्णोःबोडशोवाय्रसस्मत्रम्‌ । कथितं यदुद्िजमकत्चाप्राम्रो तिपरमंपद्म्‌ 
तथाच क्षत्त्रियविशां करणान्मुक्तिरुत्तमा | 
शुद्राणां चाधिकारो5स्मिन्खीणां नेच कदाचन ॥ २॥ 
कान्षिकेय उचाच 
- शरृद्वाणाञ्चतथा ख्रीणां धम चित्तरतोवद्‌ । केनपुक्तिभवेत्तेपां कृष्णस्याराधनंषिना 
| | ईश्वर उवाच 
: सचछुद्रेरपि नो कार्या वेदाक्षरचिचारणा । न श्रोतव्यान पाख्याच पठन्नरकभाग्भवेत्‌ 
पुराणानां नेव पाठः श्रवणंकारयेत्सदा । स्श्ृत्युक्तंखुशुरोग्राह्यं न पाठःश्ववणादिकम्‌ 
स्कन्द उचाच 
सच्छूद्राः के समाख्यातास्तांश्च विस्तरतो घद । । 
के सन्तः के च शूद्राश्च सच्छूद्रा नामतश्च के॥६॥ 
ईश्वर उघाच [ 
धर्मोढा यस्य पत्नी स्यात्स सच्छूद्र उदाहृतः । समानकुलरूपाच दशदोषविचजिता 
उद्घोढावेदविथिनाससच्छूद्रःप्रकीत्तितः । अझ्ाचाऽच्य ङ्विनीशस्तामहारोगाद्यदूषिता 
अनिन्दिता शुभंकला चक्षुरोगचिचजिता । घाधिर्यहीना चपला कन्या मधुरभाषिणी 
दूषणौ देशभिहोना घेदोक्तविधिना नरे; | विवाहिता च सापल्लीणृहिणीयस्यसदा 
सच्छूदः स तु चिज्ञेयो देवादीनांविभागकृत्‌ । पुण्यकार्ये षुसर्घेषुप्रथमासा प्रकी त्तिता 
तया सुचिहितो धमः सम्पूण फलदायकः | चातुमांस्ये विशेषेणतयासहगुणाधिकः 
` भायांरति'शुचिभ्व त्यादीनांपोषणतत्परः । थ्राद्धादिकारकोनित्यमिष्टापूतेप्रसाधकः 
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नवमोऽध्यायः] ॐ शूद्राणांदशधाविवाहर्णनम्‌ रजन ॐ ४६६ 


' ज्प्रहकारादिमन्त्रेण नामसङ्कीतेनेन च । देवास्तल्य च तुष्यन्तिपञ्चयज्ञौदिकः 
' स्नानं वे तपणे चउत्रहिदोमो5पयप्न्त्रकः । ब्रह्मयज्ञो तिथे पूजापञ्चयज्ञान्ञसन्त्यजेत्‌. 
| कार्य जी मिश्च शूद्रेश्‍च हयनन्जपञ्च उक्षकन । पञ्चगज्ञेश्च सन्तुा यथपाम्मपितुदेचताः 
त्थापातनतायाश्च पातशुत्रूषवा संदा | पतित्रताया देहे तु सर्च देवाशच सन्ति हि 
अतल्वास्परां सक्ताम्दाचासदीना सङ्गाः । यदोमयोमतेपटेसन्तुष्टाःपितृदेवता: 
कार्यादीनां च सवां सङ्गपस्तत्र नित्यदा । 
यातुमांल्ये समायाते विष्णुभक्त्या तयोः शिवम्‌ ॥ १६ ॥ 


सप्ाानज्ञातिवप्यूता पत्ञीय ए य्रत्ामतेर्‌। पूर्वामतऽद्धमागी स्याद्वितीयस्यनकिञ्चन 


अथकार्या थिकारोऽस्याल्तेन धर्मार्धधारिणी | 
स्व रूवं छतं सदंव स्पात्तपोःकम शुभाशुभम्‌ ॥ २१ ॥ 


यानुगच्छति भत्तार मुरं लुतबलाद्विजञः। साध्वी ला हिप रिज्ञेयातयाचो दुधियतेकुळम्‌ 
अत्यज्ञातिठतं चाथ शुतावापि.विवाहिता । चश्वानररूय मागंणसातमुद्धरतेपतिम्‌ 


' यथाजळाच जम्ब्राळः कृष्यते घामिकटर मिः । एवप्ुद्धरते साध्वी भर्त्तारंयानगच्छति 


अन्यजातिख तुर्‌ पूताअन्येववियुताय दि । ताचुभौ धका यंषुसन्त्याञ्यो नित्यदामतो 
सँ हक नेत्र कु दतःलःकमजएग्रकं रुळम्‌ । तस्प्रादरिष्ठाही नावासत्कुटया शुद्र सम्भव: 


` चृता न कार्या सा पज्ञी यत्करोति न॑ घद्धेते । तया सह्‌ कतंपुण्यंवद्धते दशोत्तरम्‌ 


अनन्ततुस्तिरनेव तत्खुतेरपि वा तथा । क्रयंक्रीता च या कन्यादासी सापरिकीर्तिता 
सच्छूद्रल्य़ाधिक्रारेसा कराचिन्नेवजायते । याकन्या स्वग्रसुद्यम्य पित्रादत्तावरायच 


-विवाहचिधिनोदूढा पितृदेवार्थलाथिनी । खुळश्षणाचिनीताया चिवेकादिगुणाशुभा 
सच्चरित्र पतिपराला तेम्योडातु पह ति विशुदकुळजा कन्या धर्मोढाधर्मचारिणी 


खा पुनाति कुळं' संच मातृतः पितृतस्तथा । 2४ 
` घष एवं मया प्रोक्तः सच्छुद्रानां परो चिधिः॥ ३२॥ ` 


अधोजातिलमुइभूताः सडछूद्रात्कमहीनजा: । विवाहोदशधातेपां दशधापुत्रताभवेत्‌ 


आत्वार उत्तमाः प्रोता विवाहा मुनिसत्तम । रोगाः सबंप्रकतिषु कथिताश्च पुराषिदै 
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७०० कै स्कन्द्पुराणम्‌ ॐ . [3 प्रह 


ग्राजापत्यरूतथाव्राह्मो देवार्घौचातिशोभनाः । गान्धवश्चा सुरश्वघ राक्ष | 
प्रातिभोघातिनश्वेति चिवाहाःकथितादश । एते हिहीनजातीनां विचाहाःपरिकोदित 
औरस! क्षेत्रजश्चेच दत्तः छत्रिम एव च । गूढोत्पन्नोपविद्धश्ष कानीनश्च सहद 


 क्वीतःपौनर्भवंश्वापिपुत्रा दशविधाःस्स्ृताः । औरसादपिहीनाश्च तेपितेषांशुभाका 


अष्टाद्शमिता नीचा प्रकृतीनां यथातथा । 0 

बिधिर्नेच क्रिया नेव स्सृतिमार्गो$पि नेच च ॥ ३६॥ ` 
तासांब्राह्मणशुश्रूपा चिष्णुध्यानं शिवार्चनम्‌ । अमन्त्रात्पुण्यकरणदानं देयंचचे स 
न दानस्य क्षयो खोके श्रद्धया यत्प्रदीयते । अश्रद्धया शुचितया दानंघेर | 
अहिसादिसमादिष्टो धर्म हतासांमहाफलः । चांतुमास्येवि रोपेणत्रिदिचेशादिसेइय 
सुदशनस्तथा धमः सेव्यतेह्यचिरोधिभिः। सच्छूद्रदांनपुण्यश्च द्विजशुश्रषणादिभि 

बृत्तिश्च सत्याृतजञा घाणिज्यव्यवहारज्ञा । 

अशी तिभागमादद्याद द्विजाद्वाचु षिकः शते ॥ ४४॥ 


सपादभागवृद्धा तु क्षत्त्रियादिषु शृह्यते। एवं न बन्धो भवति पातकस्य कदाष 


कमे सुरेशानं मध्याहे द्विजसेचनम्‌ । ` 
अपराह्नेऽथ कार्याणि कुचन्मत्यं; सुखी भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ ॒ k 
ग्रहस्थेश्व सदा भाव्यं यावज्ञीव॑ क्रियापरेः । .पञ्चयङरतेश्चरेघा तिथि द्विज सुपू 


ट घिष्णुभक्तिरतेश्चेच देद्मन्त्रविपाउकेः । सततं दानशीलेशत्र द॑ नार्तजनघतसः 
. क्षमादियुणसंयुक्तद्वांदशाक्षरपूजकः । षडक्षरमहो द्वारपरमानन्दपूरितेः ॥ ४६। 


सद्पत्यैः सदाचार: सतां शुश्रषणैरपि । चिमत्सरेःसदास्थेयंता 


. अन्रज्याघजेनेरेषं सच्छद्रेधर्मतर्जितेः । तोषणं सर्वभूतानां कार्य चित्तास 


सदाविष्णुशिवादीनांयेमक्ता ल्तेनराःसदा । देवच द्वि चिदीव्य न्तिचातुर्माल्येषिर 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशी तिसाहस्नंचां संहितायांतुतीये ्रह्मलणछ 
ब्रह्नारदसरघादे ईश्वरकुमारसम्चादे चातुर्मार्यमाहात्म्ये तपोः | 
घधिकारेसच्छूद्रकथनंनास .चबमोऽध्यायः॥ ६॥ . -. | 
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दशमो ऽध्यायः 


अष्ठादशप्रकृतीनाम्वणनम्‌ 
नारद उवाच | 
अष्टादश प्रकृतय; का चघद€्व पितामह । वृत्तिस्तासां च कोघरमःसवेचिस्ततरतो मम 
ब्रह्मोचाच ` 
सञ्धन्माऽमूद्गगचतोनामिपङ्कजकोशतः । रूचकाळपरिमा गेनप्रचुद्धल्यजगत्पतेः ॥ 
ततो बहुतिथे काळे केशवेन पुरा स्सुतः । स्रएकामेने चिचिधाः प्रजामनसिराजसीः 
अहं कमलजस्तत्र जातः पुत्रशचनुसुखः। उद्ररं नाभिनाळेन प्रचिश्याथव्यळोकयम्‌ 
तत्र ब्रह्माण्डको रीनांदशेनंमेऽभवत्पुनः । विस्मयाञ्चिन्तयानस्य सुष्ट्यर्थमरभिधाचतः 
निस्य पुनरेवाहं पञ्च वालेन यावता । बहिरागां चिस्मृतं तत्सघंसृष्ट्यर्थकारणम्‌ 
पुनरेव ततोगत्वा प्रजाः सृष्टा चतुविधाः | नाभिनालेन नि्गत्ययिरूमृतेनान्तरात्मना 
तदाहं जडवञ्ञातोवागुत्राचाऽशरीरिणी | तपस्तप महाबुद्धे ! जडत्वंनोचिंतंतव ॥ 
दशवषसहस्राणि ततोऽहं तप आस्थितः । पुनराकाशज्ञा चाणीमासुचाचाचिनश्वरा 
चेदरूपाश्चिता पूर्चमाविभू तातपोवलात्‌ । ततो भगवतादिष्टः सूज त्वं चहुधाःप्रजाः 
शजसं शुणमाश्रित्य भूतलगमकदमपम्‌। मनसा मानसी सुष्टिःप्रथमंचिन्तितामया 
ततोचत्रा्मणाजातामरी च्या दिसुनीश्वराः । तेपांकनीयांस्त्वं ज्ञातोज्ञानवेदान्तपारग 
कमे नि्ठाश्च ते नित्यं स॒प्य्यथ सततोद्यताः 
निर्व्यापारो विष्णुभक्त एकान्तन्रहसेचकः॥ १३॥ . . .. “5. 
निर्ममो निरहङ्कारो ममटघं मानसः सुतः । क्रमान्मया तु तेषां घ.वेदरक्षाथमेच च 
प्रथमा मानसी सृ टिहिजात्यादिचिनिर्मिता । ततो5हमाडिकींसश्सिप्टचां स्तत्रनारद 
सुखाञ्चब्राह्मणाजाताबाइम्यःक्षरित्रयामम । घेश्याऊरुससुद्भूताःपद॒म्यांशूद्राबभूचिरे 
अनुलोमघिलोमाम्यां क्रमाञ्चक्रमयोगतः । शूष्रांदधोधो जाताश्च सर्घ पादतलोद्गचाः 
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| ताः सर्वास्तु प्रकृतयो मम देहांशसस्भवाः । 
| नारद! त्वे चिजानीहि तासां नामानि चच्मि ते ॥ १८॥ 
| त्राह्मणः क्षत्त्रियोवेश्यत्लय एव द्विजातयः । वेदास्तपोइध्यय नं च यजनं दानफेचच | 
वृत्तिरध्यापताच्चवतथास्वटपप्रतिग्रहात्‌ । चिप्रःससर्थरूतपसा य चपिस्यात्पतिग्रहे 
। तथापि नेचणृह्णीयात्तपोरक्षायतः सदा । चेदपाठो विष्णुपूजा त्रसध्यानमळोभता 
| ` . ` अक्रोधता निर्ममत्वं क्षमासारत्वमार्यता । 
| ६ क्रियातत्परता दानक्रियासत्यादिशिश णः ॥ २२ ॥ | 
| भूषितो यो भवेन्नित्यं स चिप्र इतिकथ्यते । क्षत्त्रियेण तपः कार्यं यजनं दानमेवंच 
. वेदपांठो विप्रभक्तिरेषां शस्त्रेण जीवनम्‌ | ख्रीवाळगो्राह्मणारथे भूस्यथरुचामिसंडुरे 
। सम्प्रा्ते शरणेखेच पीडितानांच शब्दिते । आर्तत्राणपराये च क्षत्त्रिया ब्रह्मणाहृता 
धनवृद्धिकरो वश्यः . पशुपाळी इषीचलः। रसादीनां च विक्रेता देवब्राह्मणपूजकः 
अंथवृद्धिकरोव्याजाद्यज्ञकर्मा दिकारकः । दानमध्ययनं चेति वेश्यवत्तिरुदाहता ।२४ 
| “णतान्येच ह्यामन्त्राणि शूद्रः कारयते सदा । 
। ` ` .नित्यं षड्देचत श्राद्धं हन्तकारो5झितर्पणम्‌ ॥ २८ ॥ 
` देवद्विजांतिभक्तिश्व नमस्कारेण सिध्यति । १ 
` शूद्रोऽपि प्रातरुत्थाय कृत्वा पादाभिवन्दनम्‌ ॥ २६॥ 
चिष्णुभ क्तिमयाऽश्लोकान पठन्तिष्णुत्वमाप्नुयात । 
वारषिकत्रतङत्तित्यं तिथिवाराधिदेवतम्‌ ॥ ३० ॥ | 
अन्नद; खर्घजीवानां ग्रहस्थःशूद्र ईरितः । अमन्त्राण्यपि कर्माणि कुर्वक्षेषहिमुच्यत 
सातुर्मास्यवत्तकरः शूद्रोपिहरितांवजेत । शिल्पी च नतेकश्चेचकाष्ठकारःप्रजापतिः 
धर्मकञ्चित्रकश्चेच सूत्रको रजकरूतथा । गच्छकरुतन्तुकारश्च चाक्तिकश्चर्मकारकः 
सूनिकोऽध्चनिकश्चेच केहिको मत्ल्यघातकः । 627 1 
ओनामिंकस्तु चाण्डालः प्रकृत्याऽष्टादशोच ते ॥ ३४ ॥ | 
शिल्पिनः स्वणेकारश्च दारुकःकांस्यकारकः ।. हर 
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काण्डुकःकुर्भकारश्च प्रत्या उत्तमाश्च षट्‌ ॥ ३५॥ 
खरवाह्यष्रवाही च हयघाही तथेव च। गोपाळ इष्टकाकारो अधमाधमपश्चकम्‌॥ 
रजकश्चर्मकारश्च नटोचुरुड पच च | केघत्तमेदिसिह्लाश्च सप्तेत अन्त्यजाः स्सृताः 
यो यस्य्रही नो रणेन बचा हमादथमोनरः । सचांसांप्रछतीनां च उत्तमामध्यमाःसमाः 
सेदाल्ायः समाख्याता विज्ञेयाःस्मृतिनिणयात्‌। 
शिड्पिनः सप्त चिज्ञेया उत्तमाः समुदाहृताः ॥ ३६॥ | 
स्वर्णक्ृत्कम्वुक्श्रेष तन्दुळीपुष्पलावकः । ताम्वूली नापितश्वेच मणिकारश्वसप्तथाः 
न सान देचताहोमस्तपो नियम एव च। न स्वाध्यायचषट्कारोनचशुद्धिविषाहिता 
एतासां प्रकृतीनां च गुरुपूजा सदोदिता । 
विप्राणां प्राकृतो नित्य दानमेच परो चिधिः॥ ४२॥ 
सर्वेपामेच चर्णानामाश्रमाणांमहामुने !। सर्वासांप्रकतीनां च विष्णुमक्तिःसदाशुभा' 


इति ते कथितं सर्वयथाप्रकतिसम्भवम । कथां शणु महापुण्यांशूद्रः'शुद्धिमगाद्यथा 


इदे पुराणं परमं पवित्रं चिशुद्धधीर्यस्तु श्टणोति घा पउेत्‌। 
विधूय पापानि पुराजितानि स याति चिष्णोर्भघने क्रियापरः ॥ ४५ ॥ 
इति श्रीस्कान्द्रेमहापुराणएकाशी तिसाहर्नयाँ संहितायां तृतीये त्रह्मलण्डे 
ब्रह्मनारदसम्चादे चातुर्मास्यमाहात्म्यै प्रकृतिकथन नाम 
दशमोऽध्यायः॥ १० ॥ 
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| एकादशो ऽध्यायः 
| | पेजत्रनोपाख्यानवर्णनम्‌ 
ब्रह्मोवाच 
दरः पेजवनो नाम गाहंस्थ्याच्छुद्धिमाप्वान्‌ । धर्ममार्गा चिरोधेन तक्षिबोधमहाम . 
आसीत्पजवनः शूद्रः पुरा त्रेतायुगे किल । स धमे निरतःख्यातो विष्णुन्राह्मणपूजक | 
न्यायागतधनो नित्यं शान्तः सवं जनप्रियः । 
सत्यवादी विवेकज्ञत्तस्य भार्या च सुन्दरी ॥ ३॥ । 
धर्मोढा घेदविधिना समानकुलजा शुभा | पतिबता महाभागा देच द्विज हिते रता। | 
. काश्यां संस्वन्धिता वाला चेजयन्त्यां विवाहिता । 
सा धर्माचरणे दक्षा घष्णवत्रतचारिणी ॥ ५॥ 
भत्रसहतथासम्यकूचिकीडेछुविनीतवत्‌ । सोऽपिरेमेतयाका रेह स्तिन्येच महागज 
भर्था स्तिः पूं पुण्येनज्ञातातस्य महात्मनः | घाणिज्यं स्घजने रनिंत्य॑ स्वदेशपरदेशनम 
कारयत्यर्थजातेश्च परकीयस्चकीयजेः । एचमर्थश्च बहुधा सञ्जातो धर्मदशिनः॥॥ ` 
पुत्रद्वयं च सञ्जातं पितुः शुश्रूषणेरतम्‌ । तस्य पुत्राः पितुर्भक्ता द्रव्यादिमदघजिताः 
पितृवाक्य रताःश्रेष्ठाःस्वधर्मा चारशोभनाः। पित्रोशशुश्र्यणादन्यज्ञा सिनन्दन्तिकिशत 
ते सम्बन्धःसुसम्बद्धाः पित्रा धर्मार्थदिता । | 
तत्पत्न्यो मातृ पित्रर्चा कारयन्त्यनिचारितम्‌ ॥ ११ ॥ 
आर द्धिमद्ववने तस्य धनधान्यसमन्वितम्‌ । सोऽपिधर्मरतो नित्यंदेवतातिथिपूजक 
ग्रहागतो न विसुखो यस्थ यातिकदाचन । शीतकाले घन प्रादादुष्णकालेजलाधद . 
घर्षाकाले घख्रदश्च बभूचान्नप्रदः सदा । वापीकूपतडागादि प्रपादेवग्रृहाणि च ॥(४ . 
कारयत्युचिते काळे शिव चिप्णुघतस्थितः । इषटधर्मरुतुषर्णानां: समाचीणॉमहाफल ` 
अन्येषां पूषधर्माणां तेषांपूतकरः सदा । स वभूचधनाढ्योऽपि व्यसनेनं समाश्रित ` 


। | 
हा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri बि 
ल 





व्कादशो ऽध्याय ] ॐ गाळषपेजवनसम्वादघर्णनम्‌ श ५०५ 
चिष्णुभक्तिरतो नित्यं चातुर्मास्ये घिशेषतः | एकदागालघमुनिःशिष्येबहुमिरावृतः 
ब्रह्मज्ञानरतः शान्तस्तपो निष्ठो ` महावशी । अभ्याजगाम शूद्रस्य गेहे पजघनस्य सः 


स घाग्मिमंघुमिस्तस्य ह्ाम्युत्थानासनादिभिः। 
उपचार: पुनयु क्तः तार्थ इच मानयन्‌ ॥ १६॥ 


अद्यमे सफलंजन्मजातंजी वितसुत्तमम्‌ । अद्य मे सफलोधमंःसकुलम्धोदुधुतरुत्चया 


सम पापसहरख्राणि द्रष्ट्या दग्धानि ते सुने !। गृह ममग्रहर्थस्यसकलंपा चितंत्वया 
तस्य भक्त्या प्रसभो 5 मूदतमागंपरित्रमः । उवाच मुनिशादूलःसच्छूदंतराताजलिम्‌ 
कचित्ते कुशले सौम्य! मनोधर्म प्रवत्तते । 
अर्थाचुवन्धाः सततं वन्घुदारसुतादग्रः ॥ २३ ॥ द 
णोविन्दे सततंभक्तिल्तथादानेप्रवतते । ध्रार्थक्ाप्रकायषुसप्रभाचंमनरुतव ॥ २४ ॥ 
विष्णुपादोदक नित्यं शिरसाधायंते न वा।।-पादोद्ववं च गङ्गोदं द्वादशाब्दफलप्रद्‌म्‌ 
चातुर्मास्ये चिशेषेण तत्फलं द्विगुणेभप्रेत्‌ । हरिम क्तिहरिकथा इरिस्तोत्रे हरेनेतिः 
हरिध्यानं हरेः पूजा सुमे देवे च मोक्षकृत्‌ । एवं घरुवाणं समुनि पुनराह नति गतः 
भवदुद्वएनया अमफलमेतज्जातं न संशयः । 
तथापिश्रोतुमिच्छामि तव चाणीमनामयीम्‌ ॥ २८॥ 
भवादृशानां गमनं सवार्थेषु प्रकल्प्यते । ततस्तौ सुसुदायुक्तो सञ्चातो हृएचेतसौ 
झुनिस्पेजवनो नाम सच्छूद्रः प्राह सम्मतः | किमागमनङत्यं ते कथयस्वप्रसादतः 
को चा तीर्थप्रसङ्कशचचातुर्मास्येसप्रीपो । गालचःप्राहसच्छूद्रंधामिकसत्यचा दिनम्‌ 
मम तीर्थाचसक्तस्य मासा बहुतरा गताः । इदानीमाश्रमं यास्येचातुर्मास्ये समागते 
आपाढशुक्लेकादश्यां करिष्येनियमंगृहे । नारायणस्यप्रीत्यथ श्रेयोथथश्ञात्मनस्तथा 
प्रत्युंचाच सुनिर्धमांन्‌ विनयानतकन्धरम्‌ । | 
पेजवन उवाच . 
मामनुप्रहजां बुद्धि नहि त्वं द्विजपुङ्गव !। वेदे$धरिकारो नेचास्ति वेदसारजपस्य चा 
पुराणस्सृतिपाउल्य तह्मात्किश्चिद्वदरूच मे । 
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`` तत्त्वात्मसहुशं किशिद्वाति रूपं महांफलम ॥ ३५॥ 
चातुर्मास्ये विशंषेण मुक्तिसन्साधक चद्‌ ॥ ३६ ॥ 
` -गालच उचाच 
शाळग़रामगतं चिष्णुञ्चक्राङ्कितपुट सदा । येऽचंयन्ति नरा नित्यं तेषांअक्तिस्त्वदूरतः 


| शालग्रामशिळा यत्र यत्र द्वारांचतीशिला | उभयोः सद्ठुमःभाप्तोसुक्तिस्तस्यनदुळंमा 
शाळग्रामशिळायस्यांभूमौसम्पूञ्यते नृभिः । पञ्चक्रोशंपुनात्येषाअपिपापशतान्तिरँः 
| | तेजसं पिण्डमेतद्धि ब्रह्मरूपमिद॑ शुभम्‌ । यस्याः संदर्शनादेव रू दयः कदम पनाशानम्‌ 
सबंतीर्थानिपुण्यानि देवतायतनानि च । नद्यः सर्चा महाशुद्र! ती थत्वेप्राप्नुवन्तिहि 
| सन्निधानेन चे तस्याः क्रियाः सर्वत्र शोभनाः । 
| बज्ञन्ति हि क्रियात्वं च चातुर्मास्ये विशेषतः ॥ ४३ ॥ 
| पूज्यतेमचने यस्य शालग्रामशिला शुभा । कोमलेस्तुलसीपत्रैर्विमुखस्तत्र बै यमः 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां सच्छूद्रा णामथापि चा । 
| शालय़ामांधिकारो5स्ति न चाऽन्येषां कदाचन ॥ ४५ ॥ 
सच्छूद्र उवाच 
` ब्रह्मन्‌ वेद्विदांश्रेछ! सर्वशास्त्र विशारद !। स््रीशूद्रादिनिषेधो<यं शालग्रामे हि श्रयते 
माद्वशरुतु कथं शाल़ग्रामपूजाविधि बद्‌ ॥ ४७ ॥ न 
गालव उवाच 
॥ अश्तच्छूद्र गत दास! निषेधेचिद्धिमानद्‌ !। स्जीणामपिच साध्वीनांनेचाभाचःप्रकीतितः 
मा भूत्संशयस्तेनात्र नाप्नुपे संशयारफलम्‌ । शालामार्घनपराः शुद्धदेहा विवेकिगः 
न ते यमपुरं यान्ति चातुर्मास्येच पूजकाः। शालग्रामार्पितमाल्यंशिरसाधारयन्तियै 
तेपां पापसहस्राणि चिलयं यान्ति तत्क्षणात्‌ । 
शालग्रामशिलाग्रे तु येःप्रयच्छन्ति दीपकम्‌॥ ५१ ॥ 
तेषां सौरपुरे घासः कदाचिन्नेच जायते.। शालग्रामंगतं विष्णु' सुमनोभिर्मनोहरः 
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शालग्रामे मोयर्यय ट्किञ्चित्क्रियतेशुभम्‌ । अक्षय्यं तदवे न्नित्यं चातुर्मारूयेचिशेपतः 


a 
॥ | 


~ Sh 


एकोदशरेऽच्यायः } ˆ + शालग्राममाहाँत्स्यवर्णनम्‌ + ५०७ 
येऽचंयन्ति. महाशूर सुत्ते देवे हंरो तथा ॥ ५२॥ . 

पञ्चामृतेन रुनपनें ये कुर्वेन्ति संदानराः । शालग्रामशिलायांचनतेसंलारिणों नराः 
मुक्तेनिदानममले शालग्रामगते हरिम्‌। * 
हृदि न्यस्य सदा भक्त्या यो ध्यायति स मुक्तिभाक्‌ ॥ ५४॥ 
तुलसीदलजाँ मालां शालग्रामोपरि न्यसेत । 
चातुर्मास्ये चिशेपेण सरचकामानचाप्नुयात्‌ ॥ ५५॥ 

न ताचत्पुष्पजामाळाशाळग्रामम्यबछभा । सर्चदातुलसी देची चिष्णोनित्यंशुभाप्रिया 
तुलसी घल्लभानित्य॑ चातुर्मास्ये चिशेएतः। | 
शालग्रामो महाविष्णुस्तुलसी श्रीनं संशयः ॥ ५७ ॥ 


अतोचासितपानीयेः स्नाप्य चन्दनचचितेः । मज्ञरीभियु तंदेवंशालग्रामशिलाहरिम्‌ 


तुलसीसम्भवाभिश्च इत्वा कामानचाप्नुयात्‌। 
पत्रे तु प्रथमे ब्रह्मा द्वितीये भगवाञ्च्छिचः॥ ५६ ॥ 
मञ्ज भगवान्विष्णुर्तदेकत्रस्थया तदा । मञ्चरीदलसंयुकता ग्राह्या बुधजनः सदा 
तां निवेद्य गुरी भक्त्या जन्मादिक्षयकारणम्‌ । 
शालग्रामे धूपराशि निवेद्य हरितत्परः॥ ६१॥ ` 


चातुर्मास्ये विशेषेण मजुष्यो नेच नारकी । शालग्रामं नरो दृष्टापूजितं कुसुमेःशुभः 


सर्चपापविशुद्धात्मा याति तन्मयतां हरो । 
यः रुतौ त्यश्मगतं विष्णुः गण्डकीजलसम्भधम्‌ ॥ ६३ ॥ 
श्रतिरमृतिपुराणेश्च सोपि विष्णुपद ब्रजेत्‌ | 
शालंग्रामशिलायाशच चतुविशतिसडख्यकाः ॥ 
मेदाः सन्ति महाशूद्र ताञ्छणुष्व महामते !॥ ६४॥ 

` इमा द्वादश्यो लोके च चतुषिशतिसङ्ल्यकाः | 
तासां च दैवतं चिष्णुः नामानि च वदाम्यहम्‌ ॥ ९५ ॥ 


स एच मृत्तेश्‍चतुरुत्तंराभिषिशद्विरेकोमगवान्यथा55 यः ।: 
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4०८ ` क स्कन्दपुराणम्‌ + _ [३ ब्रह्मखण्डे 
स॑ एव सम्वत्सरनामसव्ज्ञ' स एव ग्रावागतआदिदेचः ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण पकाशीतिसाहरुयां संहितायां तृती येध्रह्मखण्डेः 
ब्रह्मनारद्सस्वादे चातुर्मारूयमाहात्म्ये पेजघनो पाख्यानं 
नामेकादशो ऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


द्वादशोऽध्यायः 
शालग्राममूच्यु त्पत्तिवणनम 

पेजचन उवाच 
एतान्‌ भेदान मम ब्रूहि विस्तरेण तपोधन !। त्वद्वाक्याशुतपानेन तृषानेयप्रशास्यति 

गालघ उचाच | 

श्टणु घिस्तरतो भेदान पुराणोक्तान्‌ चदामि ते । 
यान्‌ श्रत्वा सुच्यतेऽघश्यं मनुजः सचि किल्विषात्‌ ॥ २॥ 

पूच तु केशवः पूज्यो द्वितीयो मधुसूदनः । स ङुषेणरुतृतीयरूतुततो दामो दरःर्सतः 
पञ्चमो घाखुदेवाख्यः षष्ठ: प्र्नलञञ्चकः । सप्तमो चिष्णसत्तश्चाएमो माधध पच ब 
नघमोऽनन्तमूत्तिश्च दशमः पुरुषोत्तमः । अधोक्षजस्ततः पश्चाद्द्वादशरूतु जनाद 
अयोद्शस्तु गो विन्श्चतुर्दश स्त्रिविक्रमः । श्री घरश्च पञ्चदशो हपीकेशस्तु षोडशः 
चसिहस्तुसप्तदशो विशवयो निस्ततः परम्‌ । चामनञ्चततःप्रोक्तल्ततोनारायणः्मृत 
पुण्डरीकाक्ष उक्तस्तु ह्यरेन्द्रश्चततःपरम्‌ । ह रिख्योरचिंशतिमःकृष्णश्चान्त्यउदाइतः 
शाळगामस्यमेदास्ते मयोक्तास्तवशूद्रज् । सूर्तिमेदास्तथा प्रोक्ता पत एच महाधन 


मूत्तयस्तिथिनाम्न्यः स्युरेकादश्यःसदेच हि । सम्चत्सरेणपूज्यन्तेच्चतुचिशति मूर्तयः 


देवाश्च ताराश्च तथा चतुविशतिसङ्ख्यकाः | ` 
सासा माग शिराद्याश्व मासार्द्धाः पक्षसञ्चकाः ॥ ११ ॥ 
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` चयोदशो$ध्यायः | ` कॅ. खतीदेहत्यागवर्णनम्‌ # _ २५०६ | 


अधीशसहिता जित्य॑ पूजयन्‌ भक्तिमानःभवेत्‌ । चतुषिशतिसब्क्ञ्चचतुष्टयसुदाहृतम्‌ | 
एतन्यतुए्यं नुणां घमेकामार्थमोक्षदम्‌ । यः श्टणोति नरोभत्तयापरेद्वापि समाहितः | 
भूतसगंस्य गोप्राप्ती हरिस्तस्य प्रसीदति ॥ १४॥ | 
इतिश्रीरुकान्देमहापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां तती देट्रह्मस्रण्डे | 
ब्रह्मनारदसस्चादे चातुमांस्यमाहात्म्ये मृत्यु रपात्तिर्नाम- | 

द्वा इशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


त्रयोदशोऽध्यायः 
पेजवनोपाख्यानेसतीदेहत्यागपूर्वकशिवपावतीविवाहवण नम्‌ 


पेजचन उचाच 
शालग्रामशिलायाञ्च जगदादिसनातनः । कथं पापाणतां प्राप्तोगण्डकयांतद्च मे बद्‌ 
त्वत्प्रसादेन विप्रषं | हरौ भक्तिद्र ढा भवेत्‌ । भवन्तर्तीर्थरूपाहिदशीनातपापहारिणः 
तीर्थास्रतावगाहेन यथापचित्रता न्रणाम्‌ । भषद्वावयासुताज्ञातातथामम न संशयः . 
| गालच उवाच [ 

इतिहासस्त्वयं पुण्यः पुराणेषु च पठ्यते । यथा सपचमगवानशालग्रामत्वमारतः 
महेश्वरश्च लिड्ठत्वं कथयेऽहं तचानघः। पूव प्रजापतिदंक्षो ब्रह्मणोऽङ्ग्ठसम्भघः॥ ५ 

तस्याऽऽसीद्दुहिता साध्वी सती नाम्ती सुलक्षणा । 


OME nhl so » sa । 


हरेणोढा चिधिज्ञेन वेदोक्तविधिना ततः॥ ६ ॥ | 
स चकार महायज्ञे हरद्वेषं चिमूढघीः । तेन द्वेषेणमहता सती प्रकुपिता सुशम्‌॥ 
श्रज्ञवेद्यां समागम्य बह्विघारणया तदा । प्राणायामपरा भूत्वा देहोत्सगं चकारसा 
पिठुभाग्रं परित्यञ्य स्घभागेन हता सती । मनसा ध्यानमगच्छीतलं च हिमालयम्‌ 
यत्र यत्र मतो घाति स्वकर्मवशगं म्तौ । अवतारस्तत्र तत्र जायते नात्र संशयः 
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"११० ` = आस्कन्दपुराणमक ` ' [इह । 


दह्यमाना हि सा देवी हिमाळ्यंखुताऽभवत्‌ | 
तत्र सा पार्वती भूत्वा तप उग्रं समाश्रिता ॥ ११ ॥ 
शिवभक्तिरता नित्यं हरत्रतपरायणा । शटंड्रे हिमचतः पुजी मनो न्यस्य महेश्वरे | 


ह 


| 
| 


ततो वर्षसहस्वान्ते भगवान्‌ भूतभावनः । अथा55जगास तं देशं विप्ररूपो महेश्वरः | 
त्तं ज्ञात्वा तपसाशुद्धांकमेभावे'परी क्षितेः । ततो दिव्यवपुभू त्वा करजप्राहपाबंतीम । 


तपसा निर्जितञ्चासिमि करवाणि च कि प्रियम्‌ । 
ततः प्राह महेशानं प्रमाणं मे पिता कुरु॥ १५॥ 
सप्तषीन, स तथोक्तस्तु प्रेपयामास शङ्कर; । ते तत्रगत्वा समयं घकतु हिमचतासह 
निवेद्यच महेशानं प्रेपिता सुनयोययुः । ततोलय़दिने देवा महेन्द्रादय ईश्वरम्‌ ॥ १७ 
अह्मविष्णुपुरोगेश्व पुरोधायाशिमाययु: । योगसिद्धाः समायान्तं घरवेषं वृषध्वजम्‌ 
हिमवान पूजयामास मधुपर्का दिकः शुभ; । उपचारमुदायुक्तोमानयन्‌ कृतकृत्यताम्‌ 
घेदोक्तेन घिधानेन तां कन्यां संमयोजयत्‌ । 
पाणिग्रहेण विधिना ड्विजातिगणसस्बृतः ॥ २० ॥ 
' चहिप्रदृक्षिणीकृत्य गिरीशरुतदनन्तरम्‌ । दानकाळे च गोत्रादि पृण्टोळज्ञापरो हरः 
' अह्मणोबचनात्तन विधिशेषोचशेषतः । चरुप्राशनकाले तु पश्चवक्‍्त्रप्रकाशहत्‌ | 
सहितः सकलेदेचेः कुतूहलपरायणंः। गिरिजाथं समायुक्तो घरः सोऽपि महेश्वरः | 
' "" “ -नषकोरिसुखान्दृष्ट साइहासो जनोऽभषत्‌ । | 
"` चेदिकी श्रुतिरित्युक्ता शिवा त्वं स्थिरतां बज ॥ २४॥ 


लूञ्जितासा परित्यागं नाकरोत्पञ्चजन्मसु । भर्तारमसितापाङ्की हरमेवाभ्यगच्छत ' | 


देवानां पर्वतानाञ्चप्रदृ्टं सकलं कुंलम्‌ 1 ततोचिचाहे सम्पूर्णे हरोगात्कौतुकौकसि 


Db 


' गणानां चापि सान्निध्यैलनामषयदम्विकाम्‌ । पा रिचहं ततोगत्दाशैछेनस विसर्जित 


९० '  ' मानितेः संत्कृतश्चापि मन्द्रालयमम्यगात्‌ । 


तका विश्वकर्मा ततस्तस्यक्षणेन मणिमद्‌ गृहम्‌ ॥२८॥ न 000“ 
ॅस्यस्वेच्छाचद्धिष्णुमन्दिरम्‌ । सवद्धिमत्रशस्ताभमणि चिदुमभूपितम्‌ 
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्रयोद्शोऽध्यायः ] 010 तारकभयपी डितेदचंद्रह्मसमी पेगमनम्‌ श्र ५११ 
सूथूणासहस्रसंयुक्तं मणिवेदि मनोहरम्‌ । गणा नन्दिप्रभृतयोयस्यद्वारिसमा श्चिताः 


: त्रिनेत्राः शूलहर्ताश्च बभुःशङ्कररूपिणः | चाटिका अल्यपरितःपारिजाताःसहस्नशः 


कामधेडुर्मणिदिव्यो यस्यद्वारिसमाश्चितो | तरिमन्मनोइरतरे कामवृद्धिकरे ग्रहे ॥ 
बसतःपार्वतीसाद्ध कामो दृष्टिपथं ययौ । वायुरूपः शिव दृष्टा कामः प्रोघाचशङ्करम्‌ 
नमस्ते खबरूपाय नमस्ते बृपभध्वज || नमस्ते गणनाथाय पाहि नाथ ! नमोस्तुते 
'त्वयाविरहितं लोक शववत्सपृश्यते मही । न त्वया रहितंकिश्निद्द्वए्यते सचराचरे 
'त्व॑ गोप्ता त्वं घिधाता च लोकसंहारकारकः । कृपां कुरुमहादेव! देहदान प्रयच्छ मे 
इश्वर उवाच 
यन्मया त्व पुरादग्धः पावंतीपुरतो5नघ । तस्या पब समीपे च पुनर्भवस्वदेहचान. 
'एवसुक्तर्ततः कामः रूचशरीरमुपागतः। घचन्दे चरणोपू द्र! चिनयाचनतोऽभवत्‌॥ 
'ततो ननाम चरणौ पाचंत्याः संप्रहएचान्‌। रब्धप्रसादस्तुतयोः समी पाद्गुचनत्रये 
-चचारसुमहातेजा महामोहचलान्वितः। पुष्पधन्चा पुष्पबाणस्र्घाकुञ्चितशिरोरहः 
सदाधूर्णितनेत्रश्च तयोर्दहमुपाविशत्‌। दिब्यासवंदिव्यगन्धेवंख्नमाल्यादिभिरुतथा 


ख्यः सम्भोगसमये परिचक्तः समन्ततः । पघंप्रक्रीडतस्तस्य घत्सराणांशतं ययौ 


साग्रमेका निशायद्वन्मेथुने सक्तचेतसः | एतस्मिन्नन्तरे देघास्तारकप्रदुता भयात्‌ 
ब्रह्माणं शरणं जग्मुः स्तुत्वा तं शरणं गताः। YT 
| देवा ऊचुः ढ 
_ तारकोसौ महारौद्रस्त्वया दत्तघरः पुरा ॥ ४४॥ ` कि 
चिजित्य तरसा शक्रं भुडक्ते त्रेळोक्यपूजितः ।. 
घधोपायो यथा तस्य जायते त्वं कुरु स्वयम्‌:॥ ४५ ॥ 
- ब्रह्मोचाच = ऽ 70 पना 
सयादत्तवरश्चासौ मयेचोच्छिद्यते न हि । स्घयं सम्बध्यंकटुक छेत्तु कोपिनचाहंति 
-तरुमाच्तल्यचघोपायंकरथयामिमहात्मनः । -पाचंत्यांयोमहेशानात्सूचुरुत्पत्ह्यतेहिसः 


दिनसत्तवतुभू'त्वा तारकं संहनिष्यति । इतिवाक्यं: तु तेः भ्रुत्वामन्द्रंलोक सुन्दरम्‌ 
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प्रह्मलो कात्समाजग्मुः पीडिता देत्यदानचेः॥ ४६ ॥ क `; ` 
तत्रनन्तदिप्रशृतयो गणाःशूल्भ्दत पुर । गृहद्वारे ह्यपाचृत्य दस्थः संयतचेतसः ॥ ५१ | 
देचाश्च डुःखातुरचेतसो भृशं हतप्रभार्त्यक्तगुहाश्रयाखळाः । | 
संप्राप्य मासाश्वतुरस्तपःस्थिता देवे प्रसुप्ते हरतोषणं परम्‌ ॥ ५१॥ ' 
इतिश्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयांसंहितायां तृतीयेघ्रह्लण्डे 
ब्रह्मनारद्संमादे चातुर्मास्यमाहात्य्ये पेजचनो पाल्याने शिवपावंती | 

विवाहवणनंनाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १ | ं 
| 





| चतुदशो5ध्यायः लक 
पेजवनोपाख्यान इन्द्रादीनांशापप्रदानवणनम्‌ 
गालव उवाच 
शक्रादयस्त देवेशा दुःखसन्तप्तमानसा; । इश्वरादर्शनभ्रान्तमनःकर्मेन्द्रियात्मकाः 
नप्रापुर्लोकनाथंते कत्वायःप्रतिमाक्कतिम्‌ । तपसाऽऽराधयामासुःसर्यभूतह्ृदिस्थितम्‌ 7 
कपद्‌शिरसं देचं शूलहरूतं पिनाकिनम्‌। कपालखट्वाङ्गधरं दशाहरूतं किरीडिगम्‌ 
उमासहितमीशानं पञ्चवक्त्रं महाभुजम्‌ । कपू रगौरदेहाभं सितभूतिविभूषितम्‌॥ 
नागयश्ञोपचीतेन गजचर्मलमन्वितम्‌ । कृष्णसारत्वचा चापिङृतप्राबरणं विमुम्‌ | 
कृतथ्यानाः सुरास्तत्र वृक्षाधारे समाश्चिताः । 
त्रतच्या समाश्रित्य प्रचक्रुर्तप उत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
षडक्षरेण मन्त्रेण शवेन चिहितां सुराः । 
टु पाडन शूद्र उचाच 
` 'बतचयां त्वया या सा प्रोक्ता सज्ञायते कथम्‌ ॥७॥ ` | 








५ ७०००0४९ 12--- ०“ढान्न 2७२१९१” 


: रह्म! घिस्तरतो ब्रूहि न तृप्ये ते घो मते; ॥ ८॥ 
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चतुर्दशोऽध्यायः ] त शापपी डितेदेचेःपाचेतीस्तुतिकरणचर्णनम्‌ णनम्‌ ॐ ५१३ 
| गालव उवाच 
जपन्‌भस्मचलट्चाङ्गं कपालेर्फारिकं तथा । मुण्डमालांपञ्चचक्त्रमद्धचन्द्रंचसूद्धनि 
चित्रकृत्तिपरीधानं कौ पीनकुण्डलद्वयम्‌। घण्डायुग्मंतिशूळं च सूत्रं चर्यास्वरूपकम्‌ 
अमीभिर्ळक्षणेळेक्ष्यं मयोक्तं तव शूद्रज !। अनेनचिधिना सर्वे देवा बह्विपुरोगमाः ॥ 
सर्च आराधयामाखुः सर्चोपायेर्चरप्रदम्‌ । चातुर्मास्ये च संपूर्ण संपूर्णे कात्तिकेऽमळे 
चीणंत्रतान्‌ सुरान्‌ दृष्टा विशुद्धाश्च महेश्वरः। 
मति तेषां ददौ तुष्टो जीवात्मा सर्घभूतद्क्‌ ॥ १३॥ 
शतरुद्रीयजाप्येन विधानसहितेन च । ध्यानेन दीपदानेन चातुर्मास्ये तुतोष सः॥ 
पूजनेः घोडशविधेयंथा विष्णोस्तथा हरेः । 
कुर्वाणान्‌, भक्तिभावेन ज्ञात्वा देचान्‌ समागतान्‌ ॥ १५॥ 
प्रहणे भगचानरुद्रोददौ तेघांशुभां मतिम्‌ । ततःसमंत्र्यतेदेवा वहिस्तुत्वा यथार्थतः 
प्रसन्नचद्नं चक्रुः कार्यखाधनतत्परम्‌ । कर्मसाक्षी महातेजाः कृत्वा पारावतंचपुः ॥ 
प्रचिचेश ततो मध्ये दष्टं देवं महेश्वरम्‌ । चकार गतिविशषेपं गुण्ठनंरवगुण्ठनेः ॥ 
लुण्ठनेः सर्पणेश्चैच चारुरूपोऽद्रुता गतिः । तं द्रा भगवांस्तत्र कारणं समवुध्यत 
अर्ष्वरेतास्ततस्तस्मिन॒ससर्जादौदधारतत्‌ । वीय हिसुखेचंचसोत्पपातग्रृहाद्यहिः 
गते तस्मिन्पतङ्गेऽथ पाती विफलश्रमा | संक्रुद्धा सरवंदेवानां सा शशाप महेश्वरी 
यस्मान्ममेच्छा विहता भव द्विदु्वुद्धिभिः । 
तस्मात्पाषाणतामाशु ्रजन्तु त्रिदिचोकसः ॥ २२॥ 
निरपत्यानिर्दयाश्च सर्वे देवा भविष्यथ । ततः प्रसादयामाछुः प्रणताः शापयन्त्रिताः 
महद॒दुःखं संप्रचिष्टाः पुनः पुनरथात्रुवन, ॥ ८४ ॥ 
देवा ऊचुः 
त्चं माता सर्वदेवानां सर्वसाक्षी सनातनी । उत्पत्तिस्थितिसंहारकारणं जगतांसदा 
भूतप्रकृतिरूपा त्वं महाभूतसमाश्रिता । अपर्णा तपसां धात्री भूतधात्री चसुन्धरा 
मन्त्राराध्या मन्त्रचीजं विश्वबीजल्या स्थितिः । 
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न च स्वाहारूपेण खचंदा ॥ २७ ॥ हः 
दोषच्रयसमाक्रान्तजननैः ड a ल निरा 

ne ' अयसप्रदा :1 महालक्ष्मीमंहाकाली महादेची महेश्वरी 
विश्वेश्वरी या मायावाज्ञवरप्रदा । घररूपा घरेण्या त्वं be 
विल्वपत्नेः शुभेये: त्वां पूजयन्ति नराः सदा । कि | 
तेषां राज्यमदाची च कामदा सिद्धिदा सदा ॥ ३ १॥ 
ता येस्त्यं बिल्वपत्रैविश्येषत;। 
लिया जाता कामडुचा सुवयम्‌ ॥ ३२ ॥ 
बि इ समान्बताम्‌ । बिल्वपत्रेमंहाभक्तयानतेषां दुःखहुष्डृती 
Fe हा एजा महाफला । अद्प्रसृति योलोकिदिल्चपञ्जैस्तु पूजिता 
| हायवे नय शञानमचुत्तमम्‌ । चातुमांस्येऽधिकफलं चिल्वपत्रेवरानने 
के द पदक्षयम्‌ । यथा भ्रीस्तुछूखीबृश्षे तथा चिल्वे 5 त्‌; पार्वती 
सूत्या दृश्यसे विश्व सकलाभीष्टदायिनी | हक 

५ dl विशेषेण सेचित्तौ दी महाफलौ ॥ ३७ ॥ 

i एकाशीतिसाइक्यां संहितायां तृतीये ब्रह्मखण्डे 
रू ” तमास्यमाद्दात्म्यै पेजचनोपाख्यान इन्द्रादीनां 
शापप्रदानंनाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 
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। .. पञ्चदशोऽध्यायः 
छो | > 
पंजवनोपांख्याने5धत्थम हिमावर्णनम 
| पंजवन उचाच द 
|: श्रीःकर्थ ठुङसीरूपा विल्ववृक्षे च पार्वती । एतच्च विस्तरेण त्व॑ सुने तत्त्वंचदप्रभो 
| गालव उवाच 
। पुरा देवाखुरे युद्धे दानघा वळदर्पिताः । देवान्‌निजस्नुः संग्रामे घोररूपाः सुदारुणाः 
| देवाश्च भयसंविग्ना ब्रह्माणंशरणं ययुः ते स्तुत्वा पितरं नत्वा बृहस्पतिपुर/सरा 
तस्थुःप्रा्जलयः सवतानुवाच पितामहः। किमथ देचनिकरा मत्सकाशमुपागताः 
कारणं कथ्यतामाशु चह्वीन्द्रचसुभियु तः । 
देवा ऊचु 
द्त्यः पराजितास्तात सङ्गरेऽद्गुतकारिमिः ॥ ५ 
| वयं सव पराक्रान्ता अतस्त्वां शरणंगताः । त्राह्मस्मान्देचदेचेश शरणं समुपागतान्‌ 
। ततच्छत्चाभगचान्प्राह ब्रहाळोकपितामहः । मयान शक्यते कत्त पक्षःकरूयजनस्य च 
| चक्ष्यास्युपाय सद्धर्माश्चितानां भवतांपुरः। एकदाशिवभक्तानां विवादःसुमहानभूत्‌ 
समं केशवभक्तेश्न पररूपरजिगीषया । ततस्तु भगचानरुद्रः रूवभक्तानां च पश्यताम्‌ 
एकं विष्णुगणेः कुर्षन दभ्र रूपं महादभुतम्‌ । तदा हरिहराख्यं च देहाद्धांस्यांदधारसः 
| हरश्चेवाद्धंदेहेन विष्णुरद्धेन चाभवत्‌ । एकतो विष्णुचिहानि हरचिह्वानि चेकतः ॥ 
॥ एकतो घेनतेयश्च वृषभश्चान्यतोऽभषत्‌। चामतो मेघचर्णाभोदेहोशमनिचयोपमः॥ 
' ऋपू रगौरः खब्ये तु समजायत चे तदा । इयोरेक्यसमं चिश्चं चिश्वमेक्यमचत्तंत 
विभेद्मतयोनष्टाःश्रुतिस्स॒त्यर्थवाघकाः । पालण्डिनोहेलुकाश्च सच घिस्मयमागमन्‌ 
स्वं स्वं मागे परित्यज्य ययुनिर्वाणपद्धतिम्‌ । 
॥ ` मन्द्रे पचेतश्रेछे सा सूतिनित्यसंस्तुता ॥ १५॥ 
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५१६ # स्कन्दपुराणमू छ ` [३ ब 
ग्रथमाद्येगणश्चैव चतेतेऽद्यापिनिश्चला । सृष्टिस्थित्यन्तकत्रोसा विश्ववी जमन | 
| महेशविष्णुखंयुक्ता सा समता पापनाशिनी | 
[योगिध्येया ससत्याईच सत्त्वाधारगुणातिगा ॥ १७ ॥ 
| मुमुक्षघो५पि तां ध्यात्वा प्रयान्ति परम पदम्‌ । 
चातुर्मास्ये विशेषेण ध्यात्वा मर्त्यो ह्ममाचुषः ॥ १८॥ 

. तत्रगच्छन्तियेतेषां सदेवःशंचिधास्यति । इत्युक्त्या भगवांस्तेषांतत्रेवान्तरधाय 
ते पिचह्णिमुखा देवाः प्रजग्मुर्मन्दराचलम्‌। वश्चमुस्तत्रतत्रेव विचिन्चाना महेश्वर 
पार्वतीं विल्ववृक्षस्थां लक्ष्मी च तुलसीगताम्‌ । आदो सवं वृक्षम यंपूचं विश्वपरजात 
एतेवृक्षामहाश्रेष्ठाःसर्वे देवांशसम्भवाः । एतेषां रूपशंनादेव सर्वं पापेः प्रमुच्यते ॥२९ 
चातुर्मास्ये विशेषेण महापापौधद्दारिणः । यदा ते नेव दद्वशुर्दवाखिभुवनेश्वरम। 

तदाकाशभवावाणी -प्राह देवान. यथार्थतः । 
इश्वरः सर्वभूतानां कृपया वृक्षमाश्रितः ॥ २४॥ 
| चातुमांस्येऽथसम्प्रा्े सर्व॑भूतदयाकरः । अश्वत्थोऽतः सदासेब्योमन्द्वारेविशेष 
| नित्यमश्वत्थसंस्पशात्पापं यातिसहस्रघा। दुग्धेन तर्पणं ये वै तिलमिश्रेणमक्तित' 
सेचनं चा करिष्यन्ति तृतिस्तत्पूर्वजेछु च। दर्शनादेव वृक्षस्य पातकं तु विश्यति | 
| पिप्पलः पूजितो ध्यातो दुष्टः सेवित एच घा । ` -:› ¦ .. हर 
पापरोगविनाशाय चातुर्मास्ये विशेषतः । अश्वत्थं पूजितं सिक्त सर्वभूतसुखावह 
॥ सर्वामयहरं चेव सर्वेपापौधहारिणम्‌। ये नराः कीत्त॑यिष्य न्तिना माप्यश्वत्यवृक्षण 
| न तेषां यमलोकस्य भयं मागे जायते । कुडुमेश्वन्दनेश्वेच सुखितं _ यञ्च का 
| तस्यतापत्रयाभावो घेकुण्ठे गणना भवेत्‌ । दुःस्वप्नं दुष्टखिन्ताचदुष्टज्वरपरामवा 
चिलये नयपापानिपिप्पल! त्वंहरिभ्रिय | मन्रेणानेनयदेवाःपूज यिष्यनतिपिणह 
ततस्तेषां धमराजो जायते वाक्यकारक: |. | 
अश्वत्थो घचनेना<पि प्रोक्तो ज्चानप्रदो नृणाम्‌ ॥ ३३ ॥ 5 | 
श्रतोहरति पापं च जन्मादिमरणाच धि | अश्चत्थसेचनं पुण्यं चातुमोस्ये विरली 
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यञ्चदशोऽध्यायः ] # अश्वत्थमहिमाचर्णनम्‌ ४ . ५१७ 


सुत्तदेवेश्वक्षमध्यमास्थायभगवान्प्रभुः । जलंपृथ्वीगतंसर्च प्रपिबन्निव सेचते ॥ २५॥ 
जलं चिष्णुजेळत्वेन विष्णुरेच रसो महान । 
तस्मोद्‌ वृक्षणतो विष्णुश्चातुर्मास्येऽघनाशनः ॥ ३६ ॥ 

सर्वभूतगतो विष्णुराप्याययतिव जगत्‌ । तथाऽश्वत्थगतं चिष्णु'योनमस्येन्ननारकी 


अश्वत्थं रोपयेद्यस्तु पृथिव्यांप्रयतोनरः । तस्यपापसहस्त्राणिक्छियंयान्तितत्क्षणात्‌ 


अश्वत्थः सवद्वक्षाणां पवित्रो मङ्गछान्वितः । 0 





अश्वत्थेचरणं दत्वा ब्रह्महत्या प्रज्ञायते । निष्कारणं संकुथित्वा नरके पच्यतश्र्वम्‌ 
| मूले विष्णुः स्थितो नित्यं स्कन्धे केशच एच च। | 
! नञारायणस्तु शाखासु पत्रेषु भगवान हरिः ॥ ४१ ॥ ` 
फळे5च्युतोन सन्देहःसर्वदेवसमन्धितः । चातुर्मास्येविशेषेणडुमःपूज्यःसघुक्तिमाक्‌ 
तस्मत्सवंप्रयत्नेन सदेचाश्वत्थसेवनम्‌। यः करोतिनरोभत्तया पापंयातिदिनोद्भवम्‌ 
; . स एवं विष्णुद्र म एवमूर्तो महात्ममिः सेवितपुण्यसूलः । | 
यसूयाश्रयः पापसहस्जहन्ता अवेन्द्रणा कामडुघो गुणाद्यः ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां तृतीये ब्रह्मखण्डे 
ब्रह्मनारद्सम्वादे चातुर्मास्यमाहात्म्ये पेजचनोपाख्याने अश्वत्थः 
महिमावर्णनंनाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
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सुक्तिदोऽपि ततो ध्यातश्चातुर्मास्येऽघनाशनः ॥-३६॥ १ ८ नहेसित 
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त 
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षोडशोऽध्यायः 
चे च Q 
पजवनोपाख्यानेपालाशमहिमावणनम्‌ 
वाण्युचाच | 
पलाशो हरिरूपेण सेव्यते हि पुराविदेः । बहुभिह्य पचारेस्तु ब्रह्मवृक्षस्य सेवनम्‌ ॥ 
` सचकामप्रदं प्रोक्तं महापातकनाशनम्‌ । 
तरीणिपत्राणि पाछाशे मध्यमं चिष्णुशापितम ॥ २॥ 


चामे ब्रह्मा दक्षिणे च हरएकः प्रकीतितः । पाळारापत्रे योभुङ्क्तेनित्यमेच नरोत्तमः' 


अश्वमेधसहस्रस्य फलंप्राप्नोत्यसंशयम्‌ । चातुर्मास्ये विशेषेणभोक्तुर्माक्षप्रदंभवेत्‌ 
पयसाचाऽथ दुग्धेन रविचारे$निशं यदि । 
चातुमांस्येऽचितो येस्तु ते यान्ति परमं पद्म्‌.॥ ५ ॥ 
दश्यते यदि पालाशः प्रातरुत्थाय मानवैः | नरकानाशुनिधय गम्यते परमं पदम्‌ ॥ 
दाणा सबेदेचानामाधारो धर्मसाधनम्‌ । यत्रलोभस्तु तस्यस्यात्तत्रपूज्योमहातरु: 
यथासवधुवणघु घिप्रोमुख्यतमो भवेत्‌ । मध्ये सर्वंतरूणां च ब्रह्मवृक्षी महोत्तमः | 
यस्य मूळे हरो नित्य सकन्धे शालघर: स्वयम्‌ । 
_ आाखाछु भगवान रुद्र: पुष्पेषु जिपुरान्तकः ॥ ६ ॥ 
शिवःपत्रेषु बसतिफले गणपतिस्तथा । बङ्गापतिस्त्वचायांतुमञ्जायांभगचान्‌ भवः 
ईश्वरस्तु भशाखासु सर्वोऽयं हरवल्लभः । हरः कपरधवलो यथावद्वणितः सदा ॥ ११ 
तथा ह्ययं ब्रह्मरूपः सितवर्णो महाभगः । | 
चिन्तितो रिपुनाशाय पापसंशोषणाय च ॥ १२॥ 
मनोरथप्रदानाय जायते नात्र संशयः । गुरुवारे समायाते चातुर्मास्यै तथेव च॥ 
पूजितस्तु ततो ध्यातः सवदुःखविनाशकः । 


देषस्तुत्यो देवबीजं पर यन्मूरतत्रहा अहमवृक्षत्वमाप्तम्‌ ॥ 
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| सप्तदशोऽध्यायः] कै पेजवनोपाछ्यानेतुङसीमहिमाचर्णनम अ ५१३ 
। , नित्यं सेव्यः श्रद्धया स्थाणुरूपश्चतुर्मास्ये सेवितः पापहा स्यात्‌ः॥। १५॥ 
इति श्री हकान्देमदापुराण एकाशी तिसाहस्यांसंहितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे 
त्रह्मनारदसरस्चारे पेजचनोपाख्याने पालाशमहिमाचर्णनन्नाम. 
पोडशोऽध्यायः॥ १६ ॥ 


सपतद्शोऽध्यायः , 
पजवनोपाख्यानेतुलसीमहिमांवर्णनम्‌ 
बाण्युचाच 
| तुलसी रोपिता येन ग्रृहस्थेन महाफला । ग्रहेतस्य न दारिद्रय'जायत नात्र संशयः 
तुलस्या दर्शनादेव पापराशिनिवतत । श्रियेऽलुतकणोत्पन्ना तुलसी हरिवळभा ॥ 
पिवन्तीरुचिरंपानंप्रणिनांपापहारिणी । यस्यारुपेचसे हुक्ष्मीःर्कन्धेसागरसम्भवा 
पत्रेषु सततं श्रीश्च शाखासु कमला स्वयम्‌ । 
| इन्द्रा पुष्पया नित्यं फले क्षीराव्धिसम्भचा ॥ ४॥ 
| तुलसीशुष्ककाष्टेषु या रूपाचिश्वव्यापिनी । मज्जायां पद्यचासाचरचचाखुचह रिप्रिया 
सर्वरूपा च सर्वेशा परमानन्ददायिनी । तुळसीप्राशको मत्यां यमलोकं न गच्छति 
| शिरस्था तुलसी यस्य न याम्येः परिभूयत । 
मुखस्था तुलसी यस्य निर्वाणपददायिनी ॥ ७॥ 
/ हरुतस्था तुळसी यस्य स तापत्रयवजितः। तुलसीहृदयस्थाचप्राणिनांसवकामदा 
स्कन्घस्था तुलसी यस्य स पापेनं च लिप्यते। ` 
| | कण्ठगा तुलसी यस्य जीवन्मुक्तः सदा हि सः॥ ६॥ 
तुलसीसम्भचंपत्रंखदाबहतियो नरः । मनसा घिर 
तुरसींसर्चकार्यार्थसाधिनी दुष्टचारिणीम्‌। योनर्रत्यहं 
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चातुर्मास्ये घिशेषेण घन्दितापिविसुक्तिदा । नारायणंजळगतं ज्ञात्वा वृक्षगतं.तथा - 


प्राणिनां कृपया लक्ष्मीस्तुळसीवृक्षमाश्चिता । 
चातुर्मास्ये समायाते तुलसी सेचिता यदि ॥ १३॥ 
तेषां पापसहस्राणियाति नित्यंसहस्रधा | गोचिन्दस्मरणंनित्यं तुलसीचनसेवनम्‌ 
तुळसीसेचनं दुग्धश्चातुर्मास्येतिऽतिदु्लभम्‌। तुलसीँचद्धयेद्यस्तु मानचोयदिश्रद्धया 
आलवालास्वुदानंवपावितंसकलंकुलम्‌ । यथांश्रीस्तुलसीसंस्था नित्यमेच हिवद्धते 
तथातथाग्हस्थस्यकामदृद्धिः प्रजायते । ब्रह्मचारी ग्रृहस्थश्व चानप्रस्थोयतिस्तथा 
तथा प्रकृतयः सर्चांस्तुलसीसेवने रताः । श्रद्धयायदि जायन्तेन तासां डुःखदोहरिः 
एको हरिः सकलवृक्षपतो विभाति नानारसेन परिभावितसूच्तिरेय । 
वृक्षादिचासमगमत्कमलाच देवी दुःखादिनाशनकरी सततं रुखताइपि ॥१६ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशी तिसाहरूयां सेहितायां तृतीये ब्रह्मखण्डे 
घ्रह्मनारदसम्चादे चातुर्मास्यमाहात्म्ये पेजवनोपाख्यानेतुलसी- 
माहात्म्यवणन नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 


स 


अष्टादशोऽध्यायः 
` पेजवनोपाख्यानेबिस्वोत्यत्तिवर्ण नम 
चाण्युवाच. 

बिल्वपत्रस्यमाहात्म्यंकंथितुं नेच शक्यते । तवोद्वेशेन चक्ष्यामि महेन्द्रशरणुतरवतः 
| विद्दाराश्रममापन्ना देवीगिरिसुता शुभा । टलारफटके तरूयाः स्वेदविन्दुरजायत 
| स्र भवान्या विनिक्षि्तो भूतले निपपात च। महातरुरयं जातो मन्दरे पर्वतोत्तमे 

ततः-खळखुता तत्र र्ममाणा ययौ पुनः । इट्टा. चनगत वृक्ष. चिस्मयोत्फुललोचना॥ ` 
जयां च चिज्ञयांचेचपप्रच्छय 'सखीद्वयम | को<यंमहातरुदिव्योचिंसातिचनमध्यगः 
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» _ श्यते रुश्विराकारो महाहर्षकरो ह्ययम्‌ । 
जयोचाच 
देवि! त्वद्वेहसम्भूतो वृक्षो$यं स्वेदविन्दुजः ॥ ६ ॥ 
नामाऽस्य कुरु वे क्षिप्रं पूजितः पापनाशनः । 
पाघंत्युवाच 
न भिस्वा चिशिष्टोऽयं महःतरुः॥ ७ ॥ 





दतिष्टत्समीपे मे तस्मादुविल्वो भवत्वयम्‌ । 
|इमं वक्षं समासाद्य भक्तितः पत्रसञ्चयम्‌ ॥ ८॥ 
माहरिष्यत्यसौ राजाभ विष्यत्येवभूतले । यःकरिष्यति मे पूजांपतरःश्रद्वासमन्वितः 
| ये यं काममभिध्यायेत्तस्यसिद्धिः प्रजायते । 
यो दृष्टा विल्वपत्राणि श्रद्धामपि. 'करिष्यतिः॥ १० ॥ हे 
पूजनार्थाय चिधये धनदाऽहं न संशयः | पतराग्रप्राशने यस्तु करिष्यति मनो याद्‌ 
तस्य पापसहस्राणि यास्यन्ति विलयं स्वयम्‌ ॥ ११ ॥ 
शिरःपत्रा्रसंयुक्तंकरोतियदिमानवः । न याम्यायातना हास्य दुःखदात्रीमविष्यति 
इत्युक्त्वा पार्वतीहृष्टा जगाम भवनं स्वकम्‌ | 
, 1 .सखीमिः सहिता देवी गणेशपि समन्विता॥ १३॥  .. 
चाण्युचाच - | 
' अयं विटवतरुः श्रष्ठः पित्रः पापनाशनः । तस्यमूलेस्थितादेवी गिरिजा सा 
स्कन्ध्रेदाक्षायणीदेची शाखासुचमहेश्वरी । पत्रेषुपाचेती देवी फलेकात्यायनीस्स्ट्ता 
त्वचि गौरी समाख्याता अपर्णा मध्यचल्कले ॥ , 
11. गां [ता उमा शाखाडुकेषु च ॥ १५ 
। (कण्टकेषु पडले आर । शक्तयः प्राणिरक्षाथ सलल 
त तांभञ्ञन्तिसुपत्रेश्वपूजयन्तिसकातनीम्‌ । यं यं क्रामंकामयन्तेतस्यसिद्धिअवेद्थुषम्‌ 


| 
| र महेश्वरी सा गिरिज़ा महेश्वरी विशुद्धरूपा जनमोक्षद्वात्री । 
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हरं च दृष्टाथ  पळाशमाश्चितं स्वलीलया' बिल्वचपुश्चकार सा ॥ १६॥ 
इति श्रीरुकान्देमहापुराण एकाशीतिखाहस्जयां संहितायां तृतीये ब्रह्मखण्डे 
ब्रह्मनारदसम्वादेचातुर्मार्यमाहात्म्ये पंजवनोपाख्यानेविट्वोत्पत्तिचणंन 

नामाष्टादशोऽध्यायः॥ १८॥ 


एकोनविंशोऽध्यायः 
चै नेवि 0 
पजवनोपाख्या नेविष्ण॒शापचणनम्‌ 
गाळव उवाच 
इत्युक्त्वाकाशजाचाणी विरराम शुभप्रदा । तेऽपिदेचास्तदाश्चयं मह दटृष्टरामहात्रताः 
चतुएयं च ब्रक्षाणां चातुर्मास्ये समागते । अपूजयश्च विधिवदेक्यभावेन शूद्धज !॥ 
चातुर्मास्येऽथसम्पू्ण देवोहरिहरात्मकः । प्रसन्नस्तानुवाचाथ भक्त्याप्रत्यक्षरूप 
यूयं गच्छत देवेशा महावरतपरायणाः । डा 
भुद्डूध्वं रुचांञ्चा धिकारान्‌ मया ते दानवा इताः ॥ ४ ॥ 
इत्युक्त्वा देवदेचांशावक्यरुपधरौयदा । गणानां देवतानाञ्च वुद्धिनिर्भेदता तदा ॥ 
नयन्तो तो तदा ईशौ बभूवतुररिन्दमी । ते5पिदेवा निरावाधा हृष्टचित्ता अमेदतः 
प्रययुः स्वांश्चाथिकारान्‌ घिमानगणको टिभि; । 
स. गालव उवाच 
तया तत्राऽपि ते देवा पावत्या शापमोहिताः॥ ७ ॥ 
स्त॒त्वातां बिल्वपत्रश्च पूजयिरचामहेश्वरीम्‌ । प्रसन्नवदनांस्तुत्वा प्रणेमुश्यपुनःपुनः 
सा प्रोवाच ततो देवान चिश्वमाता तु संस्तुता ।. 
मम शापो वृथा नेच भविष्यति सुरोत्तमाः !। ६॥ | 
तथापिकृतपापानांकरवाणिकृपां च चः | स्वर्गद्रषन्मयानेव भविष्यथखुरोत्तमाः 
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मर्त्यलोक॑ च सम्प्राप्यप्रतिमासुच सर्वशः । सर्वे देवाश्च वरदाः लो कानांप्रभचिष्यथ 
पाणिम्रहेण विहितायेकुमाराःकुमारिकाः । तेषातासां प्रजाश्चैवभविष्यन्तिनसंशयः 
देवास्तस्या भयान्नष्टा मत्यघुप्रतिमाडुताः। भक्तानांमानसंभावंपूरयन्तःसुसं स्थिताः 
इत्युकत्वा सा भगवती देवतानां वरप्रदा । विष्णु महेश्वरञ्चेचप्रोवाचकुपिताभृशम्‌ 

यस्माद्विष्णो महेशानरूत्वयाऽपि न निषेधितः। 

तस्मात्त्वमपि पाषाणो भविष्यसि न संशयः ॥ १५ ॥ 

हरोऽप्यश्ममयं रूपं प्राप्य लोकविगर्हितम्‌ । 

लिङ्गाकारं विप्रशापान्महद्दुःखमवाप्स्यति ॥ १६ ॥ 
तच्छृत्वाभगवान्तविष्णुःपावंतीमनुकूलयन्‌ । उवाचप्रणतोभूरचा हरभार्या महेश्वरीम्‌ 

श्रीचिंष्णुरुवाच 

महावते! महादेवि! महादेव प्रिये! सदा । त्वं हिसत्त्वरज्ञःस्याचतामसी;शक्तिरुत्तमा 
मात्रात्रयसमोपेता शुणत्रयचिभाषिनी । मायादीनांजनित्री त्वं विश्वव्यापकरूपिणी 
वेदत्रयस्तुतात्वं च साध्यारूपेणरागिणी । अरूपा सर्वरूपां त्वं जनसन्तानदायिनी 
फळ्वेलामहाकाळीमहालक्षमीःसररूबती । उॅशकारश्च वषट्कारस्त्वमेवहि सुरेश्वरी 
भूतधात्रिनमस्तेरूतु शिवायेचनमोस्तु ते । रागिण्येचचिरायिण्ये विकरालेनमः शुभे 
एवंस्तुताप्रखन्नाक्षी प्रसन्नेनान्तरात्मना। उवाच परमोदारं मिथ्यारोषयुतं वचः 

मच्छापो नान्यथाभावी जनादन! तचाऽप्ययम्‌ । ` 

तत्राऽपि संस्थितस्त्वं हि योगीश्वरविसुक्तिदः ॥ २४ ॥ 
कामप्रद्श्च भक्तानां चातर्मास्यै विशेषतः । निम्तगागण्डकीनामत्रह्मणोदयितासुता 
पाषाणसारसम्भूतापुण्यदात्रीमहाजला । तस्थाःछुविमलेनीरेतवचासो भविष्यति 
चतुबिशतिमेदेनपुराणबैनिरीक्षितः । मुखे जाम्वूनवंचेवशाटय़ामः प्रकीशितः ॥ २७ ॥ 

'वत्तःलस्तेजसः पिण्डः श्रिया युक्तो भविष्यति। 

सर्वसामर्थ्यसंयुकतो योगिनामपि मोक्षदः ॥ २८॥ 

ये त्वां शिलागतं विष्णु' पूजयिष्यन्ति मानवाः । 
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___.. तेषां सुचिन्तिता सिद्धि भक्तानां सम्प्रयच्छसि ॥ २६ ॥ 
शिलागतं च देवेशं तुलंस्याभक्तित्पराः | पूजयिष्यन्ति मचुजस्तिषां सुक्तिनदूरत 
शिलास्थिते च यः पश्येच्वां विष्णु' प्रतिमागतम्‌ । 
. सुचक्राङ्कितसर्चाङ्ग न स॒ गच्छेद्यमालयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
गारूव उवाच 
इति ते कथितंसवशाळय्रामल्यकारणम्‌ । यथासभगवान्विष्णुः पाषा णत्वमुपागतः 
योचिन्दो५पि मद्दाशापंलव्थ्वास्वभवनंगतः । पार्वती च महेशानंकुपिताप्रणमय्य च 
एवं स॒ एव भगवान्‌ भवभूतमव्यभूतादिकृत्लकछसंस्थितिनाशनाङ्क: । 
सोऽपि श्रिया सह भवोऽपि गिरीशपुत्र्या साद्ध चतुषु च ठुमेघुनिवालमाप 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहस्रयांसंहितायांतृती येत्रह्मलण्डे 
ब्रह्मनारद्सम्चादे चातुर्मास्यमाहात्म्ये पेजचनोपाख्याने चिष्णु- 
शापोनामेकोनचिशो ऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


क 


विंशोऽध्यायः 

0 च ७ 
पजवनोपा ख्यानेवृक्षमाहात्म्यवणनम 
सूद्र उवाच 
महदाञ्चयमेतद्धि यत्खुरा वृक्षरूपिणः । चातुर्मास्ये समायाते सर्चवृक्षनिचासिनः 
भगवन्केसुरास्ते- तु केषु केषु निवासिनः । एतद्विस्तरतो त्रहिममाचुग्रहकास्यया 
गालव उवाच 
असतं जळमित्याहुश्चातर्मारूयेतदिच्छया । लीलया चिशवतंदेचःपिवन्तिट्रमदेचताः 
तस्य पापान्महातृसिर्जायते नात्र संशयः । वळू तेजश्चकान्तिश्च सौष्ठवं लघविक्रम 
सुणापतेप्रजा यन्तेपानातूङष्णाँशसंभचात्‌ । नित्याट्तसूयपानेनबळं स्वट्पं प्रजायते 
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विंशोऽध्यायः ] #* जम्वूतृक्षमाहात्म्यंचर्णनम्‌ ४ पुर ! 
(भोजन तत्प्रशंसन्ति नित्यमेतन्न संशयः । तस्माच्यतुषु मासेषु पिबन्ति जलमेचहि 
वृक्षस्थाः पितरो देवाः प्राणिनां हितकाम्यया । वृक्षाणांसेवनंश्रेष्ठंसवंमासेषुसवंदा 
चातुर्मास्येचिशेषेणसेविताःसोख्यकारकाः । तिलोदकेनवृक्षाणांसेचनं सषंकामदम्‌ 
क्षीखृक्ष क्षीरयुकतेस्तोयेःसिक्‍्ताःशुभप्रदा: । चतुश्यंचवृक्षाणांयत्चोक्तंपूर्वतो मया 


मय पी नम वीक आकलन मनन पीकर ७.०. >. 
नद ७० ~~ २ 


| चातुर्मास्ये विशेषेण सवंकामफलप्रदम्‌ । ब्रह्मा तु वटमाथित्य प्राणिनां स वरप्रदः | 
| सावित्री तिळमास्थाय पवित्र श्वेतभूषणम्‌ । सुत्त देवे विशेषेणतिळसेचामहाफला | 
तिळाः पचित्रमतुळं तिळाधर्मार्थसाधकाः । तिलामोक्षप्रदाश्चेवतिलाः्पापापहारिणः | 
| तिळाविशेषफलदास्तिलाः शत्रुविनाशनाः । तिलाः सर्वेषु पुण्येषु प्रथमंसमुदाहताः | 
नतिळाधान्यमित्याहुर्देवधान्यमितिस्सतम्‌ । तस्मात्सवंषुदानेषुतिलदानंमहोत्तमम्‌ | 

| कनकेन युता येन तिला दत्तास्तु शूदज । ब्रह्महत्यादिपापानां विनाशस्तेन चे कृतः|| | 
सावित्री च तिलाः प्रोक्ताः सर्वकार्याथंसाधकाः। . 

तिलेस्तु तर्पणं कुर्याच्चातुर्मास्यै विशेषतः ॥ १६ ॥ सु | 

तिलानां दर्शन पुण्यं रूपर्शने सेवनं तथा । हवनं भक्षणं चेव शरीरोद्ठत्तनं तथा॥ | 
| | सर्वथा तिल्वृक्षो$यंदर्शनादेव पापहा । चातुर्मास्ये विशेषेण सेवितः सर्वसौख्यद्‌ | 
| महेन्द्रो यवमास्थाय स्थितो भूतहिते उतः । यवस्य सेवन पुण्य दशनस्पशनतथा | 





च्य 


| यवेस्तु तर्पणं कुर्यादुदेवानां दत्तमक्षयम्‌ । प्रजाना पतयः | सर्चेचतवृक्षमुपाश्रिताः | | 
| गन्धर्चा मलय वृक्षमगुरु गणनायकः । ससुद्रा वेतसं ब यता; न र. । 
। नागवृक्ष तथा नागा:सिद्धाःकङ्ोळकदुमम्‌ | pass जडच | 
। यष्टीमधु'समाश्चित्यकन्दर्पोभूदुव्यवस्थितः । रक्ताज्ञनंमहादकष बहिरा कक 27 | 
यमोचिभीतकं चेच वकुलं नेत्र ताधिपः । वरुणः खज रार पूगवृक्ष च मारु | 
धनदोऽक्षोटकं वृक्ष' रुद्राश्च बद्रीहुमम्‌ | सप्तर्षीणां महाताळा वहुलश्वामरत्र तः | 


सद्ृशोचर्णर्तेन जम्वू नगोत्तमः . 

[ जम्वूमेधेः परिवृतः कष्णवर्णोधनाशनः। कृष्णस्य hdsmaees जो 

C ०! । 

। तत्फळेवांसुददचस्तु प्रीवोभवतिदानतः। जम्बड हि क यले" चेदेक जते 

तेषां प्रीतो हरिदंद्यात्पुरपार्थचतुष्टयम्‌। चा समा म | 
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५२६ # स्कन्दपुराणमू ॐ `` - [ ३ त्रह्मखण्डे 
| ॥ ब्राह्मणांनभोजयेद्यर्तु-सपलीकांन शुचिः स्थितः । 
| तेन नारायण्स्तुष्टो भवेछक्षमीसहायचान्‌॥ २६ ॥ 
लक्ष्मीनारायणप्रीत्ये चसत्राळङ्करणीः शुभेः । परिधाय सपलीकान्‌ छतङत्योभवेन्नरः 
यद्वा्रित्रितयेनेच चराशोकभवेन च.। यत्फलं जायते तञ्च जस्चुना द्विजभोजनात्‌ 
| तस्मिन्‌ दिने एकभक्तं कारयेदुत्रतक्कत्तदा। बहुना व किसुक्तेनजस्वूत्रक्चप्रपूजनात्‌ 
पुत्रपौत्रचनयु क्तो जायते नात्र संशयः । जस्वूमेघेः परित्रता चिद्य॒ताशोक एव च 
चखुभिः रुूचीङृतो नित्यं प्रियाळश्च महानगः । 
आदित्येस्तु जपावृक्षो ह्यशविभ्यां मदनस्तथा ॥ ३४ ॥ 
विश्वेभिश्व मधूकश्च युग्युलः पिशिताशनेः । खूर्येणार्कःपचित्रेणसोमेनाथत्रिपत्रकः 
खदिरो भूमिपुत्रेण अपामार्गोबुधेन च । अश्वत्योगुरुणा चेव शुक्रेणोडुम्वरस्तथा 
शमी शनश्चरेणाथ स्वीकृताशद्रजातिना । राडुणास्वीकतादूर्वा पितृणांतर्पणोचिता 
| विष्णोश्च दयिता नित्यं चातुर्मास्ये विशेषतः । 
` । केतुना स्वीकृता दर्शा याज्ञिकेया महाफलाः ॥ ३८॥ 
चिना येन शुभं कर्म संपूर्ण नेव जायते | पचित्राणांपवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ 
सुपू णांमोक्षरूपोधरासंस्थोमहाडुमः। अस्मिन्वसन्तिसततंत्रह्म विष्णुशिवाःसदा 
सूळेमध्येतथाग्रेयस्यनामापितृततिदम्‌ । अन्येपिदेवाबृक्षांस्तानधिश्रित्यमहादमान्‌ 
अवतंन्ते हिमासेषु चतुषु च न संशयः | चातुर्मास्येदेवपत्न्यःसर्चाचह्लीसमाश्रिताः 
प्रयच्छन्ति नृणां कमान चाञ्छितान्सेचिता अपि | 
तस्मात्सर्वात्ममावेन पिप्पलो येन सेचितः ॥ ४३ ॥ 
| सेविताः सकला वक्षाञ्चातर्मास्यै विशेषतः । 
>> | तुलसी सेविता येन सवंबल्ल्यब्चध सेविता: ॥ ४४ ॥ 
अ जगत्सचेमात्रहमस्तम्बसेचितम्‌ । चातुमांस्येगृहस्थेन दानप्रस्थेन वापुनः 
| अझचारियतिम्यां च सेविता मोक्षदायिनी । तेषां सचवृक्षाणा छेदनं नेवकारये 
चातुमांख्ये विशेषेण चिना यज्ञादिक न 
[चण विर रआरणम्‌ । एतदुक्तमशेबेण यत्पृष्ठोहमिह त्वया | 
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शि 
टकविशो$च्य़ायः ] # शिवपाचंतीसम्वादचर्णनम्‌ # ५२७ 
यथा वृक्षत्वमापत्ना देचाः सर्चऽपि शूद्रज || ४८ ॥ 
[अश्वत्थमेकं पिचुमन्दमेक न्यश्रोधमेकं दश तिन्तिडीश्च। | 
| कपित्थविदचामळकीत्रयं च एतांश्च दृष्ट्रा नरकं न पश्येत्‌ ॥ ४६॥ 

'| सर्वे देवा चिश्वढ्क्षेशयाश्च कृष्णाधारा कृष्णमध्याग्रकाश्व । 

| यस्मिन्देवे सेविते विश्वपूञ्ये सच तृप्तं जायते विश्वमेतत्‌ ॥ ५० ॥ 

इति श्रीरूकान्दे माहापुराण एकाशीतिसाहस््यां संहितायां तृतीये ब्रह्मखण्डे 

ब्रह्मनारदसंवादे चातुर्मास्यमाहात्म्ये पंजवनोपाख्यानेवक्षमहात्म्यकथनं 
नाम विशोऽध्यायः ॥ २०॥ 





एकविशो ऽध्यायः 


पैजवनो पाख्याने शिवपार्वतीसम्वादवणनम्‌ 
शूद्र उवाच 
पाती कुपिता देवी कथं देवेन शूलिना । 
प्रसादिता गता शप्त्वा यत्कोपातक्षुस्यते जगत्‌ ॥ १॥ 
कथं स भगवान्‌ रुद्रो भार्याशापमचाप ह। बेछतं रूपमासाद्य पुनर्दिव्यं वपुःश्रितः 
गालव उवाच | 
दैेवारूपाण्य दृश्या निछत्वादेव्यामहाभयात t मनुष्यलोकेलकलेग्रतिमासुच संस्थिताः 
तेषामपिप्रसन्नासा 5चुग्रहंसमुपाकरोत्‌ । चिष्णुस्तुतामहाभागाविश्वमाताधना शिनी 
तेषां बलाच्च पार्वत्याःशापभारेणयन्त्रितः | तां नित्यमेवाचुनयन्नूचे सोवाचशङ्करम्‌ 
। एतेदेवा विश्वपूज्याविश्वस्यचवरप्रदाः । मत्प्रसादाद्वविष्यन्तिभक्तितस्तोषितानर 
त्वासतेममकर्मेदंकत॑ साधुचिनिन्दितम्‌ । वेद्यां विधाहकालेच प्रत्यक्षेसवंसाक्षिकम 


यत्सत्तमण्डलानां च गमनं च करापंणम । 
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५२८ ॐ सूकन्दपुराणम्‌ # . ` [३ ब्रह्मलण्डे 
बहिश्च चरुणः कृष्णो देवताश्च सवासवाः ॥ ८ ॥ 

चतु ्िक्ष्वङ्गसंयुक्ता देचब्राह्मणसंयुताः । पतेषामग्रतो दिव्यं त्वा त्वं जनसंसदि 

प्रमादात्सत्त्वमापन्नो व्यभिचारंकथं कथाः । गुरवो पिन सन्मार्ग प्रवत्त॑न्ते जनौघचत्‌ 

निग्राह्यः सर्वळोकेुप्रबुद्ःश्रयतेतदा । पुत्रेणापिपिताशास्यःशिष्येणापिशुरुः स्वयम्‌ 

क्षत्रियेर्त्राझ्लणःशास्योमायया च पतिस्तथा । उन्मागंगा मिन श्रेष्ठमपिवेदान्तपारगम्‌ 


प्रशासत्यधमाञ्चापि श्रुतिराह सनातनी । सन्मार्ग एवसवेत्र पूज्यतेनापथःक्रचित्‌. 


येनस्वकुलजो धमंस्त्यक्तः स पतितो भवेत्‌ । गतश्च नरकंप्राप्य दुःखभारेणयुज्यते 
घम त्यजति नाल्तिक्याज्ज्ञातिभेदसुपागतः । सनितग्राह्मः सर्वलोक्मनुधमंपरायणेः 

कुलधर्मान ज्ञातिधमांन्‌ देशधमान्‌ महेश्वर !। 

ये त्यजन्ति जना अवश्य कुळाच्च पतिता हि ते ॥ १६ ॥ 
अञ्रित्यागो ब्रतत्यागो वचनत्याग एवच । धर्मत्यागो नेच कार्यः कुर्वनपतितपवहि 

न पिता न च ते माता न भ्राता रूचज्ञनोऽपिच । 

पश्यते तच वार्ता च अरूपृश्यरुत्वमदन्विषम्‌ ॥ १८॥ 

अस्थिमाला चिताभस्मजराधारी कुचेलवान । 

चपलो मुक्तमर्यादर्तस्थं नाहंसि मेऽग्रतः ॥ १६॥ 
अन्रह्मण्यो ब्रती भिश्रुढुष्टातमा कपरीसदा । नाइसित्बं मम पुरः संभाषयितुमीश्वरः 
एवं सा रुदती देवी वाप्पव्याकुलळलोचना । महादुःखयुतेचासी्वेवेशेनुनयत्यपि | 
पुनरेव प्रकुपिता हरं प्रोवाच भामिनी । तवार्जवं न हृदये काठिन्यं वेज्ि नित्यदा 
ब्राह्मणेरुत्वासुरेरुकंतन्सुपा प्रतिभाति मे । यस्मान्मयि महादुश्भावण्वकृतस्त्वया 
ब्राह्मणा वञ्चिता यस्मादुच्राह्मणेस्त्व॑ हनिष्यसे । एवमुक्त्चाभगचतीपुनराहनकिञ्चन 
ईशः प्रसन्नचद्नामुपचारेरथाकरोत्‌ । शनेनोंतिमयेवाक्यहेतमद्विमहेश्वरः ॥ २५॥ 
प्रसन्नलोचनां ज्ञात्वा किश्चित्प्राह हररूततः । कोपेन कुषे वक्त्रं पूर्णचन्द्रसमप्रभम्‌ 
कर्मार कुरुषे भद्दे युक्तमेच वचो न ते । सर्वभूतद्या कार्याप्राणिनांहि हितेच्छया 
यद्यपीष्टोहि यस्यार्थो न कार्य परपीडनम्‌ । जगत्सचे सुतप्रायं तवास्तिचरवणिनि! 
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दार्विशोडष्यायर ] = महेभ्वरन्त्यविषयेशूद्रप्रश्षच णंनम्‌ # ६ 


अगत्पूज्या त्वमेचेका सर्घेरूपधारानधे। मया यदि इतं कर्मावद्य देचहिताय वे ॥ 
त्थाप्येचं तव खुतो भविष्यतिनसंशयः । अथवामम सेभ्यः प्राणेभ्योऽपिगरीयसरी 
यदिच्छसि तथा कुर्या तथा तव मनोरथान्‌। | 
प्रसञ्चवद्ना सूत्वा कथयरूच चरानने ॥ ३१॥ 
इत्युका सा भगचती पुनराह महेश्वरम्‌ । चातुर्मास्ये च संप्राप्त महाव्रतधरो यदि 
देवतानां च प्रत्यक्षं ताण्डवंनतेसे यदि । पारयित्वा व्रतं सम्यगूत्रहमचयं महेश्वरा 
पत्मीत्ये यदि देहाद्धं चेष्णचं च प्रयच्छसि । शापस्यालुग्रहं कुर्या प्रसन्नवद्नासती 
नान्यथा मम चित्तं त्वं विश्वासमनुगच्छति । 
तच्छुत्वा भगवचांरुतुष्टस्तथेति प्रत्युचाच ताम्‌॥ ३५॥ 
सापि इष्टा भगवती शापस्याऽनुग्रहे ठता ॥ ३६॥ 
इद्‌ पुराणं मचुजः श्टणोति अ्रद्धायुक्तो भेदबुद्धया दुढत्वम्‌ ॥ ` 
तस्यावश्यं जीचितं सर्वसिद्धं मत्याः सत्याः तच्छूयत्वं प्रयान्ति ॥ ३७ ॥ 
इति श्रीरूकान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्र्यां संहितायां तृतीये ब्रह्मखण्डे 
ब्रह्मनारद्सम्चादे चातुर्मास्यमाहात्म्ये पंजचनोपाख्याने शिवपावंती- 
सम्वादवर्णनंनामैकचिशोऽध्यायः ॥ २१॥ 


_ कः शाआामममासममी नर 


द्वाविशोऽभ्यायः 
इरताण्डवनत्त नवणनम 
शूद्र उचाच | 
इद्माञ्चयरूप मे प्रतिभाति वचस्तव । यद्यपि स्यान्महाक्लेशो घद्तस्तव खुवत 
वथापिमम भाग्येनमत्पुण्येमंद्ग्रहंगतः । न तृप्येत्वन्सुखाम्मोजाच्च्युतचाक्पास्टत उुनर 
पिबन्‌ गोरीकथाख्यानं विशेषशुणपूरितम्‌ । कथं महेश्वरो नृत्य चकार सझुरसदूतः 
३४ 
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५३० . क सूकन्द्पुराणम्‌ क . ` [उ आंप्रखण्ड 
चातुर्मास्ये कथं जातं किं ग्राह्यं त्रतसुच्यते । 
अनुग्रहं कृतवती सा कथं को ह्यनुग्रहः ॥ ४॥ 
एतद्विर्तरतो ब्रहि] एच्छतो मे द्विजोत्तम ! । भगवान्‌ पूज्यतेळोकेममालु्रहकारकः 
प्रसन्नचद्नो भूत्वा स्चस्थः कथय सुब्रत !। गाळबश्चापितच्छूत्वा पुनराहधहृषएवान्‌ 
गालव उवाच 
इतिहासमिमं पुण्यं कथयामि तवानघ । श्टणुष्वाचहितो भूत्वा यज्ञायुतफळप्रदम्‌ 
चातुमास्येऽथ सस्प्रा्ते हरो भक्तिसमन्वितः। ब्रह्मचयंजतपरः प्रह्षएवदनो5भवत्‌ 
देवतानामथाह्वानं सहषीणां चकार ह । समागत्य ततो देवा मन्द्राचळमास्थिताः 
प्रणस्य ते महेशानं तस्थुः प्राक्जञळयोऽग्रतः । 
तानुवाच सुरान्‌ सर्वान्‌ हरो दृष्टा समागतान्‌ ॥ १० ॥ 
पाचत्याभिहितं प्राह कस्मिन्‌ कार्यान्तरे सति । 
मया नियुक्तेऽभिनयेप्यत्र साहाऱ्यकारिणः॥ ११ ॥ | 
भवन्त्ब्द्रपुरोगाश्चचातुर्मास्येखमागते । ते तथोचुश्च संहृछा नमस्क्त्यचशलिनम्‌ 
स्च रवं भवनमाजग्सुचिमानःसू्यसन्निभेः । तथा५५षाढे शुक्क॒पक्षे चतुदश्यां महेश्वर 
प्रनतेयितुमारेभे भघानीतोषणाय च। मन्दरे पर्वतश्चेष्ठे तत्र जग्मुमेहषयः ॥ १४॥ 
नारदो देचळो व्यासः शुकद्वेपायनाद्यः । अङ्गिराश्च मरीचिश्च कर्दमश्च प्रजापतिः 
कश्यपो गौतमश्चािर्वसिष्टो भृगुरेव च । जमदझिसुतथोत्तङ्गो रामोभार्गच एच च 
अगरुत्यश्च पुळोमा च पुलस्त्यः पुलहस्तथा । प्रचेताञ्चक्रतुञ्चैच तथैवान्ये महर्षय 
सिद्धा यक्षाः पिशाचाश्च चारणाश्चारणेः सह । 
ˆ आदित्या शुह्यकाश्चेच साध्याश्च चसचोऽश्चिनी ॥ १८॥ 
एते सब तथेन्द्राया प्रह्मघिष्णुपुरोगमाः। समाजम्मुर्मदेशस्य दृत्यदर्शनलालसा; ॥ 
ततो गणा नन्दिसुखा रल्नानि प्रददुस्तथा। | 
भूषणानि च वासांसि मुन्यादिस्यो यथाक्रमम्‌ २० ॥ | क 
ततो चायसहस्नेषु वादितेछु समन्ततः । सवजेयेतिचेचोक्तो भगवान्‌ बतमाविगत 
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र्विशोऽश्यायः ] ॐ नानाविधरागाणाम्वर्णनम्‌ # ह 
वानी हृदया महादेवं व्यलोकयत्‌। जया च विजयाचैव जयन्ती मङ्गलारुणा 
खीमध्ये विरराज शुभानना । तस्याः सान्निध्ययोगेन जगद्वातिगुणोत्तरम्‌ 
एट्याःशरीरज्ञाशो सावणितुंनेचशक्यते । ईशो ऽपिगणकोटी भिर्नानाघक्त्राभिरीक्षितः 
पेशाचभूतसडघेब्य वृतः परमशोभनः। स्घर्णेवेत्रधरो नन्दी वभौकपिसुखोऽग्रत 
विद्याधराश्च गन्धर्वा श्चित्रसेनाद्यरूतथा । चित्रन्यस्ताइचवसुस्तत्रनागा सुनीश्वरा 
प्रीरागप्रमुखा रागास्तस्य पुत्रा महीजसः। अमूर्त्ताश्चेच ते पुत्रा हरदेहसमुद्ठवा: 
एकेकरूय च घट भार्याः सचांसां च पितामहः । 
ताभिः सहेच ते रागा लीलाचपुर्घरास्तथा ॥ २८॥ 
आदुवंभूबुःलसहसा चिन्तितास्तेन शस्सुना। तेषांनॉमानितेवच्मिश्टणुष्वत्वंमहाधनः 
| थीरागः प्रथमः पुत्र ईश्वरस्य चिमोहनः । आसाञ्चक्र भ्रंचोर्मध्ये परञरह्मप्रदायकः ॥ 
तन्मध्यश्चेच माहे शात्समुदभूतो गणोत्तमः। 
द्वितीयोऽथ चसन्तोऽभूत्कटिदेशान्महायशाः॥ ३१॥ 
| महदङुश्च भूतानां चक्राच्चैच चिशुद्धतः । पञ्चमस्तु तृतीयोभूत्सुतो विश्वचिभूषणः 
महेभ्वरहृदो जातञ्चक्रं चेचमनाहतम्‌ । नासादेशात्समुदभूतो भेरवो भरवः स्वयम्‌ 
| मणिपूरकनामेदं चक्रं तद्धि विमुक्तिदम्‌ । पञ्चाशञ्च तथा वर्णा अङ्कानाम महेश्वरात्‌ 
राशयो द्वादश तथानक्षत्राणितथेचच । स्वाधिष्टानसमुदुभूता जगदवीजसमन्विताः 
क्षणेन वृद्धिमायान्ति ततोरेतः प्रवर्तते । रेतसस्तु जगत्सष्ट नन्दीशजननेन्द्रियम्‌ ॥ 
साधाराद्च महान्षष्ठी नटोनारायणो५भवत्‌ । महेशचल्लभःपुत्रो नीलो विष्णुपराक्रम 
एते मूर्तिधरा रागा जाता भार्यासहायिनः 
भार्यार्तेषां समुद॒भूताः शिरोभागात्पिनाकिनः ॥ ३८ ॥ 
षट्निशत्परिमाणेन ततस्तास्त्वं निशामय । 
` गौरी कोळाइळी धीरा द्राविडी मालको शिको ॥ ३९ ॥ | 
। षष्ठीस्याहेवगान्धारी श्रीरगस्यप्रियाइमाः । आन्दोलाकौ शिकीचेच तथाचरममञ्चरा 
| 'ण्डगिरीदेवशाखारामगिरीबसन्तगाः । त्रिगुणास्तम्मतीर्थाच अहिरीकुङ्कमातथा 
| 


। CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
|. 


५३२ कै सूकन्दपुराणम्‌ क | ३ ब्रह्मखण्डे 


बेराटी सामचेरी च षड्भार्या पञ्चमेमता । भेरवी गुजरी चेव भाषा वेलागुली तथा 
कर्णाटकी रक्तहंसा षड्भार्याभेरवानुगाः । चङ्काळीमधुराचेच कामोदाचाक्षिनोरिका 
देवगिरिच देचाळी मेघरागाचुगा इमाः । त्रोटकी मोडकी चेच नरा दुस्वी तथेव च 
मल्हारी सिन्छुमल्हारीनडनारायणाचुगाः। एताहि गिरिशं नटवा महेशञ्चमहेश्वरीम्‌ 
स्वमूत्तिचाहनोपेता सवभत सहिताः स्थिताः । | 
ब्रह्मा सुदड्गघाद्यन तोषयामास शङ्करम्‌ ॥ ४६ ॥ 
चतुरक्षरवाद्येन सुवाद्यञ्चाकरोत्पुनः | तालक्रियां महेशाय दर्शयामास केशवः॥ 
वायबस्तत्र घादयश्च चक्रुः खुस्वरमोजसा । महेन्द्रो घंशवाद्यञ्च सुगिरं सुस्वर बहु 
बहिः शूर्परवञ्चक्र पणवञ्च तथाध्विनी । उपाङ्गवादनं चक्र सोमः सूर्य्यः समन्ततः 
घण्टानां, चादनं चक्रगेणाः शतसहस्रशः । सुनीश्वरार्तथादेव्यःपार्तीसहितारुतथा 
स्वर्णभद्रासनेष्वेते ह्यपविष्टा व्यलोकयन्‌ । शङ्गाणां घादनं चक्कंचसचः समहोरगाः 
भेरीध्वनि तथा.साध्या वाद्यान्यन्ये. सुरोत्तमाः । 
भर्भरीगोसुखांदी नि साध्याञचकरर्महोत्सचे ॥ ५२॥ 
तन्त्रीलयसमायुक्ताः ग॑न्धर्चां मधुरस्वराः । सुच णश्ड्गनाद श्च चक्रुः सिद्धाःसमन्ततः 
ततस्त भगचानासीन्महानटचपुर्धरः। मुकुटाः पञ्चशीर्ष तु पन्नगेरुपशो भिताः ॥५४ 


जरा विसुच्य सकला भस्मोद्धूलितबिग्रहः । बाहुमिदंशमियु क्तो हारकेयूरसंयुतः 


अलोक्यव्यापक॑ रूपं सूर्यको टिसमप्रभम्‌ । ङरचा नन्त भगवान्‌ भासुरं स महानगे 
| ततंचीणादिकंचाद्य'कांस्यताळादिकड्नम्‌ । वंशादिकंतुचा दित्रंतोमरा दिचनामकम्‌ 
चतुविधे ततो वाद्यं तुसुळं समजायत। तालानां परादीनां हरूतकानां तथेव च 
मानानां चच तानानांग्रत्यक्ष॑रूपमावभौ । सुकण्डं सुस्वर मुक्त सुगम्भीरंमहास्वनम्‌ 
चिश्वावसुर्नारदञ्च तुस्वुरुश्चेच गायकाः | जगुर्गन्धचपतयो ऽप्सरसो मधररुूचराः ॥ 
आमत्रयसमोपेतं रूवरसप्तकसयुतम्‌ । दिव्य शुद्धञ्च साडुट्पं तत्र गम It 
पचतोऽपि महानादं हरपादतलाहतः। भ्रमीभिश्न मयंरुतत्र महीं सपुरकाननाम्‌ ॥ 
हस्तकांश्वतुराशीति स ससे सदाशिवः | 
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वर्विशोऽध्यायः ] # पार्वतीङृतहरस्तोत्रचर्णनम्‌ # ` | ५३३ 


ळलाटफळलकस्वेदात्सूतमांगधवन्दिंनः ॥६३॥ ` 
गहेशहृदयाउजाता गन्धचां विश्वगायकाः 1 ते मूत्तादेवदेवस्य सुरड्रालयसंयुताः 
वेक्षकाणास्ट पी णाञ्च चक्रुराश्वर्यमोजसा । किश्नराःपुष्पचर्षाणिससजुः स्वेगु'णरिह 
एवं चतु मासेषु यदा ब्रत्यमजायत । अतिक्रान्ताशरज्जाता निर्मलाकाशशोभिता 

_ पझखण्डसमाच्छत्नसरोबरपुखासम्बुजा । 

फलवृक्षोषधी भिश्चकिश्चित्पाण्डुमुखच्छचिः ॥ ६७ ॥ 

ऊर्जशुक्त चतुदेश्यां प्रसन्ना गिरिज्ञा; तदा । 

समाप्तत्रतचर्यः स ईश्वरोऽपि तदा वभो ॥ ६८ ॥ 
सा चोवाचतदा शस्भु'विकचरूवरळोचना । विप्रशापपातितंचयदालिङ्ग भविष्यति| 

तर्मदाजळसंभूतं विश्वपूञ्यं भविष्यति | एवसुक्त्वा ततस्तुष्टा हरसत्रोत्रं चकार ह | 

नमस्ते देवदेचाय महादेवाय मौलिने । जगद्धात्रे सवित्रे च शाङूराय शिवाय च 


` कपर्दिनेऽजपादाय ब्रह्मगर्भाय तेईनमः । हिरण्यरेतसे तुभ्यं नीलग्रीचाय ते नमः॥ 


नमो ब्रह्मण्यदेचाय सितभूतिधराय च । पञ्चवक्त्राय रूपाय निरूपाय नमोनमः ॥ 
सहल्लाक्षाय शुभ्राय नमस्ते छत्तिवाससे । अन्धकाखुरमोक्षाय पशूनां पतये नमः ॥ 
विप्रवहिसुखाग्राय हराय च. भवाय च । शङ्कराय महेशाय ईश्वराय नमोनमः ॥ ७५ ॥ 
अमूत्तेत्रह्मरूपाय मूत्तांनां भाचनाय च | नमः शिवाय चोग्राय हराय च भवाय च 
नमः कृष्णाय शार्चाय िपुरान्तकहारिणे | अघ्रोराय नमस्तेऽस्तु नमस्ते पुरुषाय ते 
सद्योजाताय तुभ्यंभो घामदेवाय ते नमः । ईशानाय नमस्तुभ्यं पञ्चास्यायकपालिने 
विरूपाक्षाथ भावाय भगनेत्रनिपातिने । पूषदन्तनिपाताय महायक्ञनिपातिने ॥ 
सृगव्याधाय धर्माय कालचक्राय चक्रिणे। महापुरुषपूज्याय गणाना पतये नमः 
गङ्गाधराय भवते भवानीम्रियकारिणे | जगदानन्ददात्रे च ब्रह्मरूपाय ते दः 
गुणातीताय युणिने सूक्ष्माय गुरवेऽपिच । नमो महास्वरूपाय भस्मनोजन 
पेरम्यरूपिणेनित्यं योगाचार्याय चे नमः । मयोक्तममरियं देच स्मरसंहारकारक - 


वैध कृतरूते घे न संशय 
शन्तुमहसि विश्वेश शिरसा त्वां्रसादये । शापाबुप्रह एवप तेच 
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ममापराधजो मन्यु कार्यों भंचताऽनघ । एवं प्रसादितः शम्भुद्ृ टात्मा त्रिदशः सह 
तीणंब्रतपरानन्दनिभंरःप्राह तामुमाम्‌। यइमांमत्स्तुतिभक्तेथा पठिष्यतितचोद्गताम्‌ 

तस्य चेष्टचियोगश्च न भविष्यति पार्वति 1॥ ८६ ॥/ 

जन्मत्रयं धनेयु क्तः सघंव्याधिविवजितः । 

भुक्त्वेह विविधान्‌ भोगानन्ते. यास्यति मत्पुरम्‌॥ ८७॥ 
इत्युक्त्वा तां महेशोपिस्चमङ्गं प्रददौततः। घेष्णचं चामभागं साप्रतिजग्राहपाचंती 
शच कपालहरूतं च ग्रीचाद्ध गरळान्वितम्‌ । मुण्डमालाद्धहारं चसितगोरं समन्ततः 
ब्रह्माण्डको टिजनकं जटाभिभू षितंशिरः । सितद्युतिकळाखण्डरल्रभासाचभासितम्‌ 
स्वणांभरणसंयुक्तमेकतो: सुजगाङ्गदम्‌ । एकतः कृत्तिवलनमन्यतः पइकूळवत्‌ , 
मत्स्यचाहनसंयुक्तमन्यतो बृषभाङ्कितिम्‌। एकतः पार्षद: सेव्यमन्यतःखखिसेवितम्‌ 
रूपमेचे घिघं दृष्टा ्रह्माय्या देवतागणाः । तुष्ट्युः परयाभक्तत्या तेजोभूषितळोचनम्‌ 

त्वमेको भगवान्सचंव्यापकः सचंदेहिनाम्‌। 

पितृवद्रक्षकोऽसि त्वं माता त्वं जीचसञ्ज्ञकः ॥ ६४॥ 

साक्षी विश्वस्य बीजं त्वं त्रह्माण्डचशकारकः । 

उत्पद्यन्ते चिळीयन्ते त्वयि ब्रह्माण्डकोटयः ॥ ६५॥ 
ऊमंयः सागरे नित्यं सलिले बुद्बुदा यथा । अहंकदाचित्तेनेत्रात्कदा चित्तव भालतः 
कित्‌ सङ्गमहादेच प्रादुभू त्वा सूजेजगत्‌ । तवाज्ञाकारिणः सर्वे चयंत्रह्मादयःसुराः 
अनन्तवेभघो ऽनन्तो ऽनन्तधामारूयनन्तकः । अनन्तः सर्वभङ्गाय कुरुषे रूपमदुतम्‌ ॥ 
भवानित्वंभयं नित्यमशिचानांपवित्रङत्‌ । शिघानामपि दात्रीत्वंतपलामपित्वंफलम्‌. 

यः शिचः स स्वयं विष्णुर्यो चिष्णुः स सदाशिघः । 

इत्यभेद्मतिजांता स्वल्पा न त्वत्प्रसादतः ॥ १०० ॥' 

यत्कित्रिच्च जगत्य स्मिन दृश्यते श्रूयतेऽपि घा । 

मध्ये बहिश्च तत्सच त्रयं व्याप्यस्थिता सदा ॥ १०१ ॥ 
ऊगत्पूज्य सुरेशान! जगद्वन्धे तथास्बिके !। प्रसादं कुरुदेवेशि! देवेशा प्रणता बयम्‌ 
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इत्युक्त्वा त्रिदशाः सर्वे दृष्टा जग्मुयंधागतम ॥ १०३॥ 
गालच उवाच | 

ते दिव्यमेतदखिळं सुचि ये मचुष्याः संसारसागरसमुत्तरणेकपोतम्‌ । 
संचिन्तयन्ति मनसा हतकिल्विषास्ते ब्रह्मस्वरूपमनुयान्ति विमुक्तसङ्गाः॥१०४ 
इति श्रीरकान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्नयां संहितयां तृतीये ब्रह्मखण्डे 

त्रह्मनारदखंचादे चातुर्मास्यमाहात्म्ये पेजचनोपाख्याने हरताण्डवनतंनंनाम 

ट्वाविशोऽध्यायः ॥ २२॥ 


Eth सा त 0 क ततै 
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त्रयोविंशोऽध्यायः 
९ 
लक्ष्मीनारायणमहिमोवर्णनम्‌ 
गालघ उवाच 
`. एवं ते लब्धशापाश्च पार्वतीशापपीडिताः । 
अनपत्या बभूचुश्च तथा च प्रतिमां गताः ॥ र | ड 
शालग्रामरूलु गण्डक्यां नमंदायां महेश्वरः । उत्पद्यते स्वयंभूश्च तावेतौ नेवळत्रिमी 
चतु्यिशतिमेदेनशालग्रामगतो हरिः । परीक्ष्य पुरुषो नित्यमेकरूपः सदाशिवः । 
| शाळग्रार्माशळा यत्रगण्डकी घिमलेजले । तत्र स्नात्वाचपीत्वाचत्रह्मणःपदमाप्डुयात्‌ 
| तां पूजयित्वा विधिवद्वण्डकीसंभवां शिलाम्‌ । | 


ते [शयः ॥ ५ ॥ 
योगीश्वरो विशुद्धातमा जायत नात्र सरो De 
प । यथा हरो विप्रशापंप्रापवारुत। नशामय ॥ 





७.० क 
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एतत्ते कथितं सघं यत्पृष्टोहमिह त्वया | 
यः श्टणोति नरो भक्ता चाच्यमानामिमां कथाम्‌ । 
गिरीशनृत्यसम्बन्धामुमदेदार्घवणिताम्‌ ॥ ७ | 
ब्रह्मणः स्तुतिसंयुक्तां ख गच्छेत्परमों गतिम्‌ । 
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श्लोकाद्ध श्लोकपादँ वा समस्त श्लोकमेव. वा ॥ ८॥ 
यः पठेद्विरोधेन मायामानविवर्जितः | स याति परमं स्थानं यत्र गत्वा न शोचति 
चातुर्मास्यै विशेषेणपठनः्एण्बन्नरोत्तमः। लभते चिन्तितांसिद्धि घनपुत्रादिसवृतः 
यथा ब्रह्मादयो देवा शीतवाद्याभियोगतः | परां सिद्धिमवापुस्ते ढुर्गाशिचसमीपतः 
घर्षाकाले च सम्प्राप्ते भक्तियोगेजनाद॑ने । महेश्वरेऽथ दुर्गायां न भूयःस्तनपोभवेत्‌ 
गणेशल्यसदा कुर्याच्चातुर्मास्यैविशेषतः । पूजा मनुष्योळामार्थ यज्ञो लाभप्रदोहिसः 
सूयो निरोगतां दद्याट्कक्त्या यैः पूज्यते हि सः । 
चातुमास्ये समायाते विशेषफलदो न्णाम्‌ ॥ १४॥ 
इदं हि पश्चायतनं सेव्यते गृहमेधिभिः । चातुर्मास्ये विशेषेण सेचितंचिन्तितप्रदम्‌ 
ह बिष्णु' यः पूयति नित्यदा । 
द्वाराचती चक्रशिळास हितं मोक्षदायकम्‌ ॥ १६ ॥ 
चातुमांस्ये विशेषेण दशेनादपि मुक्तिदम । 
स्मिन्स्तुते स्तुतंसर्यपू जिते पूजितञ्जगत्‌ ॥ १७॥ 
पूजितः पठितो ध्यातःस्म्ृतोचेकलुषापहः। शालग्रामे कि पुनयंच्छालग्रामगतोहरिः 
पुनहि हरिनयेच्' फलञ्चापि धतं जळम्‌। चातुर्मास्ये विशेषेण शारग्रामयतंशुभम्‌ 
तिळाःपुनन्तिसकळंशालग्रामस्यदरद्रज । चातुर्मास्येविशेषेण नर॑भक्त्यासमन्चितम्‌ 
स लक्ष्मीसहितो नित्यंधनधान्यसम न्धितः | महाभाग्यवतांगेहेजायते नात्रसंशयः 
स लक्ष्मीसहितो विष्शुर्चिज्ञेयो नात्र संशय: | 
त पूजयेन्महाभक्त्या स्थिरा रक्ष्मीग्र हे भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
तावद्रिद्रता छोके तावद्वर्जति पातकम्‌। 
ताघत्कलेशाः शरीरेऽस्मिन्‌ न यावद्भ्रियते हरिः ॥ २३ ॥ 
स एच पूज्यते यत्र पञ्चक्रोशं पचित्रकम्‌ । करोति सकल क्षेत्रन तत्राऽशुभसम्भवः 
एतदेव महाभाग्यमेतदेच महातपः ।. एप्र-एच परो मोक्षो यत्र लक्ष्मीशपूजनम । र 
ङक दकषिणाबालकषमीनारायणातमका । तुललीकृष्णसारो वन लक 1 
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तत्रः श्रीर्विजयो चिष्णुसुक्तिरेचं चतुष्टयम्‌ । लक्ष्मीनारायणे पूजां विधातुर्मनजस्यत 
ददातिपुण्यमतुळंघुक्तोभवतितरक्षणात्‌ । चातुमास्यैचिशषेणपूज्योलक्ष्मीयुतोहरिः 
कुर्वतस्तस्य देवस्य ध्यानं कल्मषनाशनम्‌ । 
लुलसीमञ्जरीमिश्च पूजितो जन्मनाशनः॥ २६॥ 
पूजितो विल्वपत्रण चातुर्मास्येऽघहत्तमः॥ ३०॥ 
सर्घप्रयत्नेन ल एव सेव्यो यो व्याप्य विश्व जगतामधीशः । 
काले खूजत्यत्ति च हेलया चा तं प्राप्य भक्तो न हि सीदतीति ॥ ३१॥ 
इति श्रीसकान्देमहापुराण एकाशांतिसाहरूयां संहितायां तृतीये व्रह्मखण्डे 
ब्रह्मनारद्सम्वादे चातुर्मास्यमाहात्म्ये पेजघनोपाख्याने लक्ष्मी- 
नारायणमहिमाचणनंनाम त्रयोबिशोऽध्यायः ॥ २३॥ 


चतुविं शो ऽध्यायः 
द्वादशाक्षरमहिमावणनम्‌ 
गालघ उचाच 
एकदा भगयान्सुद्रःकेलासशिखरे स्थितः । दधार परमां लक्ष्मीसुमया सहितःकिळ | 
गणानां कोय्यस्तिखसतँ यदा पर्यघास्यन्‌। वीरबाहुर्चौरभद्रो वीरसेनश्च भ्वज्विराद्‌ | 
रुचिस्तुष्टिस्तथानन्दीपुष्पदन्तस्तथोत्कटः । विकटःकण्टकश्चैवहर केशो विधण्टकः 
मालाधरः पाशधरः श्टड्डी च नरनस्तथा । पुण्योत्कटः्शालिभट्रो महामठी ह 
कणपः काळपः कालोधनपोरकतलोचनः | विकटास्यो भद्रकश्च ोर्वजीडो निर | 
पारदो धनदो ध्वांक्षी हंसकोनरकस्तथा | पञ्चशीर्षखिशी पश्च कोडदंद्रोमदाइसुतः | 
सिंहवक्त्रो वृषहचुः प्रचण्डस्तुण्डिरेघ च । एतै चान्ये च क 
महादेव जयेत्युच्चभद्रकालीसमन्विताः । भूतप्रेतपिशाचानां समूहा यस्य चल्धमाः 
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अस्तुचस्तं समीपस्था वसन्तेससुपागते । चनराजिविभातिस्म नवकोरकशो भित? 
दक्षिणानीळसंस्पशंः कचीनां सुखङद्चभो। | 
वियोगिहृदयाकपों किशुकः पुष्पशोशितः ॥ १०॥ 
इन्द्वा दिवि क्रियासाचंचिक्कीडुश्चसमन्ततः । तस्मिन्विगढेसमये मनस्युन्माद केतथा 
नन्दी दण्डधरः सञ्ज्ञांदृष्राचक्क इरोपरः। अळं चापलदोषेण तपः कुचन्तु भो गणाः 
तदा सचंवनमपिभूकाण्डजमणशुः पुनः । गणारुतेतप आतस्थूइ ट्रा कान्तिचसन्तजाम्‌ 
ततः सा विश्वजननी पार्वती प्राह शङ्करम्‌ । इयं ते करगा नित्यमक्षमाळा महेश्वर 
त्वया कि जप्यतेदेच सन्देहयति मे मनः । त्वमेकः सर्वभूतानामादिकृत्सकलेश्वरः ॥ 
न माता न पिता वन्धुस्तव जातिर्नकश्चन। . | 
अहं तव पर किञ्चिद्वेि नास्तीति किञ्चन ॥ १६ ॥ 
श्रमेणत्वंसमायुक्तोश्वासोच्छासपरायणः। जपन्नपि महाभक्त्या दृश्यसेत्वंमयासदा 
त्वत्तः परतरं किञ्चिद्यत्वं ध्यायसिचेतसा | तन्मे कथय देवेश यद्यहं दयिता तक 
चि एष्टस्तदा शस्भुरुवाच हरिसेचकः । हरेनामसहस्नाणांसार ध्यायामि नित्यशः 
जपामिरामनामाडुमबतारं तु सत्तमम्‌। चतुशितिसंख्याकान प्रादुर्भावान्हरेग णान. 
एतेषामपि यत्खारं प्रणवाख्यं महत्फलम्‌ । द्वादशाक्षरसंयुक्तं ब्रह्मरूपं सनातनम्‌ ॥ 
अक्षरत्रयसम्वद्ध ग्रामत्रयसमन्चितस्‌ । सरचिन्दुं प्रणचं शश्वज्जपामि जपमाङ्या । 
चेदसारमिदं नित्यं ह्यक्षरं सततोद्यतम्‌ । निर्मल हायम्रतंशान्तं सद्रपमम्चुतोपमम्‌ ॥ 
कलातीतं निव शगं निर्व्या पारं महत्परम्‌ । बिश्वाधारंजगन्मध्यं को रित्रह्माण्डचीजकम 
जडं शुद्धक्रियं चाऽपि निरञ्जनं नियामकम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा मुच्यते क्षिप्रं घोरसंसारवन्धनाल्‌ ॥ २५ ॥ 
उेश्कारस हितं यञ्च द्वादशाक्षरवीजकम्‌ | जपतः पापकोरीन दाचाञ्चित्चं प्रजायते 
एतदेव पर शुह्यमेतदेच परं महः | एतद्धि दुलेभ॑ लोके लोकत्रयविभूषणम्‌ ॥ २७ ॥ 
| याचीच शुभाशुभविनाशकम्‌ । एतदेव परंज्ञानं द्वादशाक्षरचिन्तनम्‌ 
चातुमास्ये चिरोषेण ब्रह्मदं चिन्तितप्रदम्‌ । एतदक्षरजं स्तोत्रं यः समाश्रयते सद; 
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बतु्िशोऽध्यायः ]  रामनाममाहात्म्यवर्णनम्‌ # ५३६ 


मनसा कर्मणाबाचा तस्य नास्ति पुनभंवः । द्वादशाक्षरसंयुक्तं चक्रद्वादशभूषितम्‌ 
मासद्वादशनामानिचिष्णोयोभिक्तितत्परः । शालग्रामेषुतान्युकत्वा न्यसेद्घहराणिचच 
दिवसे दिवसे तस्य द्वादशाहफलं भवेत्‌ । द्वादशाक्षरमाहात्म्यं वणितु नेव शक्यते 
जिह्वासहस्रेरपि च ब्रह्मणापिन वर्ण्यते । महामन्त्रोह्ययंलो केजपो ध्यातःर्तुतस्तथा 
पापहा सर्वमासेषु चातुर्मास्ये चिशेषतः। इदं रहस्यं वेदानां पुराणानामनेकशः ॥ 
स्सृतीनामपि सर्वासां द्वादशाक्षरचिन्तनम्‌ । 
चिन्तनादेच मर्त्यानां सिद्धिभवति हीप्सिता ॥ ३५॥ 


पुण्यदानेन जाप्येन सुक्ति्भवति शाश्वती | वणस्तथाश्रमैरेच प्रणवेन समर्चितः षै 
जिपेध्यानिःशमपरेमॉक्षेयास्यतिनिश्चितम्‌ । शद्राणाज्ञापि नारीणां प्रणवेनविव्जितः 


। प्रकृतीनां च सर्वासां न मन्त्रो डादशाक्षरः । 
| न जपो न तपः कार्य कायक्लेशाद्विशुद्धिता ॥ ३८ ॥ 
चिप्रभक्त्या च दानेन विष्णुध्यायेन सिध्यति । 
तालं मन्त्रो रामनाम ध्येयः कोख्यधिको भवेत्‌ ॥ ३६॥ हट 
रामेति इ-चक्षरजपःसर्वपापापनोदकः । गच्छंस्तिष्टळ्छयानो चा मचुजोरामकातनात्‌ 


इहनिव तिमायातिप्रान्तेहरिगणोभवेत्‌ । रामेतिहयक्षरोमन्त्रोमन्त्रकोटिशताधिकः | 
सम्प्राप्त सोप्यनन्तफळप्रदः 


चातुर्मास्ये महापुण्ये जप्यते भक्तितत्परः । देववन्निष्फल तेषां यमलोकस्यसेवनम्‌ . 
| न रामादथिकं किश्चित्पठने जगतीतले । रामनामाश्रया 


सर्वासांप्रळतीनांचकथितः पापनाशकः । चातुमास्येऽथ 


ये च दोषा विश्नकरा सुतका विग्रहदाश्चये । रामनास्न 
रमते सवंभूतेषु स्थावरेषु चरेछु च । 
रामेति मन्त्रराजोऽयं भयव्याधिघिपूदकः 


x तः 
सवंतीर्थफलप्रोक्तो विप्राणामपि कामदः । रामचन्द्रेति रामेति रामेति ससुदाह 


रर [यन्तिरामनामगुणाकरम्‌ 
क्षरो मन्त्रराजं सर्घकार्यकरो सुचि । के वे मुच्यते सर्वकिल्वियः 


तस्मात््वमपि देवेशिरामनाम सदा वद | रामनाम 
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ये घे न तेषां यमयातना ॥ | 
नेच विलय यान्तिनात्रविचारणा | 
अन्तरात्मस्वरूपेण यञ्च रामेति कथ्यते ॥ | 
। रणे विजयदश्वापि सघंकार्याथसाधकः | 


| 


५४० क स्कन्द्पुराणम्‌' # [ ३ त्रह्मवण्डे | 


सहस्रनाम पुण्यं रामनाम्नैव जायते,। चातुर्मास्ये विरोषेण' तत्पुण्यं दशधोत्तरम्‌ | 

हीनजातिप्रजातानां महद्दह्मति पातकम्‌ ॥ ५२ ॥ | 

रामो ह्ययं विश्वमिदं समग्रं स्वतेजसा व्याप्य जनान्तरात्मना । | 

पुनाति जन्मान्तरपातकानि स्थूलानि सूक्ष्माणि क्षणाञ्च दग्ध्वा ॥ ५३॥ | 

इतिश्चीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्नयां संहितायां ठृतीयेत्रह्मलण्डे 
ब्रह्मनारद्सम्घादे चातुर्मास्यमाहात्म्ये पेजवनोपाख्याने द्वादशाक्षर- 

महिमाघणेनपूर्वकरामनामम हिमाचर्णनंनाम चतुविशो5ध्याय॥ २४ ॥ 


पश्चविशो5ध्याय: 
३“कारग्रप्त्यर्थपार्वतीतपोवर्णनम्‌ 
_ पावत्युवाच 
ड्वादशाक्षरमाहात्म्यं मम विस्तरतोवद्‌ । यथाचणं यत्फलं च यथा च क्रियतेमया 
श्रीमहादेच उवाच | 
द्विजातीनां सहेझारः सहितो द्वादशाक्षरः । स्रीशूद्राणां नमस्कारपूर्वकः समुदाहृतः 
प्रकृतीनां रामनामसंमतो वा षडक्षरः | सोपि प्रणवहीनःस्यात्पुराणस्सूतिनिर्णयः 
क्रमोऽयं सर्वंचर्णानां प्रकतीनां सदेच हि । क्रमेण रहितो यस्तु करो तिमनुजोजपम्‌ 
तम्य प्रकुप्यति चिभुनेरकादीनां प्रदायकः | 
पावेत्युचाच 
मया जिमात्रया स्थामिन्‌ सेव्यते जगदीश्वर: ॥ ५॥ 
रूपमस्य कथं जाने बचसामप्यगोचरम्‌ । 
ईश्वर उचाच 
चरवणिनि !। नभो भगवते घासुदेचायेति जपः सदा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
a 


' | अणवस्याधिकारो न तवास्ति 








 व्चविशो$च्यायः | कॅ पावंतीतपोघर्णनम्‌ # 


५३ 
पावत्युघाघ 
| यदि सप्रणचं दद्यादुद्वादशाक्षरचिन्तनम्‌ । प्रणवेनाधिकारो मे कथं भवति धूजरे! 
ईश्वर उवाच 


प्रणवः खबंदेचानामादिरिष प्रकीर्तितः ब्रह्मा चिष्णुः शिवश्चेव बसन्तिदयितायुताः 
तत्र सर्वाणि भूतानि सवतीर्थानि भागशः । तिष्टन्ति सर्वतीर्थानि केवल्यंब्रह्मणवयः 
तस्ययोग्यातदादेचिभविष्यसि यदातपः । चातुर्मास्येहरिप्रीत्येकरिष्यलि शुभानने 
तपसा प्राप्यतेकामस्तपसा च महत्फलम्‌ । तपसा जायते सर्व तत्तपः सुलभंनरे: 
यशः सौभाग्यमतुळं क्षमासत्यादयो गुणाः । सुलभं तपसा नित्यं तपश्चत्त नशक्यते 

यदा हि तपसो वृद्धिस्तदा अक्तिईरौ भवेत्‌ । र 

तदा हि तपसो हानियंदा भक्ति विना कृतम्‌ ॥ १३॥ 

ताचत्तपांसि गजेन्ति देहेऽस्मिन्‌ सततं नृणाम्‌ | 

यदा विष्णु' स्मरेन्नित्यं जिह्ाग्न॑ पाचनं भवेत्‌ ॥ १४॥ 
| यथा प्रदीपेज्वलिते प्रणश्यति महत्तमः | तथा हरेः कथायां च याति पापमनेकधा 


| तस्मात्पार्चेतियत्नेन हरी सुते तपः कुरु । चातुर्मास्येऽथ संग्र प्रणवेनसमन्वितम्‌ 
|विशुद्धहदया भूत्वा मन्त्रराजमिमं जप । स एच भागवांस्तुष्टी द्वादशाक्षरसंयुतम्‌ | 
प्रदास्यति परं ज्ञानं ब्रह्मरूपमखण्डितम्‌ । ब्रह्मकल्पान्तकोटीषु जपत्वं द्वादशाक्षरम्‌ . | 


मन्त्रराजं सप्रणचं ध्यायेत्सोपि न नश्यति । इत्युक्ता सा तपो निष्ठातपश्चरितुमागता 
हिमाचलस्य शिखरे चातुर्मास्ये समागते । ब्रह्मचयंत्रतपरा घसनत्रयसंयुता॥ २० 
परातमेध्ये पराह्णे च ध्यायन्ती हरिशङ्करम्‌ । घपुर्यंथा पुराएष्ट पूजने शाङ्करस्य च 


सखीजनसमायुक्ता पितुः ङ्गे मनोहरे । अतपत्सा विशालाक्षी क्षमादियुणसंयुतः . 


गालव उचाच 


या हि योगेश्वरा ध्येया या वन्द्या विश्वचन्दिता । 
जननी या च विश्वस्य साऽपि कामात्तपोगता ॥ २३॥ 


याहि प्रकृतिसद्रपा तडित्कोटिसमप्रभा । विरजा या स्वयं घन्द्याणुणतीताचरत्तपः 
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| ५४२ $ रूकन्दपुराणम्‌ # : .[ ३ ब्रह्मखण्डे . 
एृथ्व्यस्बुतेजोबायुश्च गगनं यन्मयं चिदुः । सूलप्रकतिरूपाया सा चकारोत्तमं तपः 
या ख्थावर॑ जङ्गममाशु बिश्व व्याप्य स्थिता या प्रकृतेः पुराऽपि । 
स्पृहादिरूपेण च तृप्तिदात्री देवे प्रसुत्त तपसाऽऽप शुद्धिम्‌ ॥ २६ ॥ 
इति धीरूकान्देमहापुराणपकाशीतिसाहस्रयां संहितायां तृतीय ब्रह्मखण्डे 
अरह्मनारद्सम्वादे चातुर्मार्यमाहात्म्ये पेजवनोपाख्यानेपा्वंतीतपोचणंनंनाम 
पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५॥ 





षड्विंशोऽध्यायः 
हरशापवारत्तावणनम्‌ 
| गाळच उचाच , 
' अवृत्तायां शलपुत्यां महत्तपसि दारणे । कन्दपीपे पराभूतो चिचचार महीं हरः ॥ १ 
'वृक्षच्छायासु तीर्थछु नदीषु च नदेषु च । जलेन सिञ्चन्ल्वचपुः सचंत्रापि महेश्वर 
तथापि कामाकुलितो न लेभे शमकहिचित्‌ । पकदायसुवांदष्टाज॑ळकलोळमालिनीम्‌ 
विगाहितुं मनश्चक्रे तापात्ति शमयक्षिव । कृष्णं वभूष तन्नीरं हरकामाञ्चिव हिना 
दग्ध चिगाहनेनाशु मशीप्रायंतदा वभौ । सापि दिव्यवपुः पूर्व शयामा भूता हराद्यतः 
स्तुत्वा नत्वा महेशानमुवाच पुनरेव सा । प्रसादं कुरुदेवेश चशगाऽस्मि सदा तव 
इश्वर उचाच 
अस्मिस्तीर्थवरे पुण्ये यः स्नास्यति नरो भुवि । 
तस्य पापसहस्राणि यास्यन्ति घिलयं भ्वम्‌ ॥ ७॥ 
हरतीथमितिख्यातंपुण्यंलोकेभचिप्यति । इत्युक्त्वा तां प्रणस्याथतत्रेवान्तरधीयत 
| तल्यासतीरेमहेशोऽपि कृत्वारूपं मनोहरम्‌ । कामालयं घायहस्तं कृतपुण्ड्गंजराधरम्‌ 
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बड्विशोडध्यायः ] # शिवहृतासुरभिस्तुतिवर्णनम्‌ # ह 
स्वेच्छया सुनिगेहेषुदशेयत्यङ्गचापलम्‌ । कचिद्गायन्तिगीतानिक्कचिन्दृत्य तिछन्द्तः 


स च क्रुद्वयति हसतिस्त्रीणां मध्यगतः कचित्‌ | 

एवं विच्रतस्तरूय ऋषिपत्न्यः समन्ततः ॥ ११ ॥ 
पत्युः शुश्रूषणं गेहे कार्याण्यपि च ततक्षणात्‌। तमेचमतसाचक्रल्तस्यरूपेणमो हिता 

्रमत्यश्चेच हास्यानि चक्रुर्ता अपि योषितः । 

ततस्तु सुनयो दृष्टा तासां दुःशीलमाचनाम्‌ ॥ १३॥ 
चुक्रुघुसु नयः सव रूपं तरूय मनोहरम्‌ । ग्रह्मतां हन्यतामेष कोऽयं दुष्ट उपागतः ॥ 
इति ते गृह्यकाछानि यदोपरुथे ययुरूतदा । पलायितःसबहुधाभयात्तेषांमहात्मनाम्‌ 
योजीवकलया विश्व व्याप्य तिष्टति देहिनाम्‌ । नज्ञायतेनचग्राह्योनभेद्यश्चा पिज्ञायते 
न शेकुस्ते यदासर्ष गृहीतुं तं महेश्वरम्‌ । तदा शिवं प्रकुपिताः रोपुरित्थंद्विजातयः 
यस्मा लिङ्गाथमागत्य ह्याश्रमाश्चोरवत्क्ृतम्‌ । परदारापहरणं तङ्लङ्गं पततांभुवि ॥ 
सद्य एचहि शापं त्वं दुष्टं प्राप्नुहितापस । एवसुक्ते सशापाभिवंज्नरूपधरो महान्‌ 
तह्लिङ्गंधूजटे श्छिस्वा पातयामास भूतले । रुधिरोघपरिब्याप्तो मुमोहभगवानविभुः 
वेदनात्तों ज्वळचपुर्महाशापाभिभूतधीः । तं तथापतितं [दृष्टा त आजग्मुर्महपयः ॥ 
आकाशेखवभूतानि त्रेसुर्विश्वं चचाल ह । देवाश्च व्याकुला जातामहाभयमुपागताः 
ज्ञात्वा चिप्रा महेशानं पीडिताहृदयेऽमवन्‌। शुशुवभ शढुःखात्तादेवं हि वलवत्तरम्‌ 
कि छृतं भगवानेपदेवेरपि स सेव्यते । साक्षीसर्षस्य जगतोऽस्माभिनवोपलक्षितः 
चयं सूढधियः पापाः परमज्ञानढुवलाः | कथमस्माभियंस्यात्माश्ुतञ्च ननिवेदितः 
मयेद्वशो ग्रहस्थायआत्मा यं च निवेदितः। निर्विकारो निचिषयो निरीहोनिरुपद्रचः 


निर्ममो निरहंकारो यः शस्भुनोपलक्षितः | यस्य ळोकाइमेसर्च देहे ति्ठन्तिमध्यगाः | 


. स एष जगतां स्वामी हरो5स्माभिन वीक्षितः । 


इत्युक्त्वा ते ह्युपविष्टा यावत्तत्र समागताः ॥ २८॥ 
सान्दृष्टा सहसात्रस्त; पुनरेव महेश्वरः । विप्रशापमयाग्रष्टखिपुरारिदिघं ययौ ॥ 
खुरभि गां चगोळोकेतांतुष्टावछुसंयतः । सृष्टिस्थितिविनाशानांकत्यमात्रेनमोतमः 
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५४४ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ #. . .. . ` [३ ब्रह्मलण्डे' | 


यात्वं रसमयेभाविराप्यायसि भूतळम्‌। देचांनां च तथासंघानपितुणामपिचे गणान्‌ 
सवरज्ञाता रखाभिन्ञर्मधुरास्चाददायिनि !। त्वया विश्वमिदं सवेबलस्नेहसमन्वितम्‌ 

त्वं माता सषरुद्राणां वसूनां दुहिता तथा । 

आदित्यानां स्वसा चेष तुष्टा . चाड्छितसिद्धिदा ॥ ३३॥ 

त्वं शृतिस्त्वं तथा पुष्टिस्त्वं स्वाहा त्वं स्वधा तथा । 

ऋद्धिः सिद्धिस्तथा लक्ष्मी तिः कीतिस्तथा मतिः ॥ ३४ ॥ 

कान्तिळंञ्जा महामाया श्रद्धा सर्चार्थलाधिनी । 

त्वया घिरहितं किञ्चिन्नास्ति त्रिभुवनेष्वपि ॥ ३५॥ 
बहेस्त्सिप्रदात्री च देवादीनां च तृसिदा । त्वयासचंमिदंच्याप्तंजगत्स्थावरजङ्गमम्‌ 
पादास्तेवेदाश्चत्वारःससुद्राःरूतनतांययुः । चन्द्राकौं लोचनेयस्यारोमाग्रेषुचदेवताः 
श्उङ्गयोः पताः सचे कर्णयोर्वायवस्तथा । नाभौ चवाञ्वतंदेचिपाताळानिखुरास्तथा 

स्कन्धे च भगवान्‌ ब्रह्मा मस्तकस्थः खदाशिघः । 

हद्वेशेच स्थितो चिष्णुः पुच्छाग्रे पन्नगारुतथा ॥ ३६॥ 

शक्कत्स्था बसचः सर्च साध्या सूत्रस्थितारुतच । 

से यज्ञा ह्यस्थिदेशे किन्नरा शुह्यसंस्थिताः॥ ४० ॥ 
पिठुणां चगणाःसवेपुरःरूथामान्तिसवंदा । सर्व यक्षाभाळदेशे किन्नराश्चकपोळ्योः 
सबेदेचमयी त्वं हि सर्वभूतविद्वद्धिदा। सवेलोकहिता नित्यं मम देह हिता भव 
प्रणतरूतच देवेशि! पूजये त्वांसदानचे !। स्तौ मिविश्वा्तिहन्त्ीत्वांप्रसन्नावरदाभघ 
विप्रशापा ञ्चिनादग्धंशरीरंममशोभने ! । स्वतेजसापुनःकत्तंमहस्यम्रतखंभवे || ४४ 
इत्युक्त्वा तां परिक्रम्य तस्या देहेलयंगतः । सापिगभेद्धाराथसुरभिरूतदनन्तरम्‌ 
काळातिकमयोगेन सर्वो व्याकुलतां ययौ । तस्मिन्प्रणणेदेवेरो विप्रशापभयावृते 
देवा महाति प्रययुश्चचाल पृथिवीतथा । चन्द्राकौं निष्प्रभी चेव वायुरुच्चण्डणवच 

समुद्राः क्षोभमगमंस्तस्मिन्काले द्विजोत्तम ॥ ४८ ॥ | 

यस्मिञ्ञगत्स्थावरजजुमादिक काळे लयं प्राप्य पुनः प्ररोहति । 
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| ध्तविशो5ध्याय 1 अ नमेदेश्वरमाहात्म्यचर्णनम्‌ ने ५४५ 
तस्सिन्त्रणष्टे द्विजशापपीडिते जगद्धतप्रायमबर्तत क्षणात्‌॥ ४६॥ 
इति श्रीस्कान्दैसहापुराण एकाशी तिलाहर्रयां संहितायां तृतीये ब्रह्मलण्डे 
्रहमनारद्सम्चादे चातुर्मास्यमाहात्म्ये इरशापोनाम 
षङ्विशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


rr ७ त तिल 


_ सप्तविशोऽध्यायः 
_ बृषस्तुतिवणनम्‌ 


गालच उवाच 
तस्मिस्तु पतिते लिङ्गे योजनायामविस्तृते । 
बिषादात्तां आऋषिगणास्तत्रजग्सुः सहस्रशः ॥ १॥ 
व्यलोकयन्त सचंत्र द्रष्टु' तत्र महेश्वरम्‌ । नासौ दृष्टिपथे तेषां बभू भयविहृळः 
वीयं वर्षेसहस्जाणिबद्धन्यपिसुसञ्चितम्‌ । एथिवींसकलांव्याप्यसिथितंदद्वशिरे द्विजाः 
तददृष्टा सुमह लिङ्ग रुधिराक्त जलेः प्लुतम्‌ । ब्राह्मणाःसंशयगतादह्ममाना षसुन्धरा 
तलिङ्ग तत्र संस्थाप्य चक्रुरूतां नर्मदां नदीम्‌ । तजळंनर्मदारुपंत ्लिङ्गममरकण्टकम्‌ 
नरक वारयत्येतत्सेचितं नरकापहम्‌ । भूतग्रहाश्च सर्घेऽपि यास्यन्ति घिल्यंश्रुवम्‌ 
तत्र रूनात्वा जलं पीत्वा सन्तर्प्य च पितु स्तथा। 
सर्चान्क्रामानघाग्नोति. मनुष्यो भुवि दुल॑मान्‌॥ ७॥ 
हिङ्गानि नामंदेयानि पूजयिष्यन्ति ये नरा । तेषां रुद्रमयो देहो भविष्यतिनसंशयः 
धातुमोस्ये चिशेषेण लिङ्गपूजा महाफला । चातुर्मास्ये रुद्रजपं हरपूजा शिवे रतिः 
चामतेन स्नपन न तेषां गर्भवेदना । ये करिष्यन्ति मधुना सेचनं लिङ्गमस्तके 
तेषां दुःखसहस्राणि यास्यन्तिविलयं धुवम्‌ । दीपदानंहतंयेनचातुमास्येशिवाग्रतः 
छडकोडि समुदुधृत्य.स्वेच्छया शिषलोकमाक्‌ । चन्दनाणरुपूपेश्सुरबेतकुसुमैरपि 
३५ 
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५४६ ऽअ रूकन्दपुराणम्‌ अ > | ¡६ ३ःब्रह्मलण्डे 
नमंदाजळलिङ्गं ये ह्यचंयिष्यन्तिते शिवाः । शिलाहरत्वमापच्ञाःप्राणिनामपिकाकथा 
तत्सस्भूतं महालिङ्गं जलधारणसंयुतम्‌ । पूजयित्वाषिघानेनचातुमांस्येशिचोभवेत्‌ 
चातुर्मास्ये ये मनुजा नमंदामरकण्टके। तीर्थेरनाष्यन्तिनियतास्तेषांचास स्तरिविष्टपे 
| | ब्रह्मोचाच 

इत्युक्त्वा ते द्विजास्तत्र स्थाप्य लिङ्गं यथाविधि । 

अमरकण्टकतीर्थे च नमंदां च महानदीम्‌ ॥ १६ ॥ 
पुनश्चिन्ता पराजाताविश्वस्यक्षोभकारणे । पांसन गतासूत्वाप्राणायामपरायणाः 
चिन्तयामासुरव्यग्रंहृद्यस््थंमहेश्वरम्‌ । ततो देवा महेन्द्वाद्याः्सस्प्राप्यामरकण्टकम्‌ ` 

ब्राह्मणानां स्तुति चक्रुषिनयानतकन्धराः । 

नमोऽस्तु घो द्विजातिभ्यो ब्रह्मचिदुभ्यो महेश्वराः ॥ १६॥ 
भूखुरेभ्यो शुरुम्यश्चचिमुक्तेभ्यश्च चन्धनात्‌। यूयं शुणत्रयातीता शुणरूपाशुणाकराः 
शुणत्रयमयर्भाचेः सततं प्राणबुद्बुदाः । येषांचाक्यजखेनेच पापिष्ठाः अपि शुद्धताम्‌ 

प्रयान्ति पापपुञ्चाश्च भरुमसाद्यान्ति पापिनाम्‌ । 

शस्त्रं लोहमयं येषां चागेच तत्समन्चिताः ॥ २२॥ 
पापः परा विभूतानांतेषांलो कोत्तरंबलम्‌ । क्षमयापृथिवीतुल्याः कोपेचेश्चानरप्रभाः 
पातनेऽनेकशक्तीनां समर्था यूयमेच हि । स्वर्गादीनां तथा याने भघन्तोगतयो ध्रवम्‌ 
सत्कर्मकारकाश्चेच सत्कर्म निरताः सदा । सत्कर्मफलदातारः सत्कर्मस्यो मुमुक्षवः | 
साचित्रीमन्त्रनिरता ये भषन्तोधनाशनाः । आत्मानं यजमानं च तारयन्ति `न संशयः 
वह्र्‍यश्चतथाचिप्रास्तषिताःकार्यसाधकाः । चातुर्मास्येविशेषेण तेषां पूजामहाफला 
कोपिताः सवेदेहस्य नाशनाय भवन्तिहि । तावन्नज्रमिन्द्र॒स्यशूल नेच पिनाकिनः 

दण्डो यमस्य ताघन्नो याचच्छापो ड्विजोद्धवः । RIE fone 

' . अझिना ज्वाल्यते द्श्यं शापो५दृष्टांनपि स्वयम्‌ ॥ २६॥ `` ` सक न सलाद) 

हन्ति जातानजातांश्चतस्माद्विम्रंनको पयेत्‌ विप्रकोपाझिना द्ग्घोनरकान्ेघमुच्यते 
शस्रक्षतो5पि नरकान्मुच्यते नात्र संशयः । देषानामपिसचेचां सामथ्ये मेदने न हि 
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'र्दिशोऽध्यायः ] + नीलबृषभोत्पत्तिप्रसड़चर्णनम्‌ अ ५४७ 
वाड्माचण हि चिप्रस्य भिद्यते सक्लञ्जगत्‌ | 
ते यूयं गुरचोऽस्मांकं विश्वकारणकारकाः ॥ ३२॥ 
प्रसादपरमा नित्यं भवन्तु सुचनेश्‍वराः । ईश्वरेण चिना सर्व चयं लोकाश्चदःखिताः 
तत्कथ्यतां स भगवान्‌ कुत्रास्ते परमेश्‍वर; 
गालव उचाच 
ज्ञात्वा सुनिभयत्रस्तं देवेशं शूलपाणिनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सुरमीगर्भसम्भूतं देवानूचुमहषेयः । स्घागतं देचदेचेभ्यो ज्ञातो चे स महेश्चरः ॥ 
तत्र गच्छन्तु देवेशा यत्र देषः सनातनः । इत्युक्त्वा ते महात्मानः सहदेचेर्ययुस्तदा 
देबमागेण यत्र पायसकदंमः । घुतनद्यों मधुहृदा नदीनां यत्र सङ्घशः ॥३७ 


पूबंजानां गणाः सच द्धिपीयूषपाणयः | मरीचिपाः सोमपाश्च सिद्धसङ्कास्तथापरे | 


ध्याश्व थत्र देवाः सनातनाः । ते तत्र गत्वा मुनयोदद्वशुः सुरभीसुतम्‌ 
तेजसाभारुकरञ्चंचनीळनामेतिविश्चतम्‌ । इतस्ततो भिधाषन्तं गवां सङ्कातमध्यगम्‌ 
सुमनसाचेव खुरूपा च झुशीलका । कामिनीनन्दिनीचेब मेध्या चेवहिरण्यदा 
नदा धर्मदा चेच नर्मदासकंळप्रिया । वामना ळस्विकारृष्णादी्े्टङ्गासुपिच्छिका 
तारा तरेयिका शान्ता दुर्चिषह्या मनोरमा । 
सुनासा दी्घनासा च गौरा गोरमुखी हया ॥ ४३॥ 
हरिद्रवर्णांनीळा च शङ्किनी पञ्चचर्णका । चिनताभिनता चंच भिन्नचर्णा सुपत्रिका 
जयाऽरुणा च कुण्डोध्नी सुदती चारुचम्पका । 
एतासां मध्यगं नीले दृष्टा ता मुनिदेवताः ॥ ४५ ॥ 
विचरन्तिजुरूपंतंखञ्जातंचिर्मयोन्मुखाः । मुनीश्वराःकृपाधिष्टा इन्द्राद्याहष्टमानसाः 
स्तुतिमारेभिरे कत्त' तेजसा तस्यं तोष्ताः 
शुद उघाच , 
कथे नीलेति नामासौ जातो5यमद्भुताहृतिः ॥ ४७ ॥ 
'किमस्तुवन प्रसन्नास्ते आहण विश्वकारणम्‌ । 
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गालव उवाच 
लोहितो यस्तु वर्णन मुखे पुच्छे च पाण्डुरः ॥ ४८ ॥ 
शवेतः खुरघिषाणेषु स नीलोबृषभः स्मृतः । चतुष्पादो धर्मरूपोनी छो हितचिह्वकः 
कपिलः खुरचिह्नेषु स नीलोवृषभःस्म्तः । योऽसौ महेश्वरो देचो वृषय्वापिसएवहि 
चतुष्पादो धर्मरूपो नीलः पञ्चमुखो हरः यस्य सन्दशेनादेच वाजपेयफलं लभेत्‌ 
नीलेच पूजितेयस्मिन, पूजितंसकलञ्जगत्‌ । स्मिग्धग्रासप्रदानेनजगदाव्यापितम्भवेत्‌ 
यसूय देहे सदा श्रीमान्‌ विश्वव्यापी जनादेनः । | 
नित्यमभ्यच्यते योऽसौ वेदमन्त्रेः सनातनेः॥ ५३॥ 
ऋषय ऊचुः 
त्वं देवः सवंगोप्तणां चिश्वगोप्तासनातनः । विघ्नहर ज्ञानदश्चधमरूपश्च मोक्षदः 
त्वमेच धनदःश्रीदः सर्वव्याधिनिषूदनः | जगतां शर्मेकरणे प्रवृत्तः कनकप्रद्‌ः ॥५५॥ 
तेजसां धाम सबंषां, सौरभेय महाचल !। श्यङ्ग घतश्च केळासःपार्वतीसहितस्त्वया 
चेद्स्तुत्यो वेदमयो. वेदात्मा वेद्वित्तमः। वेदवेद्यो वेदयानो वेदरूपो शुणाकरः ॥ 
गुणत्रयेभ्योऽपि परो याथात्म्यं वेदकरूतच । 
बृषसूत्वं भगवन्‌ देवं यरूतुभ्यं कुरुते त्वघम्‌ ॥ ५८॥ 
वृषल स तु विज्ञेयो रौरवादिघु पच्यते । पदा रुपृष्टा स तु नरो नरका दिषुयातना 
सेव्यते पापनिचयेनियाढप्रायबन्धनेः । श्रुतक्षामंच तृषाऽऽकरान्तंमहाभारसमस्वितम्‌ 
निदयायेप्रशो ष्यन्तिमतिस्तेषांनशाश्वती । चतुभिःलहितंमर्त्या चिचाहविधिनातुये 
चिषाहं नीळरूपस्य येकरिप्यन्तिमानवाः। पितुनुद्विश्यतेषां वे कुलेनेवास्तिनारकी 
त्वं गतिःसर्घळोकानां ट्वंपितापरमेश्वरः। त्वयाचिना जगत्सर्वं ततक्षणादेघनश्यति 
परा चवतु पश्यन्तीमध्यमावखरीतथा। चलुचिधानां घचसामीश्‍वरंत्वांविदुवु'धा 
चतुः शउज्गं चतुष्पादं द्विशीष सप्तहस्तकम्‌ । त्रिघाबद्धं धर्ममयं त्वामेव घुषभंविदुः 
तृप्तिदं स्वेभूतानां विश्वव्यापकमोजसा । त्रह्मधर्ममयंनित्यं त्वामात्मानं विदुर्जना 
अच्छेयस्त्वमभेद्रुत्वमप्रमेयो महायशाः | 
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अशोष्यस्त्वमदाद्यो5सि विदुः पौराणिका जनाः ६७ | 
त्वदाघारमिदं सर्व त्बदाधारमिदक्षगत । ४ 
त्वदाधाराश्च देवाश्च त्वदाधार' तथा$्सतम ॥ ६८॥ | 
जीवरूपेण लोकांस्त्रीन्‌ व्याप्य तिष्ठसि नित्यदा । 
एवं स संस्तुतो नीलो चिप्रेरुतेः सोमपायिभिः॥ ६६॥ । 
प्सन्नबद्नोभूत्वा चिप्रान्प्रणतितत्परः। पुनरेष चचः प्रोचुर्विप्रा कृतशिधागसः॥ २.२ 
बरं ददुमंहेशस्य नीळरूपल्य धर्मतः । एकादशाहे प्रेतस्य यस्य नोत्सूज्यते धुषः ॥ 
रतत्वं खुस्थिरं तस्य दत्तेः श्राद्धशतेरपि। पुनरेषतु सर्पन्तं दृष्टा नीळं महावृषम्‌ ॥ 
स्वट्पक्रो घसमा चिष्टं द्विजाश्चक्रुस्तमङ्कितम्‌। . 
चक्रञ्च वामभागेषु शळं पाश्वे च दक्षिणे ॥ ७३ ॥ 
उत्सखज्ञुगंवां मध्ये तं देवेगोंपितं तदा । ततो देवगणाः सर्वे महर्षीणाँ गणाः पुनः 
सूचानि स्थानानि ते जग्मुमुनयो घीतमत्सराः ॥ ७४॥ 
एवं ऋषीणां दयिताखु सक्तः कामात्तेचित्तो मुनिपुङ्गवानाम्‌ । 
शापं समासाद्य शिवोपि भक्त्या रेवाजळे५गात्सुशिलामयत्वम ॥ ७५ ॥ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण पकाशीतिसाहस्रचां संहितायांतृतीये ब्रह्मखण्डे 
बह्मनारद्सम्धादे चातुर्मार्यमाहात्म्ये पजवनोपाख्यानेवृषस्तुतिनाम 
सप्तविशोऽध्यायः॥ २७ ॥ 





| 
| सप्तविशोडध्याय; | + शिवस्यरेचाजलेशिलारुपत्वप्रािवणनम क ५४६. | 
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अष्टाविशो5व्यायः 
पजवनोपाख्यानफलवर्णनम 
नर गालव उवाच 
इति ते कथितं सघं शालग्रामकथानकम्‌ | महेश्‍वरस्यचोत्पत्तियंथालिडुत्वमापसः 
तस्माद्र लिङ्गरूपं शालय़ामगतं हरिम्‌ । येऽर्घयन्तिनराभरकत्यानते षा ढुःखयातनाः 
चातुमास्ये समायाते विशेषात्पृजयेच्चतौ । असितौ -याचभेदेन स्थम 
देच हरिहरो भक्त्या विप्रवहिगवाड़तो । येऽचयन्तिमहाहूद्र! तेषांमोक्ष प्रदोहरिः 
वेदोक्तं कारयेत्कर्म पूते बेदतत्परः । पञ्चायतनपूजा च सत्यवादोह्यलोलूता॥ ५॥ 
चिवेकादिगुणेयु क्तः स शूद्रो याति सद्गतिम्‌ | | 
प्रह्मचय तपो नाऽन्यद्‌ दादशाक्षरचिन्तनात्‌ ॥ ६ ॥ 
मन्त्रेचिना षोडशसोपचारेः कार्या ुपूजानरका दिहन्तुः । 
यथा तथा चे गिरिजापतेश्च कार्या महारूद्र! महाघहन्त्री ॥ ७ ॥।' 
Rr ब्रह्मोचाच 
एव कथयतोरेषा रजनी क्षयमाययौ । सच्छूदो गालवश्वेच शिष्येश्व परिवारितः ॥ 
र तेन पूजितो विप्रो ययौ शीघ्रः निजाश्रमम्‌ ॥ ३ ॥ ` | 
य इमं शउणुयान्मत्यों वाचये च्छ्राचयेश्चचा । शलोकंबासबंमपिचतस्यपु यक्षयोन हि 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण पकाशीतिसाइस्रयां संहितायां तृतीयेत्रह्मखण्डे 
अह्मनारदसस्वादे चातुर्मास्यमाहात्म्ये पेजवनोपाख्याचफळ. 
त्रणने नामाष्टाचिंशोऽध्यायः | २८ 1, 


डाळ 
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का सिकयोत्पत्तिवणनपूवेकध्यानयोगवर्णनम्‌ 
नारद उवाच | 
कथं नित्या भगवती हरपल्ली यशस्विनी ! योगसिद्धि सुमहतीं प्राप मासचतुष्टये | 
मन्त्रराजमिमं जप्त्वा द्वादशाक्षरसंभचम्‌ । एतन्मे विस्तरेण त्वंकथयस्वयथातथम्‌ 
त्रह्मोचाच 

चातुर्मास्ये हरी सुस्त पावती नियतत्रता | मनसाकर्मणा बाचा हरिभकितपरायणा 
चारश्दङ्गं पिलुनित्यं तिष्ठन्ती तपसि स्थिता। 

देचडिजा झिगोश्वत्थातिथिपूजापरायणा॥ ४ ॥ 
चातुर्मास्येऽथ संप्रा्ेचिमलेहरिषासरे। जजाप परमं मन्त्रं यथादिष्टं पिनाकिना 
शङ्खचक्रधरो विष्णुश्चतुहरूतः किरीटधृक्‌ । मेघश्यामोम्बुजाक्षश्चसूर्यकोटिसमप्रभः 
गरुडाधिष्ठितो हृष्टो चसन व्याप्य जगत्त्रयम्‌ । || 


श्रीवत्सकौस्तुमयुतः पीतकीशेयवरत्रकः ॥ ७॥ 


Se Sor oes ane se me = +» 


सर्वाभरणशोभाभिरसिदी्तमहावपुः । बभाषे पावतीं विष्णुः प्रसन्नवंद्नः शुभाम्‌ 
देवि! तुष्टोऽस्मि भद्रन्ते कथयस्व त्वमीप्सितम्‌ ॥ ८॥ 
आ पार्वत्युवाच 
तज्ज्ञानममळं देहि येन नाचर्त्तनं भवेत्‌। इत्युक्तः समहाविष्णुः प्रत्युचाचहरप्रियाम्‌ 
स एच देवदेवेशस्तव बक्ष्यत्यसंशयम्‌। सएवभंगवान्साक्षी देहान्तरवहिःस्थितः 
विश्वस्रष्टा चगोप्ताचपचित्राणांचपाचनः। अनादिनिधनो धर्मोधर्मादीनांप्रभुदि सः 
अक्षरत्रयसेव्यं यत्सकलं ब्रह्म एच सः । मृत्तामूत्तेस्वरूपेण यो योजन्मधरो हि सः 
ममाधिकारो नेवास्तिचवतु तवनसंशयः । इत्युक्त्वाभगचानीशो विस्रामप्रहेंशवान 
एतस्मिन्नन्तरे शस्भुर्गिरिजाश्रममभ्यगात्‌ । सवभूतगणयु बतोधिमानेसावकामिके 
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तया चे भगवान देवः पूजितः परमेश्वरः । सखीनामपि प्रत्यक्षसाश्चय समजायत 
स्तुत्वाऽथ तं महादेवं चिष्णुदेहे लयं ययौ । अथोघाचमहेशानः पार्वतीं परमेश्वरः . 
चिमानवरमारोह तुष्टोऽहं तव सुव्रते !। गत्वेकान्तप्रदेशन्ते कथये परमं महः ॥ १७॥ 
एचसुक्त्वाभगवतीं करे ग॒ह्या मुदान्वितः । चिमानवरमारोप्य ळीळया प्रययो तदा 
नानाधातुमयानद्रीन नानारलविचित्रितान । 
नदी निझरकुञ्जांश्च नदास्कोकिटकूजितान ॥ १६॥ 
अखातान्‌ देवखातांद्ध गड़ाद्याश्सरितरूतथा | 
सौगन्धिकांञ्च कहारान्‌ सहसत्रदळपिञ्जरान्‌ ॥ २० ॥ 
दर्शेयन कर्णिकारांश्च कोचिदारान महाहुमान । 
तालांस्तमालान्‌ हिन्ताळान्‌ प्रियङ्गून्‌ पनसानपि ॥ २१॥ 
तिलकान्‌ बकुळांश्चैचवहूनपिचपुष्पितान्‌। क्षेत्राणिपद्चनाभस्य पिञ्जराणिचिदर्शयन्‌ 
ययौ देवनदीतीरे गतं शरचणं महत्‌। फुछकाशं सूवणेमयंशररुतम्बगणान्चितम्‌ 
हेमभूमिचिभागरुथं घहिकान्तिसुगद्विजम्‌। तत्र तीरगतानांचसुनीनासूध्वरेतसाम्‌ 
आश्रमान्‌स चिमानाश्रेतिष्ठनपत्न्ये ह्यदर्शयत्‌ । षट्कुत्तिकाश्चदहुशेपार्व॑त्याचनसन्निधौ 
सूनाताः रूचलङङृताश्चन््रपत्न्यस्ता चिरजास्बरा;। 
ऊचुस्ता योजितकरा; छ त्वं पुत्राय गच्छसि ॥ २६ ॥ | 
तत्कथ्यतां महाभागे! स च ते दर्शनं गतः | 
पावत्युचाच 
“मम भाग्यवशात्पुत्रः कथसुत्सङ्गमाहरेत्‌ ॥ २७॥ 
; नह्मभाग्यचशात्पु सां कापि सौख्य निरन्तरम्‌ ॥ २८॥ 
खुतनास्राप्यहं पृष्टा भवतीनांचदर्शनात्‌ । किमथंमिहसंप्राप्ताःकथ्यतामचिलम्बितम्‌ 
fp कत्तिका उचुः | | रद 
+ तच सुत न्यस्तं दातुभिद-सुन्द्रि । चातुर्मास्येरचौस्नोतुमागतादेचनिस्नगाम 
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दुकोतत्तिशोऽध्यायः ] % कात्तिकेयेनद्वीपयात्राकरणम्‌ + क 
नहास्याचंसरःसख्यःखत्यमेच हिकथ्यताम्‌।' एकान्तावसरेहास्यंजायंते चेतरेतरमू 
| कत्तिका ऊचुः ` क 


सत्यं: चदामहे देवि! तचत्रेलोक्यशो सिते । अस्यस्तम्वसमूहस्यमध्यस्थंवालकंवृणु 
कृत्तिकानां दचःशुत्वार्शाङ्क्तापाषंतीतदा । ददर्श बाल दीप्ताभं षण्मुखंदीप्तवर्चसम्‌ 
तडित्को टिःती काशंरूपदिव्यश्ियाुतम्‌ः। वहिपुत्रं च गाङ्गेयं काच्तिकेयंमहाबलम्‌ 
साघत्सेतियृहीत्यात्ंकुमारंपाणिनासुदा । घिमानमध्यमादायक्कत्घोट्सङ्गेह्याघाचह 
चिरं जीव चिरं नन्द्‌ चिरं नन्दय बान्धवान्‌ । | 
इत्युक्त्वा गाढमालिङ्ग्य सूध्नि चाऽऽघ्राय तं सुतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
संहृष्ठा परमोदारं भार्वरहष्मानसम्‌ । कात्तिकेयो महांप्रेमणा प्रणिपत्य महेश्वरम्‌ 
ततः प्राञ्जचळिरव्यग्नः प्रह्ृष्टनान्तरात्मना | तद्विमानं ययौ शीघ्र तीर्त्वा नदनदीपतीन्‌ 
जम्बूद्वीपमतिक्रम्य लक्षयोजनमायतम्‌ । ततः समुद्रः द्विगुणंडघणोदं तथेवच 
उत्तरांश्च कुरून्नीत्वाचिमानेनाकंतेजसा । ससुद्रादद्विगुणं द्वीपं कुशनामेतिकीतितम्‌ 
दिव्यलो कलमाकान्तं दिव्यपर्वंतसङ्कुलम्‌ । इक्षदाद द्विणणंद्वीपंतदद्ीपादद्वियुणंपुनः 
तमतिक्रम्य तत्सिन्धोद्विशुणं क्रोञ्चसञ्ज्ञितम्‌। ` 
ततोऽपि द्विगुणं सिन्धुः सुरोदो यक्षसेबितः॥ ४२॥ | 
ततो5पिहिगुणंद्वीपंशाक्रद्दीपेतिसंशितम्‌ । अर्णवद्धिणणंतस्मादाज्यरुपंसुनिर्मितम्‌ 
परमस्वादुसम्पूर्ण यत्र सिद्धाःसमन्ततः । तस्माद्यद्विगुणंदी पंशाल्मडीवृक्षसंशितम्‌ 
समुद्रो द्विगणरूतत्रद्धिमण्डोद्संभवः । साध्याचसन्तिनियतंमहत्तपसिसंस्थिताः 
ततोऽपि द्वियणं्वीपंप्लक्षनामेति षिश्रतम्‌ । ्षीरोदोद्विणस्तत्रयत्रसन्तिमहपयः 
षडिमानिछुदिव्यानिभौमाःस्वर्गाडदाइताः । तत्रस्वर्णमयी भूमिस्तयारजतसञुता 
वृक्षेमधूपमस्वादेः सर्वकामप्रदायिका । यत्र स्त्रीपुरुषाणां च कल्पबृक्षागहेस्थिताः 
वासांसिभूषणानां च समूहान, घर्षयन्तिच । एतानिदृष्टचिहानिद्वी पानिमुनिसत्तम 
महेश्वरो चिमानेनन्यत्यक्रामद्विहायसा । प्लक्षडीपस्यचपरान्ते द्विुणः क्षीरसागरः 
तन्मध्ये खुमददुदीपं शेतं नामखुनिशचितम्‌ । रम्यक प्ंतस्तमशत्ङगोऽमितदुम 
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५५७ _ क-स्कन्दपुराणम्‌ क ` ` [ ३ त्रहाखपडे 
:- तस्य. श्टङ्गमहड्दिव्यैविमानेस्थापितंयदा । तदाछ्तफले बृ क्षेः से वितेहेमबालुके 
क्षीरस्कन्देन. :चिहते ' शिलातलछुसंब्रते। विविक्त, सषंसुभगे -मणिरलसमन्बिते 
उमाये कथयामास देवदेवः पिनाकधुक्‌ । कात्तिकेयो 5पिशुश्वाव गुह्याद्गुह्मतरमहत्‌ 
ध्यानयोगं मन्त्ररूपंद्ध दशाक्षरसं ज्ञितम्‌। प्रणवेन युतंसाग्रत्य सरहस्यं श्र॒तेः परम्‌ 
ईश्वर उचाच 
अक्षरत्रयसंयुक्तो मन्त्रोऽयंसक्दक्षरः । माघमासहितश्चायमसायो चिश्वपाचनः | 
विष्णुरूपो विष्णुमध्यो मन्त्रत्रयसमन्वितः | | 
तुरीयकलयाशेषब्रह्माण्डगणसे वितः ॥ ५७ ॥ 
निष्कामैमुंनिभिः सेव्यो महाविद्यादिसेवितः । 
' नाभितः शिरसि व्याप्त अखण्डसुखदायकः ॥ ५८ ॥ 
ओड्कारेति भ्रियोक्तिस्ते महादुःखचिनाशनः । तंपूच प्रणवंध्यात्वाज्ञानरूपंसुखाश्चयम्‌ 
ज्ञात्वा संगत ब्रह्म देहशोधनतत्परः । पद्मासनपरो भूरचा संपूज्य शानलोचनः ॥ 
नेत्रमुकुलिते छृत्वाकरोळत्वा तु संहतौ । चेतसि ध्यानरूपेणचिन्तयेच्छिचमङ्गम्‌ 
तडित्को रिप्रतीकाशं सूयंकोटिसमच्छचिम्‌ । 
ह चन्द्रळक्षसमाच्छन्नं पुरुषं द्योतिताखिलम्‌॥ ६२ ॥ 
मूत्तांमूक्तेविराजन्तं सदसद्रपमव्ययम्‌ । चिन्तयित्वा विराड्रपं न भूयःर्तनपोभवेत्‌ 
चातुमांस्ये सदपि ध्यानात्कल्मषसंक्षयः ॥ ६३॥ 
` एवं च मद्रूपमिदं मुरारेरमोधबीयँ  शुंणतोऽप्यपारम्‌ । 
विळोकयेद्योऽघचिनाशनाय क्षण प्रभुजन्मशतोद्ववाय ॥ ६४ ॥ 
इेतिश्रीस्कान्देमद्दापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां तृतीयेश्रह्लण्डे 
- भह्मनारद्सम्बादै चातुर्मास्यमाहात्म्ये को त्तिकेयोत्पत्तिच णनपूर्वक- 
ध्यानयोगो कीनत्रिशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


क ०३०१ जि 
| रा प एका दि क 
के ऊ s 3 $ त चयव * ५ Wet 


\ त 2 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





०2 


| त्रिशों ऽध्यायः । 
ज्ञानयोगवणनम्‌ 


पावंत्युचाच 
ध्यानयोगमह प्राप्यज्ञानयोगमवाप्चुयाम्‌ । तथाकुरुष्वदेवेश! यथा5हममरीभचे ॥ ₹ 
ईश्वर उचाच | 
| प्रत्यु्तोऽयं सन्त्रराजोद्वादशाक्षरसञ्ज्ञितः । जप्तव्यः सुकुमाराङ्गि वेदेसारःसनातनः 
प्रणचः खचचेदाद्यःस्वब्रह्माण्डयाजकः । प्रथमःसर्चकार्येषुसवंसिद्धिप्रदायकः ॥ ३ ॥ 
| सितघर्णो मधुच्छन्दा ऋषिब्रे्या तु देवता । परमात्मा तु गायत्रीनियोगःसवकमंखुः 
| एतदुब्रममयं बीजं विश्वमत्रसमन्वितम्‌। वेद्वेदाङ्गतत्वाख्यंसदसद्रपमव्ययम्‌ ॥ ५॥ 
नकारः पीतचणरुतु जलवीजः सनातनः। वीजंपृथ्चीमनश्छन्दोषिषहाबिनियोगतः 
| मोकारः पृथिचीवीजो विश्वामित्रसमन्वितः | _ 
रक्तवर्णो महातेजा धनदो विनियोजितः ॥ ७॥ 
| भकारः पञ्चवर्णस्तु जलबीजः सनातनः । मरीचिना समायुक्तः पूजितःसवभोगदः 
गकारो हेमरक्ताभोभरद्वाजसमन्वितः | घायुवीजोविनिर्योगं कुर्वतां सवभोगदः 
| वकारः कुन्दघवळोव्योमबीजोमहाबळः । अघिमन्त्रिपुरस्क्त्ययोजितोमोक्षदायकः 
तेकारो विद्युद्रिकारः सोमवीजं महत्स्सतम्‌ । 
| | अङ्गिरा सुनिशादूलो वर्जित कर्मकामिकम्‌॥ ११॥ | 
| वाकारो धूम्रवर्णश्व सूयबीजं मनोजवम्‌ । पुलस्त्यषिसमायुक्त नियुक्तसवसाख्यदम्‌ 
सुकारञ्चाक्षरोनित्यं जपाकुसुमभास्वरः । मनोबीजं दुविषहां पुलद्दश्रितमर्थदम्‌॥ 
देकाराक्षरकंचर्ण हंसरूपं च कवु रम्‌ | सिद्धिबीजं महासत्त्रं क्रतौ कृतनियो जितम्‌ 
चाकारो निर्मलो नित्यं यजमानस्तु बीजभत्‌ । ` रक 
। _ प्रचेताञऋषिमाश्रेयं मोक्षे मोक्षप्रद्माग्रकम्‌॥ १५॥ 2 
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५९५६ ` # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ ३ ब्रह्मखण्डे 


यकारस्य महाबीजं पिड्गचर्णश्च खेचरी । भूचरी च महासिद्धिः सब दाभवच्चिन्तनम्‌ 
सयुयन्त्रे समाभ्यच्यं नियोगे सर्वकर्मकृत्‌ । गायत्रीच्छन्दऽतेषांदेहन्यासक्रमो भवेत्‌ 
| चेदा न्यस्यन्नकारं पादयो्वयोः। मोकारं शुह्यदेरो ते भकारं नाभिपडूजे 
राकार हृदये न्यरूय वकारः कण्ठमध्यगः | तेकारंदक्षिणे हरते चाकारोबामहरूतकः 
| खुकार मुखजिह्नायां देकारः कणंयो्वयोः । 
_ घाकारश्चक्षुषो इन्द्वे यकारं मस्तकन्यसेत्‌ ॥ २० ॥ 

लिङ्गमुद्वा योनिमुद्रा घेचसुद्रा तथा त्रयम्‌। सकलं कृतमेतद्धि मन्त्ररूपे चिनाक्षरम्‌ 
योजपेत्प्रत्यहं देवि न स पापेः प्रलिप्यते 1 एतद्द्वांदशलिङ्गारं कमर्थं द्वादशाक्षरम्‌ 
शालग्रामशिलाश्चेष द्वादशेवहि पूजिताः। ताभिः सहाक्षरेरेमिः प्रत्यक्षेःसहसम्पदि 
यथावणंमचुध्यानेसुंनिबीजसमन्वितेः । विनियोगेन सहितेश्छन्दोभिः समलडरतेः 
घ्यानजपः पूजितेश्च भक्तानां मुनिसत्तम !। मोक्षोभव तिवन्त्रेम्यःकर्मजेस्योनसंशयः 

अयं हि ध्यानकमांख्यो योगो दुष्प्राप्य एच. हि । 

ध्यानयोगं . पुनवेच्मि श्रणुष्वेकाप्रमानसः ॥ २६ ॥ 
ध्यानयोगे न पापानां क्षयो भवति नान्यथा। जपध्यानमयोयोगःकर्म योगो नसंशयः 
शब्दत्रहासमुदुभूतो वेदेन द्वादशाक्षरः । ध्यानेन सर्वमाप्नोतिध्यानेनाप्नोतिशुद्धताम्‌ 
ध्यानेन परमं अ्ह्ममूत्तौं योगस्तृध्यानजः ।' सावलस्बोध्यानयोगोयन्नारायणदर्शनम्‌ 
डितीयोनिखिलालम्बो ज्ञानयोगेन कीत्तितः | अरूपमप्रमेयं यत्सवेकायं महः सदा 

तडित्कोरिसमप्रख्यं सदो दितमखण्डितम्‌ । 

निष्कळं सकलं चापि निरञ्जनमयं वियत्‌ ॥ ३१ ॥ 
तत्स्वरूपं भोगरूपं तुर्यातीतमनूपमम । बिश्रान्तकरणं मूर्च प्रकतिस्थे च शाश्वतम्‌ 
दृश्याद्वश्यमजं चेच घेराजं सन्ततोज्ज्वळम्‌ । बहुलं सर्बज्ञ म्य निर्चिकल्पमनीश्वरम्‌ 
अगोत्रं निमंळं वापि ब्रह्माण्डशतकारणम्‌ । 'निरीहं निर्ममं बुद्धिशन्यरूपं च निर्मलम्‌ 
तदीशरूपं निर्देहंनिह्व॑न्दंसाक्षिमात्रकम । शुद्धसफरिकसङ्काशध्यातृध्यैयचिवर्जितम्‌ ` 

नोपमेयमगाधं त्वं स्वीकुरुष्व स्वतेजसा । | 
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विंशोऽध्यायः ] ` # शानयोगवर्णनम्‌ # 
पावेत्युचाच 
तत्कथं प्यते सम्यप्ज्ञानयोगस्वरूपकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
नारायणमसूत्तंञ्च स्थान तरूय चद प्रभो || 
इश्वर उवाच [ 

शिरःप्रधानं गोत्रेषु शिरसा धायते महान्‌.॥ ३७ ॥ 
शिरसा पूजितो देवः पूजितं सकलं जगत्‌ । शिरसाधार्यतेयो गः शिरसाध्रियतेबलम्‌ 

शिरखा भ्रियते तेजो जीचितं शिरसि स्थितम्‌ । 

सूर्य: शिरी ह्यमूचेर्य मूर्रार्यापि तथेव च ॥ ३६॥ 
उरस्तुपृथिचीलोकः पादश्चैव रसातलम्‌ । अयं ब्रह्माण्डरूपे च मूर्त्तामूर्रास्वरूपतः 
विष्णुरेष त्रह्मरूपो ज्ञानयोगाश्रयः स्वयम्‌ । सजते सचंभूतानि पालयत्यपि सवशः 
चिनाशायति सब हि सर्वदेवमयोह्ययम्‌ । सर्वमासेष्वाधिपत्यंयेनविष्णोःसनातनम्‌ 
तस्मात्खर्चषु मासेषु सर्वघु दिवसेष्वपि । सर्षेषुयामकालेषुसंस्मरन्‌, मुच्यतेहरिम्‌ 
चातुर्मास्ये चिशेषेण ध्यानमात्रात्प्रझुच्यते । अमूररासेवनंगङ्गातीर्थध्यानाद्वरं परम्‌ 
सर्चदानोत्तरश्चेच चातुर्मास्ये न संशयः । सवमेवळतंपापं चातुमास्ये शुभाशुभम्‌॥ 
अक्षय्यं तद्भवेट्वेचि! नात्र कार्या विचारणा । तस्मात्सषंप्रयत्नेत ज्ञानयोगो बहुत्तमः 
सेषितो चिष्णुरूपेण ब्रह्ममोक्षप्रदायकः । श्एणुष्चाबहिताभूत्वामूत्तामूत्तेस्थितिशुभे 

न कथेयं यस्य कस्य सुतस्या5प्यवशस्य च | 

अदान्तायाथ दुष्टाय चलचित्ताय:दाम्भिके॥ ४८॥ 

स्ववाकच्युताय निन्द्याय न वाच्या योगजाकथा । 

नित्यभक्ताय दान्ताय शमादिणुणिने तथा ॥ ४६॥ | 
विष्णुभक्ताय दातव्या शाद्रायापि द्विजन्मने । अभक्तायाप्यशुचये ्रह्मल्थानंनकथ्यत 
मद्रक्त्यायोगसिद्धित्वं गृहाणाशुतपोधने !। अभूतं ज्षानगम्य त सिाहासणा 
नादरूपेण शिरसि िषठनतं सर्वदेहिनाम्‌ । स एव. जीवशिरसिवतते सूर्य बिस्बचत, 
सदोदितः सूक्ष्मरूपोमूत्तामूस्यांग्रणीयते | अभ्यासेनसदा देवि! प्राप्यते परमात्मकः 


५५9 
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शरीरे सकलाद्देवायो गिनोनिवसन्तिहि । कर्ण तु दक्षिणे नद्यो निवसन्तितथापराः 
हृदये चेश्वरः शम्भुर्नाभौ ब्रह्मा सनातनः । पृथ्वीपादतलाप्रे तु जळं सर्घगतं तथा॥ 
तेजो वायुल्तथाकाशंविद्यतेमांलमध्यतः। हस्ते च पश्चतीर्था निदक्षिणेनात्रसंशयः 
सूर्यो यद्दक्षिणं.नेत्रं चन्द्रो वामसुदाद्वतम्‌ । 
भौमश्चेच बुधश्चेच नासिके डे उदाहृते ॥.५७॥ 
गुरुश्च दक्षिणे कर्ण वामकर्णे तथा श्रुः । सुखे शनेश्चरः प्रोक्तो शुदे राहुः प्रकी त्रितः 
केलुरिस्द्रियगः प्रोक्तो ग्रहाः सर्वे शरीरगाः । योगिनो देहमासाद्य सुचनानि चतुर्दश 
प्रचत्तन्ते सदा देवी तस्माद्योगं सदाऽभ्यसेत्‌ । 

र चातुर्माल्ये विशेषेण योगी पापं निङ्कन्तति ॥ ६० ॥ 
सुहत्तेमपियोयोगीमस्तकेधारयेन्मनः । कणो पिधाय पापेभ्यो मुच्यतेड्सौनसंशयः | 
अन्तर नच पश्यामि विष्णोर्योगपररूयचा । एको पियोगीयद्गेहे ग्रासमात्रंभुनक्तिच 

कुळानि त्रीणि सोऽवश्यं तारयेदात्मना सह । | 
क्‌ यदि विप्रो भवेद्योगी सोऽवश्यं दर्शनादपि॥ ६३ ॥ 
सचां प्राणिनां देखिपापराशिनिषूदकः 1 सक्रियोयोग निरतः सच्छूद्रोयोगभाग्यदि 
सवेत्सदुग॒ुरुभक्तोचासोप्यमूत्तफलंल्मेत्‌ । यो योगीनियताहारः परब्रह्मसमाधिमान 
चातर्मास्यै विशेषेण हरौ सळयभाग्भचेत्‌ । 
यथा सिद्वकरस्पर्शाल्लोहं भवति काञ्चनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
च्या सूत्त हरिप्रीत्या मजुष्योळयमाबजेत्‌ । यथा मार्गजळं गाङ्गापतितं त्रिद्‌शेरपि 
सेवितं सर्वेफलद्‌ं तथा योगी घिमुक्तिदः | यथा गोमयमात्रेण चह्विदीप्यति सघंदा 
'दैवतानांसुखंतद्विकीत्यंतेयाजिकेःसदा । एवं योगी सदाभ्यासाजञायतेमोक्षभाजनम्‌ 
` योगोऽयं सेव्यते देवि ! ज्ञानसिद्धिप्रदः सदा | | 
क बी ॥ ७० ॥ 9 
` ®" बया सजञायत योगिनां सदा | तेषां गृहीतमा5 पाच | 
577 दतिजतलतजालला 
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दशोऽध्यायः] ॐ ज्ञानयोगेनमायानिरसनचर्णनम्‌ क ५५६ 
भवन्ति तत्राऽपि मनो न दद्याद्योगिनास्वर: ॥ ७२॥ 


सवेदानक्रतुभचं पुण्यं भवति योगतः । योगात्सकलकामाहिनं योगादुषि प्राप्यते 
मेगा हृदयश्रन्थिने योगान्ममतारिपुः । न योगसिद्धस्य मनोह केनाऽपि शक्यते 
ख़ एच विमळो योगी यच्चित्तं शिरसि स्थितम्‌ । 
स्थिरीभूतव्यथं नित्यं दशमद्वारसम्पुरे ॥ ७५॥ 
कणौ पिधाय मस्यंस्य नाद्रूपं चिचिन्वतः । तदेचप्रणचस्याग्रं तदेव बरह्म शाश्वतम्‌ 
।- १ ` „ ` तदेचाऽनन्तरूपाख्यं तदेचासृतसुत्तमम्‌ । 
श्राणबायोौ प्रघोषोऽयं जठराग्नेमेहत्पदम्‌ ॥ ७9॥ ` 
यञ्चभूतं निवास यञ्ज्ञानरूपमिदं पद्म्‌ ।' पदं प्राप्यचिसु क्तिःस्याजन्मसंसारबन्धनात्‌ 
पदाधिडुलेभा लोके योगसिद्धिप्रदायिका ॥ ७६॥ 
एवं ब्रह्ममयं विभाति सकलं विश्‍चं चर स्थावरं 
चिज्ञानाख्यमिद्‌ं पदं स भगवान चिष्णुः स्वयं व्यापकः । 
ज्ञात्वा तं शिरसि स्थितं बहुचरं योगेश्वराणां परं 
प्राणी मुञ्चति सर्पवज्ञगतिज्ञां निर्मोकमायाङृतिम्‌ ॥ ८०॥ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहर्यां संहितायां तृतीयेत्रह्मलण्डे | 
__ अह्मनारदसस्थादे चातुर्मास्यमाहात्म्यै ज्ञानयोगकथन नाम ` । 
त्रिशोऽध्यायः॥ ३० ॥ गत 
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एकत्रिंशोऽध्यायः 
. मस्स्येन्द्रनाथोत्पत्तिवर्णनस्‌ 
ईश्वर उवाच 
यदा चित्तामसं कर्म त्यक्त्वा कमसुजायते । तदाज्ञानमयोयोगीजीवतांमोक्षदायकः 
यदानिर्ममता देहे यदा चित्तं सुनिमलम्‌ । यदा हरीभक्तिस्तदा अन्धो न कर्मणा 
| ऊवनेष हिकर्माणिमनः शान्तं णां यदा | तदा योगमयी सि द्विर्जायतेना्रसंशयः 
गुरुत्वं स्थानमसङ्दचुभूय महामतिः । जीवन्विष्णुत्घमासाद्य कर्मसङ्चात्य्रमुच्यते 
कर्माणिनित्यजातानिनित्यनेमित्तिकानि च । इच्छयानेवसेव्यानिदुःखतापचिवृद्धये 
कमंणामीशितास्थ विष्णु' चिद्धि महेश्वरि ॥ 
तस्मिन्संत्यज्य सर्वाणि. संसारान्सुच्यतेऽखिलात्‌ ॥ ६ ॥ 
 एतदेच परं ज्ञानमेतदेव परन्तपः। एतदेच पर श्रेयो यत्कृष्णे कमणोपंणम्‌ ॥७॥ 
अयं हि निर्मलो योगोनिशु णःसडदाहतः । तद्विष्णो:कर्मजनितंशुभत्वप्रतिपादनम्‌ 
| ताघददभ्रमन्ति संसारे पितरः पिण्डतत्पराः | यावत्कुढे भक्तियुतः सुतोनेवप्रजायते 
| तावद्‌ द्विजाश्च गजन्ति ताबद्गर्जति पातकम्‌ । 
तावत्तीर्थान्यनेकानि यांवद्गक्ति न चिन्दति ॥ १०॥ 
स एव ज्ञानवाँछोकेयोगिनांप्रथमो हि सः । महाक्रतूनामाहत्तां हरिभक्तियुतो हिसः 
| निमिषं निर्जेयन्मेषे योगः समसिजायते । वाणीजये योगिनसरुतुगोमेधञ्चप्रकीर्तितः 
मनसो चिजये नित्यमश्वमेधफलं रभेत्‌। करपनाचिजयान्नित्यंयज्ञं सौचमणिल भेत्‌ 
| देहसूयौत्सजेनान्नित्यं नरयज्ञःप्रकीतितः । प्चन्द्रियपशून्हत्वा५नझी शीर्षेच कुण्डके 
गुरूपदेशविधिना न्रहाभूतत्वमश्चुते । स योगी नियताहारो दण्डत्रितयघारकः ॥ 
त्रिदण्डी स तु विज्ञेयो ज्ञाते देवे निरञ्जने । 
| मनोदण्डः कर्मदण्डो वाग्द्ण्डो यस्य योगिनः ॥ १६ ॥ 
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दकंत्रिशोरध्यायंः ] # गुरुपदेशाज्ज्ञानंप्राप्तिवर्णनम्‌ त | ५६ १ 
| स योगी ब्रह्मरूपेण जीचन्नेन्न समाप्यते । अज्ञानी बध्यतेनित्य कर्ममिवन्यनात्मकः 
| | कुर्वत्नेच हि कर्माणि ज्ञानी मुक्ति प्रयाति हि । 
| | यदा हि गुरुभिः स्थानं ब्रह्मणः प्रतिपाद्यते ॥ १८ | 

तदेव मुक्तिमाशोति देहस्तिष्ठति केवलम्‌ याबदुव्रहाफलावाप्त्यै प्रयातिपुरुषोत्तमः 

| तावत्कमॅमयी वृत्तित्रेह्मचुक्षान्तराभवेत्‌ । अवान्तराणिपर्चाणि शेय।निमुनिभिः सदा 

मोक्षमार्गो द्विजानां च श्रुतिस्खुतिसमुच्चयात्‌ | 
मोक्षोऽयं नगराकारश्चतुर्दारसमाकुलः ॥ २१॥ 
द्वारपालास्तत्र नित्यं चत्वाररूतु शमादयः | तएव प्रथमं सेव्या मजुजेमोक्षदायकाः 
| शमश्च सद्विचारश्च सन्तोषः साधुसङ्गमः । पते घेहस्तगा यस्य तस्य सिद्धिनंदूरतः 
योगसिद्धिविष्णुभक्त्या सद्धर्माचरणेन च । प्राप्यते मजुजैदे चि! पतज्ज्ञानमळं विदुः 
ज्ञानाथञ्च भ्रमन्मत्यो विद्यास्थानेषुसवंशः । सद्योज्ञानंलद्गुरुतो दीपाचिरिव निर्मला 
सुहत्तेमात्रमपि यो ल्यं चिन्तग्रति भ्रुवम्‌ । 
. तस्य पापसहस्राणि विलय यान्ति ततक्षणात्‌ ॥ २६ ॥ 
| | रागद्वेषौ परित्यज्य क्रोधळोभचिवर्जितः | संत्र समदशौं च विष्णुभक्तस्यदर्शनम्‌ 
| सर्वेषामपिजीचानां द्यायस्यह्ृदिस्थिरा । शौचाचारसमायुक्तोयोगीदुःखंनचिन्दति 

[ मायादिपरलेह्दीनो मिथ्याचस्तुविरागचान्‌। कुसंसर्गचिहीनश्च योगसिद्धश्चलक्षणम्‌ 

ममताव हिसंयोगो नराणां तांपदायकः। उत्पन्नंशमनं तस्ययोगिनः शान्तिचारणम्‌ 

इन्द्रियाणामथोद्धत्यमनसैव निषेधयेत्‌ । यथा लोहेन लोहं च धर्षितंती क्षणतांत्रजेत्‌ 
बुद्धिहि द्विविधादेहे हेया ग्राह्याचिशुद्धिदा । संसारविषयात्याज्या परत्रहाणिसाशुमा 
भहकारो: यथा देखि पापपुण्यप्रदायकः । ज्ञाते तरवे शुभफटकते संघाय नान्यथा ॥ 
श्यामल च उपस्थं च रूपातीवान्नराः शिवम्‌ । र 

| पतदक्षरमव्यक्तमञ्चते: सकळं तचः रूंपारूपंविष्णुरुंपरूपे मूत्त निवेदितम्‌ ॥ ३५॥ 

। एवेशात्वाचिमुच्येतयोगीसंसास्बन्धनोत्‌ 1 गरूपंदेशांदंग्रहस्थो लमतेनोन्यथाकचित्‌ 

रे 

| 
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५६२ | : - क रुकन्द्पुराणमू,# . ` . ::..[ दे त्रहाखण्डे 
| युदा गुरुः प्रसन्नात्मा तस्य विश्‍वंप्रसीदति । गुरुश्च तोषितोयेन संतुष्टः पितृदेचताः 


गुरूपदेशःप्रतिमा सद्विचार: शमेमनः.। क्रिया च ज्ञानसहिता सोक्षसिद्ध हिलक्षणम्‌ | 


क्रियापतिर्षिष्णुरेव रूवयमेव हि निष्क्रियः ! 
| स च प्राणघिरूपाय द्वादशाक्षरवीजकः ॥ ३६ || | 
| द्वादशाक्षरकं चक्रं सर्घपापनिबईणम्‌ । दुष्टानां दमनं देष परत्रह्ममदायकम्‌ ॥ ४०॥ 
पतदेच पर ब्रह्म द्वादशाक्षररूप्वक्‌ । मया प्रकाशितं देवि! स्वयं हि: विमलंतच ॥ 
एतल्लोके योगिनां ध्यानरूपं भक्तिग्राह्मं श्रद्धया खिन्तयैच्च । 
चातुर्माख्ये जन्मकोट्यां च ज्ञातं पापं दग्ध्वा शुक्तिदः केटा रिः ॥ ४२ ॥ 
- __ ब्रह्मोचाच | 
तस्मिन्नवसरे तत्र क्षीरसागरमध्यतः । निर्गतञ्च विमानाग्रे तेजोभाराभिपीडितः 
उरोबाहुछृतिकुवंनलान्निध्यंंससुपागतः । महामत्स्यो5ज्ञातपूर्वः लज्िघाने5नहकृतिः 
हुड्डारगर्भ मत्स्यं च दृष्टा तं स महेश्वरः । तेजसा स्तस्भयामास वाक्यमेतदुवाचह 
करुत्वंमत्स्योद्रस्थश्च देचो यक्षोऽथमाच्ुषः । कथंजीचसूयदेदान्तर्गत्तोममचद प्रभो 
मत्स्य उचाच 
अहंमत्स्योदरे क्षिपतः समुद्रेक्षीरसस्भवे । मांत्रातु पितृचाकयेन नायं ममकुलान्वितः 
कुलक्षयभयात्तेन जातंस्वकुलनाशनम्‌ 1 गण्डान्तयोगजनितो चाळो न ग्रहकर्मछत्‌ 
इति मात्रा दुःखितया निरस्तः »टणु घंशजः । 
| भषेणा5पि ग्रहीतो5स्मि कालो मेऽत्र महानभूत्‌ ॥ ४६॥ 
तव वाकयासुतेरे भिर्जञानयोगोम्रहानभूत्‌ । तेन त्वे सकलो ज्ञातो मया मूर्तोथ मूत्तंगः 
अनुज्ञां मम देवेशा! देहि निष्क्रमणाय 'चः। यथाहं पितृपो ब्रह्मन्‌ भवाम्याशु विवृद्धये 
छली - हरउवाखच . ०... [ 
चिप्रोऽसि सुतरूपोऽसि पूज्योऽस्यपि स्वभावतः | 
वहिनिष्क्रमवेगेन स्तम्भितो5सि,महाकषः ॥ ५२ ॥ 
ततोऽसौ शिरसा जात तः 
है) 
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 ठकर्निशोऽध्यायः] ॐ मत्स्यनदरनाथोत्पत्तिफछभ्ृ तिचर्णनम्‌ क द 


ततो हि घिङत॑ घकत्र क्षणाद्‌ वहिरुपागतः ॥ ५३ ॥ 
रूपवान्‌ प्रतिमायुक्तो मत्स्यगन्धेन संयुतः । 
सोमकान्तिसमस्तत्र अभवद्विव्यगन्धमाक ॥ ५४ ॥ 
उमापि प्रणतं चालु खुतं स्घोत्सङ्गभाजनम्‌। चकार तस्य नामापि हरः परमहषितः 
यस्मान्मत्स्योदराज्ञातो योगिनां प्रचरो ह्ययम्‌ । | 
तस्मात्वं मत्त्यना थेति लोके ख्यातो भविष्यसि॥ ५६ ॥ 
अच्छेद्यः स्याच्चरत चु्ञानयोगस्यपारगः । निर्मत्सरो5पिनिहन्द्ों निराशोत्रह्मसेवकः 
जीषन्मुक्तश्च भविता भुघनानि ` चतुर्दश । इत्युक्तश्च महेशानं प्रणमंश्र पुनःपुनः ॥ 
महेश्वरेण सहितो मन्द्राचलमाययौ । 
- ब्रह्मोचाच ` 
_ इत्वा प्रदक्षिणं देवीं स्कन्द्मालिङ्गथं सोऽगमत्‌॥ ५६॥ 
ततःसा पाचेतीह्षटा प्राप्य ज्ञानमचुत्तमम्‌ । एवंसा परमां सिद्धि प्रणवस्यप्रभाजनम्‌ 
संप्राप्यजगतांमाताद्वादशाक्षरजासुमा । इमांमत्स्येन्द्रबाथरू्य चोत्पत्तियश्णोतिच 
चातुर्मास्ये विशेषेण सोऽश्वमेधफलं लमेत्‌॥ ६२॥ 
इति श्रीसूकान्देमहापुराण पकाशीतिसाइस्नयां संहितायां तृतीये त्रह्मलण्डे 
अह्मनारद्सस्चादे चातुर्मास्यमाहदत्म्ये मत्स्येन्द्रनाथोत्पत्तिकथनं 
नामैकत्रिशोऽध्यायः ॥ ३९॥ | 


० 
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6 
तारकासुरवधवणनम्‌ 
ब्रझोवाच 
कात्तिकेयश्च पात्याः प्राणेम्यश्चातिवल्लमः । 
संक्रीडति समीपस्थो नानाचेष्टाभिरुद्यतः ॥ १॥ 
रक्तकान्तिर्महातेजाः षण्सुखोऽट्ुतविक्रमः । 
र कचिद्वायति चात्यर्थं कचिन्नृत्यति स्वेच्छया ॥ २ ॥ 
मातर पितर दृष्टा विनयाघनतः द 
के हाक तः कचित्‌ । ह्च गङ्गापुलिने सिकतालेपनारुचिः 
pt नवनभूरुहान्‌ । एवंग्रक्री डतस्तस्य दिवसाः पञ्चवैगताः 
र त | देवा महैन्द्राद्यास्तारकत्रासविह्ुताः । स्तुषन्तः शडूरंसर्ब तारकस्य जिघांसया 
3 कुः कुमार सेनान्यं जाह्वव्याः स्वगणेः सुराः | सस्वचुदंघचाद्यानि पुष्पचरष॑पपातह 
ह शक्ति हिमवान्‌ वाहनं ददौ | सषंदेचससुद्‌भूतगणक्रो टिसमाद्वतः 
य सु सङ्घस्यः प्रययो रिपुपत्तने । ताम्रवत्यां नगर्या च राङ्खंदध्मो प्रतापचा 
ततसूतारकसन्यस्य देत्यदानचकोरयः स ल 
दानवकोटयः। समाजग्मुस्तस्य पुराच्छङ्नाद्‌भयातुराः 
स्चचाहनसमारूढाः संयता बळद्‌र्पिताः । > 
देवाः सऽपि युयुधुः स्कन्दतेजोपवृ'हिताः ॥ १० ॥ 
तदा दानचसन्यानि निजघान च सर्वशः क 
का च सवशः | विष्णुचक्रण ते छिन्नाः पेतुरुव्याँसहस्रशः 
fe शतशो दानवानिहतास्तदा । नदयःशो णितसम्भूताजाताबहुविधामुने 
दानचबलं दृष्टा सं युयुघे. रणे । बभञ्च सद्योदेवेशोबाणजालेरनेकधा ॥ १३ ॥ 


0 शेषा ९ के 
0 वनका हत ढृष्टाथ तारकम्‌ । ततोदेवग णाःसर्घेशशंसुस्तस्यचिक्रमम 
देचदुन्दुभयोनेदुः पृष्टिस्तथाऽभवत्‌ । ते लन्धचिज्ञयाः सर्वे महेश्वरपुरोगमाः 
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सिषिचुः सवेदैचाना सेनापत्येषडाननम्‌ । ततः स्कन्दंसमालिडूनय पार्वती हर्घगद्रदा 
माडुल्यानि तदा चक्रेसचसखी भिः्लमाबृता । एवं चतारक॑ हत्वा -सप्तमेऽनिवाळकः 
मन्द्राचलमासादपितरौ संप्रहर्षयन्‌। उचाचसकलंस्कन्दः परमानन्द निर्भरः ॥ १६॥ 
काले दारक्रियां तस्यचिन्तयामासशङ्रः । सडचाचप्रसन्चात्मागाङ्गेयममितद्युतिम्‌ 
प्रात्तकालस्तघ विभो पाणिग्रहणसस्मतः | 
कुरु दारान्‌ समासाद्य धमेस्ताभिस्ससम्मत; ॥ २१ ॥ 
क्रोडस्च विविधेभोगेविमानेः सह कामिकेः । 
तच्छ्रत्वा भगवान्‌ रुकन्द्‌ः पितरं चाक्यमत्रचीत्‌ ॥ २२॥ 
अहमेव हि सर्वत्र दृश्यः सवेगणेषु च। द्वश्याद्वश्यपदार्थघु किंग्रह्ममित्यजामिकिम्‌ 
याः स्त्रियः सकला विशवे पाचत्या ताः समा हि मे । 
नराः सचऽपि देवेश! भवदुवृत्तान्‌ चिलोकये ॥ २४॥ 
त्वं गुरुमा च रक्षरूच पुनर्नरकमञ्जनात्‌ । येन ज्ञातमिदं ज्ञानंत्वत्प्रसादादखणिडितम्‌ 
. चुनरेव महाघोरसंसाराव्धौ न मञ्जये । दीपहरूतो यथा वस्तु दृप्रातत्करणंत्यजञेत्‌ 
तथाज्ञानमचप्राप्य योगी त्यजतिसंसृतिम्‌ । ज्ञात्वासवंगतंत्रह्मसवक्ष! परमेश्वर ! ॥२७ 
निवत्तेन्ते क्रियाः सर्वा यस्य तं योगिनं घिदुः । 
विषये लुव्धचित्तानां चनेऽपि जायते रतिः ॥ २८ ॥ 
सर्वत्र समद्दष्टीनां गेहे मुक्तिहि शाश्वती । ज्ञानमेच महेशान मचुष्याणां सुदुळेभम्‌ 
लब्धं ज्ञानं कथमपि पणिडतोनेवपातयेत्‌। नाहमस्मि न मातामेनपितान 4 वान्धचः 
ज्ञाने प्राप्यपृथग्भावमापन्नो भुवनेष्चहम्‌ । प्राप्यं भागमिद्‌ देवात्‌. प्रभावात्तवनाहेसि 
चक्तुमेचंषिधं चाक्यं मुमुक्षोम नसंशयः । यदाऽऽग्रहपरा देवी पुनःपुनरभापत ॥ ३२ 
तदातौ पितरौनत्वागतोऽसौक्रो ञ्चपर्वतम्‌। तत्रा5५श्रमे महापुण्ये चचार परमंतपः 
जजाप परमं ब्रह्म द्वादशाक्षरबीजकम्‌। पूर्व ध्यानेन सर्वाणिषशीइत्येन्व्रियाणि च 
मनोमासं प्रयुञ्याऽथ ज्ञानयोगमचासवांन) | 
सिद्धयरुतस्य निंचिघ्ा अणिमाद्या यदा गताः ॥ ३५ ॥ 
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तदा तासां शुहः क्रुद्धोबाक्ममेतदुचाच ह । ममापि दुष्टभावेन यदि यृयसुपागताः 
तदास्मत्समशान्तानां नाभिभूतं करिष्यथ | एवंज्ञात्चामहेशो पियतोज्ञानमहोदयम्‌ 
| मत्तो पिज्ञानयोगेनरूकन्दोप्यधिकभाचभरृत्‌ । चिरूमयावि्हृदयःपार्चती मजु शिष्टवान्‌ 
युत्रशोकपरां चोमां शुभेर्घाक्यासृते्हरः । चातुर्मासस्यमाहात्स्यंसर्वपापप्रण गशनम्‌ 
महेश्वरो वा मधुकेटभारिह ्याश्रितोध्यानमयो ऽ द्वितीयः । 
अभेद्वुद्धया परमात्तिहन्ता रिपुः स एघाऽतिप्रियो भवेसतः॥ ४० ॥ 
इति श्रीरुकान्देमहापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां तृतीयेघ्रहमस्रण्डे 
त्र्मनारद्सस्चादे चातुर्मार्यमाहात्म्ये तारकाखुरचधो नास | 
। द्वात्रिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 


me Gs Qe 


 खमात्तमिदंचातुर्मास्यमाहात्म्यम्‌ ॥ 





आ ना. इद्‌ बातमस्यमाहालय वेङ्कटेशमुद्वितपुस्तके दा = 
सुद्मणपुर ( लनऊ ) सुद्रितपुस्तकादुद्तोऽयमिति। थ ना 
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# श्रीगणेशायनम; ॐ 


स्कन्द पराणस्थब्रह्वखण्डान्वगत 
ब्रह्मा चरखण्ड्स्‌ 


——— आन 





प्रथमोऽध्यायः | 
पञ्चाक्षरमन्त्रमाहात्म्यवणनस्‌ ब. 
| ज्योतिर्मात्रस्घरूपाय निर्मलश्ानचक्षुघे । नमः शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे -लिङ्गमूत्त 
न सेनश्रतञ्चन 
र त्म्यमत्तमम । समस्ताघहरंपुण्यसमा 
आख्यांतं भवता सूत विष्णोमांहात्म्यसुत्तम se ला 


इदानीं श्रोतुमिच्छामोमाद्दात्म्यं त्रिपुरद्धिष । तङ्घक्तानाञ्च माह 
तन्मन्त्राणाञ्च माह्मत्म्यं तथेष दिजसत्तम * तत्कथायाश्चतद्ठक्तेः प्रभाधमनुवणनम्‌ 
सूत उवाच टर 
तनम्‌ । यदीश्वरकथायां वे जाता भक्तिरहेतुकी 
त्म्यं वण्यते मया । 
चिस्तरतः कचित्‌ ॥ ६ ॥ 
। सर्वेषामपि यज्ञानां जपयज्ञः परः स्म्टतः 


। शेव. षडक्षरं दिव्यं मन्त्रमाहुमेहण्य* ॥ 





| पताचदेच मर्त्यानां परं श्रयः सना 
अतस्तट्गक्तिलेशस्य माह 

अपि कल्पायुषा नाऽल वक्‍त 

सर्वेषामपि पुण्यानां सवषां श्रेयसामपि 
तत्रादौ जपयज्ञस्य फलं स्वस्ध्ययनमदत 
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देघानां परमोदेघो यथा घे त्रिपुरान्तकः । मन्त्राणां परमो मन्त्रस्तथाशोचः षडक्षरः 
एष पञ्चाक्षरो मन्त्रो जप्तृणां झुक्तिदायकः। 
, संसेव्यते मुनिश्रेष्टरशेषेः लिद्धिकाहिमिः ॥ १० ॥ 
अस्यवाक्षरमाहातम्यं नाळस्वक्तुंचतुमुंखः । श्रुतयो यत्र सिद्धान्तंगताःपरमनित्र ताः 
सर्वेज्ञ: परिपूर्णश्च सञ्चिदानन्दळक्षणः। स शिषो यत्र रमते शेव पञ्चाक्षरे शुभे ॥ 
एतेन मन्त्रराजेन सर्घोपनिषदात्मना | लेसिरे सुनयः सच परम्ब्रह्म निरामयम्‌ ॥१३ 
नमस्कारेण जीवत्वं शिवेऽत्र परमात्मनि । ऐक्यङ्गतमतोमन्त्रः परत्रह्ममयो ह्यसौ 
भवपाश निवद्धानांदे हिनां हितकाम्यया । आहोंनमः शिवायेतिमन्त्रमाद्यंशिबःस्वयम्‌ 
| कि तस्य बहुमिर्मन्त्रे, कि तीर्थे: कि तपोऽध्वरैः | 
यस्योंनमः शिवायेति मन्त्रो हृदयगोचरः ॥ १६ ॥ 
तावभ्रमन्ति संसारे दारुणे ढुःखसङ्कुले । याघन्नोच्चारयन्तीमं मन्त्र देहतः स 
मन्त्राथिराजराजोऽय सववेदान्तशेखरः । सेर्वज्ञाननिधानञ्च सोऽयञ्चच भय 
कचट्यमारदीपो ऽयम चिद्या सिन्धुवाडचः ] महापातकदाचाश्चिः सो सय रा य 





+ | 'तस्म्ात्सचंप्रदो मन्त्रः सोऽयं पञ्चाक्षरः स्सृतः] | 

खरीभिः शूद्रश्च सड्डीणेर्धायंते सुक्तिकाङ्गिभिः ॥ २ ०॥ 
नास्य दीक्षान दोस न संस्कारो न'तर्पणम्‌ । नकालोनोपदेशश्च सदाशुचिरयंमचुः 
महापातकचिच्छित्त्व शिषइत्यक्षरद्वयम्‌। अलं नमस्क्रियायुक्तो मुक्तये ति 
उपदिष्टः. सदुगुरुणाजप्तःक्षेत्रे पाचने.। सद्योयथेप्सितां सिद्धि ददाती ति किम 
) | भतःसद्शुरुमाश्चित्यग्राह्मोऽयंमन्त्रनायकः | पुण्यक्षेतेषु न 





# 15 देह पर गुरवो निर्मलाः शान्ता साधघो मितभाषिणः १७३ ७: 


कामक्रोधचिनिसुक्ता: सदाचारा जितेन्द्रियाः ॥ २५॥ 
पतः कारुण्यतो दत्तो मन्त्रः क्षिप्र प्रसिद्धयति | _ 
ह क्षेत्राणि जपयोग्यानि समासात्कथयाम्यहम्‌ ॥ २६॥ .. 
| प्रयाग पुष्कर .रस्यं केदार सेतु बन्धनम्‌ । गोकणं नेमिप्रारण्यंसदःसिद्धिकरंरुणाम 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
CREEP 3 


धुमः | } ¬ ॐ दाशाहेखरित्रचर्णनम्‌ छ. 


७८६: | 
अत्रानुवण्यते सद्ठिरितिहालः पुरातनः | असङद्वा -सङ्द्वापि ण्यतं | 
_ सुरायां यश्रेष्ठो दाशाई इति विशु । बभूब राजा मतिमान्मदोत्सा महक. 
शाखज्ञो नयवाच्छूरोधेयंबानमितद्यतिः । घष्याचस्मी र | 
महारथो महेष्चासोनानाशास्रार्थकोविदः । चदान्यो रूपसम्पक्षो युचा लक्षणसं बुत | 
स काशिराजतनयासुपयेमे वराननाम्‌ । कान्तां कलाचतींनाम रूपशीलशुणान्बिता 
इतोद्वाहः स राजेन्द्रः सम्प्राप्य निज्ञमन्दिरम्‌ । ड 
राची तां शयनारूढां सङ्गमाय समाह्वयत्‌ ॥ ३३॥ 
सास्वभत्रांसमाइुतावहुश:प्राथितासती । नब॒वन्ध मनस्तस्मिन्नचागच्छत्तदन्तिकम्‌ | 
. सङ्गमाय यदाहृता नागता निजवल्लमा ।.वुळादाहतुंकामस्तामुद तिष्ठन्महीपत्िः ॥३५ 
मा मा, रूपा महांराज! कारणश्ञां ब्रतेऽस्थिताम्‌ । | 


थर्माधर्मौ विजानासि मा कार्षीः. साहसं मयिः॥ ३६ ॥ [| 

917: "कन्षित्पियेण, सुङ्कं यद्रोचते तु मनीषिणाम्‌ । इ टिक । 
द्स्पत्योः प्रीतियोगेन सडुमः प्रीतिघद्धंनः ॥ ३७॥ | | 

`. ५,८ म्रियं,यदा मे जायेत्‌ तदा, सङ्गस्तु तेमयि।  : - .. | 
: =. ¡= का प्रीतिः कि सुखं पुसां बलादुभोगेन योषिताम्‌ ॥ ३८॥ | 
। 


अप्रीतां रोगिणीं नारीमन्तचत्नीं धुतम्रताम्‌ । 
' रजरूचलामकामाश्च.न.कामेत वलात्पुमान्‌॥ ३६॥ ॒ | 
प्रीणन॑ ठालनं पोषं रञ्जनं मार्ष. दयाम्‌ । कृत्वा चधूसुपगमेद्युवतीं प्रेमघान्पतिः ॥ | 
7) युवतौ कुसुमे घेव विशेयं. सुखमिच्छता ॥ ४० ॥ न्य 


| इत्युक्तो ऽपित यासाध्व्यासूराजास्मरविहृलः । वळादाङृष्यतां हरुतेपरिरेभेरिरंसया | 


तांस्पृष्ठमात्रांसहसातप्तायःपिण्डस न्निभाम्‌ । निदेहन्तीमिवात्मांनंतत्याजभयविह्लळः | 
, १० पाजी वाच; आ त 
अहो सुमहदाश्वर्यमिदं दृष्टं तच प्रिये। कथममिसमं जातं घपुः पल्लवकोमलम्‌ ॥ 
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५१० ॐ. स्कन्दपुराणम्‌ ॐ | [.३ ब्रह्मोक्तरखण्डे' . 
। इंत्थं सुविस्मितो राजा भीतः सां राजचलभा । | | 
| प्रत्युवाच विहस्येनं चिनयेन शुचिस्मिता ॥ ४४ ॥ 

राश्युवाच 

राजन्ममपुरा वाल्ये दुर्वासाधुनिपुङ्गचः । शचीं पञ्चाक्षरीं विद्यां कारुण्येनोपदिष्टवान्‌ 

तेनमन्त्रानुभावेनममाडुंकलुपोज्फितम्‌ । स्प्रष्टुं न शक्‍्यतेपुश्भिः सपापंद वचजितः 

त्वया राजन्प्रकतिनाकुलटांगणिकादयः । मदिरास्वादनिरता निषेव्यन्तेसदारित्रियः 
न स्थानं क्रियते नित्यं न मन्त्रो जप्यते शुचिः । 
नाराध्यते त्वयेशानः कथं मांस्प्रष्टुमहसि ॥ ३८.॥ 
राजोवाच 
, 1 तां समाख्याहि सुश्लोणि!' शी पञ्चाक्षरीं शुभाम्‌ । 
विद्याविध्चस्तपापोऽहं त्वयीच्छामि रति प्रिये ॥ ४६ ॥ 
 राइ्युचाच 


| नाहं तवोपदेशं वं कुर्यां मम गुरुर्भवान्‌ । उपातिष्ठ गुरु राजन्गगं मन्त्रचिदांघरम्‌ 


सूत उचाच 
इ तिसम्भाषमाणोतौ दम्पतीगगसन्निधिम्‌ । प्राप्यतञ्चरणो मू्र्नाचचन्दातेङताञ्चली 
अथ राजायुरू प्रीतमभिपूज्य पुनः पुनः। समाचष्ट विनीतात्मा रहस्यात्ममनोरथम्‌ 
राजोचाच | 

कृताथ मां कुरु गुरो संप्राप्तं करुणाद्रंधीः । शेचीं पञ्चाक्षरीं विद्यामुपदेष्टु त्वमहेसि 
अनाज्ञातं यदाज्ञातं यत्कृतं राजकर्मणा । तत्पापं येन शुदुध्येत तन्मन्त्रं देहि मे शुरो 
एवमभ्यर्थितो राज्चागर्गो ब्राह्मणपुङ्गचः । तौ निनायमहापुण्यंका ळिन्द्यार्तटमुत्तमम्‌ 

तत्र पुण्यतरोमूले निषणणो5थ गुरुः स्वयम्‌ । 

_ पुण्यतीथजले सूनाते राजानं समुपोषितम ॥ ५६ ॥ 
प्राङ्सुखं चोपवेश्याथ नत्वा शिवपदाम्बुजम्‌ । 
'तन्मस्तके करं न्यरूध ददौ मन्त्रं शिवात्मकम्‌ ॥ ५७ ॥ 
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प्रधमोडध्यायः ] के पञ्चाक्षरमन्त्रेणराज्ञ:पापनाशवर्णनम्‌ # ५७१ 


रच तढुणरोंहेस्तसङ्गमात्‌ । नियंयुस्तस्य वपुषो घायसाःशतको टयः 
त दग्घपक्षाःक्रो शं तो निपतन्तोमहीतले, । भस्मीभूतास्ततःसर्वेद्वश्यन्तेस्मसहस्रशः 
द्रा तद्दायसकुले दह्ममानंसुचिस्मितो [राजा च राजमहिषी ते गुरु पर्यपूच्छताम्‌ 
भगवन्निद्माश्चय रथं जातं शरीरतः । चायसानां कुलं दं किमेतत्साघु भण्यताम्‌ 
श्रीगुरुरुवाच 
« ाजन्भवसदस्ेछ भवता परिधाचता 1 सञ्चितानि दुरन्तानि सन्ति पापान्यनेकशः 
| | तेषु जन्मसहस्ेछ्ठु यानि पुण्यानिसन्तिते । तेषामाधिक्यतःक्ापिज्ञायतेपुण्ययो निणु | 
तथा पापीयसीं योनि कचित्पापेन गच्छति । 
साम्ये पुण्यान्ययोश्चेव माचुषीं योनिमाधवान्‌॥ ६४॥ 
शैची पञ्चाक्षरी विद्यायदा ते हृदयं गता । अंघांनांकोटयंस्त्वत्तःकाकरूपेणनिगंताः । 
कोटयो ब्रह्महत्यानामगस्यागम्यकोटय़ः । स्चर्णेस्तेयसुरापानभ्रूणहत्याद्कोटयः 
भवकोटिसहस्रषु येऽन्ये पातकराशयः ॥ ६६ ॥ 
क्षणाद्वरुमीभवन्त्येच शैवेपश्चाक्षरे घते । आसंस्तवाद्य राजेन्द्र! दग्धाःपातककोटयः 
| अनया सह पूतात्माविहरस्वयथासुखम्‌ । इत्याभाष्यमुनिश्रेष्ठस्तमन्त्रमुपदिश्य च ॥ 
] ताभ्यवं चिस्मितचित्ताभ्यां सहितः स्वग्रहं ययौ। | 
| गुरुवय मनुज्ञाप्य मुदितौ तो च दम्पती ॥ ६६॥ | 
' तत; स्वभवनं प्राप्यरेजतुःस्ममहाद्युती । राजादूढं समाश्लिप्यपल्ींचन्द्नशीतलाम्‌ 
सन्तोषं परमं लेमे निःस्वः प्राप्य यथा धनम्‌ ॥ ७९ ॥ 


| अशेषवेदोपनिषत्पुराणशाख्नावतंसोऽयमघान्तकारी । 
| 





पक्चाक्षरस्येब महाप्रभावो मया समासात्कथितो वरिष्ठः ७२॥ 
। इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां तृतीये ब्रह्मोत्तरखण्डे 
al पञ्चाक्षरमन्त्रमाहात्म्यचणनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


mm mm 
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~= > ~¬ = द्वितीयोऽध्यायः ` 
` - . गोकणक्षेत्रमहिमाजुवर्णनम्‌ 
Ss सूत उचाच . 
अथान्यदपि बक्ष्यामिमाहात्म्यंत्रिपुरद्विषः । श्रतमात्रेणयेनाशच्छिदयन्तेसचंंशयाः 
अतःपरतर॑नास्ति किञ्चित्पापचिशोधनम्‌ । सर्घानन्दकरश्रीमत्सर्वंकामार्थलाधकम्‌ 
दीघायुषिजयारोग्यशुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌ । यदनन्येनभावेन महेशाराधनं परम्‌ ॥ २॥ 
आद्रोणामपि शुष्काणामस्पानां महतामपि ।.पतदेच `चिनिदिष्ंपरायश्चि्तमथोत्तमम्‌ 
सचकाळेऽप्यमेद्यानामघानां क्षयक्रारणम्‌ । महामुनिविनिर्दिप्रेः प्राय ञ्चित्तेरथोत्तमैः 
इदमेब पर श्रेयः स्व शास्त्र चिनिश्चितम्‌ । यद्गक्गत्यापरमेशस्य्रपूजनंपरमोदयम्‌ ॥ ५॥ 
जानताऽजानता वापि येनकेनाप्रि हेतुना । यत्किश्चिद्पि देवाय कतं :कर्म चिमु क्तिदम्‌ 
साध कष्णचतुद्श्य़ामुपचासोऽतिदुळभः । तत्रापि दुळभं मन्वे. रात्रौ जागरणंन्ृणाम्‌ 
हीत दुळभं मन्ये शिवलिङ्गस्य दर्शनम्‌. । खुहुलंभतरं मन्त्रे पूजन परमेशितुः ॥ ८। 
र टिशतोत्पञ्नपुण्यरा शिषिपाकतः । लभ्यते वा पुनस्तत्र चिल्वपत्रार्चनं विभो 
\ वर्षाणामयुतं येनस्नातंगङ्गासरिज्जले.। सक्कद्विल्बाचनेनेचतत्फळंलभतेनरः ॥ १०॥ 
यानियानितु पुण्यानिलीनानीहयुगेयुरो । माधेऽसितचतुदंश्यांतानि तिष्ठ न्तिङृत््नशः 
एतामेव प्रशंसन्ति. लोक़े ब्रह्मादयः सुराः । सुतयश्च चशिष्टाद्या माघेऽसितचतुर्दशीम्‌ 
अत्रो पवास: केना पिछूत;क्रतुशताधिकः । राजोजागरणंपुण्यंक्ल्पको दितपो ऽधिकम्‌ 
पकेनबिल्वपत्रेणशिव लिङ्गान्ननंतम्‌ । अरोक्येतस्यपुण्यस्यकोचासःद्ृश्यमिच्छति 
/भत्राचुवण्यते गाथा. पुण्या परमशोभना । गोपनीयापि कारण्या द्वौ तमेन प्रकाशिता 
/ इक्ष्वाकुषंशज श्रीमान्राजापरमधामिकः । आसी न्मित्रसहोनामश्रेष्ठः सघेधबुथ ताम्‌ 
स राजा सकलास्त्रज्ञः शास्त्रज्ञ: श्र तिपारगः 
चीरोऽत्यन्तबळोत्साहो नित्योद्योगी दयानिधिः ॥ १७ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











चरित्रुवर्णनम्‌ # ५७३ 


पुएयानामिव सङ्घातस्तेजसामिव पञ्जरः | आश्चर्याणामिच क्षेत्रंयस्य मूत्ति्िराजते 


हृदयं दययाक्रान्तं श्रियाकान्तं च तद्वपुः। चरणी यस्यसामन्तचडामणिमरी चि्िः 
एकदा स्गयाकेलिलोलुपःस महीपतिः। विवेश गह्वर घोरंचलेनमहतावृत; ॥ २०॥ 
तत्र विव्याध विशिखेः शादूलान्गवयान्म॒गान | | 
रुरून्बराहान्महिषान्सगन्द्रानपि भूरिशः ॥ २१॥ 
स रथी स्ट्गयासक्तो गहनं दंशितश्वरन्‌ | कमपि ज्वलनाकर॑ निजघान निशाचरम्‌ 
तस्याचुजः शुचाविष्टो दुष्टा दूरे तिरोहितः । ञ्रातरं निहतं दृष्टाचिन्तयामासचेतसा 
नन्वेष राजा दुद्धंषों देवानां रक्षसामपि | छझनेच प्रजेतब्यो मम शत्रने चान्यथा 
इति व्यवसितः पापो राक्षलोसनुजाङृतिः। आससाद नृपथ्रेष्ठमुत्पात इचमूसिमान 
तं विनम्नाकृति दृष्टा भ्रृत्यतां'कतु मागतम्‌ । चक्र महानसाध्यक्षमज्ञानात्समहीपतिः 
अथ तस्मिन्वने राजा किञ्चित्कालं चिद्दत्य सः । 
निवृत्तो सुगयां हित्वा स्वपुरी पुनराययौ ॥ २७॥ 
तस्य राजेन्द्रमुख्यस्यमद्यन्तीतिनामतः। दमयन्ती नळस्येषचिदिता वभा सती 
एतस्मिन्समये राजा निमन्त्र्य मुनिपुङ्गवम्‌ । 
वशिष्ठं गृहमानिन्ये सम्प्राप्त पितूवासरे ॥ २६ ॥ 
रक्षसा सूदरूपेण सम्मिश्रितनरामिषम्‌ | शाकामिषं पुरः क्लिप दृष्टा गुरुस्थान्रवीत्‌ 
धिग्धिङ्नरा मिषंराजस्त्वयेतच्छकारिणा । खलेनोपहतंमेऽच्यअतोरक्षोमविष्यसि 
रक्षः छतमचिज्ञाय शाप्त्वेबं स गुरुस्ततः । पुनविसृश्य तं शापं चकारद्वादशाब्दिकम्‌ 
राजापि कोपितः प्राह यदिदं मे न चेष्टितम्‌ । न ज्ञातंचवृथाशप्तोगुरुक्षवशपाम्यहम्‌ 
इत्यपोञ्जलिनादायगुरं शप्तं समुद्यतः। पतित्वा पादयोस्तस्यमद्यन्ती न्यवास्यता 
ततो निवृत्तः शापाच्चतस्यावचनगी रवात्‌ । तत्याजपादयोरम्मःपादौकल्मषतां गतो 
कल्मषांधिरिति ख्यातस्ततः प्रभृति पा्थिवः । 
बभूच गुरुशापेन राक्षसो बनगोचरः॥ ३६॥ . हद 
स बिभ्रद्राक्षसरूप घोरंकालान्तकोपमम्‌ । चखादचिविंधाड्जन्तून्मानुषादीन्वनेचर 
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५७४ कै स्कन्दपुराणम्‌ अ [ ३ त्रझोत्तरखण्डे 


स कराचिद्रने कापि रममाणो किशोरको । अपश्यद्न्तःक्ाकारोनचोढो झु निदम्पती 
राक्षो माचुषाहारःकिशोर सुनिनन्दनम्‌ । जर्घुंजग्राहशापार्तोच्याघ्रोस्टगशिशु' यथा 
रक्षोग्रहीतं भर्तारं दृष्टा भीताथ तत्प्रिया । उचाच करुणं वालाक्रदन्ती भृशवेपिता 
भोभो मामा थाः पापं सुर्यचंशयशोधर !। मदयन्ती पतिरत्वं हिराजेन्द्रोनतु राक्षसः 
नखाद मम भत्तारं प्राणात्प्रियतमं प्रभो । आर्त्तानां शरणार्तान!ंत्वमेचहियतोगतिः 
पापानामिव सङ्घातः कि मे दुष्टेजंडासुभिः । देहेनचातिभारेण चिना सर्चामहात्मना 
सळीमसेनपापेनपाञ्चमौतेन किंसुखम्‌ । वाळोयंवेद चिच्छान्तल्तएस्ची वहुशास्रवित्‌ 
अतोऽस्य प्राणदानेन जगद्रक्षात्वयाङता । कृपांकुरुमहाराजचाळायांग्राह्मण स्त्रियाम्‌ 
अनाथकृपणात्तेषु सच्ृणाः खलुसाधवः । इत्थमभ्यर्थितःसो५पिपुरुषादः स निघु'णः 
चखाद शिर उत्छृत्यचिप्रपुत्रंदुराशयः | अथसाध्वीछृशादीनाचिळप्य २्शदुःखिता 
आहृत्य भत्रस्थीनि चितां चक्रे तथोर्चणाम्‌ । | 
भतांरमचुगच्छन्ती सम्बिशन्ती हुताशनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
राजानंराक्षसाकारंशापाख्रेणजघान तम्‌ । रेरे पार्थिवपापात्म॑ स्त्वयामेभ क्षितःपतिः 
अतः पतित्रतायास्त्वंशापं भुडद्ध्वयथोरवणम्‌ । अद्यप्रश्मुतिनारी घुयदात्वमपिसङ्गतः 
तदा सृतिस्तवेत्युक्त्वा चिवेश ज्वटनं सती॥ ५०॥ 
सोऽपि राजा गुरोः शापसुपभुज्य कृतावधिम्‌ । 
पुनः रूवरूपमादाय स्वग्रह सुदितो ययौ ॥ ५१ ॥ 
ज्ञात्वा विप्रसतीशापं तत्पत्नी रतिलालसम । 
पति निवार्‍यामास बेधव्यादतिचिभ्यत्ती ॥ ५२ ॥ 
अनपत्यः सनिर्विण्णो राज्यभोगेषु पार्थिव: । 
...._ पिखज्य सकळां लक्ष्मी ययौ भूयोऽपि काननम्‌ ॥ ५३ ॥ 
सुयवंशप्रतिष्ठित्ये वशिष्ठो मुनिसत्तमः ।. तल्यामुत्पाद्यामासमदयन्त्यां 
चिसुष्टराज्यो राजाऽपि चिघरन्सकलां a 
महीम्‌ ./_ 
आायान्तीं पृष्ठतोऽपश्यत्पिशा्ी घोररूपिणीमू ॥ ५५.॥ . 
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द्वितीयोऽध्यायः ] # गौतममित्रसहनुपलस्बादचर्णनम्‌ # ५७५ 


सा हि सूतिमती घोरा ब्रह्महत्या डुरत्यया । यदासौ शापबिश्रष्टोमु निपुत्रमभक्षयत्‌ 
तेनात्मकमेणा यान्तीं नरह्महत्यां स पृष्ठतः । बुबुधे मुनिवर्याणामुपदेशेन भूपतिः 
तल्या निवशमन्विच्छत्राज्ा निर्विण्णमानसः | 
नांनाक्षेत्राणि तीर्थानि चचार बहुवत्सरम ॥ ५८॥ 
यदा सबणु तीर्थेषु रूनात्बाऽपि चमुहुमुंहुः । न निवृत्ताबह्महत्यामिथिलामाययोतदा 
वाह्योद्यानगतस्तस्याश्चिन्तया परयाऽर्दितः ॥ ५६॥ | 
ददर्श खुनिमायान्तं गोतमं विमलाशयम्‌ । हुताशनभिवाशेषतपरस्चिजनसेवितम्‌ 
विचस्वन्तसिवात्यन्तं घनदोषतमोनुदम । शशाङ्कमिच निःशङ्मवदातणणोदयम्‌ 
महेश्वरसिव श्रीमद्द्विजराजकलाधरम्‌ । शान्तं शिष्यगणोपेतं तपसामेकभाजनम्‌ 
उपख्त्य स राजेन्द्रः प्रणनाम मुहुमुंहुः । 
गौतमोऽपि सुनिश्रष्ठो राजानंरचिचंशजम्‌॥ ६४ ॥ 
अभिनन्द्य मुनिः प्रीत्या सस्मितं समभाषत । 
गोतम उवाच 
कञ्चित्ते कुशलं राजन्कचित्ते पदमव्ययम्‌॥ ६५॥ 
कुशलिन्यःप्रज्ञाःक ञ्चिइचरोधजनोपिवा । किमर्थमिहसम्प्राप्तोचिसज्यसकलां श्रियम्‌ 
कि च ध्यायसि भो राजन्दी्घसुष्णं च निःश्वसन्‌ ॥ ६9 ॥ 
राजोचांख 
सर्व कुशलिनो ब्रह्मन्वयं त्वदनुकम्पया । राज्ञासुत्तमवश्यानां ब्रह्मायत्ता हि सम्पदः 
कि जु मां बाधते त्वेषा पिशाची घोररूपिणी ॥ ६८ ॥ 
अलक्षिता मदपरेभेत्संयन्तीपदेपदे । यन्मया शापद्ग्धेनक्रतमंहो दुरत्ययम्‌ । 
न शान्तिर्जायते तस्यं प्रायञ्चित्तसहस्रकेः॥ ६६॥ ` 
इषटा्च विपिधा यज्ञा कोशसवंस्बदक्षिणाः। _ 
सरित्सरांसि खातानि यानि पूज्यानि भूते । . 
'निषेचितानि सर्वाणि क्षेत्राणि भ्रमता मया ॥ ७० ॥ 
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'५७६ DCU स्कन्दपुराणम्‌ ०,228 | ब्रह्मो त्तरखण्डे 
जप्तान्यखिलमन्त्राणि ध्याताः सकलदेवताः । | 
महाव्रतानि चीर्णानि पणमूलफलाशिना॥ ७१॥ ` 
तानि सर्वाणि कुर्वन्ति स्वस्थ मां न कदाचन । 
अद्य मे जन्मसाफल्यं सम्प्रा्तमिच लक्ष्यते ॥ ७२ ॥ 

यतस्त्वद्दर्शनादेच ममात्मानन्दभागभूत्‌ । अन्विच्छेलभते क्वापिः घषंपूगे मनोरथम्‌ 
इत्येचञ्चनचादोऽपि सम्प्राप्तो मयि सत्यताम्‌ । 
आजन्मखञ्चितांनां तु पुण्यानामुदयोदये ॥ ७४ ॥ 

यङ्गवान्भवभीतानां त्राता नयनगोचरः। कस्माद्वेशादिहायातो भवान्भवभयापहः 

द्रप्रमणविश्रान्तं शङ्के त्वामिहचागतम्‌ । दृष्टाश्वयमिवात्यथ मुदितो सिसुखश्चिया 

आनन्द्यसि मे चेतः प्रेम्णा सम्भाषणादिच । अद्ये मे. तवपादाब्जशरणस्य ङतैनसः 
शान्ति कुरु महाभाग! येनाहं सुखमाप्नुयाम्‌॥ ७9 ॥ 

इति तेनसमा दिष्टोगोतमःकरुणानिधिः | समादिदेशघोराणामधानांसाधुनिष्कृतिम्‌ 

गोतम उवाच 
साधु राजेन्द्र! धन्योऽसि महाघभ्यो भयं त्यज.॥ ७६॥ 

शिवे त्रातरिभक्तानां क भयंशरणेषिणाम्‌ । श्टणुराजन्महाभागक्षेत्रमन्यत्प्रतिष्टितम 

महापातकसंहारि गोकर्णाख्यं मनोरमम्‌। यत्र स्थितिं पापानांमहद्गचोमहतामफि 

स्खतो हाशेषपापप्नो यत्र सन्निहितः शिवः । यथाकेळास शिखरेयथा मन्दारसूद्ध नि 
निवासो निश्चितः शम्भोस्तथा गोकर्णमण्डले । हे 
नाऽझिना न शशाङ्केन न ताराग्रहनायकेः ॥ ८३ ॥ 

तमो निस्तीयंते सम्यम्यथा सचितुदर्शनात्‌। तेव. नेतरेस्ती येन च. -क्षेत्रेम॑नोरमैं: 

सद्यः पापविशुद्धिः स्याद्यथा गोकणदर्शनात्‌ । अपिपापशतंङृत्चाब्रह्महत्या दिमानवः 

सहत्प्रविश्वगोकणनविभेतिद्यधघांत्कवित्‌ । तत्रसर्वेमहात्मान ल्तपसाशान्तिमागताः 
इन््रोपेन्द्रचि रिञ्चाद्येःसेव्यते सिद्धिकाङ्किभिः। : .. . .. | ` 
तत्रेवेन दिनेनापि यत्तं ततमुत्तमम्‌ ॥ ८३॥ 
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द्वितीयोऽध्यायः; ] ओ गोकर्णक्षेत्रमादवात्म्यचर्णनम्‌ गे 
तदन्यत्राव्दलक्षण छतं भवति तत्समम | यत्रेन्द्रब्रह्चिष्ण्य दिदृचानांहि RRND Ds 
महाबलाभिधानेन देवः सन्निहितः धोरेणत [दिदेवानां हितकाम्यया 


तलिङ्ग स्थापयामासगोकणे गणनांयकः! | इन्द्रो त्रह्मामुकुन्दश्वविश्वदेघामरुद्वणाः 


आदित्या बसवो द्स्जौ शशाङ्कश्व- दिवाकरः । एते विमानगतयोदेवारूते सह पार्ष 
ूचंद्वारं “निषेवन्ते देवदेवस्य शलिन: । योऽन्योञरत्यु स्ंवयंसासा चित्रा पी 
पितृभिः सह रुद्रेश्चदक्षिणद्वारमाश्रितः। बरुणः सरितांनाथोगङादिसरितां गणी: 
आसेवते भह्ददेव॑ पश्चिमद्वार्माश्रितः । तथा वायुः कुवेरञ्च देवेशी भद्गकर्णिका 
मातृभिश्ष ण्डिकाद्या भिरुत्तरद्वास्माश्रिता | विश्वावसुश्चित्ररथश्चित्रसेनो महाबलः 
सह गन्धनेदराश्च पूजयन्ति महाबलम्‌ । रस्थाघृताचीमेना च पूवेचित्तिस्तिलोत्तमा 
नत्य न्ति पुरतः शस्भोरुषश्याद्याः सुरस्त्रियः । 
जशिष्ठः कश्यपः कण्वो विश्वामित्रो महातपाः॥ ३८॥ 
जमिनिश्च भरद्वाजो जाबालिः ऋतुरद्धिराः । एते चयं च राजेन्द्रसरचेत्रह्मपयो५मला 
देवं महाबळं भक्त्या समन्तात्पयु पास्महे । मरीचिनासहात्रिश्वदक्षादयाश्वमुनीश्वरा 
सनकाद्या महात्मान उपविष्टा उपासते । तथेव मुनयः साध्या अजिनाम्बरधारिणः 
दर्णडिनो व्रतमुण्डाश्च जातका ब्रह्मचारिणः । 
त्वगस्थिमात्रावयचोस्तपसा दग्धकिल्विषाः ॥ १०२॥ 
सेवन्ते परया भकत्यादेवदेचस्पिनाकिनम्‌ । तथादेवाःसगन्धर्चाःपितरःसिद्धचारणाः 
चिद्याधराः किम्पुरुषाः किन्नेरा गुह्यकाः खगाः। 
नागराः पिशाचा वेताला देतेयाश्च महाबलाः॥ १०४॥ ` 
नानाचिभवसम्पन्ना नानाभूषणवाहनाः । विमान ूर्यसङ्काशैररिनिवणम्शशिप्रम 
विद्य॒तपुञ्जनिमेरन्येः समन्तात्परिचारितम्‌ । 
` प्रस्तुवन्ति प्रगांयन्ति पठन्ति प्रणमन्ति घ॥ १०६॥ . 
प्रनृत्यन्ति प्रहृष्यन्ति गोकर्णे पृथिवीपते | ” | 
लमन्तेऽमीप्सितान्कामान्‌रमन्ते च यथाखुखम्‌ ॥ १०७॥ ` 
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५७८ * स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ ३ त्रह्मोत्तरखण्डे 


गोकणेसद्वशं क्षेत्रं नास्ति ब्रह्माण्डगोलके । तत्रघोरं तपस्तप्तमगस्त्येन महात्मना 


तथा सनत्कुमारेण प्रियवतसुतरपि । अग्निनादेववयण कन्द्पण च पार्थिव !॥ 
तथा देव्या भद्रकाल्या शिशुमारेणधीमता । दुसुखेन फणीन्द्रेण मणिनागाहयेन च 
इळावर्तादिसिनागेर्गरुडेन बलीयसा । रक्षसा रावणेनापि कुस्भकर्णाहयेन तु॥ 
विभीषणेन पुण्येन तपस्तप्तं महात्मना । एते चान्येच गीर्वाणाः सिद्दानवमानचाः 

गोकर्ण देवदेवेशं शिवमाराध्य भक्तितः । 

स्बनामाङ्कानि लिङ्गानि स्थापयित्वा सहस्रशः ॥ ११३॥ 
ळेसिरे परमां सिद्धितथातीर्थानि चक्रिरे । अत्रस्थानानिसचेपरांदेयानांख न्तिपार्थिच 
विष्णोश्च देवदेवस्य ब्रह्मणः परमेष्टिनः । कात्तिकेयस्य वीरस्य गजवक्त्रस्यचानघ 
धर्मेस्यक्षेत्रपाळरूयदुर्गायाश्चमहामते । गोकर्णे शिव लिङ्गा निचिद्यन्तेको डिकोरिशः 
असड्ऱ्यातानि तीर्थानि तिष्ठन्ति च पदेपदे । वडुनात्रकिषुक्तनगोकर्णस्थानिपार्थिव 

सर्वाण्यश्मानि लिङ्गानि तीर्थान्यस्भांसि सर्वशः । 

' गोकर्णे शिचलिङ्गानां तीर्थानामपि भूरिशः ॥ ११८॥ 

गीयते महिमा राजन्पुराणेछुमहषिभिः । गोकर्णेकोटितीर्थेच तीर्थानांसुख्यतांगतम्‌ 
सचषां शिवलिड्रानां साचंभोमोमहावळः । ऊतेमहावर्ळः शवेतसत्रेतायामतिलो हित 
द्वापरे पीतवर्णश्च कळो श्यामो भविष्यति । आक्रान्त सप्तपातालं कुर्वन्नपि महाबलः 
प्रासे कलियुगे घोरे ख॒दुतामुपयास्यति । पश्चिमाम्बुधितीरस्थं गोकणंक्षेत्रमुत्तमम्‌ 
्रह्महत्यादिपापानि दहतीति किमद्भुतम्‌ । ये चात्र ब्रह्महन्तारो ये च भूतद्रुहः शढाः 
ये सचंुणहीनाश्च परदाररताश्च ये । ये दुद्र त्ता दुराचारा दुःशीला कृपणाश्च ये 

लुब्धाः कराः खळा मूढाः रुतेनाश्चेचातिकामिनः । | 

ते सर्वे प्राप्य गोकणं स्नात्वा तीर्थजलेघु च ॥ १२५॥ 
देवं महाबलं इषट्रा प्रयाताः शाङ्करं पदम्‌ । तत्र पुण्या तिथिषु पुण्यक्षे पुण्यबासर 

येऽचयन्ति महेशानं ते रुद्राःस्युन संशयः 

यदा कदाचिद्रोकण यो वा को वा5पि. मानवः ॥ १२७॥ 
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| ग्रविश्य पूजयेदीश स गच्छेद्ब्रह्मणः पदम्‌ । रवी सौ स्यघार घुयदाद्शोभचिष्यति 
तदा जळनिधो खाने दानञ्च पितृतर्पणम्‌ । शिवपूजा जपो होमोघ्रतचर्या द्विजार्चनम्‌ 
यत्कि्चिद्वाकतं कर्म तदनन्तफलप्रदम । व्यतीपातादियोगेषु रचिसंक्रमणेषु च ॥ 
महाप्रदोषवेळाखुशिवपूजाविसुक्तिदा । अधैका ते प्रवक्ष्यामितिथिपार्थिवमुक्तिदा 
यस्या कल महाव्याधो लेभे शस्भोः पर पदम्‌ । 
माघमासे महापुण्या या सा कृष्णचतुर्दशी ॥ १३२ ॥ 
| शिवलिङ्गं विल्वपत्रं डुळेभं हि चतुश्यम्‌ | अहोबलचतीमाया यया शंचीमहातिथिः 
नोपोष्यते जने सू ढ॑मंहामूकेरिच तरयी । उपचासो जागरणं सन्निधि परमे शित 
गोकणं शिवळोकस्य नृणां सोपानपद्धति। श्णु राजन्नहमपि गोकर्णादधनागतः 
उपास्यंचां. शिवतिथि विलोक्य च -महोत्सचम्‌ । 
असूयां शिवतिथो सर्व महोत्सव दिद्वक्षवः ॥ १३६ ॥ 
| आगताः सवदेशेभ्यश्चातुचण्यांमहांजनाः । स्रियो वृद्धाश्चवालाश्चचतुरोश्रमचासिनः 
आगत्य दृष्टा देवेशं लेभिरे कृतकृत्यताम्‌ । अथाहमप्यमी शिष्या ऋषयश्चतथाऽपरे 
राजषयश्ध राजेन्द्र सनकाद्याः सुरषयः । स्नात्वा सषु तीथणु समुपास्य महाबलम्‌ 
| -छब्ध्चा च जन्मसाफल्यं प्रयाता सर्वतोदिशम्‌ । अुनाऽद्यनरेन्द्रेणजनकेनयियक्षुणा 
निमन्त्रितोऽहं सम्प्राप्तो गोकर्णा च्छिवमन्विरात्‌ । 
प्रत्यागमं किमप्यङ्ग दृष््रऽश्चर्यमहं पथि । 
महानन्देन मनसा कृतार्थो<स्मि महीपते !॥ १४१॥ | 
इत्ति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्नयां संहितायां तृतीये ब्रहमोत्तरलण्डे 
गोकणंक्षेत्रमहिमानुवर्णनंनाम द्वितीयोऽध्यायः॥ २॥ 
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तस्मिन्रवीन्दुवहीनां तेजसामिघ पञ्जरे | चिमानेसूर्यसङ्काशानपश्यं शिवकिङ्करान्‌ 
ते वं त्रिशूलखट्वाडुटडुःचर्मासिपाणयः । चन्द्राधभूषणाः सान्द्रचन्द्रकुन्दोरवर्धसः 
'किरीरकुण्डलञ्चाजन्महाहिबलयोज्उवलाः । शिवाचुगामयादृष्टाश्वत्वाराशुभलक्षणाः, | 


तृतीयोऽध्यायः 
शिवचतुदशी गोकण क्षेत्रमाहा त्म्यवण नम्‌ 
राजोचाच 

कि दृष्टं भवताव्रह्मन्नाश्चयंपथि कुत्र वा | तन्ममाख्याहियेनाहं इतङत्यत्वमाप्डुयात्‌ 
गोतम उचाच 
गोकर्णादहमागच्छन्क्ापि देशे विशाम्पते | जातेमध्याहसमये लव्धवान्विमलं सरः 
तत्रोपरुपृश्यसलिळंविनीयचपथिश्रमम्‌ । खुस्जिग्यशीतलच्छायंन्यग्रोधंसमुपाश्रयम्‌ 
_ अथाऽचिदूरे चाण्डालीं बृद्धामन्धां कृशाङतिम्‌ । 
शुष्यन्मुखीं निराहारां बहुरोगनिपीडिताम्‌॥ ४॥ 
कुष्ठ णपरीत्ताङ्गीसुद्यत्कमिकुळाकुळाम्‌। पूयशोणितसंसक्तजरत्परलसत्कटीम्‌॥ 
महायक्ष्मगलस्थेन कण्ठसंरोधविह्वलाम्‌ । घिनष्टदन्तामव्यक्तां घिळुउन्तीं मुहमुडः 

चण्डाककिरणरूपृष्टखरो ष्णरजसाप्लुताम्‌ । 
विण्मूत्रपूय दिग्धाङ्गीमेसुग्गन्ध दुरासदाम्‌ ॥७॥ 
कफरोगवडुश्वासस्छृथन्नाडीबहुव्यथाम्‌ । विध्चवस्तकेशाचयवामपश्य॑ं मरणोन्मुखीम्‌ 
ताद्वग्व्यथांच तांचीक्ष्यकृपयाहंपरिप्लुतः | प्रतीक्षन्मरणं तस्या:क्षणंतत्रेवसंस्थितः 
अथान्तरीक्षपदवीं सिञ्चन्तमिषरश्मिभिः । दिव्यं चिमानमानीतमद्राक्षंशिवकिडुरेः 


तानापतत आलोक्य घिमानस्थान्‌ सुचिस्मितः | 
उपसृत्या5न्तिके वेगादपूच्छं गगने स्थितान्‌ ॥ १४ ॥ 
नमो नमो वरित्रदशोत्तमेभ्यस्त्रिळोचनश्री चरणानुगेभ्यः । 
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वृतीयो5ध्यायंः ] + चाण्डालीपूर्वभववृत्तान्तचर्णनम # 
त्रिलोकरक्षाविधिमाचहदुस्य स्थिशूलचर्मा सिगदाधरेस्यः ॥ १५॥ 
विदिता हि मया यूयं महेश्वरपदानुगाः । इयं यो लोकरक्षार्था गतिराहो दिनोदजा 


५८१ 


उत सर्चजनाधो घविजयाय कृतोद्यमाः | त्रत कारुण्यतो मह्य यस्माद्यर्यामहागताः 


शिषदूता ऊचुः 

एषागरेदश्यते वृद्धाचाण्डाळी मरणोन्सुखी । एतामानेतुमायाताःस न्दिष्टाःप्रसुणाचयम्‌' 
इत्युक्तं शिडदूतेस्तेरपृच्छंपुनरप्यहम्‌। घिस्मयाविष्टचित्तस्तान्छृताञ्जलिरच स्थितः 

अहो पापीयसी घोरा चाण्डाली कथमहंति । 

दिव्यं चिमानमारोढं शुनीवाऽध्वरमण्डलम्‌ ॥ २० ॥ 

आजन्मतोऽशुचिप्रांयां पापां पापानुगामिनीम्‌। | 

कथमेनां दुराचारा शिवलोकं निनीषथ ॥ २१॥ 
अस्यानासि्ताशिवज्ञानंनास्तिघोरतरंतपः । सत्यंनास्तिदयानास्तिकथमेनांनिनीषथ 
पशुमांसङताहारां चारुणीपूरितोदराम्‌ । जीचहिसारतां नित्यं कथमेनां निनीषथ 


न चपश्चाक्षरी जप्ता नकृतं शिवपूजनम्‌। नध्यातो भगवाञ्छम्सुः कथमेनां निनीषथ 


नोपोषिता शिवतिथिनङृतं शिवपूजनम्‌ । भूतसौहृदंतजानातिनचविल्वशिचार्पणम्‌ 
नेष्टापूतां दिकं चापि कथमेनां निनीषथ ॥ २५॥ 

न च खातानि तीर्थानिनदानानिकृतानि च। न चत्रतानिचीर्णा निकथमेनांनिनीषथ 
ईक्षणे परिहत्तंव्या किमु सम्भाषणादिषु । सत्संगरहितां चण्डां कथमेनां निनीपथ 
जन्मान्तराजितं किञ्चिद्स्याः सुछूतमस्तिघा | तत्क्थंकुष्टरोगेणछमिभिःपरिभूयते 
अहोईश्वरचर्यय दुचिभाव्याशरी रिणाम्‌ । पापात्मांनोऽपिनीयन्तेकारुण्यात्परमंपदम्‌ 
इत्युक्तारूते मया दूता देवदेचस्य शूलिनः । प्रत्यूचुमामथ प्रीत्या सर्वेसंशयभेदिनः 
| ' शिघदूता उचः 

अह्मन्सुमहदात्वयंश्टणुको तूहल॑यदि । इमामुद्दिश्यचाण्डालीयडुक्तभचता5छुना ॥ 
आसीदियंपूर्वभवे काचिदुत्राह्मणकन्यका । सुमित्रानाम सम्पूर्णसोमविम्वसमानना 
उत्झुलमलिकादामसुकुमाराङ्गक्षणा । कैकेयद्विजसुख्यस्य कस्यचित्तनयासतो 
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तां सवंळक्षणोपेतां रतेसू त्तिमिवाऽपराम्‌ । 
वद्धमानां पितुर्गेहे वीकष्याऽऽसन्विस्मिता जनाः॥ ३४॥ .. ; 
दिनेदिने वर्धमाना बन्धुसिर्ळो लिताभुशम्‌ । खाशने यौंचनं भेजे स्मरस्येव महाधनुः 
अथ सा वन्धुचगश्च समेतेनदूकुमारिका । पित्रा प्रदत्त] कस्मैचिद्विधिनाद्विजसूनवे 
सा भर््तारमनुप्राप्य नचयौवनशालिनी । कञ्चित्कालं शुशाचारा रेमे वन्धुभिराब्वृता 
अथ काळवशात्तस्याः पतिरुतीवरुजादितः । रूपयौचकान्तोऽपिपञ्चत्वमगमन्सुने 
मते भत्तरि दुःखेन चिदग्धहृदया सती । 
उषास कतिचिन्मासान्सुशीळा विजितेन्द्रिया॥ ३६॥ 
अथ योचनभारेण जुस्भमाणेन नित्यशः । बभूव हृदयं तस्याः कन्दर्पपरिकस्पितम्‌ 
साशुप्ता बन्धुवर्गेण शासितापि महोत्तमैः । नशशाक मनो रोहु' मदनाछृप्टमडूना 
सातीब्रमन्मथाविष्टारूपयोचनशालिनी । घिधवापि विशेषेण जारमागरताभवत्‌ 
नज्ञाता केनचिदपि जारिणीतिविचक्षणा । 'जुगूहात्मदुराचारं कञ्चित्काळमसत्तमा 
तां दोहदसमाक्रान्तां घननीलमुखरूतनीम्‌। कालेन बन्धुचर्गोपिबुचोधचिटदूषिताम्‌ 
इति भीतो महाक्लेशाच्चिन्तां लेमे दुरत्ययाम्‌ । 
स्त्रियः कामेन नश्यन्ति ब्राह्मणा हीनसेचया ॥ ४५ ॥ 
राजानो ब्रह्मदण्डेन यतयो भोगसंग्रहात्‌। लीढं शुना तथैचान्ञ' सुरया वार्पितं पयः 
रूप कुष्ठरुजाचिष्टं कुलं नश्यति कुस्त्रिया । इति सर्व समालोच्यसमेताःपतिसोदराः 
तत्यज्ञुगेचितो दूरं गृहीत्वा सकचग्रहम्‌ । सघरोत्सगंसुत्सुष्टा सानारीसर्घवन्धुसिः 
विचरन्तीचप्द्रेणरममाणा रतिप्रिया । खा ययौ खरी ब हि्रामा दुद्र णकेनचित्‌ 


स तां इष्टा वरारोहां पीनोन्नतपयोधराम्‌। 'गृहं निनाय सास्नाचंविधवांदरद्रनायकः 


सा नारी तस्य महिषी भूत्वा तेन दिघानिशम्‌ ॥ ५० ॥ 
रममाणा कचिदुदेरो न्यवसदग्रहवळभा | तत्रसापिशिताहारा नित्यमापीतचाइणी 


लेभेखुतं च शूद्रेण रममाणा रतिप्रिया । कढाचिद्वतेरि कापि यातेपीतसुरा तुसा 
इयेपपिशिताहारं मद्रिमद्चिहला । अथ मेषेषु वद्धेषु गोभिः सह बहित्रंजे ॥ ५३॥ 
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तृतीयोऽध्यायः ] * चाण्डालीपरित्यागवर्णनम्‌ # ५८३ 
रयौ कृपा णमादायसातमो ऽन्धे निशामुखे । अघिसृश्यमदावेशान्मेषबुद्धचामिषप्रिया 
एकं जघान गोवत्सं कोशंतं निशि दुभेगा । निहतं गृहमानीय ज्ञात्वायोचत्समङ्गना 

भीता शिवशिवेत्याह केनचित्पुण्यकर्मणा। ` ' : ` 


सा सुहत्तेमिति ध्यात्वा पिशितासबलालसा ॥ ५६ ॥ 
छित््वातमेचयोचत्संचकाराहारमीप्सितम्‌ । गोचत्सारईशरीरेण कृताहाराथ सा पुनः 


` तदर्धेदेहं निक्षिप्यव हिश्चुक्रोशकतचात्‌ । अहो व्याप्रेणभग्नो ऽयं जग्धोगोचत्सकोवजे 


इति तस्याःसमाक्रन्दः सचगेहेषु शुश्रवे । अथ सर्वेशद्रजना:समागम्यान्तिकेस्थिता: 
हतं गोचत्समालोक्यब्याध्रेंणेति शुचंययुः । गतेषु तेषुस्ेषु वयुष्टायां च ततोनिशि 
तद्गता गृहमागत्यद्वएवान्णृहचिड्नरम्‌ । एवं बहुतिथेकाले गतेसाशूद्रवलभा॥ ६१ 
कालस्य बरामापन्नाजगामयममन्तदिरिम्‌। यमो पिधर्ममालोक्यतस्याःकम चपौ घिकम्‌ 

निर्घत्यं निरयावासाशञ्चक्रे चण्डालजातिकाम्‌ । 

साऽपि भ्रष्टा यमपुराच्चाण्डालीगर्भमाश्रिता ॥ ६३॥ 

ततो बमूच जात्यन्धा प्रशान्ताङ्गारमेचका। 

तत्पिता कोऽपि चाण्डालो देशे कुत्रचिदास्थितः ॥ ६४॥ | 
तां ताद्वशीमपि सुतां कृपया पर्यपोषयत्‌ । अभोज्येन कदन्नेन शुनालीढेनपूतिना 
अपेयेश्च रसेर्मात्रापोषितासादिनेदिने । जात्यन्धासापि कालेन घाव्ये कुष्ठरुजादिता 
ऊढा नकेनचिद्वा पिचाण्डालेनातिदुर्भगा । अतीतबाल्येसाकाळेविध्वस्तपितृमातृका 
दुभगेति परित्यक्ता बन्धुभिश्च सहोदर: | ततश्लुधार्दिता दीचाशोचन्तीविगतेक्षणा 
गीतय ष्टिः कृच्छेण सञ्चचालसलोष्टिका । पत्तनेष्वपि सर्वेषु याचमाना दिनेदिने 


` चाण्डालोच्छि्टपिण्डेन जठराझिमतपंथत्‌ । एवं छच्छेणमहता नीत्वा सुवहुलंबयः 


जरया ग्रस्तसर्वाङ्गी दुःखमाप दुरत्ययम्‌। निरञ्नपानवसना साकदाचिन्महाजनान्‌ 
आयास्यन्त्यां शिवतिथौ गच्छतो बुबुघेऽऽ्चगाच । 
तस्यां तु देवयात्रायां देशदेशान्तयायिनाम्‌ ॥ 9२ ॥ 
` चिप्राणां साझिहोत्राणां स्जीकाणां महात्मनाम्‌ । . 
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५८४ „¬ ऋसकन्दपुराणम्‌ # `' ` [ 'ब्रह्मोत्तरंखण्डे 
राज्ञां च सावरोधानां. सहस्तिरथचांजिनाम्‌ ॥ ७३॥. 
सपरीवास्थोषाणां यानच्छत्रादिशो भिनाम्‌ । 
तथान्येषां च विट्शद्रसंकीर्णांनां. सहस्नशः ॥ ७४॥ 
हसताँगायतांकापिन्र्त्यतामथधावताम्‌ । जिघ्रतांपिबतांकामादरच छतांप्रतिगजेताम्‌ 
सम्प्रयाणेमजुष्याणां संभ्रमःसुमहानभूत्‌ः। इतिसर्वेषुगचछत्सुगोकर्ण शिवमन्दिरम्‌ 
पश्यन्ति दिविजाः सर्वे चिमानस्थाःलकौतुकाः 
अथेयमपि चाण्डाली घसनाशनतृष्णया ॥ 89 ॥ 
महाजनान्याचयितु चचाळच शनेःशनेः | करावलस्बेनान्यस्याःप्राग्जन्मार्जितकर्मणा 
दिनः कतिपयर्यान्ती गोकर्ण क्षेत्रमाययी ॥ ७८॥ 
ततो विदूरे मागंस्य निषण्णाबिब्ृताञ्जलिः। याचमानासुडुःपान्याल्वभापेकृपणंवचः 
ग्जन्माजितपापौघेः पीडितायाञ्चिरमम । 
आहारमात्रदानेन दयां कुरुत भो जनाः॥ ८० | 
शतारः परमातांनां दातारः परमाशिषामूं । कर्तारो बहुपुण्यांनांदयांकुरुतभोजनाः 
वसनाशनहीनायां स्वपितायां महीतळे:। महरपांखुंनिमञ्चायां दयां कुरुत भोजनाः 
महाशीतातपार्त्तायां पीडितायां महारुजा | 
अन्धायां मयि-वृद्धायां दयां कुरुत भो जनाः ॥ ८३॥ 
1 वभो 
1मन्दभाग्यायांद्यांकुरुतभो!जनाः 
एचमभ्यथयन्त्यास्तु चाण्डाल्याः प्रसृते ऽञ्जळौ | 
एकः पुण्यतमः पान्थः प्राक्षिपद्विल्वमञ्जरीम्‌ ॥ ८६ ॥ 
तामञ्जळी निपतितां सा विस्तृश्य पुनः पुनः | अभक्ष्येत्येचमंत्वाथदूरेप्राक्षिपदातुरां 
तस्याः करेण निसुक्ता रात्रौ सा विल्वमज्ञरी -। क 
पपात कस्यचिद्‌ दिष्टया शिवलिङ्गस्य मस्तके ॥ ८८. 


[शिवचतुदेश्यां रात्रौ पान्यजनान्सुइुः । याचमानापियत्किञ्चिन्न लेमे दैचयोगतः 
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दृंतीयोःध्यायंः]. ॐ चाण्डालीबृत्तचर्णनम ५ बद 
तत्रोषिताऽनया रातरिर्मेद्रकाल्यास्तु पृष्ठतः। ` ` | a 


किञ्चिदुत्तरतः स्थानं तदर्धेनातिद्रतः ॥ ६० ॥ 
ततः प्रभाते अ्रष्टाशा शोकेन महताप्छुता। शनेनिववृते दीना स्वदेशायेवकेवला 
श्रान्ता चिरोपवासेन निपतन्ती पदे पदे । 


क्रन्दन्ती वहुरोगाता वेपमाना भृशातुरा॥ ६२॥ 


_ दह्यमांनाकतापेन नग्नदेहा सयष्टिका। अतीत्येतावती भूमिं निपपात विचेतना ॥ 


अथ विश्वेश्वर; शस्भुःकरुणासृतवारिधिः। एनामानयतेत्यरूमान्युयुजेलविमानकान, 
एषा पर्न त्तिश्चाण्डाल्यासतवेहपरिकीत्तिता। तथा रंदर्शिताशम्भोःकृपणेषुरूपालुता 
कर्मणः परिपाकोत्थां गतिपश्यमहामते। अधमापि परं स्थानमारोहति निरामयम्‌ 
यंदेतयापूचेभवेनाऽन्नदानादिकंक्कतम्‌ । श्रुत्पिपासा दिभिःक्लेशेरुतस्मादिह निपीड्यते 
यदेषा मदवेगांधा चक्र पापं महोडबणम्‌ | कर्मणा तेन जात्यन्धावभूषात्रेच जन्मनि 
अपि चिज्ञाय गोघत्सं यदेषाऽमक्षयत्पुरा । 
कर्मणा तेन चाण्डाली बभूवेह चिगहिता ॥ ६६॥ 
यदेषायंपथं हित्वा जारमार्गरता पुरा । तेन पापेन केनापि दुवृ त्ता दुभगापि चा 
यदाश्लिक्षन, मदाविष्टा जारेण बिधवा पुरा। तेन पापेन महता बहुकुष्टव्रणा न्विता 
कामार्ता यदियं स्वेरं शूद्रेण रमिता पुरा । महासुक्पूयरृमिभिःपीडत्धतेतेनपाप्मना 
सुत्रतानि न चीर्णानि नेष्टापूतादिक छतम्‌ । 
सचेभोगचिहीनेयं द्यते तेन पाप्मना ॥ १०३॥ 
यदेतया पूर्वभवे सुरा पीता विमूढया । मह्दयक्ष्मातिहच्छूलः पीडयते तेन पाप्मना 
अत्रैव सर्वमत्येषु पापचिहानि कृत्स्नशः । लक्ष्यन्ते सुनिशादू लसविवेकमद्दात्मभि 
अत्र ये चहुरोगार्त्ता यै पुत्रधनवजिताः ॥ १०५ ॥ 


ये च दुलंक्षणक्लिष्टा याचका चिगतंहियः । घासोन्नपानशयनभूषणाम्यजञनादिसिः 


।येदुर्भाग्यानिन्दिताश्चयेचान्ये परसेचकाः 


दानाविरूपानिर्विद्याविकलाङ्गाःकुमोजनाः 
नेर्विद्याविकलाङ पहली मजस 


एते पूवभवे सचे सुमहत्पापकारिणः। एवं 
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५८६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मोत्तरखण्डे 


बुधो न कुरुते पापं यदि कुर्यात्सआत्महा । देहोऽयंमाचुषो जन्तो वंहुकर्मेकभाजनम्‌ 
सदा सत्कर्म सेवेत दुष्कमंसततंत्यजेत्‌ । पुण्यं सुखाथोकुचोतदुःखाथोपापमाचरेत्‌ 
छयोरेकतरे लोके ग्रहीते कुशलो जनः'। 
इमं मानुषमाश्रित्य देहं परमदुलभम्‌ ॥ ११२ ॥ 
य आत्महितवान्कश्चिद्देवमेक॑समाश्रयेत्‌ । अथ पापानि सर्वाणि कुर्वन्लपिसदानर:ः 
शिवमेकमतिध्यायेत्स संतरति पातकम्‌ । सता पूर्वभवे त्वेषायदा पराप्ता यमालये 
तदा वितकः खुमहानासीद्यमसभासदाम्‌ । यद्यपि ब्राह्मणीत्वेषासत्कुळाचारदूषितः 
अतोऽस्माभिरिहानीता निरयं यातु वा न वा। 
अनया साधितो वाल्ये पुण्यलेशोऽस्ति बा न था ॥ ११६ ॥ 
अथापि झुचिमृश्येघंधार्योदण्डोऽत्रनान्यथा । वहुजन्मसहस्रेछु कृतपुण्य विपाकतः 
रणां ब्रह्मकुळेजन्मळभ्यते हि कथञ्चन। अतोऽस्याः पूर्वपूर्षेपुळताघं नास्तिजन्मसु 
अन्यथा सत्कुले जन्म कथमेषा प्रपद्यते | अत्रच जन्मन्यनया कृतमंहो दुरत्ययम्‌ 


: अथापि नरकावासं प्रायशो नेयमहंति । कि तुगोवत्खकंहत्याचिश्रश्यागतसाध्चसः 


एषा शिचशिषेत्याह प्राग्जन्माजितकर्मणा । यदेषापापचिच्छित्त्येस ङदप्युरुमंगलम्‌ 
शिवनाम वदेद्वक्या तहि गच्छेत्परंपद्‌म्‌ । 
एकजन्मक्तस्यास्य दारुणरूयापि यत्फलम्‌ ॥ १२२ ॥ 
क्रमेणाऽचुभचत्वेषा भूत्वा चाण्डाळजातिका | 
अस्मादन्यतमः को वा नरकोऽस्ति नृणामिह ॥ १२३ ॥ 
अनेकक्लेशसंघातेर्यन्मुइः परिपीडनम्‌ । दुष्कुलेजन्मदारिद्धत्य महाव्याधिचिमूढता 
एकक एच नरकःसच चा चाथकिम्पुन | आग्जन्मपुण्यभारेण यन्नाम चिचशाऽग्रचीत्‌ 
तेनंषाऽन्यभवे भूरि पुण्यमन्ते करिष्यति। तेन पुण्येन महता निस्तीर्याधौ घययातना 
नीता तत्पुरुषरन्ते प्रयास्यतिपरंपदम्‌ । पताद्वशानां मर्त्यानांशारतारोनचयं क्कचित्‌ 
विचाय स्चयमेवेशो यद्युक्तं तत्करोतु सः 


एच चेचरुचतपुरे सचयमपुरोगमेः । विस्ुश्य चित्रगुत्ताचेरियं सुक्ताऽपतङ्गुषि ॥ 
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आदो यदेषा शिवनाम नारी प्रमादतो बाऽप्यसती जगाद । 

ह तेनेह भूय सि खरुतेन, शम्भोविल्वाडुराराधनपुण्यमाप ॥ १२६ ॥ 
श्रीगोकण शिव तिथाडुंपोष्य शिवमस्तके । ऊत्वाज्ञागरणं ह्याषाचक्र विल्चापेणंनिशि 
अकामतः कतस्यास्यपुण्यस्यवचयत्फलम्‌ । अद्येच भोक्ष्यतेसेयंपश्यतस्तचनोसुषा 

गौतम उवाच 
इत्युक्तवाशिवदूतास्तेतस्याश्वाण्डाल्यो नितः | जीचलेशंसमाङष्ययुयुजचुदिव्यतेजसाः 
तां दिव्यदेहसंकरान्तां तेजोराशिसमुञ्ज्चलाम्‌ । 
विमाने स्थापयामासुः प्रीतास्ते शिषकिङ्कराः ॥ १३३ ॥ 
अथ सा परमोदाररूपलावण्यशालिनी । दिव्यभूषणदीप्ताङ्गीदिव्याम्चरविधारिणी ॥ 
देहेन दिव्यगन्धेन दिव्यतेजोबिकाशिना । दिव्यमाल्यावतंसेन घिरराज विमानगा 
रल्च्छत्रपताका्येगोंतवादित्रनिस्वनेः । मध्ये. सा शिवदूतानां मोदमाना वराननाः 
अनुभूतानि जन्मानि स्म्ृत्वा स्सृत्वा पुनः पुनः । 
भीता तस्ता दूढाश्चय दूषा रुवप्रमिवोत्थिता॥ १३७ ॥ 
काहंकेऽमीमहा सिद्धाःकोयंळो कोमनोरमः । कगतंमेचपुःकषं चण्डचाण्डाढगोत्रजम्‌ 
अहोसुमहदाश्चय दृष्टं मायाविलासजम्‌ | यन्मे भवसह्नु प्रान्तंभ्रान्तं पुनःपुनः ॥ 
अहो ईश्वरपूजाया माहात्म्यंविरमयाचहम्‌। पत्रमात्रेण संतुष्टो यो ददातिनिजंपदम्‌ः 
इतितां जातनिर्धेदां रुमरन्तींभगचत्पदम्‌ । दिव्यं विमानमारोप्य ते महेश्वरकिङ्कराः 
आठोकयत्सुसर्घघुलोकेशेघुसचिस्मयम्‌ । आमन्त्र्य तामथानिन्युःपरमेश्वरसन्निधिम्‌ 
राजन्सुमहदाश्चयेमाख्यातं गिरिजापतेः । माहात्म्यंभक्तिलेशस्यसबाधीघषिनाशनम्‌ 
चट राई राजोवाच `: 
भगचन्परमेशसूय कीद्वशो छोक उत्तमः। तस्य मे लक्षणं बरूहि यद्यस्तिमयितेद्यः 
गोतम उचाच | 
मा दिसुरनाथानां लोकेष्वपि सुदुर्खभः । य आनन्दः सदायत्र स छोकःपारमेश्वरः 


५८७) 


सर्घातिगमनंयत्र ज्यो तिर्यत्र प्रतिष्ठितम्‌ । कापि नास्तितमोयोगःसळोकपारमेश्वर* 
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गुणवृत्ति चिनिस्तीर्य संप्राप्ता यत्र योगिनः । 
न पतेयुः पुनः सर्च स लोकः पारमेश्वरः ॥ १४७ ॥ 
यत्रवासं न कुवन्ति क्रोधळोभमदादयः | यच्रावस्थानजन्माद्याःस लछोकःपारसेश्वर: 
खर्घषां निगमानां च यदेकं क्षेत्रमुच्यते । यस्मान्नास्ति परं वित्तंतत्पद॑ पारमेश्वरम्‌ 
ग्त्याहारासनध्यानग्राणसंयमनादिभिः । यत्र योगपथेः प्राप्तुं यतन्ते योगिनः सदा 
यत्र देवः सदानन्दनिर्मेलज्ञानरूपया । अस्ति देव्या सहक्रीडन्स लोकः पारमेश्वरः 
जन्मानेकसहस्रेछु सम्भूतेः पुण्यराशिमिः। आरूहाः पुरुषा नार्यःक्री डन्ते यत्रसंगता; 
तेजोराशी समाळीनाडुविभाव्येमनोरमे । अहोरात्रादिसंस्थानं न चिन्दन्ति कदाचन 
स ळोकः परमेशस्य दुलंभो हि कुयोगिनः। पतद्वक्तिसुपूर्णा ये तेरेच प्रतिपद्यते 
यै तत्कथाश्रचणकीर्तनजातहर्षा ये सर्वभूतसुहृदः प्रशमैक निष्ठाः । 

_ संसारचक्रमतिवाह्य निरस्तमोहास्ते शाङ्करं पदमचाप्य सुखं रमन्ते ॥ १५५ | 
तथा तव्वमपिराजेन्द्रगोकर्णगिरिशालयम्‌ । गत्चाप्रशमिताधौ चः कृतङत्यत्वमाप्नुहि 
तत्र सर्वेघुकाढेघुस्नात्वाभ्यचर्यमहावलम्‌ । कत्वा शिवचतुदेश्यासुपवासंसमाहितः 

रत्वा ज्ञागरणं रात्री विल्वेरम्यच्य शङ्करम्‌ । 

सवपापचिनिसुक्तः शिघलोकमरघाप्स्यसि ॥ १५८॥ 

एष ते चिमलो राजन्नुपदेशो मया छतः | 

स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि मिथिलाधिपतेः पुरीम्‌ ॥ १५६ ॥ 

इत्यामन्त्र्य मुनि: प्रीत्या गौतमो मिथिलां ययौ | 

सोऽपि हृष्टमना राजा गोकण प्रत्यपद्यत ॥ १६० || 
लिलहतामदादेच | य्य महाचलम्‌ । निधू ताशेषपापौधो छेभेशस्भोःपरंपदम्‌ 
यइसांग्ट्णुयाजित्यंकथांशेवींमनोहराम्‌ । श्रावयेद्वाजनोभक्त्यासयातिपरमा गतिम्‌ 

्रद््घानः डाय इमां; शटणुयात्कथाम्‌ | 

कलत 
बीजे भवशतदुरितघ्नं ध्वस्तमोहान्धकारम्‌ । 
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चरितममरगेयं मन्मथारेरुदारं सततमपि निषेव्य स्वास्तिम द्विश्च लोक: ६, ५ 


इति श्रीसकान्देमहापुराणएकाशीतिसाहस्रयां संहितायां तृतीये ब्रह्मखण्डे 
शिवचतुदंशीगोकर्णक्षेत्रमाहात्म्यचर्णन॑नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ ` 


वा रा] | कळाया 


चतुथो ऽध्यायः 
चतुद्‌शीमाहात्म्यवणनम्‌ 
- सूत उचाच | 

भूयो पिशिवमाहात्म्यंघक्ष्यामिपरमादगुतम्‌ । श्यण्वतांसबंपापध्नं भवपाशविमोचनम्‌ 

दुस्तरे दुरितास्भोधी मज्जतां विषयात्मनाम्‌ । 

शिचपूजां चिना कश्चित्छुचो नास्ति निरूपितः॥ २॥ 
शिवपूजां सदाकुर्याद्वुद्धिमानिहमानवः । अशक्तश्वेत्कतां पूजां पश्येद्वक्तिविनप्रधीः 
| //अभ्रद्वयापियःकुर्या च्छिवपूजां चिमुक्तिदाम्‌ । पश्येद्वा सोपिकालेनप्रयातिपरमंपदम्‌ 


. /सासीत्किरातदेरोषु नास्ना राजा ब्रिमर्दनः । शूरः परमदुद्धंषा जितशत्रुः प्रतापवान, [4 


सवदा खुगयासक्तः कृपणो निश्च णोबली । सर्वमांसाशनः क्रूरः सववणांडूनावृतः 
तथापि कुरुतेशम्भोःपूज्ञां नित्यमतन्द्रितः । चतुर्दश्यांविशेषेणपक्षयोः शुक्ककुष्णो: 
महाविभषसम्पञ्नां पूजां कृत्वासमोदते । हर्षण महताविष्टो दृत्यतिर्तोतिगायति 
तस्येघं वर्तमानस्य ठृपतेः सर्वभक्षिणः । दुराचारस्य महिषी चेष्टितेनान्वतप्यत ॥ 
सा वे कुसुद्धतीनाम राज्ञी शीलगुणान्विता । एकदा पतिमासाद्य रहस्ये तदपृच्छत 
-एतत्ते चरितं राजन्महदाश्चर्यकारणम्‌ । छ ते महान्दुराचारः क भक्तिः परमेश्वरे ॥ 
सर्वदा सर्वभक्षस्त्वं सर्वत्लीजनलालसः । सर्षहिसापरः कूरः कथं भक्तिस्तवेश्वरे 


इति पृष्ठ: स भूपालो चिस्रश्य खुचिरंततः । तिकालशः प्रहस्येनां प्रोवाचसुकुतूहलः 
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राजोचाच 
अहं पूर्वभचे कश्चित्सारमेयो घरानने !। पस्पानगरमाश्चित्य पयंटामि समन्ततः ॥१४ 
एचं कालेषु गच्छत्छु तत्रेव नगरोत्तमे । कदाचिदागतः सोऽहं मनोज्ञं शिवमन्दिरम्‌ 
पूजायांचत्तमानायां चतुर्दश्यां महातिथौ । अपश्यसुत्सचं दूरादवहि्वारंसमा श्रितः 
अथाहं परमक्रद्वेदेण्डहस्तः प्रधावितः । तस्माह्वेशादपक्रान्तः प्राणरक्षापरायणः॥ 
ततः प्रदक्षिणी ङत्य मनोज्ञं शिवमन्दिरम्‌ । 
द्वारदेशं पुनः प्राप्य पुनश्चेच निचारित्तः ॥ १८॥ 
पुनः प्रदक्षिणीकृत्य तदेव शिवमन्दिरम्‌ । वलिपिण्डादिळोभेन पुनद्वारसुपागतः॥ 
एवं पुनःपुनस्तत्र छत्वा कृता प्रदक्षिणाम्‌ । द्वारदेरोसमासानं निजध्चु्निशितेःशरे: 
स चिद्धगात्रः सहसा शिषद्वारि गताखुकः । | 
जातोऽस्म्यहं कुले राज्ञां प्रभावाच्छिचसन्िघेः ॥ २१ ॥ 
दृष्टा चतुदशीपूजादी पमालाविकोकिताः । तेनपुण्येनमहतात्रिकाळज्ञोऽस्मिभामिनि! 
प्राग्जन्मवासनाभिश्च सवभक्षो५स्मि निघु णः | 
बिडुषामपि डुळेङ््या प्रकृतिर्चासनामयी ॥ २३ ॥ 
अतोऽहमचेयामीशं चतुदेश्यां जगदुगुरुम्‌ । त्वमपिश्रद्धया भद्र! भजदेच पिनाकिनम्‌ 
राश्युवाच 
त्रिकालज्ञोऽसिराजेन्द्र प्रसादाद्विरिजापतेः । मत्पूचेजन्मचरितं चक्‍तुमह सि तत्त्वतः 
 राजोचाच 
त्वं तु पूवभवे काचित्कपोती व्योमचारिणी | 
क्वापि लब्धवती किञ्चिन्मांसपिण्डं यद्वच्छया ॥ २६ ॥ 
त्वद्गुही तमथाळोक्यगुध्रःकोऽप्यामिषंचळी । निरामिषःरूचयंवेगादसिदुद्राचभीषणः 
ततस्तं वीक्ष्यवित्रस्ता चिदुतासि घरानने । तेनानुयाताघोरेण मांसपिण्डजिघक्षया 
'द्शिया श्रीगिरिमासाद्य श्रान्ता तत्र शिवाळयम्‌ । 
प्रदक्षिणं प स्क्रिम्य ध्चजाग्रे समुपस्थिता ॥ २६ ॥ 
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चंतुथॉध्यायः ] $ नुपेणभाविजन्मचर्णनम्‌ + बर 
अथा5चुसत्य सहसा तीष्षणतुण्डो विहङ्गमः । 
त्वां निहत्य निपात्याथ्धो मांसमादाय जम्मिचान्‌ ॥ ३० ॥ 
प्दक्षिणप्रक्रमणाद्वेवदेचल्य शूलिनः । तस्याग्रे मरणाच्चेच जातासीह नृपाङ्गना ॥ 
राश्युवाच 
श्रतं सचमशेपेण प्राग्जन्मचरितंमया । जातं च महदाश्चर्यं भक्तिश्च मम चेतसि ॥ 
अथाऽन्यच्छोतुमिच्छामि त्रिकालज्ञं महामते !। 
इदं शरीरसुत्सज्य यास्याचः कां गति पुनः ॥ ३३॥ 
राजोचाच 
अतो भवे जनिष्येऽहं द्वितीये सन्धवो नृपः ॥ ३४॥ 
 सञ्जयेशसुता त्व हिमामेवप्रतिपत्स्यसे । तृतीयेतुभवेराजा सौराष्ट्रे भचिताऽरूम्यहम्‌ 
कलिङ्गराजतनया त्वं मे पत्नीभविष्यसि । चतुर्थ तुभविष्यामि भवेगान्धारभूमिपः 
मागधी राजतनया तत्रत्वं मम गेहिनी । पञ्चमेऽचन्तिनाथोऽहं भविष्यामिभवान्तरे 
दाशाहराजतनया त्वमेब मम घल्लभा । अस्माज्ञान्मनि पष्ठेऽहमानतें भचिता नृपः ॥ 
यया तिचंशजा कन्या भूत्वा मामेव यास्यसि । 
पाप्ड्यराजकुमारोऽहं सप्तमे भविता भवे ॥ ३६॥ 
तत्र मत्सहूशो नान्यो रूपौदार्यणुणादिभिः । सर्षशा्रार्थतस्वज्ञो बळवचान्दूढविक्रमः 
सर्वलक्षणसम्पन्नः सर्वळोकमनोरमः । पद्चवर्णइति ख्यातः पद्ममित्रसमद्युतिः ॥ ४१ 
भविता त्वं च वेदर्भीरूपेणाप्रतिमासुवि । नाम्ना चसुमती ख्यातारूपावयचशोसिनी 
सर्घराजकमाराणां मनोनयननन्दिनी । सा त्वं स्वयम्बरे सर्वान्विहाय ट॒पनन्दनान्‌ 
न वरं प्राप्स्यसि मामेच दमयन्तीच नषधम्‌ । 
) सोऽहं जित्वा नूपान्सर्वान्प्राप्य त्वा वरचणिनीम्‌ ॥ ४४ ॥ 
स्वराष्टस्थो ऽ खिळान्मोगान्भोक्ष्ये चषगणान्बहन । 


इष्टा च विविधेयक्षेवा जिमेधादिभिः शुभः॥ ४५॥ 
सन्त्य पितृदेवषोन्दानेश्व द्विजसत्तमान्‌ । सपूज्य देवदेवेशं शङ्करं लोकशङ्करम्‌ ॥ 
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० नकि ; 
पुत्रे राज्यधुर॑न्य॑स्यगन्तास्मितपसे चनम्‌। तत्रागरुत्यान्मुनिवराद्ब्रहमज्ञानमचाप्यच 
त्वया सह गमिष्यामि शिवस्य परमंपदम्‌। चतुर्दश्यां चतुर्देश्यामेचं संपूज्यशङ्करम्‌ 
सप्तजन्मसु राजत्वं भविष्यति वरानने !। इत्येतत्सुक्तं लब्ध पूजादशेनमात्रतः ॥ 

क सारमेयो दुष्टात्मा क्वेद्वशी बत सद्गतिः ॥ ४६॥ 
६०09 सूत उचाच 
इत्युक्ता निजनाथेन सा राज्ञी शुभळक्षणा ॥ ५० ॥ 
परं विस्मयमापक्ना पूजयामास तं सुदा । 
सोऽपि राजा तया साद्ध भुत्तवा भोगान्यथेप्सितान ॥ ५१ ॥ 
जगाम सप्तजन्मान्ते शम्भोस्तत्परमंपदम्‌ | यण्तच्छिवपूजायामाहात्स्यपरमाहुतम्‌ 
श्रणुयात्कीतयेद्वापि स गच्छेत्परमं पदम्‌ ॥ ५२॥ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायांतृतीये ब्रह्मोत्तरखण्डे 
घतुदेशीमाहात्म्यवर्णने नाम चतुर्थोऽध्यायः॥ ४॥ 


पञ्चमोऽध्यायः . 
गोपकुमारचरितवर्णनम्‌ 
| सूत उचाच 
| शिवो गुरुः शिषो देवः शिवो वन्घुः शरीरिणाम्‌ । 
शिव आत्मा शिवो जीवः शिवादन्यन्ञ किश्वन-॥ १॥ 
शिवमुद्दिश्य यत्किश्रिददत्त जपं हुतंळतम्‌ । तदनन्तफलं प्रोक्त सर्चागमचि निश्चितम्‌ 
भक्त्या निबैदित शम्भोः पत्रेपुष्पफलंजलम्‌ ।-अह्पादइपतरंचापितदानन्त्याय करपते 
विहाय सकलान्धर्मान्सकलागमनि श्रिततान्‌ । शिव मेकंभवेद्यर्तुसुच्यतेसवंबन्थनात्‌ 
या प्रीतिरात्मनःपुत्रे या कलत्रेधनेपिसा । कृता चेच्छिवपूजायांत्रायती तिंकिमहुतम्‌ 
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पञ्चसो5थ्यायर )। ॐ सोराष्ट्रादिदेशटपाणांयुद्ीद्योगवर्णनम १ 
तस्मात्केचिन्महात्मानः सकलान्विषयासवांन्‌ 0077 ०४०० * 5 ५ 
, त्यजन्ति शिवपूजा स्वदेहमपि दुस्त्यजम्‌॥ ६॥ 
। सा जिह्वा या शिव स्तौति तन्मनो ध्यायते शिवम्‌। 
। तो कर्णी तत्कथालोलौ तौ.हस्तौ तस्य पूजकौ ॥७॥. 
_ ते नेत्रेपश्यतःपूजां तच्छिरः प्रणतं शिवे । तौपादौ यौ शिवक्षेत्र भक्तयापर्यटतः सदा 
यस्ये न्ट्रियाणिसर्चो णिचत्तेते शिवकर्मसु । सनिरुतरति संसारभुक्तिसुक्तिञ्चच्रिन्दति 
| शिचभक्तियुतो मर्त्यश्चाण्डालः पुरकसोऽपि च] ` | 
नारी नरो था षण्ढो वा सद्योमुच्येत संसतेः ॥ १० | 
किकुलेनकिमाचारेःकिशीलेनगुणेन वा। भक्तिलेशयुतःशम्मोः सवन्यःसर्वदेहिनाम 
उज्लयिन्यामभूद्धाजा चन्द्रसेनसमाह्ृयः । जातो मानवरूपेण द्वितीय इचं वासचः ॥ 
तस्मिन्पुरे महाकाल चसन्ते परमेश्वरम्‌ । सम्पूजयत्यसौभत्तया चन्द्रसेनो नृपोत्तमः 
तस्याऽभचत्सखाराज्ञःशिव्रपारिषदाग्रणीः । मणिभद्रोजिताभंद्रः सर्वलोकनमस्क्कतः 
तस्येकदा महीभत्तुः प्रसन्नः शङ्कराचुगः । चिन्तामणिददौ दिव्यं मणिभद्रोमहामतिः 
ख़ मणिः कौस्तुम इच द्ोतमानोऽकसन्निमः | 
दुष्टः श्रुतो चा ध्यातो वा नृणां गच्छति चिन्तितम्‌ ॥ १६ ॥ 
तस्यकान्तिळवरूपृष्टंकां स्यंता्रमयस्जपु । पाषा णादिकमन्यद्वासद्योभवंतिकाञ्चनम्‌ 
सतं चिन्तामणि कण्ठे बिभ्रद्राजासनंगतः । रराजराजादेवानांमध्येभानुरिवस्चयम्‌ 
सदाचिन्तामणिश्रीचं तं श्रुत्वा राजसत्तमम्‌ । प्रवृद्धतर्षाराजान;सघेश्ुब्धद्ददो 5भचन 
स्नेहात्केचिद्याचन्त धाष्ट्यात्केचन दुमंदाः । 
देवलव्धमजानन्तो मणि. मत्सरिणो नृपाः॥ २० ॥ 
सर्वेषा भूखतां याच्या यदा व्यर्थीकृतामुना । राजाबृशसवेदेशानां संरम्भं चक्रिरेतदा 
सौराष्ट्राः केकयाः शाल्वाः कलिडुशकमदरकाः | बु 
पाञ्चालावन्तिसौवीरा मागधा मत्स्यसुञ्जयाः॥ २२॥ | 
प्ते चान्ये च. राजानः सहाश्र्वरथकुक्षराः वः चन्द्रसेनं ग्ध जैतुमुद्यमं चक्रुरोजसा | 
३८ 


५६३ 
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ते तु सर्वे सुसंरब्धाःकम्पयन्तोचसुन्धराम्‌ । उञ्जयिन्याश्चतुद्वारं रुरुघुबंहुसे निकाः 

संरुध्यमानां स्वपुरीं दृष्टा राजभिरुद्धतेः | चन्द्रसेनो महाकाल तमेव शरणं ययौ ॥ , 
। ननिर्विकल्पोनिराह्दारः स राजाइुढनिश्चयः। अर्घयामासगौरीशंदि्वा नक्तमनन्यधीः 
' एतस्मिचन्तरे गोपी काचित्तत्पुरवासिनी । एकपुत्रा भतू हीना तत्रेचासी ञ्चिरन्तना 
सा पञ्चहायन वाळं घहन्ती गतभत्‌ का । राज्ञा कृतां महापूजां ददशो गिरिजापतेः 
सा दृष्टा सबंम्राश्चयं शिवपूजामहोदयम्‌। प्रणिपत्य स्थशिविरं पुनरेचास्यपद्यत ॥ 
एतत्समरोषेण स दृष्टा बल्लबीखुतः । कुतूइळेन चिदे शिवपूजां चिरक्तिदाम्‌॥ 

आनीय ह्वद्यं पांषाणं शून्ये तु शिविरोत्तमे । 

. नाऽतिदूरे स्चशिविराच्छिषलिङ्गमकरपयत ॥ ३१ ॥ 

यानि कानि च पुष्पाणि हरूतळभ्यानि चाऽऽत्मनः । 

आनीयस्ताप्य तछिङ्गस्पूजयामास भक्तितः॥ ३२॥ 
गन्धाळङ्कारवासांसि धूपदी पाक्षतादिकम्‌। विधायछत्रिमै दिव्येन वेद्यंचाप्यकल्पयत्‌ 
भूयोभूयः समभ्यच्यं पत्रेः पुष्पेर्मनोरमैः । त्ये च विविध इत्वा प्रणनाम पुनःपुनः 
एवं पूजां प्रकुर्चाणं शिवस्यानन्यमानसम्‌ । सापुञंप्रणयाह्रोपीभो जनायसमाह्वयत्‌ 
मात्राहतोऽपिचहुशःसपूजासक्तमानखः। बालोपि भोजनं नेच्छत्तदामातारुवयंययौ 

तं चिळोक्म शिचस्याग्रे निषण्णं मीलितेक्षणम्‌ । | 

चकर्ष पाणि संग्रह्म कोपेन समताडयत्‌ ॥ ३७॥ 

आशष्टस्ताडितो घाऽपि ना55गच्छत्स्वसुतो यदा । . 

तां पूजां नाशयामास क्षिप्त्वा छिङ्ग' विदूरतः ॥ ३८ ॥  - 
हाहेति रुदमानं तं निभत्स्यं स्वसुतं तदा | पुनषिवेश स्वग्रह॑ गोपी रोपसमन्विता 
मात्रा विनाशितां पूजां हृष्टा देवस्यशलिनः । देचदेचेतिचुक्रोश निपपात स वालकः 
प्रणएसञ्ज्ञः सहसा बाष्पपूरपरिप्लुतः। ढब्घसञ्जञो मुहुत्तन चक्षुषी उदमीलयत्‌॥ 

ततो मणिस्तम्भविराजमानं हिरण्मयद्वारकपारतोरणम्‌। . .. 
महाइनीलामळष्गचेदिके तदेष जातं शिबिरं शिवालयम्‌ ॥ ४२॥ 
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वञ्चमोड्ध्याय ] ॐ राजञागो पकुमारस्यप्रभावदशनवर्णनम्‌ नि ७४५ 
सन्तसदेमकठशवडुमिचिचित्रेः प्रोद्डासितस्फटिकेसौधतलाभिरामम | 
रम्यें च तच्छिवपुर वरपीठमध्ये लिङ्गञ्च रक्नसहित॑ स ददर्श बालः ॥४३॥ 

स दृष्टा सहसोत्थाय भीतविस्मितमानसः । निमझ इच सन्तोषात्परमानन्दसागरे 

चिज्ञाय शिवपूजाया माहात्म्यं तत्प्रभावतः | 

ननाम दण्डचद्‌ भूमौ स्वमातुरघशान्तये ॥ ४५ ॥ 
देव! क्षमस्व दुरितं मम मातुरुमापते । मूढायास्त्वामजानन्त्याः प्रसन्नो भव शङ्कर 

यद्यस्ति मयि यत्किञ्चित्पुण्यं त्वग क्तिसम्भचम्‌ । 

तेनाऽपि शिव! मे माता तव कोरुण्यमाप्नुयात्‌ ॥ ४७॥ 
इति प्रखाद्यगिरिशांभूयोभूयःप्रणस्य च । सूर्यं चास्तंगतेवालो निज॑गामशिवालयात्‌ 
अथापश्यत्स्वशिबिरं पुरन्द्रपुरोपमम्‌। सद्योहिरण्मयीभूतंचिचित्रचिभवोज्ज्चलम्‌ 
सोऽन्तः प्रविश्यभवनंमो दमानो निशामुखे । महामणिगणाकी णंहेमराशिसमुज्ज्चलम्‌ 
तत्रापश्यत्स्बजननींरूमरन्तीमकुतोभयाम्‌ । महाईरलपर्यङ्क सितशय्यामधिश्रिताम्‌ 
रत्राळङ्ारदीस्ाङ़ींदिव्यास्बरचिराजिनीम्‌ । दिव्यलक्षणसम्पन्नांसाक्षात्खुरचधूमिच 
जवेनोत्थापयामास सम्भ्रमोत्फुललोचनः। अम्बजागृहि भद्रन्ते पश्येदं महददुतम्‌ 

इति प्रचो धिता गोपी स्वपुत्रेण महात्मना । 

लतोऽपश्यत्स्चजननी स्मयन्ती मुकुटोज्ञ्चला ॥ ५४॥ _ 
ससम्भ्रमं समुत्थाय तत्खचं प्रत्यचेक्षेत। अपूवंमिवचात्मानमपूर्वंमिच चालकम्‌॥ 
अपूर्व च स्वसदनं दृष्टा55सीत्सुलविह्दळा । श्रुत्वापुत्रमुखात्सव प्रसादंगिरिजापते:ः 
राशे विज्ञापपामासयोभजत्यनिशंशिवम्‌ । स राजा सहसागत्य समाप्तनियमोनिशि 
ददश गोपिकासूनोः प्रभावं शिंवतोषजम्‌ । हिरण्मयंशिवस्थानं लिडूंमणिमयंतथा 

गोपवध्वाश्च सदनं माणिक्यघरकोज्ज्चलम्‌ । 

; सर्व सामात्यः स्वपुंरोहितः॥ ५६ ॥ 
दृष्टा महीपतिः सघ सामात्य स्चपुरो | र्म १ 


सुहत विस्मितधृतिः परमानन्द निर्मेरः । प्रेम्णा बाष्पजल सञ्चन्परिरेभे तम 


'एचमत्यहुताकाराच्छिवमाहात्म्यकीतेनात्‌ | 
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पौराणे सम्भ्रमाच्चेब सा रात्रिः क्षणतामगात्‌॥.६१॥ ` 
अथ प्रभाते युद्धाय पुरं संरुध्यसंस्थिताः। राजानश्चारवकत्रेभ्यः शुश्रुुः परमाहुत्तम्‌ 
तेत्यक्तचेराःसहसाराजानश्चकिताशुशाम्‌ । न्यरुतशख्रानि विचिशुश्चन्द्रसेनानुमोदित्ताः 
तां प्रचिश्यपुरी रम्यां महाकाल प्रणम्य च । तट्टोपचनितागेहमाजग्मुः [स्वभूभतः 
ते तत्र चन्द्रसेनेनप्रत्युद्रम्याभिपूजिताः । महाह घिए्रगताः प्रीत्यानन्दन्खुचिस्मिताः 
गोपसूनोःप्रसांदायप्राटुभू तेशिचालयम्‌ । लिङ्गचवीकष्य खुमहच्छिवेचन्रुःपरांमतिम्‌ 

तस्मै गोपकुमाराय प्रीतास्ते खर्चभू सुः । 

वासो हिरण्यरलानि गोमहिष्यादिकं धनम्‌ ॥ ६७ ॥ 

गजानश्वात्रथात्री क्माञछत्रयानपरिच्छदान्‌ । 

दासान्दासीरनेकाश्च ददुः शिवछपाथिनः ॥ ६८ ॥ 
ये ये सर्वषु देशेषुगोपास्तिष्टन्तिभूरिशः । तेषां तमेच राजानं चक्रिरेसर्वपाथिचाः 
अथास्मिन्नन्तरे सच खिदशेरभिपूजितः । प्रादुवंभूच : तेजस्वी हनूमान्चानरेश्वरः॥ 
तस्याभिगमनादेच राजानो जातसस्भ्रमाः । प्रत्युत्थाय नमश्चक्रे क्तिनम्रात्ममूत्त॑यः 
तेषां मध्येसमासीनःपूजितः एचगेश्वरः। गोपात्मजंसमा र्छिष्यराज्ञो चीक्ष्ये दमत्रवीत्‌ 
सचश्टणुतभद्रं चो राजानोये च देहिनः । .शिवपूजामृतेनान्या.गतिरस्तिशरीरिणाम्‌ 
एष गोपसुतो दिष्ट्याप्रदोषे मन्दवासर । अमन्त्रेणापिसम्पूज्यशिघं शिचमवाप्तवान 
मन्दघार प्रदोषोऽयं दुलभ; सवंदेहिनाम्‌ । तत्रापि दळभतरः कृष्णपक्षे समागते ॥ 


'एष पुण्यतमोलोकेगोपानांकीतिषधंनः। अस्यचंशोऽष्टमोभाची नन्दोनाममहायशाः 


` प्राप्स्यते तस्य पुत्रत्वं ष्णो नारायणः स्वयम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अद्यप्रश्नुति खोकेऽस्मिन्नेष्र गोपाळनन्द्नः। | 
नाम्ना श्रीकर इत्युच्चेलोके ख्याति गमिष्यति ॥ ७७॥ 
सूत उवाच | | 
एचमुक्त्वाञ्जनीसुचुस्तस्मै गोपकसूनवे । उपदिश्य शिचाचारं तत्रेघाऽन्तरधीयत ७८ | 
तेचसर्घ मही पालाः संहृष्टाः प्रतिपूजिताः । चन्द्रसेनं समामन्त्र्य प्रतिजग्मुयंथागतम | 
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श्रीकरोऽपि महातेजा*उपदिषोहनूमता | च्राह्मफैः सह धमज्ञश्चक्रेशम्मोः समईणम्‌ 
काळेनश्रीकरः सो५पि चन्द्रसेनश्च भूपतिः । समाराध्य : शिवभत्तयाप्रापत 
इदं रहस्यं परमं पवित्र यशस्कर पुण्यमहद्धिचर्धनम्‌ । .' क 
आख्यानमाख्यातमधीघनाशनं गौरीशंपादाम्बुंजभक्तिधर्धनम्‌ ॥ ८२॥ 
इति श्रीरुकान्देमहापुराण एकाशीतिसाहर्यांसंहितायां तृतीयेत्रह्मोत्तरखण्डे 
गोपकुमारचस्तिचणनंनाम पञ्चमोऽध्यायः॥ ५ ॥ 


'परमंपदम्‌ 





षष्ठोऽध्यायः 
प्रदोपत्रतमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
भरषय ऊचुः 
यडुक्तं भवता सूत ! महदाख्यानमद्गुतम्‌ । शम्भोर्माहातम्यकथनमरोषाघहर परम्‌ ॥ 
भूयोऽपि श्रोतुमिच्छामस्तदेच सुसमाहिताः । 
प्रदोषे भगघाञ्छम्सुः पूजितस्तु महात्मभिः ॥ २॥ 
सम्प्रयच्छति कां सिद्धिमेतन्नोत्रृहि सुब्रत !। श्रुतमप्यसकत्सूत! भूयस्तृष्णाप्रचधते 
सूत उचाच | 
साधुपृष्टं महाप्राज्ञा भवद्विलोकविंधुतेः ! अतोऽहं सम्प्रवक्ष्यामि'शिवपूजाफलंमहत्‌ 
त्रयोदश्यां तिथो सायं प्रदोषः परिकीत्तितः | 
| तत्र पूज्यो मंहादेवों नाऽन्यो देवः फलाथिमिः ॥ ५॥ लिए 5 
पदो बपूजामाहातम्यं कोनुवणेयितुक्षमः । यत्रसर्षेऽपिविबुधास्तिषठन्तिगिरिशान्तिके 
प्रदोषसमयेदेचः केलासैरजताळये । करोतिनृत्य घिबुधरमिष्ठुतगुणोद्यः ॥ 9 ॥ 
अतः पूजा जपोहोमस्तत्कथास्तदुगुणस्तवः । 
म मत्येश्वतुर्वरगफलाथिमि ॥८॥ ` 
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५६८ # स्कन्द्पुराणम्‌ ॐ ` [ ३ ब्रह्मोत्तरखण्डे 


दारिद्यतिमिरान्धानां मंत्योंनांभवभीरुणाम्‌ ॥भवसागरमझानांप्लको5यंपारदरशनः 
दुःखशोकभयात्तानां क्लेशनिर्वाणमिच्छताम्‌ । 
प्रदोषे पार्चतीशस्य पूजनं मङ्गलायनम्‌ ॥ १० ॥ 
दुबु द्विरपि नीचोऽपि मन्दभाग्यःशठो5पिवा । प्रदोषेपूज्यदेवेशंविपद्वथःसप्रमुच्यते 
शत्रमिहन्यमानो5पि दश्यमानोपि पन्नगेः । 
शेळेराक्रम्यमाणोऽपि पतितोऽपि महाम्चुधी ॥ १२॥ 
आविद्धकालदण्डो5पि नानारोगहंतोषपि था | 
न घिनश्यति मत्त्योऽसौ प्रदोषे गिरिशाचनात्‌ ॥ १३ ॥ | 
दारिद्र्य मरणं दुःखस्ुणभारं नगोपमम्‌ । सद्यो विधूयसंपद्विःपूञ्यते शिव पूजनात्‌ 
अत्रवक्ष्ये महापुण्यमितिहांसं पुरातनम्‌ । यं श्रत्वामचुजाःसर्चेप्रयान्तिकतङृत्यताम्‌ 
आसी द्विदर्भघिषये नाम्ना' सत्यरथोरपः | सर्वंधर्मरतो -धीरः - सुशीलः सत्यसङ्गरः 
तस्य पालयतो भूमि धमण मुनिपुङ्गवाः । व्यतीयाय महान्कालःसुखेनेचमहामतेः 
अथ तस्यमहीभतु वभूवुःशाल्वभूसुजः । शत्रवश्चोद्धतबलाडुर्मषंणपुरोगमाः ॥ १८॥ 
कदाखिद्थ ते शाल्वाः सन्नद्धवहुसेनिकाः । 
बिदभनगरीं प्राप्य रुरुघुविजिगीषवः ॥ १६ ॥ 
दृष्टा निरुद्धयमानां तां विदर्भाधिपतिः पुरीम्‌ । 
योद्चुमस्याययौ तूण बलेन महता वृतः ॥ २० ॥ 
तस्य तेरभवद्युद्धंशार्वेरपिबलोद्धतेः । पाताले पन्नगेन्द्रस्य गन्ध रिघ दुर्मदैः ॥२१॥ 
चिद्न्पतिः सोऽथङृत्वा युद्धः सुदारुणम्‌ । प्रनष्टोरुबढैः शाल्वेनिहतो रणमूर्ध्नि 
तस्मिन्महाय्थे वीरे निहते मन्त्रिभिः सह । दुदुबुः समरे भझा. हतशेषाञ्चसेनिकाः 
अथ युद्धे ्िचिरते नदत्सु रिपुमन्त्रिषु | नगर्यायुद्धचमानायां जाते कोलाहले खे 
तस्य सत्यरथरूयका विदर्भाधिपतेः सती । | 
भूरिशोकसमाघिष्टा कचिद्यत्नाद्विनियंयी ॥ २५॥ 
सा निशासमये यल्लादन्तचल्ली नृपाङ्गना । निर्गता शोकसंतप्ताप्रतीचीं प्रययी दिशम्‌ 
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| अथ प्रभाते मार्गेण गच्छन्ती शनकेः सती । अतीत्य दूरमध्वानं ददश पिमेलं सरः 
तत्राऽऽगत्य बरारोहा तप्ता तापेन भूयमा । 

म विळसन्तं सरस्तीरे छायावृक्षं समाश्रयत्‌ ॥ २८॥ 
तत्र देंवचशाद्राशी चिजनेतरकुद्िमे । असूत तनयं साध्वीमूहरत्तसदगुणान्विते ॥ २६ 
अथ साराजमहिषीपिपासाभिहताभ्रशम्‌ । सरोऽघतीर्णाचाद्गग्रस्ताग्राहेणभूयसा 

जातमात्रः कुमारोऽपि विनष्टपितृमातृकः । 
रुरोदोच्चेः सरस्तीरे क्ुत्पिपासादितोऽवलः ॥ ३१ ॥ | 
तस्मिन्नचं क्रन्दमाने जातमात्रेकुमारके । काचिदभ्याययौशीघ्र दिष्ट्याचिप्रचराङ्गना 
साप्येकहायनं बालमुद्द॒हन्ती निजात्मजम्‌ । | 
| अधना सतू रहिता याचमाना.ग्रहेगरहे ॥ ३३ ॥ | 
_ एकात्मजाबन्धुहीनायाच्ञामार्गवशंगता .। उमानाम द्विजसती ददशं नृपनन्दनम्‌ ॥ 
सा हष्टा राजतनयंसूर्यविम्बमिच च्युतम्‌ । अनाथमेनं क्रन्दन्तंचिन्तयामास भूरिशः 
अहो खुमहदाश्चर्यमिद्‌ दृष्टं मयाऽधुना । अच्छिन्ननाभिसूत्रोयंशिशुमांता क घागता 
पिता नास्ति न घान्योस्ति नास्ति बन्धुजनोऽपि चा । | 
अनाथ; कृपणो बालः शेते केषचलभूतले ॥ ३७॥ 
एष चाण्डालजो घा५पि शूद्रजो घेश्यजोपि वा। 
चिप्रात्मजो था नृपजो ज्ञायते कथमर्भकः ॥ ३८ ॥ थु 
शिशुमेनंसमुदृधृत्यपुष्णाम्यौ रसवदभुवम्‌ । कि त्वचिज्ञातकुलजंनोत्सहे€प्रष्टमुत्तमम्‌ 
इति मीमांसमानायां तस्यां चिप्रवरस्त्रियाम्‌ ॥ ४० ॥ 
कञ्चित्समाययो भिक्षुः साक्षाद्‌ देघः शिषः स्वयम्‌ । 
तामाह भिक्षुचर्योऽथ विग्रभामिति! मा खिद ॥ ४१ ॥ 
रक्षेन चालक खुभ्रर्चिसुज्य हृदि संशयम्‌ । अनेन परमं श्रेयः प्राप्स्यसे ह्यचिरादिह 
एतावढुक्तघा त्वरितो भिक्षुः कारुणिको ययो 
: - - अथ तस्मिन्गते भिक्षी विश्रब्धा घिप्रभाभिनी ॥ ४३॥ ` 
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दारिद्रयमस्य बालस्य कथंप्राप्तमहा 
अस्यापि ममपुत्रस्य भिक्षान्ननेचजीवतः |, दारिद्रयशमनोपायमुपदेष्ट' त्वमहंसि॥ 





६५९० 5 ` हए लै ःस्कन्दपुरांणम्‌ क गरो के [३ न्रहमोत्तरसएहे' 
तमेकं समादाय; निज्ञमेच ग्रहं ययौ |- भिश्रुवाक्येन. विश्रब्धा सा राजतनयं.सती 
आत्मपुत्रेण सडुशं कृपया पर्यपोषयत्‌ । एकचक्राहये रम्येग्रामे कृतनिकेतना ॥ ४५॥ 
स्वपुत्र राजपुत्रंचभिक्षान्नेनव्यचर्धयत्‌ । ब्राह्मणीतनयश्चेव सराजतनयरूतथा ॥ ४६॥ 
ब्राह्मणैः छतसंस्कारौ चत्रधातेसुपूजितो । कतोपनयनौ कालेचाळकोौ नियमे स्थितौ 
' भिक्षाथ चेरतुस्तत्र मात्राखह दिने दिने । : WET 
ताभ्यां कदाचिद्‌ बालाभ्यां सां चिप्रचनिता सह ॥ ४८॥ 


खै - ३ 
. भेक्य चरन्ती देवेन प्रविष्टा देवताल्यम्‌ । तत्रवृद्धेः 'समाकीर्णे मुनिसिर्देबताल्ये ॥ 


` ' तो दृष्टा बालकौ घीमाञ्छाण्डिल्यो मुनिरत्रवीत्‌,। 

अहो देववळं चित्रमहो कर्म दुरत्ययम्‌ ॥ ५०,॥ 
एषचाळोऽन्यजननीं श्रितौभेक््येण जीवति । इमामेव द्विजवधू' प्राप्यमातरमुत्तमाम्‌ 
सहेवद्विजपुत्रेण द्विजंसावंसमाध्रितः । इतिश्रुत्यांमुनेर्चाक्यंशाण्डिल्यस्यद्िजाड़ना 

' सा:प्रणस्य सभामध्ये पर्यपृच्छत्सचिस्मया। `: ` कक 
` ` ब्रह्मन्नेषोउभंको नीतो मया भिक्षोगिरा गुहम्‌ ॥ ५३॥ :- 

अविज्ञातकुलोद्यापिखुतचत्परिपोष्यते । क्रस्मिन्कुलेप्रसूतो ऽयंकामाताजनको र्यकः 

सव विज्ञातुमिच्छामि भवतो ज्ञानचश्लुषः.॥ ५५.॥ 

इति पृष्रो सुनिः सोऽथ ज्ञानद्ृष्टिद्दिजरित्रया । 

आचख्यौ तरूय बाळरूय जन्मकर्म च पौर्चिकमू्‌ ॥ ५६॥ 


.. चिदभ्राजपुत्रस्तु तत्पितुः समरे स्टृतिम्‌ । तन्मातुनेक्रहरणं साकल्येन न्यवेदयत्‌ ॥ 


अथ सा घिस्मिता: नारी पुनः प्रपच्छ तं सुनिम्‌। 
स राजा सकळान्मोगान्हित्वा. युद्धे कथं शृतः ॥ ५८ ॥ . 


सुने !। दारिद्रच' पुनरुदुधूयकथंराज्यमचाप्स्यति 


' * शाण्डिल्यःउबाच .: 


अएुष्य बाळस्यपिता स; विदर्भभहीपतिः । पूबंजन्म्रनिपाण्ड्येशो बभूच नृपसत्तमः 
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धष्टीषध्यायः 1] + पदोषसमयेशिवपूजनमाहात्म्यचर्णनम्‌ कर ६०१ 
स राजा सर्वधर्मझःपा ल्यन्सर्कलां महीम्‌ । प्रदोषसंमंये शमु कदोचित्मरत्यपूजयत्‌ 
तह्य पूजयता मक्त्या देव त्रिभुवनेश्वरम्‌ | आसीत्कलकलारावः संवंत्रनगरे महान्‌ 
श्रत्वा तमुत्कट शब्द्‌ सद्ग त्यक्तशिवाचंनः । निर्ययौ राजभवनांन्नगरक्षोभशङ्कया ॥ 
एतस्मिन्नेच समयेतस्यामात्योमहाबलः । शत्रु" ृहीत्वासामन्तंराजान्तिकसुपागमत्‌ 
अमात्येन समानीतं शत्रु सामन्तमुद्धतम्‌ । ष्ट्रा क्रोधेननृपतिः शिरश्च्छेदमकारयत्‌ 
सतथेव महीपालो विस्टज्य शिवपूजनम्‌ । असमाप्तात्मनियमश्चकार निशिभोजनम्‌ 
तत्पुत्रोपि तथाचक प्रदोषसमये शिवम्‌ । अनचंयित्वा मूढात्माभुत्तवा सुप्चापदुर्मदः 
जन्मान्तरे स बपतिविदर्भक्षितिपो$भवत्‌ । शिवार्चनान्तरायेण परैभोंगान्तरे हतः 
तत्पुत्रो यः पू्॑भवे सोऽस्मिञ्चन्मनि तत्सुतः । 
भूत्वा दारिद्रःचमापन्नः शिवपूजाव्यतिक्रमात्‌ ॥ ७० ॥ 
अस्य माता पूचभवे सपलीं छझ्मनाऽहनत्‌। तेन पापेनमहता ग्राहेणास्मिन्भवे हता 
एषा प्रवृत्तिरेतेषां भवत्ये समुदाहृता । अनचितशिधा मत्याः प्राप्तुव न्तिदरिद्रताम्‌ 
सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं त्रवीमि सारं व्रचीम्युपनिषदुधृदयं व्रचीमि । 
संसारसुर्चणमसखारमचाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा ॥ ७३॥ 
ये नाऽर्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे ये नाऽचितं शिचमपि प्रणमन्ति चान्ये । 
एतत्कथां श्चृतिपुडेने पिबन्ति सूढास्ते जन्मजन्म छु भघन्ति नरा दरिद्राः ॥ ७४॥ 
ये चे प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्बन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजाम्‌ । 
नित्यं प्रवृद्ध घनधान्यंकलत्रपुत्रसौ भाम्यसम्पदधिकास्त इद्देव लोके ॥ ७५॥ 
केलासंशेळभचने त्रिजगज्ञनित्रीं गौरी निवेश्य कनकाञ्चितरल्लपीठे । 
` नृत्य विधातुमभिबाञ्छति शूंलपाणो देवाः ्रदोषसमंयेऽुभजन्ति सर्वे ॥ $६ 
` ` ` | चाग्देवी घृतंवलळकी शतमखो वेणु दधत्पक्षज, | 
स्तालो च्लिंद्रकरो रमा भंगचती गेयप्रयोगान्विता | | 
विष्णु:'सान्द्रेसदङ्गवादनपढुर्देचा' समन्तात्स्थिता* , 
सेचन्ते तमन प्रदोषसमये देवं स्टडानीपतिम्‌ ॥ ७9 ॥ 
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६०२ # स्कन्दपुराणम्‌ # ` [३ त्रह्मोत्तरखण्डे 

. --गन्धर्घयक्ष्षतगोरगसिद्धखाध्या विद्याधरामस्वराप्सरसां गणाश्च। ˆ 
येऽन्ये त्रिलोकनिळ्याः सह भूतवर्गाः प्राप्ेप्रदोषसमये हरपाश्व संस्थाः ॥ ७८॥ 

| अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपझजायाः । 

| [eee चिधिनेज्यमाने सर्व प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः ॥ ७९॥ 

| । एष ते तनयः पूर्वजन्मनित्राह्मणोत्तम; । प्रतिग्रहेथंयो निन्ये न यज्ञाद्येः सुकर्मभिः॥ 

। ' अतो दारिद्च्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभांमिनि || तद्वोषपरिहाराथं शरणं यातुशङ्करम्‌ 

इति श्रीस्कान्दे माहापुराणएकाशीतिसाहस्नयां संहितायां तृतीये ब्रह्मोत्तरखण्डे . 

प्रदोषत्रतमाहात्म्यचर्णनंनाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ॥ ६ ॥ 

| 


क (क क म््् 


सप्तमोऽध्यायः 
प्रदोषम हिमवण नम्‌ 
| . सूत. उवाच 
इत्युक्ता सुनिना साध्वी सा घिप्रवनिता पुनः ॥ 
तं प्रणम्याऽथ पप्रच्छ शिवपूजाविधेः क्रमम्‌ ॥ १॥ 
| द शण्डिल्य उवाच 
पक्षद्वये चयोद्श्यां निराहारो भवेद्यदा | घटीअयादस्तमयात्पूर्च स्नान समाचरेत्‌ 
शुक्काम्बरधरोधीरोवाग्यतोनियमान्वितः । ङृतसन्ध्याजपघिधिःशिवपूजांसमारभेत्‌ 
देवस्य पुरतःसम्यशुपलिप्य नघाम्भसा । चिधाय मण्डले रम्यं धौतवस्रादिभिवु धः 
चितानाद्येरलङृत्य फलपुष्पनवाडुरेः ` । चिचित्रपद्ममुद्धृत्य वर्णपञ्चकसंय्रुतम्‌ ॥ 
तका पविर्य सुशुभे भक्तियुक्तःस्थिरासने । सम्यक्संपादितारेषपूजोपकरणः शुचिः 
आगमोक्तेनमन्त्रेणपी उमामन्त्रयेत्सुधीः । ततःकछृत्वात्मशुद्धिचभूतशुद्ध यादिकक्रमात्‌ 
प्राणायामत्रयं कृत्वा बीजवणेः सबिन्दुकेः । | 
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सप्तमोऽध्यायः ] ने शिवाशिवध्यानवर्णनम्‌ ड ६०३ 
__मआठुका न्यस्य विचिवद्धयांत्वा, तां देषतां पराम्‌॥ ८॥., . . . 
समाप्य मातृका भूयो ध्यात्वा चेच परं शिवम्‌ । 
वामभागे गुरु नत्वा दक्षिणे गणपं नमेत ॥ ६॥ 
अंखोरुयुग्मे धमांदीन्न्यस्य नाभौ च पाश्व॑योः । 
अधर्मादीननम्तादीन्हृदि पीठे मनु न्यसेत्‌॥ १०॥ 
भाधारशाक्तिमारभ्य ज्ञानात्मानमचुक्रमात्‌ । उक्तक्रमेण चिन्यरूय हृत्पद्मं साधुभाविते 
नवशक्तिमये रम्ये ध्यायेद्वंवमुमापतिम्‌ । चन्द्रकोटिप्रतीकाश जिनेत्रं घन्द्रशोखरम्‌ 
आपिङ्गलजराजूटं रल्लमो लिविरजितम्‌ । नीलग्रीचमुदाराङ्गं नागहारोपशो सितम्‌ 
वरदाभयहरूतं च धारिणं च परश्वधम्‌ । दधानं नागवलयकेयूराङ्गदसुद्रिकम्‌ ॥ 
व्याप्नचर्म परी क्षानंरल्ल लिहा सने स्थितम्‌ । ध्यात्वातद्वाममागेचचिन्तयेद्विरिकिन्यकाम्‌ 
भास्वज्ञपाप्रसूनाभामुद्याकंसमप्रभामः। विद्यत्पुञ्जनिमां'तन्धीं मनोनयननन्दिनीम्‌ 
वालेन्टुशेखरां स्निग्धां नीलकुञ्चितकुन्तलाम्‌ । 
थङ्गसङ्घातरुखिरां नीलालकषिराजिताम्‌ ॥ १७॥ मर डा 
मणिकुण्डलविद्योतन्सुखमण्लविभ्रमाम्‌ । नवकुङ्कुमपङ्काङ्ककपोलदलद्पणाम्‌ ॥ १८ 
मधुरस्मितविश्राजद्रुणाधरपल्लचाम्‌ । कम्बुकण्ठी शिवामुद्यत्कुचपङ्कजकुडमलाम्‌ 
पाशाङ्कशाभयाभीष्घिलसत्सुचतभु जाम्‌ । अनेकरलबिलसत्कड्डूणाडतमुद्रिकाम्‌ 
वळित्रयेण विलसद्धमकाञ्ची गुणान्विताम्‌ । | 
रक्तमादयास्वरधरा- दिव्यचन्दनचर्चितांम ॥ २१ ॥. 
दिक्पालवनितामौँ लिसज्नतां प्रिसरोरुह्मम्‌ । सलसिंदासनारूढां सपंराजपरिच्छदाम्‌ | 
एवं ध्यात्वा महादेवं देवीं. चः गिरिकन्यकाम्‌ । | 
न्यासक्रमेण सम्पूज्य देवं गन्धादिसिः क्रमात्‌ ॥ २३ ॥ 
पञ्चभिर्रह्वाभिः कुर्यात्मोक्तल्थानेषुचा इदि । एयकयुष्पाजलिंवेहेसूलेन च हदिवरिधा 
पुनः स्घयंशिचो भूत्वामूलमन्त्रेणसाधकः | ततः सम्पूयेदुदेवंबाह्यपीठेपुन कि 
सङ्कुख्पप्रचदेत्तत्रपूजारम्मेसमाहितः । कृताजलिपुटोभूत्वाचितयेदुध्रदिशडरम॥ ९५ 
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55४ ५५ ` „ ऋ सुकेन्द्पुराणाम्‌-क ` [ ३ ब्रेह्मौ त्तरंखंण्डे' 
अरणपातकदौर्भाग्यदारिद्र्यविनिदत्तयें । अशेषाघविनाशायं प्रसीद ममशाङ्कर॥२७॥ 
दुःखशोकाञ्चिसंतप्तं खंसारभयपीडितम्‌'। वहुरोगाकुळं दीनं त्राहि मां वृषवाहन 
आगच्छ देघदेवेश महादेचांभंयङ्कर | ग्रहाण सह पावेत्या तच पूजां मया कृताम्‌ 
इति सङ्कट्प्य विधिवद्वाह्मपूजांसमाचरेत्‌ । गुरु गणपर्तिचेषयजेत्सव्यापसव्ययोः 
क्षेत्राशमीशकोणे तु यजेद्वास्तोष्पतिक्रमात्‌ । वार्देवींवयजेत्तत्रततःकात्यायनींयजेत्‌ 

| धर्म ज्ञानं च वराग्यमैश्वयं च नमो ऽन्तकेः । 

संवरेरीशादिको णेषु पीठपादानचुक्रमात्‌ । 

आस्यां बिन्ढुविसर्गाभ्यामधर्मादी न्प्रपूजयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

सत्त्वरुपश्रतुर्दिश्वुमध्येबनन्तं सतारकम्‌ । 

` सत्त्वादींर्त्रियुणांस्तन्तुरूपान्पीठेषु चिन्यसेत्‌॥ ३३ ॥ 

अत ऊध्चंच्छदे मायां सह लक्ष्म्या शिवेन च ॥ ३४ । 
तदन्ते चाम्बुजं भूयः सकलं मण्डळत्रयम्‌ | पत्रकेसरकिञ्जरकव्यापंताराक्षरेःक्रमात्‌ 
पझचत्रयं 'त थाभ्यच्यमध्येमण्डळमाद्रात्‌ । वामांज्ये्ठांचरोद्रींचभागाद्येदिश्चु पूजयेत्‌ 
चामाद्या नव शक्तीश्च नवस्चरयुता यजेत्‌ । हृदि वीञत्रयाद्येन पीठमन्त्रेणचाचेयेत्‌ 
[ आवृत्तः प्रथमाङ्गश्च पञ्चभिमू त्तिशक्तिभिः। 

- ` त्रिशक्तिमूत्तिभिश्चान्ये निधिद्टयसमन्वितेः ॥ ३८ ॥ 

अनन्ताद्येः परीताश्च मातृभिश्च वृषा दिभिः | 

सिद्धिभिश्चाणिमाद्याभिरिन्दराद्ये्च सहायुधैः ॥ ३६॥ 
चृषभक्षेत्रचण्डेशडुगांश्व स्कन्दंनन्दिनी । गणेशः सेन्यपश्चैवस्चरुचळक्षणलद्षिताः 
अणिमा महिमा चेव गरिमा ळघिमातथा । ईशित्वंचचशित्बंचप्रा सिःप्राकाम्यमेचच 

अप्ठेश्वर्याणि चोक्तानि तेजोरूपाणिकेचलम्‌ । 

छै पश्चमित्रह्ममिः पूव दृरुलेखाद्यादिभिः क्रमात्‌ ॥ ४२॥ 

अड्ठेर्मा्थे रिन्दाचे: पूजोक्ता मुनिमिस्तुतेः । उमाचण्डेश्वरादींश्च पूजयेदुत्तरादितः 
'एवमावरणेयु क्तं .तेजोरूपं सदाशिवम्‌ । उमयासहितं देचमुपचारै प्रपूजयेत्‌ ॥ ४५ 
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ुप्रति्ठितशङ्कल्य तीथः पञ्चासंतेरपि.। अभिषिच्य महादेचं रुद्रसूकै संमाहितः 
कल्पये द्विविधेमंनत्रेरासनाद्॒पचारकान्‌ । आसनं. कल्पयेद्वेमे दिव्यवस्जसमन्वितम्‌ 
अध्येमष्टयुणोपेतं पाद्यं शुद्धोदकेन च । तेनेघाचमनं दद्यान्मघुपकमधूत्तरम्‌ ॥ ४9 ॥ 
पुनराचमनं दत्त्वा स्थानं मन्त्रः प्रकरपयेत्‌ । उपचीतंतथा चासो भूषणानि निवेदयेत्‌ 
गन्धमष्टाङ्गसंयुक्तं सुपूतं विनिवेदयेत्‌ ॥ ४८॥ 
ततश्च विद्वमंदारकढ्हारसरसीरुहम्‌ । घत्त्रकं कणिकारं शाणपुष्पं च मल्लिकाम्‌ 
कुशा पासागेतुलसीमाधवीचम्पकादिकम्‌ । 
| वृहतीकरवीरोणि यथालब्धानि साधकः.॥ ५०॥ 
निवेदयेत्सुगन्धी नि माल्यानिविध्रिधानिच । धूपंकालांगरुत्पन्न' दीपंचचिमलंशुभम्‌ 
. विशेषकम्‌ पड गड | 
अथपायसनेवैद्य' सघ॒तं सोपदेशकम्‌ । ` मोदकापूपसंयुक्तं शर्कराणुडरूयुतम्‌ ॥ ५२ 
मधुनाक्तं दधियुतं जलपानसमन्वितम्‌ । तेनेव हविषा वहा जुहुयान्मन्त्रभाविते' 
आगमोक्तेनचिधिनाशुरुवाक्यनियन्त्रितः । नेवेद्य शम्मवेभूयो दत्त्वाताम्वूलमुत्तमम्‌ 
धूपं नीराजनं रम्यं छत्रं दर्पणसुत्तमम्‌। समपेयित्वा घिधिघन्मन्त्रेच दिकतान्त्रिकः 
यद्यशक्तःस्वयं निःरवो य था विभवमर्चयेत्‌ । भच्यादत्तेन गौ रीशः पुष्पमात्रेणतुष्यति 
अथाङ्गभूतान्सकलान्गणेशादीन््रपूजयेत्‌ । 
स्तचैर्नानाचियेः स्तुत्वा साष्टाङ्गं प्रणमेद्‌ बुधः॥ ५9॥ 
ततःप्रद्‌क्षिणीङृत्यवृषचण्डेश्वरादिकान, । पूर्जा समर्प्यविधिवत्मार्थयेद्विरिजापतिम 
जय देच! जगन्नाथ जयशङ्कर शाश्वत | जयस्घेखुराध्यक्ष: जयसवेसुराचित ie ॥ 
जय सर्वंगुणातीत! जय सघंवरप्रद !। जय नित्यनिराघांर जय विश्वम्मराच्यय ८९ 
जय 'विश्वेकवेद्येशांजयनागेन्द्रभूषण ] जय गौरीपते! शम्भो! जयचन्द्राधशेखर ॥६१ 
जय कोट्यर्कलंकाश| जयाऽतन्तणुणाथय :॥ I | 
जद्य स्ट! विरुपाक्ष! याऽसि ढुस्तरसंसारसागरो हम | त्तारणांग्रभो ॥ | 
जयनाथकृपासिन्धोजयभक्तार्तिभअ्ञन 4 जय र 
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ग्रखीद्‌ मेमहादेव ! संसारात्तरूय खिद्यतः । सर्घपापभयं हृत्वा रक्ष सां परमेश्वर 
महादारिह्यमञ्भचल्यमहापापहतस्य च । महाशोकविनष्टस्यमहारोगातुरख्य च ॥६५॥ 
ऋणभारपरीतस्यदह्ममानस्यकर्मभिः । ग्रहदेःप्रपीडन्यमानस्यप्रसीदमम शङ्कर !॥ ६६ 
रिद्रः प्रार्थयेदेचंपूजञान्तेगिरिजापतिम्‌ । अर्थाढऱ्योबापिराजावाप्राथयेदृद्चमीश्वरम्‌ 

दीर्घमायुः सदारोग्यं कोशवृद्धिबे्लोन्नतिः । ममास्तुनित्यमानन्दः प्रसादात्तच शङ्कर 
शत्रचः संक्षयं यान्तु प्रसीदन्तुमम ग्रहाः । नश्यन्तु दस्यवोराष्ट्र जनाः सन्तुनिरापद्‌ः 
दर्भिक्षमारीखन्तापाः शमंयान्तु महीतले । सवंसस्यसम्टृद्धिश्च भूयात्छुखमया दिशः 

एचमाराधयेद्‌ देवं प्रदोषे गिरिजापतिम्‌ । 

ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चाद्‌ दक्षिणाभिश्च तोषयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
सर्वपापक्षयकरी सदा रिद्र-चनाशिनी । शिवपूजा मया ख्याता सर्चवाशीएवरप्रदा 
मददापातकसङ्गातमधिकं चोपपातकम्‌ । शिवद्रव्यापहरणादन्यत्सवं निवारयेत्‌ः॥ 
त्रह्महत्यादिपाप्रानां पुराणेषुस्सतिष्वपि । प्रायश्चित्तानिदष्टानिनशिवद्वव्यहारिणाम्‌ 
बहुनाऽत्र किमुक्तेन स्छोकार्डन ब्रवीस्यहम्‌ । ब्रह्महत्याशतं चापिशिवपूजाधिनाशयेत्‌ 
मया कथितमेतत्ते प्रदोषे शिचपूजनम्‌। रहस्यं सचंजन्तूनामत्र नारूत्येच संशयः ॥ 

एताभ्यामपि वाळाभ्यामेचं पूजा विधीयताम्‌ । 

अतः सम्वत्सरादेच परां सिद्धिमवाप्स्यथ ॥ ७9 ॥ 

इति शाण्डिल्यवचनमाकण्य द्विजभामिनी । 

ताभ्यां तु सह बालाभ्यां प्रणनाम मुनेः पदम्‌ ॥ ७८ ॥ 

चिप्रसत्र्युवाच 
अहमद्य कृतार्थास्मि तव दर्शनमात्रतः । एतौ कुमारौ भगचंस्त्चामेच शरणडतो ॥ 
एष मे तनयो ब्रह्मज्छुचित्रत 'इतीरितः। एच राजसुतो नाज्ना धर्मेशु्तः कृतो मया॥ 
एताचहञ्च भगचन्भवञ्वरणकिङ्कराः । समुद्धराऽस्मिन्पतितान्धोरे दारिद्दन्यसागर ॥ 
इति प्रपन्नां शरणं द्विजाडूनामाश्वास्य चाक्येरसृतोपमाचेः । 
उपादिदैशाऽथ तयोः कुमारयोसुनिः शिवाराधनमन्त्रचिद्याम्‌ ॥ ८२॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








सप्तमोऽध्यायः] ॐ दिजात्मजर्पात्मजयोश्चरित्रचर्णनम्‌ र्‌ 


अथोपदिषटौ सुनिना कुमारौ ब्राह्मणी च सा । 

त भणरुय समामन्त्य जग्मुस्ते शिवमन्द्रात्‌॥ ८३॥ 
तः प्रसृति तौबाळी सुनिवर्योपदेशतः । प्रदोषे पार्वतीशस्य पूजांचक्रतुरञ्जसा॥८४ 
एवं पूजयतोदचं द्विजराजकुमारयोः । सुसेनेच व्यतीयाय तयोर्मासचतुष्टयम्‌ ॥८५॥ 
कदाचिद्वाजपुत्रेण विना5सौ द्विजनन्दनः। स्नातुं गतो नदीतीरे चचारबहुलीलया 
तत्र निफरनिर्घात निमिष विप्रकुद्धिमे । निधानकलशं स्थूल प्रस्फुरन्तं ददर्शं ह ॥ 
तं दृष्टा सहसागत्य हषेकीतुकविह्ृलः। देवोपपन्नं मन्वानो ग्रहीत्वा शिरसा ययौ 
ससंभ्रमं लमानीय निधानकलशं वलात्‌ । निधाय भवनस्यान्ते मातरं समाभाषत 
मातमातरिमं पश्य प्रसाद गिरिजापतेः । निधानं कुस्भरुपेण दर्शितं करुणात्मना 

अथ सा विस्मिता साध्वी समाहूय नृपात्मजम्‌। 

स्वपुत्रं प्रतिनन्द्याह मानयन्ती शिवार्चनम्‌॥ ६१ ॥ 
श्एणुतां मे वचःपुत्रौनिधानकलशीमिमाम्‌ । समं विभज्ययृह्णीतंमम शासनगो रवात्‌ 
इति मातुर्वचः श्रत्वा तुतोषद्विजनन्दनः । प्रत्याह राजपुत्रस्तां चिस्रब्धः शङ्करार्चने 
मातरूतच सुतस्येच सुकृतेन समागतम्‌। नाऽहं ग्रहीतुमिच्छामिविभक्तंधनसञ्चयम्‌ 
आत्मनः सुक्कताछब्धंस्वयमेवभुनक्त्वसौ | स एव भगवानीशः करिष्यतिइपांमयि 
एचमचयतोः शम्भुः भूयोऽपि परयामुदा। सम्वत्सरोव्यतीयायतस्मिन्नेच ग्रहेतयोः 
अथेकदा राजसूनुः सह तेन द्विजन्मना । वसन्तसमये प्राप्त घिजहार घनान्तरे ॥६७ 
अथ दूरंगतौक्कापिचने द्विजनृपात्मजौ | गन्धवंकन्याःक्री डन्तीशतशर्ताचपश्यताम्‌ 
ताः सर्वाश्चारुसर्चा ङग्यो चिहरन्त्योमनोहरम्‌ । दृष्टा द्विजात्मजो दूरादुवाचन्पनन्दनम्‌ 
इतःपुरो नगन्तव्यं चिहरन्त्यग्रतः खयः | ख्रीसन्निधानंविवुधास्त्यजन्तिविमलाशयाः 
एताः केतचकारिण्यो घनयौचनदुर्मदा । मोहयन्त्यो जनं दृष्टा चाचाचुनयकोचिदाः 

अतः परित्यजञेत्ह्लीणां सन्निधि सहमाषणम्‌ । | 

निजधर्मरतो  विद्वन्त्रह्चारी विशेषतः ॥ १०२॥ 

अतोऽहं नोत्सहे गन्तुं कीडास्थानं सगीद्वशाम्‌। ` ` 


कै ६०७ 
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इत्युक्तवा द्विजपुत्रस्तु निवृत्तो दूरतः स्थितः,॥ १०३ ॥ 
अथासौ राजपत्रस्तु कौतुकाविष्टमानसः। तासां विहारपदचीमेक एवाभयो ययौ 


तत्र गन्धर्चकन्यानां मध्येत्येका वरानना । दुष्टाऽऽयान्तंराजपुत्रं चिन्तयामासचेतसा | 


अहो कोऽयसुदाराङ्गो युवा सर्घाङ्गखुन्द्रः। मत्तमातङ्गगमनोळाचण्याग्ृतचारिधिः 
ळीलाळोळविशालाक्षो मधुरस्मितपेशळः | मदनोपमरूपश्रीः सकुमाराङ्जलक्षण;॥ 


इत्याश्वययुतावाला दूरादुदृष्टरा नपात्मजम्‌ । सर्वाःसखीःसमालो क्यवयनंचेदमन्रचीत्‌ - 


इतो चिदूरे हे सख्यो वनमस्त्येकमुत्तमम्‌। विचित्रचस्पकाशो कपु्ञावचङ्ुलयु तम्‌ 


तत्र गत्वा चनं सर्घाः सञ्चीयकुसुमोत्करम्‌ । भवत्यःपुनरायान्तुतावत्तिष्ठास्यह त्विह 


इत्यादिष्टः सखीवर्गो जगाम विपिनान्तरम्‌ । 

साऽपि गन्धचजा तस्थौ न्यस्तद्वष्टिन पात्मजञे ॥ १११ ॥ 

तां समालोक्य तन्वङ्गीं नवयो वनशालिनीम्‌। 

वाळां स्वरूपसम्पत्या परिभूततिळोत्तमाम्‌ ॥ ११२ ॥ 
राजपुत्रः समागम्य कौतुको त्फुललळोचनः। अबापदेचयोगेन मदनस्य शारव्यथाम्‌ 
गन्धर्चतनया सापि प्राप्ताय नृपसूनवे । उत्थाय तरसा तस्मै प्रददौ पछ्वासनम्‌॥ 
कृतोपचारमासीनं तमासाद्य सुमध्यमा । पप्रच्छ तट्रपणुणेध्वर्तधेर्याकुले स्ट्रिया॥ 
करूत्वं कमलपत्राक्ष कस्माद्देशादिहागतः । कस्य पुत्र इति प्रेम्णापुएःखचं न्यवेदयत्‌ 
चिदभराजतनयं चिध्वस्तपितुमातृकम्‌ । शत्रुभिश्च हृतस्थानमात्मानं परराष्ट्रगम्‌. 
संचमावेद्यभूयस्तांपप्रच्छन्ृपनन्दनः । कात्वं वामोरु!किचात्रकाय ते कस्यचात्मज॥ 

किमचध्यायसि हृदा कि वा घक्तुमिहेच्छसि । 

इत्युक्ता सा पुनः प्राह श्टणु राजेन्द्रसत्तम !॥ ११६ ॥ 

अस्त्येको द्वविको नाम गन्धर्वाणां कुढाग्रीः । 

तस्याऽहंमस्मि तनया नाज्ना चांशुमती स्सृता ॥ १२०॥ 

त्वामायान्तं चिछोक्याऽहं त्वत्सस्भाषणलछालसा। ` 

त्यक्त्वा सखीजनं सबेमेकेचाऽस्मि महामते !॥ १२१ ॥- ` 
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सप्तमोड्ष्यायः ]. ॐ गन्धघणधमंगुत्तकथानकघर्णनम्‌ # २९ 
सवंसङ्गीतवियासुनमत्तोऽन्यास्तिकाचन । ममयोगेनतुष्यन्तिसर्घाअपिसुरस्त्रयः 
साहं सर्वेकळामिज्ञा ज्ञातसचजनेङ्भिता । तवाहमीप्सितं वेद्रि मयि ते सङ्गतं मनः 
तथा ममाऽपि शोत्सुक्यं देवेन १ प्रतिपादितम्‌ | 
आवयो: स्नेहभेदो5त्र नामिभूयादितः परम्‌ ॥ १२४॥ 
इतिसम्भाष्यतेनाशु प्रेरणा गन्धर्चनन्दिनी । सुक्ताहारंद्दी तस्मैस्वकुचान्तरभूषणम्‌ 
तमादायाडुत हार ख तस्याः प्रणयाकुछः । गाढहषंभरोत्सिक्तामिदमाइ नृपात्मजः 
सत्यमुक्त त्वया भीरु! तथाप्येके घदाम्यहम । 
त्यक्तराजस्य निःरुचस्यकथं मे भवसिप्रिया ॥ १२७ ॥ 
खा त्वं पितृमती बाला चिळङ्घ्य पितृशासनम्‌ । 
स्वच्छन्दाचरणं कतु मूढेच कथमर्हसि ॥ १२८ ॥ 
इति तस्य बच, श्रुत्वा तं प्रत्याह शुचिस्मिता। 
अस्तु नाम तथेचाऽहं करिष्ये पश्य कौतुकम्‌ ॥ १२६॥ 
गच्छ रूचभवनंकान्तपरश्वः प्रातरेच तु । आगच्छ पुनरत्रेच कार्यमस्ति चनो सषा 
इत्युक्त्वा तं नृपसुतं सा सङ्गतसखीजना । अपाक्रामेतचा्ंङ्गी स चापि नृपनन्द्नः 
स समभ्येत्यहर्षेण द्विजपुत्रर्य सन्निधिम्‌ । सर्वमाख्यायतेनंच साद्धल्वभवनंययो 
तां च चिप्रसतीं भूयो हषेयित्वा नृपात्मजः । परश्वो द्विजपुत्रेण साद्धतेन घनं ययौ 
स .तया पू नि ्दिषट॑स्थानंग्राप्यनपात्मजः । गन्धर्षराजञमद्राक्षीत्स्वढु हित्रासमन्बितम्‌ 
सगन्धर्यपतिः प्रात्तावभिनन्द्य कुमारको । उपवेश्यासने रम्ये राजपुत्रमभाषत ॥१३५ 
' गन्धं उवाच 
राजेन्द्र पुत्र! पूर्व: केलासं गतवाहनम्‌ । तत्रापश्यं महादेव॑ पावत्या सहित प्रभुम्‌ 
आहूय मां स देवेशःसर्वेषां जिदिवौकसाम्‌। सन्षिधावाहभगचान्करुणासृतचारिधिः 
धमेगुप्ताद्वयः कञश्चिद्राजपुत्रोऽस्ति भूतले। अकिञ्चनोम्रष्टराञ्योहृतदेशश्च शत्रुभिः 
स वालो शुरुघाक्येन मदचर्चायाँरतःसदा । अद्यतत्पितरःसर्वे मांप्राप्तास्तत्प्रभावतः 
तस्यत्वमपि साहाय्यं कुरुगन्धर्षसत्तम !। अथासौ निजराज्यस्थोहतशञ्ुेचिष्यति 
३६ 
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इत्याज्ञ्तो महेशेन सम्प्रा्तोनिजमन्द्रिम्‌। अनयामदुटु हित्राच बहुशोऽभ्य्थितस्तथा 
,_ ज्ञात्वमं सकलं शम्भो नियोगं करुणात्मनः । 
_ आदायेमां दुहितरं प्राप्तोऽस्मीदं वनान्तरम्‌ ॥ १४२ ॥ 

अत एनां प्रयच्छामि कन्यामंशुमतीं तव । 

हत्वा शत्रन्स्चराष्ट्रे त्वां स्थापयामि शिघाज्ञया ॥ १४३॥ 

तस्मिन्पुरे त्वमनया भुक्त्वा भोगान्यथेप्सितान्‌ । 

दशवषसहस्रान्ते गन्तासि गिरिशालयम्‌॥ १४४ ॥ 
तत्रापि ममकन्येयं त्वामेघ प्रतिपत्स्यते । अनेनेव स्घदेहेन दिव्येन शिवसन्निधौ 
इतिगन्धर्वराजस्तमाभाष्य नृपनन्दनम्‌ । तस्मिन्वने स्चडुहितुः पाणिग्रहमकारयत्‌ 
पारिबहमदात्तस्मै रल्लमारान्महोज्ञ्चळान्‌। चूडामणिचन्द्र निभंसुक्ताहारांश्चभासुरान्‌ 

दिव्याळङ्कारवासांसि कात्तेस्वरपरिच्छदान्‌ । 

गजानामयुतं भूयो नियुतं नीलवाजिनाम्‌ ॥ १४८ ॥ 
स्यन्दनानां सहस्राणसोचर्णानि महान्ति च । पुनरेकंरथंदिव्यंधजुश्रेन्द्रायुधोपमम्‌ 
अस्त्राणांचसहस्थाणितूणीचाक्षय्यसायको । अभेद्यंचमं सौच णंशक्तिञ्चरिपुमर्दिनीम्‌ 
ढुहितुः परिचर्याथ दासीपश्चलहस्रकम्‌ । ददौ प्रीतमनारुतस्मैधनानिविचिधानिच 
गन्धर्चेसेन्यमत्युग्र' चतुरड्रसमन्वितम्‌ । पुनश्च तत्सहायार्थे गन्धर्वाधिपतिद्दौ ॥ 
इत्थं राजेन्द्रतनयः सम्प्राप्तः श्रियसुत्तमाम्‌ । अभीष्टजायासहितो मुसुदे निजसम्पदा 
कारयित्वा स्वढुहितुविवाहंसमयोचितम्‌ | ययोचिमानमारुह्यगन्धर्चा घिपतिर्दिचम्‌ 
धमंगुप्तः रुतोद्वाहः सह गन्धर्वसेनया । पुनः स्वनगरंप्राप्य जघान रिपुचाहनीम्‌ ॥ 


₹ ७ hy सेनया रोषि 
ढुधेषण रणे हत्वा शक्तया गन्धर्व । निःशेषितारातिबलः प्रविवेश निजं पुरम्‌ 


ततोऽसिषिक्तः सचिवत्राह्मणैश्व महोत्तमैः । रल्रसिंहासनारूढञ्चक्तराज्यमकपटकम्‌ 
९ क 
या चिप्रवनिता पूच तमपुष्णात्स्वपुत्रवत्‌ । सेवमाता5भवत्तस्य सभाताद्विजनन्दनः 


गन्धघतनया जाया विदभनगरेश्वर; | आराध्यदेचं गिरिश धर्मगुप्तो नृपोऽभवत्‌ 


एवमन्ये समाराध्य प्रदोषे गिरिजापतिम्‌ । 
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लभन्ते5भी प्सितान्कामान्देहान्ते त परां गतिम्‌ ॥ १६० ॥ 
सूत उवाच 

एतन्महानत॑ पुण्यं प्रदोषे शङ्कराचनम्‌ । धर्मार्थकाममोक्षाणां यदेतत्साधनं परम्‌ 
य एतच्छुणयात्पुण्य माहात्म्यं परमादुतम्‌ । प्रदो षे शिवपूजान्ते कथयेद्वासमाहितः 
अवेज्ञतस्यदारिद्र्‌य जन्मान्तरशतेष्वपि । ज्ञानेश्वयंसमायुक्तः सो5न्तेशिवपुरत्रजेत 

ये प्राप्य दुळेभतरं मनुजाः शरीर कुन्ति इन्त परमेश्वरपादपूज्ञाम्‌ । 
धन्यास्त एव निजपुण्यजितत्रिलोकास्तेषां पदास्बुजरजोसुचनं पुनाति ॥१६४ 
इति श्रीरूकान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्र्यां संहितायां तृतीये ब्रह्मोत्तरखण्डे : 
प्रदो षमहिमाचर्णनंनाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 





त आर मि 


अष्टमोऽध्यायः _ 
सोमवारत्रतव्णनेसीम न्तिनीकथानकवणनम्‌ 
| | सूत उवाच 
'नित्यानन्दसयं शान्तं निर्विकल्पं निरामयम्‌ । शिवतत्त्वमनादयन्तंयेषिदुस्तेपरंगताः 





चिरक्ताः कामभोगेभ्यो ये प्रकुवन्त्यहेतुकीम्‌ । 
भक्तिं परां शिवे धीरास्तेषां सुक्तिने संस्रतिः॥ २॥ 
चिष्यानमिसन्धाय ये कुन्ति शिवे रतिम्‌ । 
चिषयेनाऽमिभूयन्ते सुञ्जानास्तत्फलान्यपि ॥ ३॥ . 
येन केनापि भावेन शिचभक्तियुतो नरः। न विनशयतिकालेन सयातिपरमांगतिम्‌ 
आरूरुश्रु: परं रूथानं चिषयांसक्तमानसः । पूजयेत्कमेणाशम्मु 'भोगान्तेशिवमाप्चुयात्‌ 
अशक्तः कश्चिडुत्सष्टु' प्रायो. विषयचासनम्‌ । 
अतः कर्ममयीपूजा कामधेचुः शरीरिणाम्‌॥ ६॥ | 
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मायामयेपिसंसारेयेविहत्यचिरंखुखम्‌। मुक्तिमिच्छन्तिदेहान्तेतेषांधमो5यमीरितः | 


शिवपूजा सदा लोके हेतुःस्वर्यापचर्गयोः। सोमचारे विशेषेण प्रदोषादिशुणान्विते 


~ 
= 


केवळेनापि ये कुर्युः सोमवारेशिवार्चनम्‌ । न तेषांविद्यते किश्विदिहासुचचदुळेभम्‌ | 


उपोषितः शुचिभू त्वा सोमवार जितेन्द्रियः । 
वे दिकेलौं किकेर्चापि चिधिचत्पूजयेच्छिचम्‌ ॥ १० ॥ 
त्रह्मचारीगृहरूथोचाकन्याचापिसभत्‌ का। विभतु कावासस्पूउयळभतेवरमी प्सितम्‌ 
अ त्राहंकथयिष्यामिकथांश्रोतृमनोहराम्‌ । श्रुत्वामुक्तिप्रयान्त्येवभक्तिभंघ तिशास्भवी 
आर्याचर्तेट्पः कश्भचिदासीद्वर्मभृतास्वरः। चित्रवर्मे ति चिख्यातो धमराजोदुरात्मनाम्‌ 
स गोप्ता धमेसेतूनां शास्ता डुष्पथगामिनाम्‌ । 
यष्टा समस्तज्ञानां त्राता-शरणमिच्छताम्‌ ॥ १४॥ 
कर्ता सकलपुण्यानां दातासकळलसम्पदाम्‌ | जेतासपलवरन्दानांभक्तःशिवसुकुन्दयोः 
सोनुकूलासुपत्नीषुळव्श्वापुत्रान्महीजसः। चिरणप्रार्थितांलेभेकन्यामेकांचराननाम्‌ 
स लब्ध्वा तनयां दिष्ट्चाहिमबानिव पार्चतीम्‌ । आत्मानंदेचस दूशामेने पूरण मनो रथम्‌ 
स॒ एकदा जातकळक्षणज्ञानाइय साधून्द्रिजसुख्यवृन्दान्‌ । 
कुतूहलेनाऽभिनिविष्टचेता पप्रच्छ कन्याजनने फलानि ॥ १८॥ 
अथ तत्रात्रचीदेको बहुज्ञो {द्विजसत्तमः । एषा सीमन्तिनीनाञ्नाकन्यातव महीपते! 
उमेच माङ्कल्यचती दममन्तीच रूपिणी । भारतीच कलाभिज्ञा लक्ष्मी रिव महायुणा 
सुप्रजा देचमातेय जानकीचध॒तव्रता । रविप्रभेव सत्कान्तिश्चन्द्रिकेच मनोरमा ॥ 


दशषर्षेसहस्जाणि सह भ्रा प्रमोदते । प्रसूय | तनयानष्टौ परं खुखमधाप्स्यति ॥२२ 


इत्युक्तवन्तं नृपतिर्धनेः सम्पूज्य तं द्विजम्‌ । 
अवाप परमां प्रीति तद्वागमृतसेघया ॥ २३ ॥ 


अथान्योऽपि द्विजः प्राह धेर्यचानमितद्युतिः । पषा चतुर्दश वर्षवे घव्यंप्रतिपत्स्यति | 


इत्याकण्यं चचस्तस्य वज्रनिर्घातनिष्डुरम्‌ | मुहतंमभवद्राजाधिन्ताव्याकुलमानसः 
अथ सर्घान्समुत्सज्य ब्राह्मणान्त्रह्मतत्सलः | 
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'एकदा यसुनां ततु स राजतनयो बली । आरुरोह 


्षष्टमो5ध्यायः ] * चन्द्राङ्गदसीमन्तिन्योविवाहवर्णनम्‌ # र 


सच देवछतं मत्त्वा निश्चिन्तःपार्थिषोऽभचत्‌ ॥ २६ ॥ 

साऽपि खीमन्तिनी बाला क्रमेण गतशेशवा | 

वेधव्यमात्मनो भावि शुश्रावाऽऽत्मसखीसुखात्‌ ॥ २७ ॥ 
परं निर्वेदमापच्ा चिन्तयामास वालिका । याझवल्क्यमुनेः पत्नी मैत्रेयीं पर्यपृच्छत 
म्ातस्त्वञ्चरणास्भोजंप्रपन्नाऽस्मि भयाकुला । सौभाग्यवर्धनंकर्म मम शंसितुमर्हसि 
इति प्रपन्नां पतेः कन्यां प्राह सुनेः सती । शरणंत्रजतन्वङ्गिपाचंतीं शिवसं युताम्‌ 
सोमवारे शिवंगो रीं पूजयरूचसमाहिता । उपोषिता वा सुल्माताचिरजाम्वरधारिंणी 

यतवाङनिम्चलमनाः पूजां इत्वा यथोचिताम्‌ । 

ब्राह्मणान्भो जयित्वाऽथ शिवं सम्यक्प्रसादयत्‌ ॥ ३२॥ 

पापक्षयो ५भिषेकेण साम्राज्यं पीठपूजनात्‌ | 

सौभाग्यमखिळंसौख्यं गन्धमाब्याक्षतापणात्‌ ॥ ३३॥ 
धूपदानेनसौ गन्ध्यं कान्तिदीपप्रदानतः । नवेद्यश्चमहाभोगो लक्ष्मीस्ताम्वूलदानतः 
धर्मार्थकाममो क्षाश्च नमस्कारप्रदानतः । अष्रेश्वयादिसिद्धीनां जप एच ह कारणम्‌ 
होमेन सर्वकामानां समृद्विरुपजायते । सर्वेषामेच देवानां तुष्टित्राझणभोजनात्‌॥ 
इत्थमाराघयशिचं सोमचारे शिवामपि । अत्य़ापदमपि प्राप्ता निस्तीर्णाभिभचाभवेः 
चोरादघोर' प्रपन्नापिमहाक्लेशं भयानकम्‌ । शिवपूजाप्रभावेण तरिष्यसि महद्ठयम्‌ 

इत्थं सीमन्तिनीं सम्यगचुशार्य पुनः सती । 

ययौ सापि वरारोहा राजपुत्री तथाऽकरोत्‌ ॥ ३६ ॥ 
द्मयन्त्यांनळरू्यासी दिन्द्र्सेनाभिधःखुतः । तस्यंचन्दराङ्गदोनामपुत्रो भूचच सन्निभः 
चत्रचमान्पश्रष्ठर्तमाहयनृपात्मजम्‌ । कन्यांसीमन्तिनीं तस्मेप्रायच्छदुवंडुशचा | 

पानां समवायोमहानभूत्‌ | 

सोऽभून्महोत्सचरतत्र तस्या उद्घाहकर्मणि । बत्रसव मह Co 
तस्याःपाणिग्रहंकालेकत्वाचन्द्राङ्कदःरृती । उचचासकतिचिन्मासांस्तत्रेवश्वशुरालये 


तस्मिस्तरति कालिन्दींराजपुत्रे विधेषंशात्‌। 
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हा हेतिशब्दः. सुमंहानासीत्तस्यास्तयद्यये । 

पश्यतां सर्वसेन्यानां प्रलापो दिवमस्पृशत्‌ ॥ ४६ ॥ 
मज्जन्तो मश्रिरे केचित्केचिद्ग्राहोदरङ्गताः । राजपुत्रादयःकेचिच्चाद्वश्यन्त महाजले 
तदुपश्रुत्य राजापि चित्रवर्माइतिविह॒लः । यमुनायास्तटं प्राप्य विचेष्ट, समजायत 
श्रुत्वाथराजपत्न्यश्चवभू बुगतचेतनाः । साचखीमन्तिनाश्रुत्चा पापात भुविसूच्छिता 

तथाऽन्ये मन्त्रिसुख्याश्व नायकाः सपुरो हिताः । 

चिह्दळाः शोकसन्तप्ता घिलेपुमुक्तमूश्ंजाः ॥ ५० ॥ [ 
इन्द्र्सेनोऽपि राजेन्द्रः पुत्रवार्त्तासुदुःखितः । आकण्यंसह पत्नी भि्नेश्रसञ्ञःपपात ह 

तन्मन्त्रिणश्च तत्पौरास्तथा तह्रेशवासिनः। 

आवांलवृद्धवनिताश्चुक्रशुः शोकविह्लाः॥ ५२ ॥ 

शोकात्केचिडुरो जश्नुः शिरो जघ्नुश्च केचन | 

_ हा राजपुत्र! हा तात ! छासि कासीति बभ्रमुः ॥ ५३॥ 

एवं शोकाकुल दीनमिन्द्र्सेनमहीपतेः। नगरं सहसा क्षुब्धं चित्रवर्मपुरं तथा ॥५४॥ 
अथवृद्धेःसमाश्वस्त श्चित्रवर्मामरहीपतिः । शनेर्नगरमागत्य सान्त्वयामास चातमज्ञाम 

स राजाम्भसि मझरूय जामातुरूतस्य बान्धचेः । 

आगतः कारयामास साकल्यादौध्वेदे हिकम्‌ ॥ ५६ ॥ 

सा च सीमन्तिनी साध्वी भर्त लोकमतिः सत्तीः । 

पित्रा निषिद्धा स्नेहेन वैधव्यं प्रत्यपद्यत ॥ ५७ ॥ 
सुनेः पत्न्योपदिष्टं यत्सोमवारत्रतं शुभम्‌ । न तत्याजशुभ्राचारा वैधव्यं प्राप्तवत्यपि 
एचचतुद्शचषदुःख प्राप्य सुदारुणम्‌ । ध्यायन्ती शिवपादाव्जं चत्सरत्रयमत्यगात्‌ 
पु्शोकादिचोन्मत्तमिन्द्रसेनं महीपतिम्‌ । प्रसह्य तस्यदायादाः सप्ताङ्गजह रोजसा 
हृतसिहासनः शूरेदायादेः सोऽप्रजो नृपः । निगृह्य काराभवने सपत्नीको.रिवेशितः 
चन्द्राङ्गदोऽपि तत्पुत्रोनिमग्नोयमुनाजले । अधोधोमज्ञमानो 5सौ ददशोरगकामिनीः 

जलक़ीडासु सक्तास्ता दृष्टा राजकुमारकम्‌ । 
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| घिस्मितास्तमथो निन्युः पाताल पन्नगाल्यम्‌॥ ६३॥ .: ८ 
त नीयमानस्तरखा पन्चगी भिड पात्मजः | तक्षकस्य पुर' रम्यं विवेश परमादुतम्‌॥ 


तोऽपश्यद्राजतनयो महेन्द्रभवनोपमम्‌ । महारत्नपरिञ्राजन्मयूखपरिदीपितम्‌ ॥ | 


बज्रवट्र्यपाचादिप्रासादशतसङ्कलम्‌ । माणिक्यगोपुरद्वारं मुक्तादामभिरुज्ज्वळम्‌ 
वन्द्रकान्तस्थलं रम्यं हेमद्वारकपाटकम्‌ । अनेकशतसाहस्नमणिदीपविराजितम्‌ ॥ 
तत्रापश्यत्लमा मध्ये निषण्णंरत्नविष्टरे । तक्षकं पन्चर्गाधीशं फणानेकशतोज्ज्वटम्‌ 
दिव्याम्वरघरं दीछ रत्नकुण्डलराजितम्‌। नानारत्नप रिक्षिप्तमुकुटण ,तिरज्जितमा॥। 
फणामणिमयूखाढन्ये रसंख्ये:पत्नगोत्तमैः । उपासितं प्राञ्जलिभिश्चित्ररत्नविभूषितः 
रुपयौवनमाखुर्यघिलांसगतिशोभिना । नागकन्यासहस्ने ण समन्तात्परिवारितम्‌ ॥ 
दिव्याभरणदीसाडु' दिव्यचन्दनचचितम्‌ । कालाञ्चिमिचदुर्धषतेजसादित्यसन्निमम्‌ 

दृष्टा राजखुतो धीरः प्रणिपत्य सभास्थले _ ir 

उत्थितः प्रा्ञळिस्तप्य तेजसाऽऽक्षिप्तलोचनः॥ ७३ ॥ 
नागराजोऽपि तं दृष्टा राजपुत्रंमनोरमम्‌ । कोऽयंकस्मादिहायातइति पप्रच्छपन्नगीः 
ता ऊचुर्यसुनातोये दष्टोऽस्माभियंदच्छया । अञ्ञातकुळनामायमानीतरुतवंसक्षिथिम्‌ 
अथ पृष्रो राजपुत्ररुतक्षकेण महात्मना । कंस्यासि तनयःकस्त्वं को देशःकथमागतः 

राजपुत्रो घचः श्रुत्वा तक्षकं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ७9 ॥ 

| राजपुत्र उवाच 

अस्तिभूमण्डलेक थ्िद्देशोनिषघसञ्जकः [ तस्याधिपोऽमवद्रोजानलोनाममहायशाः 

स पुण्यकीर्तिः क्षितिपो दमयन्तीपतिः शुभः ॥ ७८ ॥ 
तस्मादपीन्द्रसेनाख्यस्तस्यपुत्रो महबलः। घन्द्राडृदोस्मिनान्नाह नवोढःश्वशुराळ 

चिहरन्यसुनातोये निमझो देचचोदितः॥ ७६ ॥ ४ 

एतासिः पक्षगरत्रीमिरानीतो$स्मितवान्तिकम्‌। _ 

दृष्टाइह तच पादाब्जं » पुण पुण्येजेन्मान्तराजिते ॥८०॥. | 

अद्य घन्यो5स्मि धन्योऽस्मि छताथा पितरौ मम । | 
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यत्पेक्षितो5हं कारुण्यात्चया सम्भाषितो5पि च ॥ ८१॥ ह 
| सूत उचाच | 
इत्युदारमसस्भ्रान्तं घचःश्रुत्वा तिपेशलम्‌ । तक्षकःपुनरौ त्सुक्याइ्‌चभापेराजनन्दूनम्‌ 
तक्षक उचाच 
सोभोनरेन्द्रदायादामा भेब्रीर्धीरतां व्रज । सर्वदेवेषु को देवो युष्माभिः पूज्यतेसदा ` 
| रांजपुत्र उवाच 


योदेवःसचंदेवेषुमहादेच इतिस्म्यृतः । पूज्यते सहिविश्वात्मा शिवो५स्मा सिरुमापतिः 
यस्य तेजोंशलेशेन रजसा च प्रजापतिः | छृतरूपो$खजद्विश्वं स नःपूज्यो महेश्वरः 
. यस्यांशात्साच्चिक दिव्यं बिश्र द्विष्णुः सनातनः । 
' विश्वं बिभत्ति भूतात्मा शिवोऽस्माभिः स पूज्यते ॥ ८६ ॥ 
यस्यांशात्तामसाज्ञातो रुद्रः कालाञ्िसन्निभः । 
विश्वमेतद्धरत्यंते स पूञ्योऽस्माभिरीश्वरः ॥ ८७ ॥ 
योविधाता विधातुश्चकारणस्यापिकारणम्‌ । तेजसांपरमंतेजःस शिचोनःपरागतिः 
योऽन्तिकस्थोऽपि दूरस्थः पापोपहतचेतसाम्‌ | . क 
अपरिच्छेद्ययामासी शिषो नः परमा गतिः ॥ ८६॥ 
योऽग्नौ तिष्ठति यो भूमौ यो घायौ सलिछे च यः 
य आकारे च 'चिश्वात्मा स पूज्यो नः सदाशिषः ॥ ६०॥ 
यः साक्षी सबेभूतानां य आत्मस्थो निरञ्जनः ।' 
यस्येच्छाचशगो लोकः सोऽस्माञिः पूज्यते शिव: ॥ ६१॥ 
यमेकमाद्य पुरुषं पुराणं वदन्ति भिन्नं गुणवेकृतेन । 
से्र्मेकेऽथ तुरीयमन्ये कूरस्थमन्ये स शिषो गतिर्नः ॥ ६२॥ 
य नास्पृशंश्वत््यमचिन्त्यतत्त्य॑ ' ढुरन्तधामानमतत्स्वरूपम्‌॥ 
मनोचचोवृत्तय ध्यात्ममाजां स एष पूज्यः परमः शिचो:नः॥ ६३ ॥ 
यख्य प्रसाद प्रतिलम्य सन्तो घान्छन्ति न्द्रे पदमुज्ज्वलं चा 1 . 
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. निस्तीर्णकर्मागेलकालचक्राश्यस्त्यमीताः स शितो गतिने: ॥ ६० ॥ 
यस्य स्म्ठतिः सकलपापरुजां विधात, 
सद्यः करोत्यपि च पुरकसजन्मभाजाम्‌ । 
यस्य स्वरूपमखिले ध्रुतिभि्विसृग्य, 
तस्म शिवाय सततं करवाम पूजाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
यन्मन लव्धनिलया सुरळोकसिन्धुयेस्याङ्गगाभगचती जगदर्विका च | 
यत्कुण्डले त्वहह तक्षकवासुको द्वी सोऽरुमाकमेच गतिरधेशशाङ्कमौ लिः ॥६६ 
जयति निगमचूडाग्रेषु यस्यां घ्रिपं, 
जयति च हृदि नित्यं योगिनां यस्य मूर्तिः । 
जयति सकळतच्वोद्गासनं यस्य मूत्तिः, 
स विजितणुणसर्गः पूज्यतेऽस्माभिरीशः ॥ ६७॥ 
| सूत उवाच 
इत्याकण्ये वचस्तस्य तक्षकःप्रीतमानसः । ज्ञातमक्तिमहादेवे राजपुत्रमभाषत ॥ 
तक्षक उचाच 
परितुष्टोऽस्मि भद्र' स्तात्तव राजेन्द्रनन्दन। बालोपियत्परंतत्त्व॑ंबेत्सिशेवंपरात्परम 
एष र्मयोळोक एताश्चारुद्शोऽबलाः । एतेकल्पहुमाः सर्व वाप्यो्ठतरसाम्भसः 
नात्र सत्युभयंघोरं न जरारोगपीडनम्‌ । यथेष्टं विहरात्रवभुडकूचभोगान्यथोचितान्‌ 
इत्युक्तो नागराजेन स राजेन्द्रकुमारकः । प्रत्युचाच पर प्रीत्या कृताअलिरुदारधीः 
इतदारोऽस्म्यहं काळे सुव्रता ग्रहिणी मम । शिवपूजापरा नित्यं पितरावेकपुत्रकी 
तेत्वद्यमां सतं मत्वाशोकेनमहतावृताः । प्रायःप्राणेवियुज्यन्तेदेचात्याणान्वहन्तिचा 
अतो मया बहुतिथं नात्र स्थेय कथञ्चन । तमेव लोकं कृपया मां प्रापयितुमहसि 
इत्युक्तवन्तं नरदेवपुत्रं दिव्ये वरानने सुरपादपोत्थैः। 
आफप्याययित्वा बरगन्धवासःलग्ल्नदिव्याभरणे विचित्नेः॥ १०६ ॥ : 
सन्तोषयित्वा विविधेश्च भोगेः पुनर्बमाघे सुजगाधिराजः। 
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६१७ 


यदा यदा त्वं स्मरसित्वदग्रे यदा तदा5५विष्क्रियते मयेति ॥ १०७ ॥ 
पुनश्च राजपुत्राय तक्षकोऽश्वञ्च कामगम्‌ । | 
| नानाद्वीपसमुद्रेषु लोकेषु च निरगलम्‌ ॥ १०८॥ 
| | दत्तवान्र्लामरणदिव्याभरणचाससाम्‌ | चाहनाय ददावेकं राक्षसं पन्नगेश्वरः ॥१०६ 
| र तत्सहायार्थमेकं च पन्नगेन्त्रकुमारकम्‌ । नियुज्यतक्षकःप्रीत्यागच्छेतिविससर्जतम्‌ 
१ 


| | ६१८ ॐ सकन्द्पुराणम्‌ ॐ [ ३ त्रह्मोत्तरखण्डे 
| 
| 


इति चन्द्राडुदः सोऽथ संशृह्य चिचिधं धनम्‌ । 
| अश्व कामगमारुह्ा ताभ्यां सह चिनियंयो ॥ १११॥ 
i स मूहर्तादिघोन्मज्ज्य तम्मादेच सरिज्ञलात्‌ | 
विजहार तरे रम्ये दिव्यमारह्य बाजिनम्‌॥ ११२ ॥ 
अथाऽस्मिन्समये तन्वी सा च सीमन्तिनी खती । 
स्नातु' समाययौ तत्र सखीभिः परिवारिता ॥ ११३ ॥ 
सा ददशो नदीतीरे विहरन्तं नृपात्मजम्‌ । रक्षसा नररूपेण नागपुत्रेण चान्वितम्‌ 
दिव्यरत्नसमाकीण दिव्यमास्यावतंसकम्‌ । देहेन दिव्यगध्रेन व्याक्षिप्तद्शयो जनम 
तमपूर्वाकृति चीक्ष्य दिव्याश्वमधिसंस्थितम । 
जडोन्मत्तव भीतेव तस्थौ तन्न्यस्तलोचना ॥ ११६ ॥ 
तांचराजेनद्रपुत्रोऽसो दृष्टपूषा मितिस्मरन्‌। निमु क्तकण्ठाभरणांकण्टसूचविचजिताम्‌ 
असंयोजितघस्मिल्लामङ्गरागविवर्जिताम्‌ । . 
त्यक्तनीलाज्ञनापाङ्गी कृशाङ्गी शोकदूषिताम ॥ ११८ ॥ 
दृष्टाःवतीयं तुरगाठुपविएः सरित्तटे । तामाहूयचरारोहामुपवेश्येदमत्रवीत्‌ ॥ ११६ 
का त्वं कस्य कलूत्रं वा करूयाऽसि तनया सती । 
किमिद तेऽङ्ने! वाल्ये दुःसहं शोकलक्षणम्‌ ॥ १२० ॥ 
इति स्नेहेन संपृष्टा खावधूरश्रुळोचना । लज्जितास्वयमाख्यातु'तत्सखीसर्वमत्रवीत्‌ 
॥ इयं सीमन्तिनी नास्ना स्नुषा निषधभूपतेः । चन्द्राडुदस्यमहिषी तनया चित्रवर्मणः 
अस्याःपतिद्वयोगाल्निमक्‍झो5स्मिन्महाजले । तेनेयंप्राप्तवेधव्याबालाडुःखेनशोषिता 
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अष्टमो$ध्यायः | ॐ चन्द्राङ्ग दसीमन्तिन्योःसम्वादघर्णनम्‌ x ६१६ 
एवं वर्ष्यं नीतं शोकेना तिबंलीयसो । :अदयेन्दुचारे संग्राप्ते स्नातुमत्र समागता: 

श्वशुरोष्स्याश्व राजेन्द्रो हतराज्यश्व शत्रुभिः | 

_ चलाद्‌ ग्रहीतो वद्धञ्च सभायंस्तद्वशे स्थित: ॥ १२५॥ 
तथाप्येषा शुभाचारा सोमवारे महेश्वरम्‌ । साम्विक परयाभक्त्या पूजयत्यमलाशया 
सूत उचाच 
इत्थं सखीसुखेनच सर्वमावेद्यसुत्रता। ततः सीमन्तिनी प्राह स्वयमेच दृपात्मजम्‌ 
कर्त्वंकन्दर्पसङ्काशःकाविमो तवपाश्व गौ । देचोनरेन्द्रः सिद्धोबागन्धर्चोचाथ किन्नरः 
किमथममवृत्तान्तंस्नेहवा निवपूच्छसि । कि मांवेत्सिमहावाहो दृष्टवा न्किसुकुत्रचित्‌ 
दृष्पूवे इचाभासि मया च स्वजनो यथा | सवे कथयतत्त्वेन सत्यसारा हि साधचः 
| सूत उचाच 

एताचडुकत्वा नरदेचपुत्रीसबाष्पकण्ठं सुचिरं रुरोद । 

सुमोह भूमो पतिता सखीमिवृ ता न किञ्चित्कथितु' शशाक ॥ १३१ ॥ 

श्रुत्वा चन्द्राङ्कदः सवै प्रियायाः शोककारणम्‌ । 

मुहत्त मभवत्तृष्णीं रूचयं शोकसमाकुलः ॥ १३२ ॥ 

अथाऽऽश्वारू्य प्रियां तन्वीं विविधंवाक्यनंपुणंः । 

सिद्धा नाम चयं देवाः कामगा इति सोऽद्रचीत्‌ ॥ १३३॥ 

ततो बलादिवा55कृष्य पाणिग्रहणशङ्किताम्‌ । 

पुलका ञ्चितसर्चाङ्गीं तां कर्णे त्विदमत्रवीत्‌ ॥ १३४॥ 
कापि रोके मया द्रृष्टस्तवभर्त्ता वरानने । त्वदुवताचरणात्प्रीतः सद्य एचागमिष्यति 

अपनेष्यति ते शोकं द्वित्रेरेच दिनेश्नं वम्‌। 

एतच्छंसितुमायातस्तघ मत्तः सखाऽस्म्यहम्‌ ॥ १३६ ॥ 
अत्र कार्यो न सन्देहःशपामिशिबपाद्योः। तावत्त्वद्धृवयेस्थेयंनप्रकाश्यंचकुत्नचित्‌ 
| सात॒तदनचनंश्र॒त्वासुधाधाराशताधिकम्‌ । सम्प्रमोदुम्रान्तनयनातमैवमुटु-क्षत ॥ २८ 
मेमवन्धानुगुणितं चाक्यं चाह रसायनम्‌ । विश्रमोदारंसहित॑ रुपाला 
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६२० ` ¬ अ स्कन्दपुरोणम्‌ # `.” ` | ३ अह्योत्तरखण्डे 
रुचपाणिरूपशनो द्विन्नपुळकांञ्चितविग्रहम्‌। पूर्वहु्टानि चाङ्गे टक्षणानिस्वरादिषु 


चयः प्रमाणं घण च परीक्ष्येनमतर्कयत्‌ ॥ १४० ॥ 


एष एव पतिमें स्यादधुवं नान्यो भविष्यति । अस्मिन्नच प्रसक्तं मेहद्य॑प्रेमकातरम | 


परलोकादिहायातः कथमेचं रुचरूपधक्‌ । दुर्भाग्यायाः कथं मेस्याड्भतु नएस्यदशनम्‌ 


सुवम्रोऽयंकिसुन स्वप्नोभ्रमो5यंकिन्तुनभ्रमः । एषधूतोंऽथवाकञ्चिययक्षोगन्धर्चणव चा 


सुनिपत्न्या यदुक्तमे परमापद्रतापि च । ब्रतमेतत्कुरुष्वेति तस्य वा फलमेचषा 
यो वर्षायुतसोभाग्यंममेत्याह द्विजोत्तमः । नूनंतस्यचचःसत्यंको चिद्यादीश्वरं चिना 
निमिंत्तानि च इश्यन्तेमङ्गला निदिनेदिने । प्रसन्ने पार्वंतीनाथेकिमसाध्यंशरीरिणाम्‌ 
. ` इत्थं विसृश्य वहुधा तां पुनर्मुक्तसंशयाम्‌ । 

लज्ञानप्रमुखीं कणं शशंसाऽऽत्मप्रयोजनम्‌ ॥ १४७ ॥ 

इमं वृत्तान्तमाख्यातु तत्पित्रोः शोकतप्तयोः । 

गच्छामः स्वस्ति ते भद्रे सद्यः पतिमचाप्स्यसि ॥ १४८ ॥ 
इत्युक्त्वाऽश्वं समारुह्यजगामन्ृपनन्दनः । ताभ्यांसहनिजंराष््र प्रत्यपद्यततत्क्षणात्‌ 


सपुरोपचनाभ्यारेस्थित्वातंफणिपुत्रकात्‌ । चिससर्जात्मदायादान्नृपांसनगताग्प्रति 


स गत्वोवाच ताञ्छीघ्रमिन्द्रसेनो विमुच्यताम्‌ । 
चन्द्राङ्गदस्तस्य सुतः प्राप्तोऽयं पन्नगालयात्‌ ॥ १५१ ॥ 
नपासनं चिमुञ्चन्तु भवन्तो न चिचार्यताम्‌ । 
नोचेच्चन्द्राङ्गदर्याऽऽशु बाणाः प्राणान्हरन्ति चः॥ १७२ ॥ 
समझ्नोयमुनातोये गत्वातक्षकमन्दिरम्‌ । लब्ध्वाचतस्यसाहांय्यं पुनर्लोकादिहागतः 
इत्याख्यातमशेषेण तद्वृत्तान्तं निशम्य ते। ` | 
साधुसाध्विति सम्भ्रान्ताः शशंसुः परिपन्थिनः ॥ १५४ ॥ 
अथेन्द्रसेनाय निवेद्य सत्वरं नष्टस्य पुत्रस्य पुनः समागमम्‌ । 
` प्रसाद्य तं प्राप्तनरेश्वराखनं दायादमुख्यास्तु भयं प्रपेदिरे ॥ १५५ ॥ 


अथ पौरजनाः सर्घ पुरोद्याने नृपात्मजम्‌ । दृष राज्ञे द्रुत प्रोचुलेभिरे च महाधनम | 
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अष्टमो$व्यायः | अँ चन्द्राङ्गद्नस्वराज्यगमनचणंनम्‌ + ६२३ 
आकर्ण्य छ राजाऽऽनन्द्जलाप्लुतः। न व्यज्ञानादिमंछोकराज्ीचपरयामुदा 
अथनागरिकाः्सवमन्त्रिवृद्धापुरोधसः | परत्युद्वम्यपरिष्वज्यतमानिन्युन्ट पान्तिकम्‌ 
अथोत्सवेन महताप्रविश्य निजमन्दिरस्‌ । राजपुत्रः स्वपितरौचचन्दे वाष्पमुत्सुजन, 
तं पादमूले पतितं स्वपुत्रं विवेद्‌ नाऽसौ पृथिवीपतिः क्षणम्‌ । 

प्रबोधितो5मात्यजनः कथश्चिदुत्थाप्य क्लिक्षेन हृदाऽऽलिलिङ्ग ॥ १६०॥ 

क्रमेण मात्रभिवन्द्य तासिः प्रवधिताशीः प्रणयाकुलामिः | 

आलिङ्गितः पौरजनानशेषान्सम्भावयामास स राजसूनुः ॥ १६१॥ 
तेषां मध्ये खमासीनःस्ववृत्तान्तमशेषतः । पित्रनिवेदयामास तक्षकस्यचमित्रताम्‌ 
त्तं भुजड्ठराजेन रत्नादिधनसञ्चयम्‌ । दिव्यं तद्राक्षसानीतं पित्रे सव न्यवेदयत्‌ 
राजपुत्रस्य चरितं दृष्ट्रा श्रुत्वाचविहृळः । मेनेस्नुषायाः सौभाग्यं महेशाराधनाजितम्‌ 
सौमाङ्गव्यमयीं वार्तामिमां निषधभूपतिः । चारेनिवेदयामास चित्रचर्ममहीपतेः 
श्रुत्वाऽसुतमयाींवात्तासससुत्थायसमंभ्र मात्‌ । तेभ्योदत््वाधनंभूरिननर्ता ऽऽनन्द्चिहृलः 
अथाहय स्वतनयां परिष्घज्याश्रुलोचनः | भूषणेभू षयामासत्यक्तवेधव्यलक्षणाम्‌ 
अथोत्सवो महानासीद्रष्टरग्रामपुरादिषु | सीमन्तिन्याः शुभाचारंशशंसुःसवंतो जनाः 
चित्रचर्माथनृपतिः समाहूयेन्द्रसेनजम्‌ । पुनविवाहविधिना सुतां तस्मै न्यवेदयत्‌ 

चन्द्राङ्गदोऽपि रत्नाद्येरानीतस्तक्षकालयात्‌। 
_ रूवां पत्नीं भूषयाञ्चक्रे मर्त्यानामतिदुळंभेः॥ १७० ॥ 
अङ्गरागेण दिव्येन तप्तकाञ्चनशोभिना । शुशुभे सा सुगन्धेन दशयोजनगामिता॥ 
- अम्छानमाळयाशश्वत्पद्किञ्जरकचर्णया । कदपदुमोत्थया बाला भूषिता शुशुमेसती 
एवं चन्द्राङ्गद्‌ः पत्नीमचाप्य समये शुभे । ययौ स्वनगरीं भूयः*वशुरेणानुमोदितः 
` इन्द्रसेनोऽपि राजेन्द्रो राज्ये स्थाप्य निज्ञात्मजम्‌ । 
तपसा शिघमाराध्य लेमे संयमिनां गतिम्‌ ॥ १७४॥ 

दशबर्षसहस्राणिसीमन्तिन्या स्वभार्यया । साध चन्द्वाजुदोराजावुसुजे विषयान्बहन 
पासूत तनयानष्टी कन्यामेकां वराननाम्‌ रेमेलीमन्तिनी मर्तरा पूजयन्ती महेश्वरम्‌ 
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६२२ पु + स्कन्दपुराणम्‌ * [ ३ त्रह्मोत्तरखण्डे | 


दिने दिने च सौभाग्यं प्राप्त चवेन्दुवासरात्‌ ॥ १७६ ॥ 
सूत उचाच 
चिचित्रमिदमाख्यानं मया समचुचणितम्‌ । 
। भूयोऽपि वक्ष्ये माहात्म्यं सोमचारघतोदितम्‌ ॥ १७७ ॥ 
| इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्तयां संहितायां ब्रह्मोत्तरखण्डे 
! सोमचारवतचरणनेसीमन्तिनी कथानकचणनंनामाए्मोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


| 
| || क ल 
| 


नवमोऽध्यायः 
सीमन्तिन्याःग्रभाववणनम्‌ 
ee ऋषय ऊचुः 
। साधुसाधु महाभागं त्ययाकथितसुत्तमम्‌। आख्यानं पुनरन्यञ्चचिचित्रंचक्तुमरहसि 
सुत उचाच 
'चिदभविपये पूर्वमासीदेको द्विजोत्तमः । वेदमित्र इतिख्यातोवेदशास्त्राथचित्खुधीः 
तस्या सीदपरो चिप्रःसखासारस्वताह्वयः । ताघुभी परमस्निग्धावेकदेशनिघासिनी 
वेदमित्रस्य पुत्रोऽभूत्छुमेधानाम सुवतः । सारस्वतस्य तनयःसोमचानिति विश्रुतः 
उभौ सवयसखौवालौसमवेषौ समस्थिती । समं च छृतसंस्कारी समविद्योबभूचतुः 
साङ्गानघीत्यती वेदांसुतर्कव्याकरणानिच । इतिहासपुराणानिधर्मशारत्रणिङ्त्स्नशः ` 
'सचविद्याकुशलिनोवाल्य एच ` मनीषिणौ । प्रहषेमतुळं पित्रोदंदतुः सकले णेः 
तावेकदा स्वतनयौ ताबुभौ ब्राह्मणोत्तमौ । 
आहुयाऽचोचतां प्रीत्या घोडशाव्दौ शुभाकृती ॥ ८॥ 
| हे पुत्रको! युवां वाल्येकृतविद्यो सुवर्चसौ । घेचाहिकोष्यंसमयोचर्ततेसमयोःसमम | ; 
` इमं प्रसाद राजानंविदर्भेश स्वविद्यया । ततः प्राप्य धनं भूरि कतोद्वाहौ भविष्यथ 
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एबसुक्तो खुतौ ताभ्यां ताबुभौ द्विजनन्दनौ | विदर्भराजमालाचलमतोषयता! गै | 


विद्यया परितुष्टाय तस्मै द्विजङुमारकौ । विवाहार्थं कृतोद्योगी धनहीनाचशां 
तयोरपि मतंज्ञात्वासविदर्भमहीपतिः । प्रहस्य किञ्चित्मोचाचछोकतत््वविित्स 
आस्ते निषधराजस्यराज्ञीसीमन्तिनीसती । सोमचारे महादेवंपूजयत्यम्विकायुत 
भी म्‌ 
तस्मिन्दिने सपत्नीकान्दिजञाय्रयान्वेदचित्तमान । 
सस्पूज्य परया भक्तया धनं भूरि ददाति च॥ १५॥ 
अतोऽत्रयुवयोरेको नारी चिश्रमवेषधृक्‌ । एकस्तस्याः पतिमू त्याजायेता चिप्रदम्पती 
युवां वधूचरों भूत्वा प्राप्य सीमन्तिनीग्रृहम्‌ । | 
भुक्त्वा भूरिधनं लब्ध्वा पुनर्याते ममाइन्तिकम्‌॥ १७॥ 
इतिराज्ञा समादिष्टौ भीतौ द्विजकुमारको । प्रत्यूचतुरिदंकर्म कतुं नौ जायतेभयम्‌ 
देवताखुगुरो पित्रोसतथाराजकुलेघुच । कौ डिल्यमाचरन्मोहात्संद्योनऱयतिसान्चयः 
कथमन्तग्ृःहंराज्ञांछ्झनाप्रविशेत्पुमान्‌ । गोप्यमानमपिच्छद्यकदा चित्ख्यातिमेष्यति 
ये णुणाः साधिताः पूव शीलाचारश्रुतादिभिः । 
सद्यस्ते नाशमायान्ति कौटिल्यपथगामिनः ॥ २१ ॥ 
थापं निन्दा भयं वेर चत्वार्येतानि देहिनाम्‌ । छद्यमार्गप्रपन्चानां तिप्ठन्त्येवहिसवंदा 
अत आवां शुभाचारोजातोचशुचिनां कुले । वृत्तंधूतेजनर्छाध्यंनाऽऽश्रयाचःकदाचन 
राजोवाच 
देचतानां गुरूणाञ्च पित्रोश्च पृथिवीपतेः । 
शासनस्याऽप्यलङघ्यत्वात्प्रत्यादेशो न कहिचित्‌ ॥ २४ ॥ 
'पतेयंद्यस्समा दिष्ट शुभं घा.यदि घाऽशुभम्‌ । कत्तंव्यं नियतं भीतेरप्रमत्तेबु भूषुभिः 
अहोषयं हिराजानःप्रजायूयं हि सम्मताः । राजाश्ञयाप्रवृत्तानांश्रयःस्याद्न्यथाभयम्‌ 
अतो मच्छासनं कायं भवद्स्यामघिलस्वितम्‌ । 
इत्युक्तौ नरदेवेन तौ तथेत्यूचतुभयात्‌ ॥ २७॥ 


सारस्वतरूय तनयंसामबन्तंनरा धिपः । स्रीरूपघारिण चक्र घरुत्राकल्पाञ्जनादिसिः 
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स त्रिमोदूभूतकळत्रभाषः प्रयुक्तकर्णाभरणाङ्गरागः । 
स्तिग्थाञ्जनाक्षः रुपूृहणीयरूपो बसूच सयः प्रमदोत्तमाभः ॥ २६॥ 

ताबुभौ दम्पती भूत्वा द्विजपुत्रौ नृपाज्ञया । जग्मतुनपधं देशं यद्वा तद्वा भवत्विति 
उपेत्य राजसदनं सोमवारे द्विजोत्तमैः। सपल्लीकेःतातिथ्यो घौतपादौ चभूषतुः 
साराज्ञीब्राह्मणान्सर्चाडुपविएान्वरासने । प्रत्येकम्चयाञ्चक्रे सपल्लीकान्द्विजोत्तमान्‌ 
तौच विप्रखुतौ दृष्टा प्राप्तौ कतकदस्पती । ज्ञात्वा किञ्चिद्विहर्याथमेनेगरीमहेश्वरौ 
आवाह्य द्विजसुख्येषुदेचदेचं सदाशिचम्‌। पत्नीप्वाचाहयामाससादेचींजगदस्विकाम्‌ 
गन्धेर्माल्येः सुरभिभिधु पनीराजनरपि। अर्चयित्वा द्विजश्रष्टा्नसश्चक्र समाहिता 
हिरण्मयेषु पानेषु पायखं घृतसंयुतम्‌ । शकरामघुसंयुक्त शाकेज एं मनोरमैः ॥३६॥ 
गन्धशाल्योदनेह ्येमोदकापूपराशिभिः । शष्क्कुळीभिश्चसंयावेः छसरेमांषपक्ककेः 

तथाऽन्येरप्यसंख्यातेभक्ष्येभोज्येमनोरमैः । 

सुगन्धः स्वादुभिः सूपः पानीयरपि शीतलः ॥ ३८॥ 
क्लृतमन्नं द्विजाग्र्य भ्यःखाभक्त्यापय वेषयत्‌ । दध्योदनं निरुपमं निवेद्यसमतोषयत्‌ 
भुक्तवत्खुद्विजाऱ्येषु स्वाचान्तेषु नृपाङ्गना | प्रणम्यद्स्वातास्वूळं द ्षिणाञ्चयथाहतः 
धेनू हिरण्यचासांसिरलस्नग्भूषणानि च । दत्त्वाभूयोनमरूकृत्यचिसरू जद्विजो त्तमान 

तयोद्वयोभू सुरवर्यपुत्रयोरेकरूतया हेमवती धियाचितः 

एको महादेवधियाभिपूजितः कृतप्रणामौ ययतुस्तदाज्ञया ॥ ४२॥ 

सा तु विस्म्रतपुम्भावा तस्मिन्नेव द्विजोत्तमे । 

जातस्पृहा मदोत्सिक्ता कन्द्पचिचशाऽत्रचीत्‌॥ ४३ ॥ 
अयिनाथविशालाक्षसर्वांचयवखुन्दर !। तिष्ठतिष्ठक वा यासिमांन पश्यतितेप्रियाम्‌ 
इद्मग्रे चनं रम्य खुपुष्पितमहादुमम्‌ । अस्मिन्विहतुमिच्छामित्वयास हयथाखुखम्‌ 

इत्थं तयोक्तमाकण्यं पुरोऽगच्छद्‌ दिजात्मजः 

विचिन्त्य परिहासोक्ति गच्छतिस्म यथा पुरा ॥ ४६ ॥ 


पुनरप्याहसाबालातिष्ठ तिष्ठकयास्यसि । दुरुत्सहरूमरावेशां परिभोक्तुसुपेत्यमाम्‌ 
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नवमोऽध्यायः कै सामघतीसुमेधसोःसम्ादषर्णनम्‌ + 
परिष्वजस् मां कान्तां पाययस्व. तचाऽधरम्‌ । 
नाऽहं गन्तुं समर्थाऽस्मि रुमरवाणप्रपीडिता ॥ ४८॥ | 

इत्थमश्चुतपूर्वा तां निशम्यपरिशङ्कितः । आयान्तीपृष्ठतोषीक््यसहसा चिस्मयंगतः 

केषापद्पलाशाक्षी पीनोन्नतपयोधरा । इशोद्री वृहच्छुरणी नवपल्ुचकोमला ॥ 
स एव से सखा किन्तु जात पव घराङ्गना । 
पच्छास्येनमतःसरवमिति सञ्चिन्त्य सोऽत्रचीत्‌ ॥ ५१ ॥ 

किमपूच इवाभासि सखेरूपणुणादिभिः । अपूष भाषसे घाक्यं कामिनीवसमाकुला 

यस्त्वं वेद्पुराणज्ञो त्रह्मचारी जितेन्द्रियः | सारस्वतात्मजःशान्तःकथमेवप्रमाषसे 
इत्युक्ता सा पुनः प्राह ना$हमस्मि पुमान्प्रमो ॥ ` | 
नाज्ञा सामचती वाला तवाऽस्मि रतिदायिनी ॥ ५४ ॥ 

यदि ते खंशयः कान्तममाङ्गानिविछोकय । इत्युक्तःसहसामागरहस्येनांव्यलोकयत्‌ 
तामक्रचिमधस्मिल्लां जघनस्तनशोभिनीम्‌ । 
सुरूपां घीक्ष्य कामेन किश्चिद्‌ व्याकुलतामगात्‌ ॥ ५६ ॥ ` 

पुनः संस्तभ्य यत्नेनचेतसो विक्रतिबुधः । मूहत्तविस्मयाविष्टोनकिच्चित्मत्यभाषत 

१ सामवत्युवाच 
गतस्ते संशयः कचित्तह्यांगच्छ भजस्व माम्‌। 
पश्येद्‌ विपिनं कान्त! परस्त्रीसुरतोचितम्‌॥ ५८॥ 
सुमेधा उवाच | 

मेचे कथय मर्यादांमा हिंसीर्मदमत्तवत्‌ । आवांविज्ञातशास्त्राथोत्वमेवंभाषसेकथम्‌ 
अधीतस्य चं शास्त्रस्य विवेकस्यच कुलस्य च । 
किमेष सद्वंशो धमो जारघमनिषेचणम्‌ ॥ ६० ॥ 

न त्वं सूत्री पुरुषी घिद्वाआनीह्योत्मानमा55त्मना । 
अयं स्वयंकृतो5नर्थ आवाभ्यां यद्विचेषितम्‌ ॥ ६१ ॥ न 
बञ्चयित्वात्मपितरौधून्तेराजाबुशासनात्‌ । कृत्वाघानुचितंकम तस्यतद्ढुज्यतफलम्‌ 
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सै त्वचुचितं कर्म टणां श्रेयोविनाशनम्‌ । 

यरूत्व॑ विप्रात्मजो विद्वान्गतः स्त्रीत्व चिगर्हितम्‌ ॥ ६३ ॥ 

माग त्यक्त्वा गतोऽरण्यं नरो विध्येत कण्टकः । 

बळादिस्येत' वा हिंस्रयंदा त्वक्तलमागमः॥ ६४ ॥ 
एवं चिवेकमाश्रित्य तूष्णोमे हिरूवयंगृहम्‌ । देवद्विजप्रसादेन स्त्रीत्वं तचचिळीयते 
अथवा देवयोगेन रुत्रीत्वमेच भवेत्तव । पित्रा दत्ता मया साक रंस्यसे चरचर्णिनि 
अहो चित्रमहो दुःखमहो पापवळंमहत्‌। अहो राज्ञःप्रभाचोयं शिवाराधनसम्भृतः 
इत्युक्ताऽप्यसक्कत्तेन सा बधूरतिचिह्ृला । बलेन तं समालिङ्ग्य खुखुस्वाधरपल्लवम्‌ 
घषितो5पि तथा धीरःछुमेधानूतनसित्रयम्‌ । यल्लादानीयखद्नं छत्स्यंसत्रन्यवेदयत्‌ 

तदाकण्यांथ तो विप्रो कुपितो शोकचिह्वळी । 

ताभ्यां सह कुमाराभ्यां घेदर्भान्तिकमीयतुः ॥ ७०॥ 
ततःसाररूवतः प्राह राजानं धूतेचेष्टितम्‌। राजन्ममात्मजंपश्यतचशासनय न्त्रितम्‌ 

एतौ तवाज्ञावशगौ चक्रतुः कमंगहिँतम्‌ । 

मत्पुत्ररुतत्फळं भुङ्क्त स्त्रीत्वं प्राप्य जुगुप्सितम्‌ ॥ ७२॥ 
अद्यमेसन्ततिनेष्टानिराशाःपितरोमम । नापुत्रस्यहिळोकोरुतलुसपिप्डादिसंस्डते 
शिखो पचीतमजिनं मौञ्जीं दण्डंकमण्डलुम्‌ । ब्रह्मचर्योचितंचिहंविहायेमांदशांगत 


_ब्रहमसुत्रश्चसाचित्री्नानंसन्ध्यांजपाचनम्‌ । विखज्यस्त्रीत्वमाप्तोस्यकागतिर्वटपा्थिव 


त्वया मे सन्ततिनष्टा नष्टोवेदपथश्च मे । एकात्मजस्य मे राजन्का गतिवंदशाश्वती 


इति सारस्चतेनोक्तं वाक्यमाकर्ण्य भूपतिः। 
सीमन्तिन्याः प्रभावेण चिस्मयं परमं गतः.॥ ७9 ॥ | | 

अथ सचान्समाइय महर्षीनमितद्ुतीन । प्रसाद्यप्राथयामास तस्य- पुरुत्वंमहीपति 
तेऽत्रवन्नथ पावत्याः शिवस्य च समीहितम्‌। -' 


तद्गकानाञ्च माहात्म्यं कोऽन्यथाकतुंमीश्वरः ॥:७६॥. 
अथ राजा भरद्वाजमादाय सुनिपुङ्गघम्‌। - - ` - 
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नवमोऽध्यायः] २ शिवमक्तानास्मावर्णनमू$. अ ६२७ 
ताभ्यां सह दिजाग्रयाभ्यां तत्सुताभ्यां समन्वितः || ८० ॥ 
भम्बिकाभवचं प्राप्य भरद्वाजोपदेशतः । तां देवीं नियमैस्तीवैरुपास्तेस्ममहानिशि 
एवं त्रिरात्रं खुविसृष्टमोजनः स पार्वतीध्यानरतो महीपतिः । 
सम्यक्प्रणामैविचिधेश्च संस्तवैर्गौरी प्रपन्नातिहरामतोषयत्‌ ॥ ८२॥ 

ततः प्रसन्ना सादेचीभक्तर्य पृथिघीपतेः । स्वरूप दर्शयामास चन्द्रको टिसमप्रभम्‌ 


PROT, i 
ren 


अथाह गोरी राजानं कि ते ब्रहि समीहितम्‌ । 
सोऽप्याह पु स्त्वमेतस्य कृपया दीयतामिति ॥ ८४॥ 
भूयोऽप्याह महादेवी मद्गक्तेः कमं यत्कृतम्‌ । 
शक्यते नाऽन्यथा कतु चषायुतशतरपि ॥ ८५॥ 

_ राजोवाच 


एकात्मजो हि चिप्रोयं कर्मेणा नष्टसन्ततिः । कथं सुखं प्रपद्येत चिना पुत्रेणताद्वश; 


| दँव्युचाच 
तस्याऽन्यो मत्प्रसादेन भविष्यति सुतोत्तमः । 
विद्याचिनयसम्पन्नो दीर्घायुरमलाशयः ॥ ८७ ॥ 


एषासामचती नाम सुंतांतस्यद्विजन्मनः । भूत्वा सुमेघसःपल्लीकामभोगेनयुज्यताम्‌ 


इत्युक्त्वाऽन्तहिता देवी ते च॑ राजपुरोगमाः। 
गताःस्वंस्घं गृहं सर्च चक्रुस्तच्छासने स्थितिम्‌ ॥ ८६॥ 
सोऽपि सारस्वतो विप्रः पुत्रं पूवेसुतोत्तमम्‌ । 

लेभे देव्याः प्रसादेन ह्यचिरादेघकालतः ॥ ६० ॥ 


चतां च सामवतींकन्यांददौ तस्मैसुमेधसे । तौदम्पती चिरं कालं बुसुजातेपरंसुखम्‌ 


सूत उवाच | 
इत्येष शिवमक्तायाः सीम न्तिंन्या टृपस्नियाः 
प्रभावः कथितःशम्मौर्माहात्स्यमपि बणितम्‌॥ ६९ ॥ 
भूयोऽपि शिवभक्तानां प्रमाचं चिस्मयावहम्‌। ` ` 
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६२८ | # स्कन्दपुराणम्‌ #॥ उ अह्योत्तरखण्डे 
[६ समासाद्वर्णयिष्यामि श्रोतणां मङ्गलायनम्‌ ॥ ६३॥ १ 


इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहरुयांसंहतायां तृतीये ब्रह्मोत्तरसण्डे 
सीमन्तिन्याः प्रभाववर्णनं नाम नवमोडध्यायः ॥ ६॥ , , ` 





दरासो$व्यायः 
भद्राख्वाख्यानेक्रषभयोगिनाभद्रायुजीवनभ्‌ 
सूत उवाच | | 

विचित्र शिवनिर्माणं विचित्र शिवचेष्टितम्‌ । . 

विचित्र शिवमाहात्म्यं विचित्रं शिवभाषितम्‌ ॥ १॥ 
विच्चित्रंशिवभक्तानां चरितंपापनाशनम्‌ | सूवर्गापवगयोःसत्यंसाधनंतदत्रचीम्यहम्‌ ` 

/सचन्तीचिषये कश्चिददत्राह्मणोमन्द्राहययः । वभूच विषयारामः स्त्री जितो धनसंग्रही 

सन्ध्यास्नानपरित्यक्ती गन्धमाव्याम्बरप्रियः। 

कुरन्रीसक्तः कुमागेस्थो यथापूर्वमजामिलः॥ ४॥ 
सवेश्यांपिड्कळांनामरममाणो दिवानिशम्‌ । 'तस्याएवग्रहेनित्यमासी द चि जिते न्द्रिय 

कदाचित्सद्ने तस्यास्तस्मिन्निवसति द्विजञे । 

ऋषभो नाम धर्मात्मा शिवयोगी समाययौ ॥ ६ ॥ 
तमागतमभिप्रेक्ष्यमत्वा रुचंपुण्यमूजितम्‌ । सा वेश्या स चचिप्रश्चपर्यपूजजयतामुमा 
तमारोप्य महापीठे कम्बलाम्बरसम्भृते । प्रक्षाल्यचरणी भक्त या तज्जलंदघतुःशिर | 
रूवागताघ्येनमस्कारेगन्धपुष्पाक्षतादिमिः । उपचारे:समभ्यच्यभो जयामासतसवं 
तं भुक्तवन्तमाचान्तं पयंड्के सुखसंस्तर । उपवेश्यमुदायुक्तौ ताग्वूलं प्रत्ययच्छतामू 

पाद्सस्चाहनं भक्त्या कुचन्ती देचचोदितौ । 

कल्पयित्वा तु शुश्रूषां प्रीणयामासतुञ्चिरम्‌ ॥ ११ ॥ 
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एवं समचितस्ताभ्यां शिवयोगीमहाद्यतिः । अतिवाह्मनिशामेकांययौप्रातस्तदाद्वतः 
्वंकालेगतप्रायेस विप्रोनिधनंगतः | सा च वेरयासताकाळे ययौकर्माजितांगतिम्‌ 
न विप्रःकर्मणानीतोदशार्णधरणीपतेः । चन्नवाहुकुटुम्विन्याःसुमत्या गर्भमास्थितः ८ 
वां ज्येष्ठपत्नीं पतेगंभेसर्पदमाश्रिताम्‌ । अवेक्ष्य तस्य गरळं सपत्न्यशछद्यनाददुः 
सा भुकत्वा गरळ घोरं न खता देवयोगतः । कलेशमेच परम्प्राप्यमरणादतिदःसहम्‌ 
अथ काठे समायाते पुत्रमेकमजीजनत्‌ । क्लेशेन महता साध्वी पीडितावरचर्णिनी 
सर निदेशो राजपुत्रः स्पृष्टपूर्वों गरेण यत्‌। 
तेनाऽचाप महाक्लेशं क्रन्दमानो दिवानिशम्‌ ॥ १८॥ 
तस्य बाळर्य माता च सर्वाङ्गबणपीडिता । वभूवतुरतिक्किष्टी गस्योगप्रभावतः ॥ 
तौ राज्ञा च समानीतौ वेद्यश्च कृतमेषजो | न स्वास्थ्यमापतुर्यत्नेरनेकेयोजितरपि 
न रात्री ळभते निद्रां सा राज्ञी विपुलव्यथा । 
स्वपुत्रस्य च दुःखेन दुःखिता नितरां कशा ॥ २९३ 
नीत्वेचं कतिचिन्मासान्स राजा मातपुत्रको । 
जीवन्ती च सृतप्रायौ बिलांक्या55त्मन्यचिन्तयत्‌ ॥ २२॥ 
एतौ ने ग्रहिणीपुत्री निरयादागताविह । अश्रान्तरोगौक्रन्दन्तौ निद्राभड्रविधायिनो 
अत्रोपायं करिष्यामि पापयोध् वमेतयोः । मतु वाजी चितुंबापि नक्षमौपापमोगिनौ 
इत्थं विनिश्चित्य च भूमिपालः सक्त सपत्नीषु तदात्मजेछु । 
` आहय सूतं निजदारपुत्रो निवांपयामास रथेन दूरम्‌ ॥ २५॥ 
तौ सूनेन परित्यक्तौ कुत्रचिद्विजते चते | अवापतु परांपीडांश्षुत्तडम्यांभ्ृश 
सोहहन्ती निज बाळं निपतन्तीपदेपदे | निःश्वसन्ती निजंकमेनिन्दन्ती चकिताखराम 
क्चित्कण्डकभिन्चाङ्गी मुक्तकेशी भयाऽऽठुरा । 
कचिङववाधघरस्वनैर्भीता कंचिदुव्याळेरचुद्ठुता ॥ २८॥ 


सत्स्यमाना पिशाचैश्च वेतालेब्र हाराक्षल: । सहागुल्मेषुधाचंतीसित णिङ्माग गोचाजिनस्सेवितम्‌ 
सेषं घोरे महारण्येभ्रमन्तीन्रपगेहिनी । देवात्माप्ता व ह 
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६३० ',. :3#,सूकन्द्पुराणम्‌ # . . [३ ब्रह्मोत्तरखण्डे 


गच्छन्ती तेन मार्गेण खुदूरमतियलतः ।:ददशे बेश्यनगरं बहुख्रीनरसे वितम्‌ ॥ ३१॥ 


तस्य गोप्ता महावेश्यो नगरस्य महाजनः। अस्ति पद्माकरो नाम राजराज इघापरः 


तस्य वेश्यपतेःका चिह॒ग्रहदासीरुपाडूनाम्‌ । आयांन्तीदूरतो दष्रातदग्तिकसुपाययो | 


सा दासी नृपतेः कान्तां सपुत्रां भ्रशपीडिताम्‌ । 
स्वयं विदितवृत्तान्ता स्वामिने प्रत्यदशंयत्‌॥ ३४ ॥ 
स तां दृष्टा चिशां नाथो रुजात्ता क्लिएपुत्रकाम्‌ । 
नीत्वा रहास सुव्यक्तं तद्वृत्तान्तमपृच्छत ॥ ३५ ॥ 


| 


2 es 


| 


तयानिवेदिताशेषवृत्तान्तः सवणिक्पतिः । अहोकष्टमितिज्ञात्वानिशश्यासमुहमु हुः | 


तामन्तिके स्वगेहस्य सन्निवेश्य रहोग्रहे । वासोन्नपानशयनेर्सांतूसास्यमपूजयत्‌ ` 
तस्मिन्गृहे टपवधूनिवसन्ती सुरक्षिता | घणयक्ष्मादिरोगाणां न शान्तिप्रत्यपद्यत ` 


ततो दिनेः कतिपये: स बालो व्रणपीडितः । 
विटडथितभिषक्सत्त्वो ममार च विधेवंशात्‌ ॥ ३६॥ 
स्ते स्वतनये राज्ञीशोकेनमहतावृता । मूच्छिताचा5पतद्भूमौ गजभग्नेववलुरी ॥ ४० 
दंघाटसञ्ज्ञामचाऽप्याथ वाष्पक्लिन्नपयोधरा | 
सान्त्विताऽपि वणिक्ज्रीभिचिललाप सुदुःखिता॥ ४१ ॥ 
हा ताततातहा पुत्र मम प्राणरक्षक ।:हा. राजकुलपूर्णन्दो हा ममाऽऽनन्दच्धन ! ॥ 
इमामनाथां ङपाणां त्वत्प्राणां त्यक्तचान्धचाम्‌ । 
: मातरं ते परित्यज्य क यातोऽसि नृपात्मज्ञ ॥ ४३ ॥ 
: इत्येभिरुदिते्घा क्येः शोकचिन्ताविषर्धकेः । 
_ विलपन्ती सृतापत्यां को सु सान्त्वयितु' क्षमः ॥ ४४॥ 
| एतस्मिन्समये तस्या दुःखशोकचिकित्सकः | 
ऋषभः पूर्वमाख्यातः शिवयोगी समाययौ ॥ ४५ ॥ 
स योगी वेश्यनाथेन सा्घहरूतेन पूजितः | . 
तस्याः सकाशमगमच्छोचन्त्या इदमत्रवीत्‌ ॥ ४६ ॥ 
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| अरषभ उचाच 
_ अकस्मात्किमहो वत्से! रोरचीषि विमूढधीः | 
को जातः कतंमो ठोके को सृतो घद्‌ साम्प्रतम्‌ ॥ ४७॥ 
अभी देहादयो भावास्तो यफेनसधमंकाः । 
छ चिट््रान्तिः कचिच्छान्तिः स्यितिभंचति वा पुनः॥ ४८ ॥ 
अतो ऽस्मिन्फे नमम हुरोदेहेपञ्चत्वमागते ।' शोकस्यानघकाशत्चान्नशो चन्तिविपश्चितः 
गणेभू तानि सुज्यन्ते भ्राम्यन्ते निजकर्मभिः । 
कारेनाऽथ चिङृष्यन्ते चासनायां च शरते॥ ५०॥ ` 
ग्राययोत्पत्तिमादान्तिशुणाःसत्त्वादयस्जयः । तरेवदेहाजायन्तेजातास्तल्क्षणाश्रयाः 
देवत्वंयाति सस्येन रजसाच मजुष्यताम्‌। तियंक्त्वंतमसा जन्तुर्वासनानुगतोवशः 
संसारे घर्तमानेश्मिअन्तुःकर्मासुबन्धनात्‌ । दुविभाव्यांगतियातिसुखदुःखमयींसुहः 
अपि कठ्पायु पा तेषां देवानांतुविषयेयः । अनेकामयवद्धानांका कथा नरदेहिनाम्‌ 
केचिद्ददन्ति देहस्य कालमेष हि कारणम्‌ । ै 
कर्म केचिद्‌ गुणान्केचिद देहः साधारणो ह्ययम्‌॥ ५५॥ | 
कालकर्मगुणाधानं पञ्चात्मकमिद चपुः । जातं दृष्टानद्दष्यन्तिनशोचन्ति मृतं दुधाः 
अव्यक्ते जायतेःज॑न्तुरव्यक्ते च प्रलीयते । मध्ये व्यक्तवदाभाति जलवुदुबुदसक्षिम* 
यदा गर्भगतो देहीविनाशःकल्पितस्तदा । देवाजीवति वा जातो प्रियतेसहसंचवा 


क्चिद्यघानोनश्यन्तितप्रियन्ते केपिवाधके 
गर्भस्था एव नश्यन्तिजातमात्रास्तथापरे। कः द्य [नोनश्यन्तिरि 


2 - च 
यादशं प्राक्तनंकर्म तादृशं चिन्दतेचपुः। सुङक्त के कलम R ras 
मायानुसावेरितयोःपित्रोः्खुरतसम्भ्रमातं। देह तंधात्रावहअन्तुःपजायते 
आयुः खुखं च दुःखं च पुण्य पापंश्रुतंधनम्‌ । ललाटे लिखि | 


| आचांनां न शोकं कतु मर्हसि ॥ 5३ ॥ 
सानित्यक्यात्यासा गा नित्यता शरन्मेथे कशश्वत्त्वंकलेवरे 
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६३२ क स्कन्दपुराणम्‌ क [ ३ ब्रह्मोत्तरखण्डे 
तषजन्मान्यतीतानि शतकोस्ययुतानिच 1 अजानत्याः पर'तत्त्वेखस्प्राप्तो5यंमहाधरम: | 
| कस्य कस्याऽसि तनया जननी कस्य कस्य चा । | 
| कस्य कस्याऽसि ग्रहिणी भधकोटिषु घत्तिनी ॥ ६६ ॥ 
| पञ्चमूतात्मको देहरूत्वगसरङमांसवन्धनः | 
| | मेदोमज्जास्थिनिचितो चिण्सूत्रश्‍लेष्मभाजनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
|  शरीरान्तरमप्येतन्निजदेहोद्गचं मलम्‌ । मत्घास्वतनयंसूढेमाशोकंकतु सहसि ॥ ६८॥ 
| यदि नाम जनः कश्चिन्छृत्यु' तरति यल्लतः। कथंतहिविपद्यरन्सर्चे पूर्णे चिपञ्चितः 
तपसा विद्ययाबुद्धयामन्त्रौषधिरसा यनेः । अतियातिपणुत्युनदञ्चिद्‌ पिपण्डितः 
 पकस्याद्य शृतिजैन्तोःश्वश्चान्यस्यचरानने. !। तसूमादनित्यावयधेनत्यंशो चितुमर्हसि 
| नित्यं सन्निहितो सृत्युः कि सुखं वद देहिनाम्‌। | म 
| व्याघ्रे पुरः स्थिते ग्रासःपशूनां कि जु रोचते ॥ ७२॥ 
। अतो जन्म जरां जेतुं यदीच्छसि वरानने !। शरणं व्रज सर्वेश मत्यं जयश्ुमापतिम्‌ 
, तावन्छृत्युभयंघोरं तावजन्मजराभयम्‌ । यावन्नो याति शरणं देही शिवपदाम्वुजम्‌ 
| अनुभूयेह डुःखानि संसारे भृशदारुणे । मनो यदा चियुज्येत तदाध्येयो महेश्वरः 

| मनसापिवतः पु'खः शिवध्यानरसास्ृतम्‌-। भूयस्तुष्णा न जायेत संसारचिषयासते 
विमुक्तं सबंसङ्घंश्चमनो वेराग्ययन्त्रितम्‌ । यदा शिवपदे मग्नं तदा नास्ति पुनभंवः 
। तस्मादिदं मनो भद्रे शिवध्यानेकसाधनम्‌ | शोकमोहसमाविषं माकुरुष्व शिचं भज 

सूत उवाच: 
इत्थं साचुनयं राज्ञी बोधिता शिवयोगिना | 
प्रत्याचष्ट गुरोस्तस्य प्रणस्य च्ररणाम्बुजम्‌ ॥ ७६ ॥ - 
। राश्युवाच 
सग रत्सतषण्रायास्त्यक्ताया: प्रियवन्धुभिः । महारोगातुराया मे का गतिर्मरण चिना 
अतोऽहं मत्त मिच्छामिसंहेच शिशुनाऽसुना । इतार्थाहंयदद्य तवामपश्य॑मरणोन्सुखी | 
सूत उवाच : "RRS 






DS 
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| 
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दशमोऽध्यायः | # भद्रायुजीवनदानवर्णनम्‌ # 


इति तस्या चचः श्रृत्वा शिवयोगी दयानिधिः | 
पूर्योपकार संस्म्ृत्य म्रतस्यान्तिकमाययौ ॥ ८२॥ 
संतदाभस्मसंग्रह्मशिवमन्त्रासिमन्त्रितम्‌ | चिदीणेतन्मुखेक्षिप्त्वासृतंप्राणेरयोजयत्‌ 
सबालः सङ्गतः प्राणेःशने रुन्मीद्य लोचने । प्राप्तपूर्व न्दरियवलो रुरोद स्तन्यकांक्षया 
मृतस्यपुनरुत्थानं बीक्ष्य वालस्य विस्मिताः । जना मुमुदिरेसर्घेनगरेषु पुरोगमाः 
अथा 5५नन्दभरा राज्ञी बिह्वलोन्मत्तलोचना । जग्राहतनयं शीधंबाष्पव्याकुललोचना 
उपगुह्य तदा तन्वी परमानन्दनिढ्‌ ता । न वेदात्मानमन्य घा सुषुप्तेव परिश्रमात्‌ 
पुनश्च ऋषभोयोगी तयोमांतूकुमारयो: । विषत्रणयुतं देहं भस्मनेघ पराखशत्‌ ॥ 
तौ च तद्वसमना स्पृष्रीप्राप्तविव्यकछेचरौ । देवानां सद्वूशरूप॑ दघतुःकान्तिभूषितम्‌ 
सम्प्राप्ते त्रिदिचेश्वयं यत्खुखं पुण्यकर्मणाम्‌ । 
तरूमाच्छतयुणं प्राप सा राज्ञी सुखमुत्तमम्‌ ॥ ६० ॥ 
तां पादयोनिपतितासुषभः श्रेमविह्नलः । उत्थाप्याश्वासयामास ढुःखेमुक्तामुघाच ह 
अयि चत्से| महाराज्ञि! जीव त्वं शाश्वतीः समाः | 
याचज्जीचसि लोकेऽस्मिन्न तावत्याप्ल्यसे जराम्‌ ॥ ६२॥ 
एपतेतनयःसाश्विभद्वायु रितिनामतः । ख्याति यास्यतिळोकेषुनिजंराज्यमचाप्स्यति 
अस्य वेश्यस्यसदनेतावत्तिष्ठ शुचिस्मिते । यावदेष कुमारस्ते प्राप्तविद्योमविष्यति 
| सूत उवाच 
इतितारुषसो योगीतंचराजङ्कमारकम्‌ । सञ्जीव्यमस्मवीर्येणययो देशान्यथेप्लितान्‌ 
इलि श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाइस्यांसंहितायां एतीये ब्रह्मोत्तरखण्डे . 
अद्वाय्ख्याने ऋषभयो गिना भद्रायुजीवनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


अन्या, es र्मआआ 


६३२ 
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एकादशो ऽध्यायः 


भद्रोयुम्प्रत्यषभोपदेशवणनम्‌ 
सूत उचाच 
पिङ्गला नाम या वेश्या मयापूर्वमुदाह्वता । शिवभक्तार्चनात्पुण्याच्यत्तवा पूर्वकलेवरंम्‌ 
चन्द्राडुदल्यसाभूयःसीमन्तिन्यामजायत । रूपौदायंगुणोपेता नस्तावेकीतिमालिनी ` 
भद्रायुरपि तत्रेच राजपुत्रो वणिकपतेः । घवृघे सदने भानुः शुचाविव महातपाः ॥ 
तस्यापि वश्यनाथस्य कुमारस्त्वेक उत्तमः । 
स नाम्ना खुनयः प्रोक्तो राजसूनोः सखा५भवत ॥ ४ ॥ 
ताुभो परमस्निग्धौ राजचश्यकुमारकोौ । चित्रकी ड हुदारा्गौ रत्नाभरणमण्डितौ 
तस्य राजकुमारस्य ब्राह्मणः स चाणिकपतिः । 
संस्कारान्कारयामास सूचपुत्रस्याऽपि विस्तरात्‌ ॥ ६ ॥ 
काले छतोपनयनो गुरुशुश्रूषणे रतौ । चक्रतुः सर्व चिद्यानां संग्रहं विनयान्वितौ ॥ 
अथ रॉर्कुमारस्य प्रास पोडशहायने। स एव ऋषभोयोगी तस्य वेश्मन्युपाययौ 
सा राजी स कुमारश्च शिवयोगिनमागतम्‌ । मुहमुंडः प्रणम्योभौ पूजयामासत॒मुंदा 
ताभ्यां चपूजितःसोऽथयोगीशोहृएमानसः | तं राजपुत्रमु द्विश्य बभाषेकरुणाद्रंधीः 
शिवयोग्युचाच | | 
कच्चित्ते कुशळंतातत्वन्मातुश्चाप्यनामयम्‌ । कञ्चि सचे चिद्यानाम कार्घोश्चप्रतिग्रहम्‌ 
कच्चिद्शुरूणां सततं शुश्रृषातत्परोभवान्‌। कञ्चित्स्मरसिमां तातितच . प्राणप्रदंगुरुम्‌ 
एवं बदतियोगीशो राज्ञीसा चिनयान्विता । स्वपुत्रं पादयोस्तस्य निपात्यैनमभाषत 
एष पुत्रस्तवशुरो त्वमस्यप्राणदः पिता । एष शिष्यस्तु संग्राह्मोभचता करुणात्मना 
अतो वन्धुभिरुत्सृष्टनाथं परिपालय । अस्मै सम्यक्सतांमार्गमुपदेष्ट' त्वमहेसि ॥ 
इति प्रसादितो राश्या शिवयोगी महाम॑तिः । 
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तस्मै राजकुमाराय सन्मार्गमुपदिष्यान्‌॥ १६ ॥ . 

| ` आषभ उचाच : 
श्रुतिस्खतिपुराणेघु प्रोक्तो धर्मः सनातनः । चर्णाश्रमाचुरूपेण निषेव्यः सर्वदा जनैः 
भज वत्स! सतां माग सदेवचरितं चर | न देवाज्ञा चिळङ्घेथा मा काषीदेचहेलनम्‌ 
गोदेचणरुचिम्रेष भक्तिमान्भवसर्वदा । चाण्डालमपि सम्प्राधंसदासम्भावयातिथिम्‌ 
सत्यं न त्यज सर्घत्र प्रा्ेऽपिप्राणसङुरे । गोब्राह्मणानां रक्षार्थमसत्यं त्वंचदक्कचित्‌ -- 
परस्वेछु परस्त्रीषु देचत्राह्मणवस्तुघु । तृष्णां त्यज महावाहो दुलभेष्वपि वस्तुषु 
सत्कशायां सदाचारे सदुबते च सदागमे । धर्मा दिसंग्रहे नित्यं तृष्णा कुरुमहामते 
स्नाने अपे च होमे च स्वाध्यायेपितृतर्पणे-। गोदेवातिथिपूजासुनिराळस्योभचानघ 
क्रोधं छेष अयं शाख्यः पेशुन्यमसदाग्रहम्‌ । को रिल्यंदस्भमुद्वेगं यत्नेन परिवर्जय 
क्षात्रधमेरतोऽपि त्यं बृथा हिसां परित्यज्ञ। शुष्कचेर' वृथालापं परनिन्दां च वर्जय 
म्गयाद्यूतपानेषु स्रीघु स्रीविजितेघु च। अत्याहारमतिक्रोधमतिनिद्रामतिश्रमम्‌ 

अत्याळापमतिक्रीडां सवदा परिवर्जय ॥ २३॥ 

अतिचिद्यामतिश्रद्धामतिपुण्यमतिस्मृतिम्‌ । 

अत्युत्लाहमतिख्यातिमतिधेयं च साधय ॥ २८॥ | 
सकामो निजदारेछु सक्रोधो निजशत्रुषु । सलोभः पुण्यनिचयेसाम्यसूयोह्यधर्मिषु 
सद्धेषो भव पाखण्डे सरागः सञ्जनेषु च । दुर्बोधो भव दुर्मन्त्रे बधिरःपिशुतो क्तिछ 
धूत्त चण्डं शठं क्रूरं कितवं चपलं खलम्‌ । पतितं नाल्तिक जिह्म दूरतः परिवर्जय 
आत्मप्रशंसांमा कार्षोः परिक्षातेड्रितो भव । धने सघकुटुम्बे चनात्यासक्तःसदा भव 
पत्न्याः पतिब्रतायाश्च जनन्याः श्वशुरस्य । सतां गुरोश्च वचनेचिश्वासंकुरुसघंदा 
आत्मरक्षापरो नित्यमप्रमत्तो दृढवतः । चिश्वासंनेवकुवाथाःस्वभ्नृत्येष्वपिकुत्रचित्‌ 

विश्वस्त मा वधीः कञ्चिदपि चोरं महामते! 

अपापेषु न शङ्कथाः सत्यान्न चलितो भव ॥ ३५ ॥ 

अनाथं कृपणं वृद्ध स्रियं बाळं निरागसम्‌। | 
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परिरक्ष घनेः प्राणवु'द्धत्या शक्तया बलेन च ॥ ३६ ॥ 
अपि शत्रु चधसूयाह मा वधीः शरणागतम्‌ । 
| अप्यपात्रं सुपात्र' वा नीचो चापि महत्तमः॥ ३9 ॥ | 
। योचाकोवापियाचेततस्मै देहि शिरोपि च । अपि यत्नेन महता कीतिमेच सदाजंय 
| राज्ञां च विदुषां चेच कीतिरेव हि.भूषणम्‌ । 
| सत्कीतिप्रभचाः लक्ष्मी; पुण्यं सत्कीतिसंभचम्‌॥ ३६॥ 
| सत्कीर्त्या राजते लोकश्धन्द्रश्च र्ट्रिकयायथा । गजाश्वहेमनिचयं रलराशिनगोपमम्‌ 
अकीत्त्योपहतं सबतृणवन्सुञ्च सत्वरम्‌ । मातुः कोपंपितुःको पंणुरोःको पंधनव्ययम्‌ 
| युत्राणामपराध च ब्राह्मणानांक्षमस्वभोः। यथाङ्विजप्रसादःस्यात्तथातेषां हितंचर 
. राजानं संकटे मझमुद्धरेयुद्विजोत्तमाः। आयुर्यशो वलं सौख्यं धनं पुण्यंप्रजोन्नतिः 
कर्मणा येन जायेत तत्सेव्यं भवता सदा । देशं काळं च शक्ति चकाय चाकार्यमेचच 
सम्यग्विचार्य यत्नेन कुरु कायं च सर्वदा | 
न कुर्याः कस्यचिद्वाधां परद्चाधां निवारय ॥ ४५ ॥ 
चोरान्दुष्टांश्चचाधेथाःसुनात्याशाक्तिमत्तया । स्नाने जपे च होमे चदेवे पिञ्येचकर्मणि 
अत्वरो भव निद्रायां भोजने भच सत्वरः । दा्षिण्ययुक्तमशाउं सत्यं जनमनोहरम्‌ 
अर्पाक्षरमनन्ताथ चाक्यं ब्रूहि महामते । अभीतो भव सर्वत्र विपक्षेषु चिपत्छु च 
भीतो भवत्रह्मकुलेनपापेगुरुशासने । ज्ञातिबन्धुषु विपेषु भार्यासु तनयेषु च ॥ ४ 
समभावेन बतेथास्तथा भोजनपङ्क्तिषु । सतां हितोपदेशेषु तथा पुण्यकथासु च 
विद्यागोष्ठीषु धर्म्यासु कचिन्मा भूः पराङसुखः। ` 
नः शुचो पुण्यजनरूयाऽन्ते प्रख्याते ब्रह्मसळुळे ॥- ५१ ॥ 
महादैशे शिवमयेचस्तव्यं भवता सदा | कुलटा गणिका. यत्र यत्र तिष्ठति कामुकः 
दुद्र नीचसम्बाधे कदाचिदपि मा वस । एकमेघाश्रितोऽपि त्वशिवं त्रिभुवनेश्वरम्‌ 
सर्चान्देचानुपासीथारूतदुदिनानि च मानयन्‌ । 
सदा शुचिः सदा दक्षः सदा शान्तः सदा स्थिरः॥ ५४॥ . 
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ठव्हांदशांडध्यायः | ने ऋषभोप्रेशवर्णनम्‌ + ]: 
सदा चिजितषड्चगः सदेकान्तो:भघाऽनघ् ॥ 
चिप्रान्वेदषिदः शान्तान्यतींश्च नियतोज्ज्वलान ॥ ५५ ॥ 
युग्मम्‌ 
पुण्यवृक्षान्पुण्यनदीः पुण्यतीथ महत्सर; । घेजुः च वृषभ रल' युवती चपतित्रताम्‌ 
आत्मनो गृहदैवांस्च सहसेच नमस्कुरु। उत्थाय समये त्राह्ोस्वाचम्यचिमलाशायः 
‘mee ` ` मापतिम्‌। नारायणंचलक्षमीशंत्रह्माणंचचिनायकम्‌ 
स्कन्दं कात्यायनीं दे रौं महालक्ष्मी सरस्वतीम । 
इन्द्रादीनथ लोकेशान्पुण्यशलोकानृषीनपि ॥ ५६॥ 
चिन्तयित्वा5थमात्तण्डमुद्यन्तप्रणमेत्सदा । गन्ध॑पुष्पंचतान्वूलंशाकपककफलादिकम्‌ 
शिवाय दच्चोपभुङक्ष्व भक्ष्यं भोज्यं प्रियं नघम्‌ । 
' यद्दत्तं यत्कृते जप्तं यत्स्नातं यद्धृतं स्मृतम्‌॥ ६१॥ 
यच्च तप्तं तपः सवै तच्छिवाय निवेदय । सुञ्जानश्च पठन्वापि शयानो विहरक्षफि 
पश्यञ्क्रुण्वन्वदन्हञ्छिवमेवानुचिन्तय ॥६२॥ 
रुद्राक्षकंकणलसत्करदण्डयुग्मो मालान्तरालुतमस्मसितत्रिपुण्ड्रः । 
पञ्चाक्षरं परिपठन्परमन्त्रराजं ध्यायन्सदा पशुपतेश्चरणं रमेथाः ॥ ६३॥ 
इति संक्षेपतो घत्स! कथितो धर्मसंग्रहः । अन्येषु च पुराणेषु विस्तरेण प्रकीत्तित 
अथाऽपरं सर्वपुराणगुह्यं निःशेषपापौघहर पवित्रम. ` 
जयप्रदं सर्च विपद्विमो चनं वक्ष्यामि शोषं कवच हिताय ते ॥ ६५॥ | 
इति श्रीस्कन्दै महापुराण पकाशीतिसाहरूयाँ संहितायां ठ॒तीयेत्ह्मोत्तस्‍खण्डे 
भद्रायुग्प्रति ऋषभोपदेशवर्णन॑ नामैकादशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ | 


य ह fd 
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द्वादशोऽध्यायः 
ऋषभे णशिवकचचकथनस्‌ 
अरषस उचाच 


। -नमस्कृत्य महादेचंविश्वव्यापिनमीश्वरम्‌ । वक्ष्ये शिचमयं चमं लर्वरक्षाकरं नृणाम्‌ 


शुचौ देशे समासीनो यथावत्कल्पितालनः । 

जितेन्द्रियो जितप्राणश्चिन्तयेच्छिवमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
. इत्पुण्डरीकान्तरसन्निचिष्टं स्घतेजसा व्यात्तनभोवकारम्‌ ॥ 
अतीन्द्रियं सुक्ष्ममनन्तमा्यं ध्यायेत्परानन्दमयं महेशम्‌ ॥ ३ ॥ 
ध्यानावधूताखिलकमंवन्धश्चिरं चिदानन्दनिमञचेताः । 
षडक्षरन्यासखमाहितात्मा शवेन कुर्यात्कचचेन रक्षाम्‌ ॥ ४॥ 
मां पातु देचोऽखिळदेचलात्मा संसारकूपे पतितं गंभीरे । 
तन्नाम दिव्यं घरमन्त्रमूलं धुनोति मे सम हृद्स्थिम्‌ ॥ ५॥ 
सत्र मां रक्षलु विश्व मूत्ति्ज्योतिमंयानन्दघनश्चिदात्मा ! 
अणोरणीयानुरुशक्तिरेकः स ईश्वरः पातु भयादशेषात्‌ ॥ ६ ॥ 


है ` यो भूस्वरूपेण विभति विश्त्रे पायात्स भूमेगिरिशो5षमूत्तिः । 


योऽपां स्वरूपेण नृणां करोति सञ्जीचनं सोऽचतु मां जलेभ्यः ॥ ७ ॥ 
'कटपाचसाने भुधनानि द्रूवा सर्वाणि यो नृत्यति भूरिलीलः । 

स काळरुद्रोऽचतु मां दवाग्नेर्चात्यादिभीतेरखिलान्च तापात्‌ ॥ ८ ॥ 
अदीप्तविद्युत्कनकावभासो विद्यावराभीतिक्ुुडारपाणिः | 


चतुमुखस्तत्पुरुषख्िनेत्रः प्राच्य़ां स्थितं. रक्षतु मामजरसत्रम्‌ ॥ ६ ॥ । 


'कुठारवेदाडूशपाशशूलकपालडकाक्षगुणान्दधानः | 
चतुमुंखो नीलरुचिखिनेत्रः पायादघोरो दिशि दक्षिणस्याम्‌ ॥१० ॥ 
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द्वादशोऽध्यायः ]  शिवकचचवर्णनम्‌ # 


_ -गोरीपतिः पातु निशावसाने सुत्युञ्जयो रक्षतु सवंकालम्‌॥ २० ॥ 


कुन्देन्दुराइल्फरिकावभासो वेदाक्षमालावरदाभयाङः | 


तयक्षञ्चतुर्यक्त्र उरुप्रभाचः सद्योऽधिज्ञातोऽचतु मां प्रतीच्याम्‌॥ ११॥ 


बराक्षमाळःभयरङ्कहर्तः सरोजकिञ्चल्कलसमानचर्णः | 
त्रिलोचनम्वादचतुमुखो मां पायादुदीच्यां दिशि घामदेवः ॥ १२॥ 
वेदाभये्टाङ्कशटङुपाशकपालढक्काक्षकशूळपाणिः । ३ 
सितद्ुतिः पञ्चसुखोऽवतान्मामीशान ऊद्धं परमप्रकाशः ॥ १३ ॥ 
मूर्धानमव्यान्मम चन्द्रमोलिभांल ममाव्यादथ भाळनेत्रः । 

नेत्रे ममाव्याद्वगनेत्रहारी नासां सदा रक्षतु विश्वनाथः॥ १४ ॥ 
पायाच्छूती से.श्रृतिगीतकीत्तिः कपोलमव्यात्सततं कपाली । 
चक्त्रं सदा रक्षतु पञ्चवक्त्रो जिह्वां सदा रक्षतु वेदजिह्वः ॥ १५॥ 
कण्ठे गिरीशो५वतु नीळकण्डः पाणिद्वयं पातु पिनाकपाणिः । 


:दोमू लमव्यान्मम 'घमंबाहुवक्षःस्थलं . दक्षमखान्तकोऽव्यात्‌ ॥ १६ ॥ 
-ममोदरं पातु गिरीन्द्रधन्चा मध्यं समाव्यान्मदनान्तकारी । 
'हेरस्बतातो मम पातुनाभि पायात्कटी धूंजेटिरीश्वरो मे॥ १७॥ 


'उरूद्वयं पातु कुवेरमित्रो जाचुद्वयं मे जगदीश्वरोऽव्यात्‌। 
जङ्कायुगं पुडुवकेतुरव्यात्पादी ममाऽव्यात्खुरबन्द्यपादः॥ १८॥ 
-महेश्वरः पातु दिना दियांमे मां मध्ययामेऽवतु घामदेवः । 


त्रियस्चकः पातु तृतीययामे वृषध्चजः पातु -दिनान्त्ययामे ॥ १६॥ 


पायाक्निशादी शशिशेखरो मां गड्जाघरो रक्षतु मां निशीथे । 


'अन्तःस्थितं रक्षतु शङ्करो मां स्थाणुः सदा पातु बहिःस्थितं माम्‌ । 


'तदन्तरे पातु पतिः पशुनां सदा शिषो रक्षत 'मां समन्तात्‌ ॥ २१ ॥ 
तिष्ठन्तमव्याहुवनेकनाथः पायाद्वजन्त ग्रमथाधिनाथः । 


ेदान्तवेद्योऽचतु मान्निषण्णं मामेव्ययः पातु शिवः शयानम्‌ ॥ २२॥ 
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६४० # स्कन्दपुराणम्‌ ३ [ ३ ब्रह्मोत्तरखण्डे | 


मार्गेषु मां रक्षतु नीलकण्ठः शेळादिदुरषु पुरंत्रयारिः।. ` 
अरण्यत्रासादिमहाप्रवासे पायान्सृगव्याध उदारशक्तिः ॥ २३॥ 
केटपान्तकारोपपट्प्रकोपः रुफुराइहासोश्चलिताण्डकोशाः । 
घोरारिसेनार्णबदुनिवारमहाभयाद्रक्षतु वीरभद्रः ॥ २४ ॥ 
पत्त्यश्वमौतङ्गघटाचरूथसहस्नलक्षायुतको टिभीषणम्‌ । 
अक्षौ हिणीनां शतमाततायिनां छिन्द्यान्छूडो घोरकुठारधारया ॥ २५ ॥ 
निहन्तु द्स्यून्प्रलयानलचिज्वल्षिशूले त्रिपुरान्तकस्य । 
शादूलसिह्ष॑ब्कादिहिं्ञान्खन्त्रालयट्घीशधचुः पिनाकम्‌ ॥ २६ !। 
डुःस्वपडु'शकुनदुग तिदौर्मनस्य दुर्सिक्षदुव्यसनदुःसहदुर्यशां सि ] 
उत्पाततापचिषभी तिमसदुग्रहातिव्याधी श्र नाशयतु मे जगत्तामधीशाः ॥ २७ | 
उशनसो भगवते सदाशिवाय सकळतत्त्वात्मकाय सकळतत्चविहाराय 

_ खकळलोकेककर्र सकललौकेकभत्रें सकललोकेकहर्जे लकललोकेकगरचे 
सकललोककसाक्षिणे खकळनिगमशुह्याय सकलवरप्रदाय सकळडुरितातिं- 
भञ्जनाय सकळजगद्भयङ्करांय सकलळोकेकशङ्कराय शशाडुशेखराय 
शाश्वतनिज्ञाभासाय निगु णाय निरुपमाय नीरूपाय निराभासाय निरां- 
मयाय निष्प्रपञ्चाय निष्कलङ्काय निर्न्द्वाय निःसङ्गाय निर्मलाय निर्गमाय 
नित्यरूपचिभवाय निरुपमचिभवाय निराधाराय नित्यशुद्धबुद्धपरिपूणं- 
सञ्चिदानन्दाद्वयायपरमशान्त्रकाशतेजोरूपायजयजय महारुद्र! महारोद्र 
भद्रावतार! दुःखदाचदारण! महाभैरव! कालमेरव! कल्पान्तमैरच! कपालः 
मालाधर! खट्वाङ्गखड्गचमंपाशाङकुशडमरुदूलचा पचाणगदाशक्तिभिषिडं- | 
पालतोमरमुसल्मुद्वरपट्टिशपरशुपरिघभुशुण्डीशतप्नी चक्रा द्यायुधभी षणकंर- 
सहस मुखरंद्राकरालविकराइहास चिस्फा रितत्रह्मा ण्डमण्डरनागेन्द्रकुण्डलः 
Even 

१ ”चरूपः ` चिषभूषण! विश्वतोमुख! सर्वतो रक्षरक्ष मां 
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| इंदिशोडच्यायः ] # ऋषमेणंराजपुत्रायेशहुलंडपेदानम + 


AI. ० 2७०८३ ७७७ ७७२७७ 2 न वड | 
||. ज्वकज्वल 'महायृत्युभयमपसत्युमयं .नाशयनाशय रोगभयमुत्सांदयोत- 
खाद्य विषसर्पभय शमय शमयं चोरभयं मारयमारय मम शत्रनुच्चाटयो- 
उचाटय दुखेन घिदारय विदारयकुठारेण मिन्धिमिन्धि खड़ेन छिन्धिछिन्धि 
खट्चाङ्गेन विपोथय विपोथय मुसळेन निष 
सन्ताडय रक्षांसि भीषयभीषयभूतानि विद्राचयचिद्राचय कूष्माण्डचेताळ- 
मारीगणब्रह्मराक्षसान्सन्त्रासयसन्त्रासयममाऽभयं कुरुकुरु चित्रस्तंमामा- ` 
श्वासयाऽऽश्वासय "एकभयान्मामुद्धारयोद्धारयसञ्जीचयसञ्जीचयक्षुत्ड्यां 
म 'माऱ्याययाप्याययदुःखातुर मामानन्दयाऽऽनन्दयशिघकबचेन मामाच्छा- 
दयाऽऽच्छाद्य च्यस्बक! सदाशिव! नमस्ते नमस्ते नमस्ते । 
र अरषभ उवाच 
इत्येतत्कचखं शचं वरदं व्याहृतं मया । सर्वबाधाप्रशमनं रहस्यं सचंदेहिनाम्‌ ॥ २८ 
भर मत्यं ८०३ ५ 
यः खदा धोरयेन्मत्यःशचं. कवचमुत्तमम्‌ | नतस्य जायते क्ापिभयं शम्भोरनुग्रहात्‌ 
क्ली णायुस्र त्युमापन्नो मद्दारोगहतोऽपि घा । 
सद्यः सुखमचाप्नोति दीर्घमायुश्च विन्दति ॥ ३०॥ 
सवदारिद्रत्चशमनं सौमङ्गल्यचिवर्धनम्‌ । यो धत्ते कवचं शोषं स देघेरपि पूज्यते ॥ 
महापात कसङ्घाते भु च्यते चोपपातकः | देहान्ते शिवमाप्नोति शिवधर्मानुभावतः i 
त्वमपि श्रद्धया चत्सशेवंकवचमुत्तमम्‌ | धारयस्व मयादत्तं सद्यःश्रेयोहाचाप्ल्यसि 


पेषयनिष्पेषय बाणेः सन्ताडय ` 





'सूत उवाच 
इत्युक्त्वा ऋषभोयोगी तस्मैपाथिचसूनवे। ददौ शङ्क महाराबंखड्गंचारिनिषूद्‌नम्‌ 
पुनश्च भस्म सम्मन्त्र्य तदङ्गं सवेतोऽस्पृशत्‌ । 


` गजानां घट्सहस्रस्य द्विगुणञ्च बलं ददौ ॥३५॥ ` | 

मस्मप्रभावात्सम्प्राप्य बलेश्वयंधृतिस्सृतीः । स राजपुत्रः शुशुभे शरदक इचश्चिया | 

तमाह प्राञ्जलिंभूयः स योगीराजनन्द्नम्‌ । एष. खड्गोमयादत्तस्तपोमन्त्रानुभाचतः 
शितधारमिमं खड्गं यस्मै दशेयसि स्फुटम्‌। ` 
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६४२ > - .. # स्कन्द्पुराणम्‌ ॐ .: | ३ त्रह्मोत्तरखाडे | 


स सद्यो प्नियते शत्रुः साक्षान्छ्त्युरणि स्वयम्‌ ॥ ३८ ॥ = दोही 
अस्य शङ्खस्य निहाद॑ ये श्ण्वन्ति तचाऽहिताः | 
ते मूच्छिताः भविष्यन्ति न्यरूतशस्त्रा चिचेतनाः ॥ ३६ ॥ 
खडगशङ्काषिमौ दिव्यो परसेन्यविनाशिनी । 

__ आत्मसन्यस्वपक्षाणां शौयतेजोविवधंनी ॥-४०॥ - | 

एतयोश्च प्रभावेण शंचेन कवचेन च । द्विषट्सहस्ननागानां बळेन महताऽपि च ॥४१ 
भरमधारणसामर्थ्याच्छत्रुखन्यं विजेष्यसि । 
प्राप्य सिंहासनं पेत्र्यं गोप्तासि प्रथिचीमिमाम्‌ ॥ ४२॥ 
इति भद्रायुषं सस्यगचुशास्य समातूकम्‌ । ` | | 
ताभ्यां सम्पूजितः सोऽथ योगी स्वेरगतियंयी ॥ ४३ ॥ 

इतिश्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां खंहितायां तृतीये ब्रह्मोत्तरखण्डे 
सीमन्तिनीमाहात्म्ये भद्रायूपाख्याने शिवकचचकथनं नास. 
'द्वादशोऽध्यायः॥ १२॥ 


rr nn Ln ुतत मी 


त्रयोदशोऽध्यायः ` 
भद्रोयुविवाहवर्णनम्‌ 
सूत उवाच | 


दशाणधिपतेर्तस्य वज्नबाहोर्महाभुजः । बभूव शत्रबलवान्राजा -मगधराट ततः॥ 


ख ब हेमरथो नाम बाहुशाली रणोत्करः | बलेन महताऽऽब्रत्यद्‌शाणं न्यरूघद्बली 

चसूपास्तस्य दुधर्षाः धापयदेशंदशार्णकम्‌ । व्यलुम्पन्वसुरत्नानि गृहाणि ददडुःपरे 
केचिद्धनानि जग्रहुः केचिद वालान्खियो$परे । | 
गोधनान्यपरेऽगृहन्केचिद्वान्यपरिच्छदान्‌ ॥ 
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॥ ब्रयोदशो ऽध्यायः ] % भद्रायुपामगघसनिकेःसहयुद्धवर्णतम्‌ के 


| केचिदारामसस्यानि ग्रहोद्यानान्यनाशयन | ४ 
|| बं विनाश्य तद्राज्यं सत्रीगोधनजिधुक्षवः ।आवृत्य तस्यनगरौं वज्रवाहोस्तुमागधः 


६४३ 


एवं पर्याकुळंचीकष्य राजा नगरमेच च | युद्धाय निर्जेगामाशु वज्रवाइः रू सैनिक: 
ज्बाहुश्चभूपाळस्तथामन्तरिपुरःसराः । ययुुमागधेःसार्धं निजध्चुः शब्ुवादिनीम 
वन्नवाहुमहे ष्वाखो दंशितो रथमास्थितः | विकिरन्वाणवर्षाणि चकार कदनं 
दशाणेराजं युध्यन्तं दृष्टा युद्ध सुदुःसहम । 
तमेच तरसा ववुः सर्वे मागधसैनिकाः ॥ ६ ॥ 
इत्वा तु रुचिरंयुद्धं मागधाइूढ चिक्रमाः । तत्सेन्यं नाशयामासुलेमिरेचजयश्रियम्‌ 
केखित्तस्य रथं जघ्नुः केचित्तद्धनुराच्छिनन्‌। ` 
सूतं तस्य जघानेकरुत्वपरः खड्गमाच्छिनत्‌॥ ११॥ 
सञ्छिन्नखडूगधन्वान विरथंहतसारथिम्‌ । वलादगृहीत्वावलिनो बवन्धुद पतिरुषा 
तस्यमन्त्रिगणंसवतत्सेन्यं चचिजित्यते । मागधास्तस्यनगरीं चिविशुर्जयकाशिनः 
अश्वान्रान्गजारु्टरान्प श्च धनानि च। जग्रहुयु वतीः सर्वाशवावंड्रीश्वेवकन्यकाः 
राज्ञी बबन्धु हिषी दांखीश्चेच सहस्रशः | कोशश्च रल्लसम्पूणं जह तेऽप्याततायिनः ॥ 
एवं चिनाश्य नगरां हत्वा ख्रीगोधनादिकम्‌। 
वज्रबाहुं चलाद्‌ वद्ध्वा रथे स्थाप्य चिनिर्ययुः॥ १६॥ 
एवं कोळाहळे जाते राष्ट्रनाशे च दारुणे। राजपुत्रोऽथमद्रायुस्तद्वर्तमश्टणोदुचली 
पितर शत्रुनिर्बद्धं पितृपत्नीरूतथाहताः | नष्टं दशा्णराटरश्च थुत्वा चुक्रोश सिंहेचत्‌ 
स खड्गशङ्खाबांदायचेश्यपुत्रसहायघान्‌ । दंशितो हयमारुह्य कुमारो विजिगीषया 
जवेनागत्य तं देशं मागधेरमिपूरितम्‌। दह्यमानं क्रन्दमानं हतल्रीसुतगोधनम्‌ ॥ 
दृष्टा राजज्जनं सच राज्यं शून्य भयाकुलम | 
'क्रोधाध्मातमनास्तूर्ण प्रचिश्य रिपुवाहिनीम्‌ ॥ 
आकर्णाकृष्टकोदण्डो चघषे शरसन्ततीः ॥ २९ ॥ न 
पे इच्यमाना रिपवो राजपुत्रेण सायकः । तममित्रुत्य वेगेन द 
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हन्यमानोऽख्रपूगेन रिपुभियु ददुर्मदेः । न चर्चाल रणे धीरः शिववर्माभिरक्षितः। 
खो5स्रव्ष प्रसह्याशु प्रविश्य गजलीलया । जघानाशु स्थान्ञागान्पदातीनपिभूरिश 
तत्रेकं रथिनं हत्वा ससूतं नुपनन्द्नः | तमेव रथमास्थाय वेश्यनन्दनसारथि;| 
विचचार रणे धीरः सिंहो सुगकुलं यथा ॥ २५॥ | 
अथ सर्वे सुसंरब्धाः शूराः प्रोद्यतकासुकाः । अभिसस्तुस्तमेवेकंचसूपा वलशालित 
तेषामापततामग्रें खड्गमुद्यम्य दारुणम्‌ । अभ्युद्ययौ महाषीरान्दर्शयक्षिच पौरुषम्‌ 
करालान्तकजिह्वासं तस्य खड्ग महोज्ञ्वलम्‌ । 
दृष्टेच सहसा मप्नुश्चमूपास्तत्प्रभाचतः॥ २८॥ 
येयेपश्यन्ति तं खड्गं प्रस्फुरन्तं रणाङ्गणे । ते खर्चे निधनंजग्मुर्चज्ं प्राप्येचकीरकः 
अथासौ सर्वसेन्यानां घिनाशायमद्दाभुजः । शङ्क'दध्मौ महाराघं पूरयन्निव रोदसी 
तेन शद्धूनिनादेन विषाक्तेनेव भूयसा । श्रुतमात्रेण रिपचो सूच्छिताः पतिता भुवि 
येऽश्वपृ्ठेरथं ये चयेचदन्तिषुसंस्थिताः। ते चिसञ्ज्ञाः क्षणात्पेतुःशङ्नादहतौजसः 
तान्भूमौ पतितान्सर्वान्नषटसंज्ञान्निरायुधान्‌ । 
विगणय्य शवप्रायान्नावधीद्धर्मशाखचित्‌ ॥ ३३ ॥ 
आत्मनःपितरंबद्ध॑मोचयित्वारणाजिरे | तत्पत्नीःशत्रुवशगाःसर्चाःसद्योव्यमोच्चयत्‌ 
पत्नीश्व मन्त्रिमुख्यानां तथाऽन्येषां पुरौकसाम्‌ । 
खियो वालांश्च कन्याश्च गोधनादीन्यनेकशः॥ ३६ ॥ 
मोचयित्वा रिपुभयात्तमाश्वासयदाकुलः | अथारिसेन्येषुचरंस्तेषां जग्राह योषितः 
मरुन्मनोजचानश्वान्मातङ्गान्गिरिसन्निभान्‌। | 
'स्यन्द्नानि च रौक्माणि दासीश्च रुचिरानना ॥ ३७ ॥ 


युग्मम्‌ '. 


सचमाहृत्य वेगेन गृहीत्वा तद्धनं बहु । मागधेशं 'हेमरथं निर्वचन्ध पराजितम्‌ 


तन्मन्त्रिणश्च भूपांश्च तत्र सुख्यांशञ्च नायकान्‌ । 
ग्रहीत्वा तरसा बदुध्चा पुरी प्रायेशयद्‌ दुतम्‌॥ ३६॥ | 
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| .द्रोदशो5च्याय़ंः |]! + चञ्रवाहुश्ऐणर्वयृहगमनवर्णनम्‌ 4 
| वयेसमरेभझाचिवृत्ता +सचेतोदिशम्‌.1 ते सन्तिसुख्यादि्ल्तानायकाश्चसमाययुः 
® | कुमारचिक्रमँ ष्ठा सर्च विस्मितमानसाः। तं मेनिरे सुरश्रेष्ठं कारणादागतं सुचम्‌॥ 
| अहोनः खुमहाभाग्यमहोनस्तपसःफळम्‌ः। केनाप्यनेन चीरेण सता: सञ्जीविताःखळु 
| एष किं योगसिद्धोवा तपः सिद्धोऽथचाऽमरः । अमानुषमिदंकर्म ग्रदनेन कृतं महत्‌ 
नः नूनमस्य भवेन्माता सा गोरीतिः शिवः पिता । 

म्‌ | अक्षौहिणीनां नचकं जिगायाऽनन्तशक्तिधृक॥ ४४ ॥ 


समागतं स्चपितरं विस्मयाह्वादविप्छुतम । मुञ्चन्तमानन्दजलं चचन्दे प्रेमविह्ृलः 


६४५ 


त _ ५ ७ ७० 
: स राजा निजपुत्रेण प्रणयादभिवन्दितः | आस्छिष्य गाढे तरसा वभापे प्रेमकातरः 
1 करत्वं देवो मन्नुष्यो चा गन्धर्वो वा महामते !। 
व ७. 
का मांता जनकः को वा को देशस्तघ तच नाम किम्‌ ॥ ४८॥ 
ः 


कस्मान्नःशत्रु भिवद्धान्स्वुतानिवहतौ जस कारुण्यादिहसम्प्राप्यसपल्नी कान्सुमोचयः 
कुतो ळब्धमिदंशौ य॑श्रैय तेजोचलोन्नतिः । जिगीषसीवलोकां ख्रीन्सदेचासुरमाडषान्‌ 
`| अपि जन्मसहस्रेण तघान्ृण्यं महौजसः। कतुं नाहं समर्थोस्मि सहे सिर्दारबान्धघेः 
इमान्पुत्रानिमाः पत्नी रिदं राज्यमिदंपुरम्‌। सघ विहायमचित्तं त्वप्येच प्रेमवन्धनम्‌ 
सचे कथय मे तात! मत्प्राणपरिरक्षक || एतासाममपत्नीनां त्वदधीनं हिजीचितम्‌ 
सूत उवाच 1.24 | 
इति पृष्टः स भद्रायुः स्वपित्रा तमभाषत । एष वेश्यसुतो राजन्खुनयोनाममत्सखा 
अहमस्य गृहे रम्ये चलामि सहमातृकः । भद्रायुनांम तदवृत्तं. पश्चाङ्ि्ञाप्रयामि ते 
पुर प्रविश्य भद्वंते सदारःससुहज्जनः । त्यक्‍त्वाभयमरातिम्योविहरस्चंयंथासुलम्‌ 
। नेतान्मुञ्च रिपू'स्तावद्यावदागमन मम । अहमद्य गमिष्यामि शीघ्रेमात्मनिवेशनम्‌ 
इत्युकत्वा नपमामन्ञ्य भद्रायु नपनन्दनः । आजगामस्वभवन मात्र सव न्यवेदयत्‌ 
| सरपिहृष्टास्वतनयंपरिरेभेऽश्चुळोचना.। स च वैश्यपतिशरेस्णापरिष्वज्यास्थप त 
वज्रचाइश्च राजेन्द्रः प्रविष्टो निंजमन्दिरम्‌।' ` 
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६४६ ~ ` “क स्कन्द्पुराणम्‌ + ` [३ अह्मोत्तरखण्रे 
ख्रीपुत्रामात्यसँहितः प्रहर्षमतुलं ययो ॥ ६०॥ | 
स्यां निशांयाँ व्युष्टायाखूषभो योगिनां वरः : 
चन्द्राडुदं समागत्य सीमन्तिन्याः पति नृपम्‌ ॥ ६१॥ | 
भद्रायुषः समुत्पत्ति तस्य कर्माप्यमाचुषम्‌ । | 
आवेद्य रहसि प्रेम्णा त्वत्सुताँ कीत्तिमालिनीम्‌ ॥ ६२ ॥ 
भद्वायुपेप्रयच्छेतिबोधयित्वाच नबधम्‌ । ऋषभोनिजगामाथ देशकालांर्थतत्तववित्‌ 
विशेषकम्‌ 
अथ चन्दाडुदोराजा मुहुर्तेमङ्गलोचिते। भद्रायुषंसमाहयप्रायच्छत्कीसिमालिनीम्‌ 
कृतोद्वाहः स राजेन्द्रतनयः सह भायंया । हेमासनरूथः शुशुभे रोहिण्येच निशाकरः 
चज्रबाहु तत्पितरं समाहय स नेषधः । 
पुर प्रवेश्य सामात्यः प्रत्युद्नम्याऽभ्यणूजयत्‌ ॥ ६६ ॥ 
तत्रापश्यत्ङृतोद्वाहं भद्रा युषमरिन्दमम्‌ । पादयोः पतितं प्रेस्णा हर्षात्तं परिषस्वने 
एष मे प्राणदो चीर पष शत्रनिषदनः | अथाप्यज्ञातवंशोऽयं मया5नन्तपराक्रमः| 
एष ते नुप जामाता चन्द्राङ्गद महाचलः । 
अस्य बंशमथोत्पत्ति श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ ६६ ॥ 
इत्थं दशाणराजेन प्राथितो निषधाधिपः । चिचिक्त उपसंगम्य प्रहस न्निदमश्रचीत्‌॥ 
एष ते तनयो राजञ्छेशवे रोगपीडितः । त्वया घने परित्यक्तः सह मात्रा रुजार्तया 
परिभ्रमन्ति घिपिने सा नारी शिशुनाऽमुना । 
द्वाद्वश्यगृह प्राप्ता तेन वश्येन रक्षिता ॥ ७२॥ 
अथासौ. बहुरोगातों सुतस्तव कुमारकः । केनापि यो गिराजेन स्तः सञ्जीचितःपुत 
ऋषभाख्यस्य तस्यव प्रभाचाच्छिवयोगिनः 
रूपञ्च देवसद्वश प्राप्ती मातृकुमारकौी ॥ ७४ ॥ 
तैन दत्तेन खड्गेन शङ्कोन रिपुघातिना । जिगाय समरे शत्रञ्छिचचर्मा भिरक्षितः॥ 
द्विपट्सहस्ननायानां बलमेको बिभर्त्यसी । 
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सर्वेविद्यासु निष्णातो मम जामातृतां गतः ॥ ७६ | 
| अतएनंसमादायमातर चास्यसुनताम्‌ । गच्छरुषनगरींराजन्प्राप्ल्यसि श्रयउत्तमम्‌ 
| इति चन्द्राडुदः सचंमाख्याया5न्तग हे स्थिताम्‌ । 
तस्याग्रपत्नीमाह्य दशेयामास भूषिताम्‌ ॥ ७८॥ 
इत्यादिसर्चमाकण्यंदुष्राच स महीमतिः । वीडितो नितरां मौढ्यात्स्वद्ध तंकमंगईयन्‌ 
त्‌ | प्राप्तश्च परमानन्द तयो द्‌शनकोतुकात्‌। पुलकाङ्तिसर्घाङ्गस्ताबुभौ परिषस्वजे॥ 
युग्मम्‌ 
एच निषधरा जेनपूजितश्चामिनन्द्तः । सभोजयित्वातं सग्यक्स्घयञ्चसंहमन्त्रिभि 
तामात्मनोग्रमंहिषीं पुत्रं तमपितां रूनुषाम्‌ । आदायसपरिवारो घञ्रवाहुःपुरीं यया 
स सस्घ्रमेणमहताभद्रायुः पितमन्दिरम्‌ । सम्प्राप्यपरमानन्दं चक्रं :सषेपुरोकसाम्‌ 
काळेन दिचमारूढे पितरि प्राप्तयोचनः । 
३ | ' . भद्वायुः पथिवीं सवाँ शशासाह्नुतविक्रमः ॥ ८४॥ 
| | ग्रागधेशं हेमरथंमोचयामास बन्धनात्‌। सन्धायमैत्रींपरमां ब्रह्मषीणां च सन्निधो 
इत्थं त्रिलोंकंमहितां शिवयोगिपूजां कृत्वा पुरातनभवेऽपिस राजसूचुः । 
निरूतीयं दुःसह चिपद्गणमाप्तराज्यश्चन्द्राङ्गदस्य खुतया सह साच रेमे॥ ८६॥ 
| | इति श्रीरूकान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां तृतीये ब्रह्त्तरलण्डे 
भद्रायुविचाहकथनं नाम त्रयोदशोध्याय ॥ १३॥ 
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'चतुद्‌शो ऽध्यायः. 
भद्रायुश्िवप्रसादकथनम्‌ 
हि. तर्च, . 

प्रा्सिहासनो बीरो भद्रायुः स महीपतिः,। प्रविवेश वनं रस्यं कदाचिद्वायया सह 
तस्मिन्विकसिताशोकप्रसूननवपछ्चे । प्रोत्फुछर्माहकाखण्डकूजइञ्रमरस डले ॥२॥ 
नचकेसरसौरभ्यवद्धरागिजनोत्सवे । सद्यः कोरकिताशोकतमालगहनान्तरे ॥ ३॥ 
पसुनप्रकरांनश्रमाधचीवनमण्डपे। प्रचाळङुसुमोइ्ययोतः्ूतशाखिभिरञ्चिते ॥ ४॥ 

पुन्नागवनचिश्रान्तपु'स्कोकिलचिराघिणि । 

वसन्तसमये रस्ये विजहार स्त्रिया सह ॥ ५॥ 
अथाचिद्रे क्रोशन्तौधाचन्तौ द्विजदम्पती | अन्बीयमानौ व्याम्नेण ददर्श नृपसत्तमः 


क. ~ 
। 1 
| 


पाहिपाहि महाराज! हा राजन्करुणानिघे || एष धावति शादूलोजग्घुमाधांमहारयः 


एष पर्वतसङ्काशः सर्वप्राणिभयडुरः । याचन्न खादति प्राप्य तावन्नौ रक्ष भूपते ॥ 
इत्थमाक्रन्दितंश्रुत्वा स राजाधचुराददे । ताचदागत्यशादूंो मध्ये जआइतांघध्म्‌ 

हा नाथ! नाथ! हा कान्त! हा शम्भो! जगतःपते !। 

इति रोरूयमाणां तां याघञ्जग्राह भीषणः ॥ १० ॥ 
तावत्सराजानिशितेमेल्लेव्यां्रमताडयत्‌ । नच तेविंव्यथेकिशिद्विरीन्द्इचब शिमिः 
स शादूलो महासत्त्वो राजञोस्त्रेरङतव्यथः। बलादाकृष्य ता नारीमपाक्रामतसत्वरः 

व्याश्नणा5पहतां पत्नी वीक्ष्य चिप्रोऽतिदुःखितः। | 

रुरोद. हा प्रिये! वाळे! हा कान्ते! हा पतिवते ॥ १३॥ 

एकं मामिह सन्त्यज्य कथं लोकान्तरंगता । 

. प्राणेभ्योऽपि प्रियां त्यक्त्चा कथं जीचितुसुत्सहे ॥ १४॥ 


राजन्क ते महाख्राणि क ते न्छाव्यंमहद्नुः । कते द्वादशसाहस्रमहानागातिगंवलम्‌ 
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कन्तेशङ्के नखड्गेन किन्ते मन्त्राख्चविद्यया।। किञ्च तेनप्रयत्नेन किप्रभावेणभूयसा 

तत्सवं विफलंजातं यज्चान्यत्त्वयितिष्ठति,। यस्त्वंचनौकसंजन्तुं निवारयित॒सक्षमः 

क्षात्त्रस्याऽयं परो धम: क्षताद्यत्परिरक्षणम्‌ । 

स्मात्कुलोचिते धमे नष्ट त्वज्जीवितेन किम्‌ ॥ १८॥ 

आर्तानांशरणार्तानांत्राणंकुर्चेन्ति पार्थिवाः । प्राणेरथश्व धर्मज्ञास्तद्विहीनासृतोपमाः 
घनिनांदानहीनानांगाहंस्थ्या द्विश्वुतावरा । आतेत्राणचिहीनानां जीवितान्मरणंवरम्‌ 
चर॑विषादनंराज्ञो वरमग्नौ प्रवेशनम्‌ । अनाथानां प्रपन्नानां इपणानामरक्षणात्‌॥ 

इत्थं चिळपितं तस्य स्ववीयंस्यघ गहणम्‌ । 

निशस्य नृपतिः शोकादात्मन्येचमचिन्तयत्‌॥ २२॥ 
अहो मे पौरुषं नष्टमद्य देचचिपर्ययात्‌। अद्य कीत्तिश्च मे नष्टा पातकं प्राप्तमुत्करम्‌ 
धर्मःकालो चितोनएो मन्दभाग्यस्यदुमंतेःः। नूनं मे सम्पदोराञ्यमायुप्यंक्षयमे्यात 
अपु'सां सम्पदो भोगाः पु्रदारधनानिच। देवेन क्षणमुद्यन्ति क्षणदस्तंत्रजन्ति च 
अतएनं द्विजन्मानंहतदारंशुचादितम्‌ । गतशोकंकरिप्यामिदरचा प्राणानपिप्रियान्‌ 

इति निश्चित्य मनसा भद्रायु टृपसत्तमः। 

पतित्वा पादयोस्त्वस्य बंभाषे परिसांत्वयन्‌॥ २७॥ 
ऊपांकुरुमयिघ्रह्मन्क्षत्रवन्धौहतो जसि । शोकंत्यज महावुद्ध दारुयाम्य<तवेप्सितम्‌ 
इद्‌ राज्यसियं राज्ञी ममेदञ्च कलेवरम्‌ । त्वद्धीनमिदं सघ कि तेऽभिळषित चद्‌ 

ब्राह्मण उवाच 

किमादर्शन चान्धस्य कि गृहेमेक्ष्यजी विनः | 

कि पुरुतकेन मूर्खस्य ह्यस्रीकल्य धनेन किम्‌॥ ३०) 
अतो5हंगतपल्लीको भुक्तमोगोनकहिंचित्‌। इमां तघाग्रमहिषीं कामाथ दीयतांमम 

` राजोचाच . , 

अहमन्किमेष धर्मस्ते किमेतद्शुरुशासनम्‌। अस्वग्यमयशस्यं च परदाराभिमशनम्‌ 

दातारः सन्ति वित्तल्य राज्यस्य गजबाजिताम्‌। 
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| ५०  -अस्कन्दपुराणम्‌+ ` [३ अह्योत्तरखण्डे . 
आत्मदेहस्य वा कार्षि न कलत्रस्य कर्हिखित्‌ ॥३३॥ २ | 
परदारोपभोगेन यत्पापं समुपाजितम्‌ । न ततक्षाळयितुं शक्यं प्रायश्रित्तशतेरपि॥ | 
` ब्राह्मण उवाच 
अपि ब्रह्मवधं घोरमपि मद्यनिषेचणम्‌। तपसा नाशयिष्यामि किपुनः पारदारिकम्‌ 
ह. तस्मात्प्रयच्छ मे भार्यामिमां त्वं घवमन्यथा ॥ ३५॥ 
| अरक्षणाद्गयातांनांगन्तासिनिरयं भ्रचम्‌ । इति विप्रगिराभीतश्चिन्तयामासपार्थिबः 
| अरक्षणान्महत्पापं पत्नीदानं ततोवरम्‌॥ ३६ ॥ | 
| अतः पत्नीं द्विजाग्र्याय दत्त्वा निसुक्तकिटिबषः | 
सद्यो बहि प्रवेक्ष्यामि कीत्तिश्च निहिता भवेत्‌ ॥ ३७॥ 
इति निञ्चित्य मनसा समुज्ज्चाल्य हुताशनम्‌ । 
तं ब्राह्मणं समाइय ददौ पत्नीं सहोदकाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
स्व्रैह्तात:शुचिभू त्वाप्रणम्य विवुधेश्वरान्‌ । तमझनिद्विःपरिक्रम्य शिवंदध्यौ समाहितः 
तमथाझोपतिष्यन्तंस्वपदासक्तचेतसम्‌ । प्रत्यद्वश्यतविश्वेशः प्राटुभू तोजगत्पतिः 
तमीश्वरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्र पिनाकिनं चन्द्रकलावतंसम्‌ । | 
आळस्वितापिङ्गजराकलापं मध्यङ्गतं भास्करक्पेटितेजसम्‌ ॥ ४१॥ 
स॒णाळगोरं गजच्मंघाससं गङ्गातरङ्गोक्षितमौ लिदेशम्‌ । 
नागेन्द्रहाराचलिकङ्कणो मिकाकिरीटको स्यङ्गदकुण्डलोज्ञ्वलम्‌ ॥ ४२॥ 
त्िशूळखट्चाङ्गकुठारचर्मसुगाभयेष्टार्थपिनाकहरूतम्‌ । | 
बृषोपरिस्थं शितकण्ठमीशं प्रोहभूतमग्ने रृपतिर्ददर्श ॥ ४३ ॥ 
अथाम्बराढ्दुत पेतुर्दिच्याः कुसुमवृष्टयः । प्रणेदुर्देवतूर्याणि देघाश्व ननृतुर्जणः ॥ 
तत्राजम्मुर्नारदाद्याः सनकाद्याः सुरषेयः । इन्द्रादयश्व लोकेशास्तथा ब्रह्मघयो ऽमलाः 
तेषां मध्ये समासीनो महादेवः सहोमया । बचर्ष करुणासारं भ्तिनन्ने महीपतौ 
तहृशनानन्द्‌ चिज म्भिताशयः प्रवृद्धवाष्पाम्बुपरिप्छुताङ्ग: । : 
प्रदष्टरोमा गलगद्वदाक्षर तुष्टाच गीमिसुकुंडीकृताजलिः ॥ ४७ ॥ 
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चतुर्देशो5ध्याय; ] | नह भद्रायुृताशिवस्तुतिघर्णनम्‌ = ६५१ 
. ` राजोवाच 
नतोऽस्म्यहं देचमनाथमव्ययंप्रधानमब्यक्तशुणं महान्तम्‌ । 
अकारणं कारणकारणं परं शिवं चिदानन्दमयं प्रशान्तम्‌ ॥ ४८॥ 
त्वं विश्वसाक्षी जगतोऽस्य कर्त्ता विरूढधामा इदि सन्निविष्टः । 
अतो विचिन्वन्ति विधौ विपश्चितो योगैरनेकेः कृतचित्तरोधेः ॥ ४६॥ 
एकात्मतां भावयतां त्वमेको नानाधियां यस्त्वमनेकरूपः | 
अतीन्द्रियं साक्ष्युदयास्तघिश्रमं मनःपथात्संहियते पदं ते॥ ५०॥ 
तं त्वां दुरापं चसो थियश्च व्यपेतमोहं परमात्मरूपम्‌ । 
युणेकनिष्ठाः प्रकृती विलीनाः कथं चपुः स्तोतुमलं गिरो मे ॥ ५१॥ 
तथापि भक्स्याश्नयतासुेयुतबाङ्भ्रिपश्ं प्रणतातिभञ्जनम्‌ । 
सुघोरसंसारदचाग्िपीडितो भजामि नित्यं भवभीतिशान्तये.॥ ५२ ॥ 
नमस्ते देचदेवाय महादेवाय शम्भवे | नमख्रिमूत्तिरूपाय सगस्थित्यन्तकारिणे ॥ 
नमो विश्वादिरूपाय विश्‍श्वप्रथमसाक्षिणे !। डा 
नमः सन्मात्रतत््वाय बोधानन्दघनाय च ॥ ५४ ॥ 
. सर्वक्षेत्रनिवासाय क्षेत्रमिन्नात्मशक्तये । अशक्ताय नमस्तुभ्यं शक्ताभासाय भूयसे 
निराभासाय नित्याय सत्यज्ञानान्तरात्मने | विशुद्धाय घिदूराय विमुक्ताशेषकर्मणे 
| नमो घेदान्तवेद्याय वेदमूलनिवासिने। | म 
।नमो विविक्तचेष्टाय निवृत्तगुणवृत्तये ॥ ५9 ॥ | 
(नमः कल्याणवीर्याय कल्याणफलदायिने | नमोऽनन्ताय महते शान्तायशिवरूपिणे | 
| अघोराय सुघोराय ,घोराघौ घचिदारिणे । भर्गाय भवबीजानां भञ्जनाय गरीयखे | 


| 








.नमो विध्वस्तमोहाय विशदात्मगुणाय च । 
पाहिमांजगतांनाथ! पाहिशङ्कर! शाश्वत !। पाहिरुद्र|विरुपाक्षपाहिस्त्युज्याव्यय 


1 शम्भो! शशाडुकूतशेखर' शान्तमूत्तं! गोरीश! गोपतिनिशापहुताशनेत्र !। 
| गङ्गाधरान्धकविदारण! | पुण्यकीत्ते | भूतेश भूधरंनिवास! ` संदा नमस्ते ॥ ६१ 
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सूत उवाच 
एवं स्तुतः स भगवात्राश्ञा देवो महेश्वरः । प्रसन्नः सह पार्वत्याप्रत्युबाच दयानिधिः 
इश्वर उवाच 
राजंस्ते परितुष्टोऽस्मि भक्त्या पुण्यस्तवेन च । 
अनन्यचेता यो नित्यं सदा मां पर्यपूजयः॥ ६३ ॥ 
तवमावपरीक्षाथ द्विजो भूत्वाऽदमागतः । व्याघ्रेण यापरिश्रस्तासेषादेची गिरीन्द्रजा 
व्याघ्रो मायामतो. यस्तेशरेरक्षतचिग्रहः। धीरतांद्रष्टकामस्तेपल्लीं याचितवानहम्‌ 
अस्याश्च कीर्तिमालिन्यास्तव भक्त्या च मानद !। 
तुष्टोऽहं सम्प्रयच्छामि वरं त्वरय दुर्लभम्‌ ॥ ६६ ॥ 
राजोचाच 
एष एव बरो देच! यद्गचान्परमेशवरः | भवतापपरीतरूय मम प्रत्यक्षतांगतः ॥ ६७॥ 
नान्यं घरं वृणे देच! भवतो चरदर्षभात्‌। अहं च येयंसा राज्ञी मम माताच मत्पिता 
चेश्यःपद्माकरो नाम तत्पुत्रःखुनयासिघः। सर्चानेतान्महादेच! सदात्वत्पाश्वंगान्कुरु 
सूत उवाच 


| [मिथ राज्ञीमहाभागाप्रणता कीत्तिमालिनी । भक्त्याप्रसाद्यगिरिशंययाचे वरमुत्तमम्‌ 





राझ्युवाच 

चन्द्वाडुदोममपितामातासीमन्तिनी च मे तयोर्याचेमहादेवत्वत्पार्श्बे!सन्निधिसदा 
एवमस्त्वितिगौरीशःप्रसन्नोभक्तवत्सलः । तश्रो:कामवरंदत्त्वाक्षणादन्तहितो5भचत्‌ 

सोऽपि राजा सुरः साथ प्रसादं प्राप्य शलिनः 

` सहितः कीतिमालिन्या बुभुजे चिषयान्प्रियान्‌ ॥ ७३ ॥ 

रत्वा बपायुतराज्यमव्याहतवळोन्नतिः। राज्य पुत्रेषुचिन्यरूयमेजे शस्भोःपरं पदम्‌ 

खन्द्राङ्गदोपि राजेन्द्रो राज्ञी सीमन्तिनी च सा। . 

भक्त्या सम्पूञ्यः गिरिशं जग्मतुः शाम्भचे पदम्‌ ॥ ७५ ॥ 

एतत्पवित्रमघनाशकरं चिचित्रं -शाम्भोशु णाचुकथनं परमं रहस्यम्‌ । 
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पञ्चदशो ऽध्यायः ] # वामदेवाख्यानचर्णनम्‌ + ६५३ 


यः श्रावयेद्वुधजनान्प्रयतः पडेद्वा सम्प्राप्पभोगचिभव शिषमेति सोऽन्ते ॥ 3: 
इति थ्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां तृतीयेत्रह्मोत्तरखण्डे 
भद्रायुशिवप्रसादकथनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


= 
> er CC new ng amas $ Ds 


व्य TT © TT “> तक 


| 
१ 
' पञ्चदशोऽध्यायः | 
. बौमदेवाख्यानवणनपूवेकभस्ममांहात्म्यव्णनमू. 
सूत उवाच 
ऋषभस्याजुभावोषय॑ घणितः शिवयोगिनः । 
अथाऽन्यस्यापि वक्ष्यामि प्रभावं शिघयोगिनः॥ १॥ 
भस्मनश्चापि माहात्म्यं वर्णयामि समासतः । 
कृत्यक्तत्या भविष्यन्ति यच्छ्रत्वां पापिनो जनाः॥ २॥ | 
अस्त्येको घामदेवाख्यः शिवयोगी महातपाः। | 
निद्धेंद्ो निगु'णः शान्तो निःसङ्गः समदशंनः॥ ३॥ 

आत्मारामो जितक्रोधो ग्रहदारविवर्जितः। अतकितगतिमॉनी सन्तुष्टो निष्परिग्रहः ` 
भस्मोद्धूळितसर्चाङ्गो जटामण्डलमण्डितः 
चहकलाजिनसम्बीतो सिक्षामात्रपरिग्रहः॥ ५ ॥ 

स एकदा चरंछोके सर्वाजुप्रहतत्परः । कौश्चारण्यं मद्दाघोरं प्रविवेश यद्दच्छया ॥ 
तस्मिनिर्मचुजे५रण्ये 'तिष्ठत्येकोऽतिभीषणः। 5 
्ुत्तषाकुलितो नित्यं यः कश्चिद्‌ ब्रह्मराक्षसः ॥ ७॥.. 

तं प्रचिष्टं शिवात्मानं स दृष्टा-ब्रह्मराक्षसः । अभिदुद्राव वेगेन जग्घु क्षुत्परिपीडितः 
व्यात्ताननं महाकायं भीमदंप्रं भयानकम्‌। | 
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तमायान्तमभिप्रेक्ष्य योगीशो न चचाल सः । 
अथाभिद्ुत्य तरा स घोरो वनगोचरः | 
दोस्या निष्पीडय जग्राह निष्कम्पं शिवयोगिनम्‌ ॥ १० ॥ 
तदङ्गस्पशंनादेव सद्यो विध्वस्तकिल्बिषः । 
स ब्रह्मराक्षलो घोरो चिषण्णः स्खतिमाययी ॥ ११॥ 
यथाचिन्तामणिस्मृष्टरालोहंकाञ्चनतांबजेत्‌ ।यथाजस्वूनदीं प्राप्यग्ठत्तिकास्व णंतां बजैत्‌ 
यथा मानसमभ्येत्य चायसा यान्ति हंसताम्‌ । 
यथा5स्ततं सळत्पीत्वा नरो देवत्वमाप्चुयात्‌ ॥ १३ ॥ 
तर्थव हि महात्मानोदरशनरुपर्शनादिभिः । सद्यःपुनन्त्यधोपेतान्सत्सड्रीडुलंभोहायतः 
यः पूर्व श्वुत्पिपासातोघोरात्माविपिनेचरः | स सद्यस्तृप्तिमायातःपूर्णानन्दो चभूषह 
तद्वाचळझसितभसू्मकणाचुविद्धः. सद्यो विधृतघनपापतमःस्वभावः । 
सस्प्रात्तपूवंभवसंस्स्तिरुग्रकार्यस्तत्पादपद्ययुगुले प्रणतो वभाषे ॥ १६ ॥ 
राक्षस उवाच 


_ भ्रलीदमेमहयोगिन्प्रसीद करुणानिधे !।'प्रसीदभवतत्तानामानंन्दासृतवारिधे || १७ 





काऽहं पापमतिघोरः सवंप्राणिभयडुरः | क ते महानुभावस्य दशनं करुणात्मनः 
उद्धरोद्धर मां घोरे ` पतितंडुःखसागरे। तव सन्निधिमात्रेण महानन्दो ऽभिषर्घते 
वामदेव उवाच 
कस्त्वे चनेचरो घोरो राक्षसोऽत्र किमास्थितः 
कथमेतां महाघोरां कष्टां गतिमवाप्तवान्‌ ॥ २० ॥ 
ढी . राक्षस उचाच . 


राक्षसो5हमितः पूव पश्चविशत्तिमे भवे । गोप्ता यवनराष्ट्रश्यदुजयो नाम वीर्यान्‌ 


सोऽहं दुरात्मा पापीयान्ल्वेर्चारी मदोत्कटः 
५." “दण्डधारी दुराचारः प्रचण्डो निघ णः खलटः ॥ २२ ॥ 
ऱ्युचा बहुकलत्रो5पि कामासक्तो5ज़ितेन्द्रियः । 
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पज्वदशो$थ्यायः ] # अहारक्षसास्ववृत्तवर्णनम्‌ + 
कमा पापीयसौं चेष्टा पुनरेकां गतोऽरूम्यहम्‌॥ २३ ॥ 
म्यह नूतनासन्या नारीोक्तुमनाःसदा । आहता/सर्वदेशेस्यो नार्या शृत्येमंदाइया 
'-. उुक्त्वा शुक्त्वा परित्यक्तामेकामेकां दिने दिने । 
अन्तग हे संस्थाप्य पुनरन्याः स्रियो धता: ॥ २५॥ 
उच स्चराप्रात्परराषट्रतश्च देशाकरग्रामपुरवजेभ्यः। 
आइत्य नायों रमिता दिनेदिने भुक्ता पुनः काऽपि न भुज्यतेमया ॥ २६ 
. अथान्यश्च न भुज्यन्त मया भुक्तास्तथा खियः । 
| अन्तयृ हेषु निहिताः शोचन्ते च दिवानिशम्‌ ॥ २७॥ 
बह्मविट्‌क्षत्रशूद्राणां यदानार्योमयाहताः । मम राज्येस्थिता विप्राःसहदारेः रुः 
सभत काश्चफान्याश्चविधवाश्चरजर्वलाः। आहृत्यनार्योरमितामया कामहतात्मना 
त्रिशतंद्विजनारीणांराजसत्रीणांचतुःशतम्‌ । षद्शतंचेश्यनारीणांसह्न शयो पिताम्‌ 
शतं चाण्डालनारीणां पुलिन्दीनां सहस्रकम्‌ । 
शेळूषीणां पञ्चशतं रजकीनां चतुःशतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
असंख्या वारमुख्याश्च मया सुक्ता दुरात्मना । 
तथाऽपि मयि कामस्य न तृप्तिः समजायत ॥ ३२॥ ` 
एच दुर्विषयाखक्तं सत्तः पानरतं सदा | योचनेऽपि महारोगा विविशुयक्ष्मकादयः 
रोगादितोऽनपत्यश्च शत्रुभिश्चापि पीडितः। | 
त्यक्तोमात्येश्च भ्रृत्यञ्च सृतोऽहं स्वेन कमणा ॥ ३४॥ | 
आयुर्चिनश्यत्ययशो विवधते भाग्यं क्षय यात्यतिदुर्गतिबजेत्‌ । 
स्वर्गाच्च्यचन्ते पितरः पुरातना घर्मव्यपेतस्य नरस्य निश्चितम्‌ ॥३५॥ 
अथाहं किङ्करेयाम्यैनीतो बैवस्बताळयम्‌। ततोऽ नरकेघोरेतत्कुण्डेषिनिपातितः 
त्त्राऽहं नरके घोरे. वर्षाणामयुतत्रयम्‌ । रेतः पिबन्पीडच्मानोन्यवसं यमकिडुरेः 
ततः पापाचद्षोबेणपिशांचो निर्जने घने । सहस्नशिश्नः सञ्जातो , नित्यंश्षत्तृषयाकुल 
पेशाची गतिमाश्रित्य वीतं दिव्यं शरच्छतम्‌ । हिका 
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द्वितीयेऽहं भवे जातो. व्याघ्रः प्राणिभयंकरः ॥ ३६ ॥ 
तृतीये$जगरो 'घोर्यतुर्थे$हंभवेवृकः । पञ्चमेविड्चराहश्च षष्ठेषहं कलासकः॥४०॥ ` 
सप्तमे 5हं सारमेयःसगांलश्वाणमे भवे । नवमे गवयोभीमोख्गोऽहंदशमे भवे ॥ ४१॥ ` 
एकादशी मर्करश्चण्ध्रोऽहद्वादरो भवे । त्रयोदशोऽहं नकुलोबायसब्धचतुदंशे ॥ ४२॥ 
अच्छभल्लः पञ्चदरेषोडरोचनकुककुटः । गर्दभो 5हंसप्तद्शेमार्जारो षष्टादशेंभवे ॥ ४३ 
एकोनचिशेमण्डकःकूर्मोविशतिमे भवे । एकविशे भवेमत्स्योद्वाचिशेसूषको5भवम्‌ 
उलूकोऽहं त्रयोषिशे चतुविशे चनद्धिपः | पश्चविशे भवेचास्मिज्ञातोहं ब्रह्मराक्षसः 
क्षुत्परीतो निराहारो चसाम्यत्र महाचने। इदानीमागतं दृष्टा भवन्तं जग्धुसुत्सुकः 
त्वदुदेहरूपशमात्रेण जाता पूर्चंभवस्सृतिः ॥ ४६॥ 
गतजन्मसहस्थाणि स्मरास्यद्य त्वदन्तिके । निदश्च परो जातः प्रसन्नं हृदयं च मे 
ईदृशोऽयं प्रभावस्ते कथंळव्योमहामते !। तपसा चापितीवेणकिुःतीर्थनिषेवणात्‌ 
योगेन देचशक्तया चामन्त्रेर्वानन्तशक्तिमिः। तत्त्वतो त्रृहिभगचन्स्त्वामहं शरणंगतः 
' ` चामदेचं उचाच | 
एष मद्वाचलझस्य प्रभावी भस्मनोमहान्‌। यत्सम्पर्कात्तमोवृत्तरूतवेयं मतिरुत्तमा 
को चेद भस्मसामथ्य महादेवाद्वते परः 
दुचिभाव्यं यथा शम्भोमा हात्म्यं भस्मनस्तथा ॥ ५१ ॥ 
पुरा भषाहुशाः कश्चिद्वाह्मणोधर्मचजितः । द्राचिडेषु स्थितोसूढःकर्मणाशूद्रतां गतः 
चौयबृत्तिनष्छतिकोबषलीरतिलालंसः । कदाचिज्ञारतां प्राप्त शूद्रेण निहतोनिशि 
तच्छवस्य चहिर्ग्रामातिक्ष्तल्य प्रेतकर्मणः | 
चचार सारमेयोऽङ्गेभस्मपादो यद्वच्छया॥ ५४॥ 
अथ तं नरके घोरे पतितं शिवकिंङुराः। निन्युर्विमानमारोप्य प्रसह्य यमकिङ्करान्‌ 
शिवदूतान्समभ्येत्य यमोपि परिपृष्टवान्‌ । महापातककर्त्तारं कथमेनं निनीषथं 
अथोचुःशिवदूतास्ते पश्याऽरू्य शवचिप्रहम्‌ । 
चक्षोलढाखोमू लान्यङ्कितानि सुभस्मना ॥. ५७ | क मकर 
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_ पञ्चदशोऽध्यायः ] 


* ब्रह्मरक्षसाभस्मयाचनवर्णनम्‌ कै ६५७ 
अतपनंसमानेतुमागताः शिषशासनात्‌ नास्मात्निषेदश्च' 
इत्यासाष्य यमं समो तस्ता द शक्तो सिमास्त्वत्रतचसंशय; 


ततः । पशयतांसर्षेलोकानां निन्युॉकमनामयम्‌ 


तरुमादशेषपापानां सद्यः संशोधनं परम्‌ । शम्भोषिभूषणंभस्म सततं थिय 
| भ्रयतें मया 


इत्थं निशास्य माहात्म्य भस्मनो ब्रह्मराक्षस: । 
विस्तरेण पुन; शरोतुमो त्कण्ठ्यादित्यभाषत ॥ ६१ ॥ 
जाइुलाघु मदायोगिन्धन्योऽस्मि तच दशनात्‌ । 

॥ ००५७ चिमोचय धर्मात्मन्‌! घोरादस्मात्कुजन्मनः॥ ६२ ॥ 
किश्वदर्तीहमे भातिमयापुण्यपुराकृतम । अतोहंत्वत्प्रसादेनमुक्तोस्म्यद्यद्विजो त्तम! 
| एकस्मै शिवभक्ताय तस्मिन्पाधिवजन्मनि | 

भूमिर त्तिकरी दत्ता सस्यारामान्विता मया ॥ ६४॥ 
यमेनापि तदेचोक्तं पञ्चविशतिमे भवे | कर्यचिद्यो गिनः सङ्गान्मोक्ष्यसेसंसृतेरिति 
तवद्यफलिसपुण्य यत्किश्चित्याग्मघाजितम्‌ । अतो निमंचुजारण्येसं्परा्स्तवसङ्गमः 
अतो मां घोरपाप्मानंसंसरन्तंकुजन्मनि । समुद्धरकपासिन्धोदत्त्वाभस्मसमन्त्रकम्‌ 
| कथं धार्यमिदं भस्म को मन्त्रः को विधिः शुम; । 
कः कालः कश्च चा देशः सब कथय मे शुरो ॥ ६८॥ 
भवाद्वशामहात्मानःसदालोकहितेरताः । नात्मानोहितमिच्छन्तिकटपवृक्षसघमिणः 
 _ सूतउवाच | 
इत्युक्तस्तेन योगीशो घोरेण घनचारिणा । 
भूयोऽपि भस्ममाहात्म्यं घर्णयामास तत्त्ववित्‌ ॥ ७० ॥ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण पकाशीतिसाह्नयां संहितायांतृतीये ्रह्ोत्तरखण्डे 
भस्ममाहात्म्यकथनंताम पञ्चद्शोऽध्यायः॥ १५॥ 


mms rr मति विकि 
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| अस्ममाहात्म्यवणनेत्रिपुण्ड्माहात्म्यवणनम्‌ 
। सूत उचाच 
। श्टणुध्च॑ सुनयः श्रेष्ठा! चामदेचस्य भाषितम्‌ ॥ १॥ 
| बामदेव उवाच 
| पुरामन्दरशेलेन्दरे नानाधातुविचित्रिते । नानासत्त्वसमाकीणे नानादुमलताकुले॥ 
। कालाझिरुद्रो भगधान्कदाचिद्धिश्ववन्दितः । समाससाद्भूनेशःस्चेच्छयापरमेश्वर! 
' समन्तात्समुपातिएन्रुद्राणां शतकोटयः । तेषां मध्येसमांखीनोदेचदेच स्लिलोचनः 
तत्रागच्छत्सुरश्रेष्ठो देचेः सह पुरन्द्रः । तथाञ्चिर्घरुणो चायुयंमोवेचस्घतस्तथा ॥ 
गन्धर्चा श्वित्रसेनाद्याः खेचराःपन्नगादयः । 
विद्याधराः किम्पुरुषाः सिद्धाः साध्याश्च गुद्यका; ॥ ६ ॥ 
त्रहाषयो वसिष्ठाद्या नारदाद्याः सुरषंयः | पितरश्च महात्मानो दक्षाद्याञ्च प्रज्ञेश्वरा 
उर्घश्याद्याश्चाप्सरसश्चण्डिकाद्याश्च मातरः । 

. आदित्या घसघो दस्रौ: विश्वेदेघा महौजसः ॥ ८ ॥ कक 
अथान्येभूतपतयो लोकसंहरणे क्षमाः । महाकालश्च नन्दी च तथा व शङ्कपालको 
बीरमद्रो महातेजाः शङ्ककर्णो महाबलः । घण्टाकर्णश्च दुधे्षो मणिभद्रो वृकोदरः 
कुण्डोद्रश्च विकरारुतथाकुस्भोद्रोबली | मन्दो द्रःकर्णधारःकेतुसू ड्रीरिटिस्तथा 

'भूतनाथास्तथाऽन्ये च महाकाया महीजसः | कः 

कृष्णवर्णास्तथा श्वेताःकेचिन्मण्ड्कसप्रभाः ॥ १२॥ 
हरिताधूसराधूम्राःकवु राःपीतलो हिता:। चित्रचर्णाचिचितरङ्गाञ्चित्रळी लामदोत्कटाः 
नांनायुधोद्यतकरा नानाचाइनभूषणाः | केचिद्वचाप्रसुखाःकेचित्सूकरारूयासृगाननाः 
केधिच्चनक्रचद्नाः सारमेयसुखा। प्रे । खगालवदनाश्वान्य उद्राभवदनाः परे ॥ १५ ॥ 
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बोडशोऽच्यायः ] कुमारने 
4 पा सनत्कुमारप्रश्नवणेनम्‌ डी ६५६ 
के खिच्छरभमेरुण्डसिहाश्वोष्ट्रवका ननाः। .. 
पकवक्ता दिवक्ताश्व त्रिमुखाध्येच-निमुखा: ॥ १६ ॥ 
दकहरुतास्न्िहस्ताश्च वहस्तास्त्वहस्तंकाः । अपादांचहुपादाञ्चवहुक णेककर्णकाः 
एकनेत्रा्चतुनतरा दीर्घाःकेचन घामनाः | संमन्तात्परिचायेशं भूतनाथसुपासते ॥ 
अथाशाच्छन्महातेजा सुनीनांप्रचरः सुधीः । सनत्कुमारोध्मात्मातंदरष्टु जगदीश्वरम्‌ 
तं देवदेचं विश्वेशं सूर्यकोडिसमप्रभम्‌ ।' महाप्रलय संश्रुब्धससाणध्नरुचनम्‌ ॥ 
सम्वर्त्ता झिसमाटोपं जरामण्डलशो सितम्‌ । | 
अक्षीणभालनयनं ज्वाळास्लानमुखत्चिषम्‌ ॥ २१ ॥ 
म्रदीसचूडामणिना शशिखण्डेन शोभितम्‌ । तक्षकं घामकर्णन दक्षिणेनचचासुकिम्‌ 
बिभ्राण कुण्डल्युगं -नीलरलमहाहनुम्‌ । नीलग्रीषं महाबाहु  नागहारचिराजितम्‌ ॥ 
फणिराजपरि्राजत्कङ्णाङ्गदसुद्रिकम्‌ । अनन्तगुणसाहस्नमणिरञ्जितमेखलम्‌ ॥२४ 
व्याघ्रचमेपरीधानं घण्टादर्पणभूषितम्‌ । ककोटकमहापंद्रधृतराष्ट्रधघनज्ञये: ॥ २५ ॥ 
कूजन्नू पुरसङ्घुष्टपादपञ्मषिराजितम्‌। प्रासतोमरखट्घाडुशूलटडुधनुधरम ॥ २६ 
अप्रशृष्यम नि्देश्यम चिन्त्याकारमीश्वरम्‌ । रल्षसिहासनारुढं ग्रणनामं महामुनिः ॥ 
तं भक्तिमारोच्छ्वसितान्तरात्मा संस्तूय चाग्भिःश्रृतिसस्मिताभि। | 
कताञ्जलिः प्रश्रयनम्रकन्धरः पप्रच्छ धर्मानखिलाज्छुभप्रदान्‌ ॥ २८॥ 
यान्यानपच्छत सुनिरतांरतान्धर्मानरोषतः । प्रोवाचभगचान्रद्रोभूयोमुनिरपृच्छत 
` सनत्कुमार उचाच ` 
श्रुतास्ते भगचन्धर्मास्त्वन्सुखान्सुक्तिहेतवः । ` 
येमुक्तपापा मचुजास्तरिष्यन्ति भवाणंबम्‌॥ ३०॥ | 
अथापरं चिभो!धमंमद्पायासंमहांफलम्‌।. न्रूहिकारुण्यतोमह्यंसद्योसुक्तिप्रद म 
अभ्यासबहुला धर्माः शाखद्ृष्टाः सहस्रश! . .... _ 
_ म्यक्संसेविताः कालात्सिद्धि यच्छन्ति वा न घा ॥ ३२ ॥ 
अतो लोकहितं गुह्यं मुक्तिमुच्योञ्च साधनम्‌ । , | 
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६६ ७ . # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ ३ त्रह्ोत्तरखपे 


घमं विज्ञातुमिच्छाप्ति त्वत्प्रसादान्महेश्वर !॥ ३३ ॥ 
श्रीरुद्र उवाच 
सर्घेषामपिधर्माणासुत्तमं श्रुतिचोदितम्‌ । रहस्यंसचंजन्तूनांयतित्रपुण्द्गस्यधारणम्‌ 
सनत्ङुमार उवाच | 
त्रिपुण्ड्ररूयचिित्रहिभगचञ्जगतांपते । तर्चतोज्ञातुमिच्छामित्वत्प्रसादान्महेश्वर्‌ ` 


कति स्थानानि कि द्रव्यं का शाक्तिः का च देवता । 

कि प्रमाणं च कः कर्ता के मन्त्रालतस्य किस्फलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
एतत्सचंमशेषेण त्रिपुण्ड्रल्य च लक्षणम्‌ । ब्रहि मे जगतांनाथ ळोकाचुग्रहकाम्यया 

. . श्रीरुद्र उवाच | 

आग्नेयमुच्यते भस्म दग्धगोमयसम्भवम्‌ । तदेव द्रव्यमित्युक्तंत्रिपुण्द्रल्यमहामुने! 
सद्योजाता दिमित्रेहमये म॑न्त्रश्वपञ्चभिः । परिग्रह्याझिरित्यादिमन्वेभसर्माभिमस्त्रयेत 

मानस्तोकेति सम्मुज्य शिरो लिम्पञ्च ञ्यस्बकम्‌। ` 

 त्रियायुषादिमिर्मन्त्रैलेलाटे च भुंजंडये ॥ 

स्कन्धे च लेफ्येंद्रस्म सजल मन्बंभावितम्‌ ॥ ४० ॥ 
तिस्रोरेखा भवन्त्येषु स्थानेघुमुनिपुङ्गव ! । भ्रुवोमंध्यंसमारम्ययाबदन्तोभ्रवोभवेत्‌ 
मध्यमानामिकाडुल्योमध्येतुपतिलोमतः । अकुष्ठेनकृतारेखा त्रिपुण्ड्रस्याभिधीयते 
तिसृणामपि रेखायां प्रत्येकं नवदेघता । अकारो गाहंपत्यश्च ऋग्भूलॉको रजस्तथा 
आत्मा चेव क्रियाशक्तिः प्रातःसवनमेच च । महादेवस्तु रेखायाः प्रथमायारूतुदेषताः 

डकारो दक्षिणाझिश्च नभः सर्वं यजुस्तथा । ` 

मध्यन्दिने च सचनमिच्छाशक्त्यन्तरात्मकौ ॥ ४५॥ 
महेश्वरश्च रेखाया द्वितीयायाश्च देवता । मकाराहवनीयौ च परमात्मा तमो दिव 
ज्ञानशक्तिः सामवेदर्तृतीयसवनं तथा । शिघश्चेति तृतीयाया रेखायाश्चाधिदेवता 
एता नित्यं नमस्कृत्य त्रिपुण्डु' धारयेत्सुधीः । महदेश्वरत्रतमिद्‌ सघंवेदेषु की त्तितम्‌ 
सुक्तिकामैनरःसेव्यं पुनस्तेषां न सम्भवः । त्रिपुण्ड्रंकुरुतेयस्तु भस्मना चिधिपूर्वकम्‌ 
ब्रह्मचारी गृहरूथो चा घनस्थो यतिरेबचा । महापातकसङ्कातेमुच्यते चोपधातकः _ 
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| तेडोऽध्यायः ] ^ जिपुण्दरमाहात्यचर्णनम ४ ६६१ 
| 


.. . ¦ चीरहत्याश्वहत्याभ्यां सुच्यते नात्र संशयः ॥ ५३ ॥ | 

[| अमन्त्रेणा पिय कुयादंज्ञात्चामं हिमोन्नतिम्‌। निपुणद्रम्भालपरलेसुच्यतेसर्घपातकेः 
| पर्धव्यापहरणं परदाराभिमशेनम्‌। परनिन्दा परक्षेत्रहरणं परपीडनम्‌ ॥ ५३॥ 
| सस्यारामादिहरणं गृहदाहादिकमं च। असत्यघादंपेशुन्यं पारुष्यं चेद्‌ विक्रयः ॥ 

कूटसाध्ष्यं ब्रतत्यागः केतघं नीचसेचनम्‌॥ ५४॥ ` | ; 

| - गोभूहिरण्यस हिघीतिलकम्बलषाससाम्‌ । अन्नधान्यजलादीनां नीचेभ्यश्चपरिम्रहः 
दासीवेश्याशुजङ्गषु वृषलीषु नटीषु च। रजस्वलासु कन्यासु विधवासु च सङ्गमः 
मांसचर्मरखादीनां लवणस्यच विक्रयः । एषमादीन्यसंर्यानिपापानिचिचिधानिच 


| 





| 
सद्य एव चिनश्यन्ति त्रिपुण्ड्रस्य च धारणात्‌। 
शिवद्रव्यापहरणं शिचनिन्दा च कुत्रचित्‌ ॥ ५८॥ 
निन्दा च शिवभक्तानां प्रायश्चित्ेनं शुद्धयति । 
|रदाक्ता यस्य गात्रेषु ललाटे च त्रिपुण्ड्रकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
४ स चाण्डालोडपि सम्पूज्यः खघेवर्णोत्तमोभवेत्‌ । | 
७ j यानि तीर्थानि लोकेऽस्मिन्गङ्गाद्याः सरितश्च याः ॥ ६०॥ ` 
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स्नातो भवति सर्वत्र ललाटेयखिपुण्ड्रघुक्‌। सप्तकोठिमहामन्त्राः पश्माक्षरपुर/खराः 

तथान्येको टिशोमन्त्राशेवा:केवल्यहेतवः । तेसवेयेनजप्तासस्थुया बिभत्तितिषुण्ड्रकम्‌ 

सहस्रंपूर्वजातानांसहस्रंचजनिष्यताम्‌ । र्वघंशजानां मर्तयोतामुदरेचस्तिपण्ड् रु 

इहभुकत्वाखिलान्भोगान्दीर्घायुव्या धिवजितः । जीचितान्तेचमरणं सुखेनेचप्रपद्यते 

अघ्रेश्वर्यंशुणोपेतंप्राप्य दिव्यं चपुः शुभम्‌ । दिव्यंचिमानमारुहा दिव्यखरीशातसेचित 
विद्याधराणां सिद्धानां गन्धर्वाणां कह ट | 
इन्द्रादिळोकपालानां टोकेषु च यथाक्रमम्‌ | क 

थुक्त्वा भोगान्खुविपुलान्प्रजेशानां पुरषु च। ब्रह्मणः्पदमांसा्य तत्कर "लत - 
चिष्णोळाँङे च रमते यावद ब्रह्मशतत्रयम्‌ । ॥ ६८ ॥ 
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| 
| ६६२ “ _ कॅ स्कन्दपुराणम्‌ ३ [ ३ ञह्योत्तरखण्डे 
। शिलोक ततः प्राप्य रमतेकालमक्षयम्‌ । शिवसायुज्यमाभोतिनसभूयो5मिजायते 
सर्वोपनिषदां सार समालोच्य मुहुमुंहुः | इदमेच हि निणीतं परं श्रेयरित्रि 
॥ > तत्त्रिणड्रमाहात्म्यं समासात्कथितंमया । रहस्यं सर्व भूतानां गोपनीयमिदं त्वया 
| इत्युक्‍्त्वाभगवान्र्द्रस्तनवान्तरधीय्रत ।  सनत्कुमारो5पिमुनिर्जगामत्रह्मणःपदम्‌ 
तवापि भस्मसस्पर्कात्सज्ञाता विमला मतिः। 
त्वमपि श्रद्धया पुण्यं घारयरूव त्रिपुण्ड्रकम्‌ ॥ ७३ ॥ 
| सूत उवाच | 
इत्युक्त्वावामदेवरुतुशिवयोगी महातपाः.] अभिमन्त्र्य ददौ भरुमघोरायन्रह्मरक्षसे ` 
तेनासौ भालपटले चक्रे तिय क्त्रपुण्ड्रकम्‌ । ब्रह्राक्षसतांसद्योजहीतस्यानुभाषतः | 
सबमौसूयसङ्काशरूतेजोमण्डलमण्डितः। दिव्यावयवरूपैश्वदिव्यमाब्याम्बरोज्ज्वल; 
भक्त्या प्रदक्षिणीकृत्य तं गुरु शिवयोगिनम्‌ । 
दिव्यं ब्रिमानमारुह्य पुज्यलोकाञ्जगाम सः ॥ ७७ ॥ 
चामदेचो महायोगी दत्त्वा तस्मै पराङ्गतिम्‌ । 
| चचार लोके गूढात्मा साक्षादिव शिचः स्वयम्‌ ॥ ७८॥ 
। य एतद्वस्ममाहात्म्यं त्रिपुण्टुश्टणुयान्नरः । श्राचयेद्वापठेद्वापिस हि यातिपराङ्गतिम्‌ 
| कथयति शिवकीति संसतेर्मुक्तिहेत | 
| प्रणमति शिवयोगिध्येयमीशाड्प्रिपझ्मम । 
रचयति शिचभक्तोद्रालि भाले त्रिपुण्ड्र 
न पुनरिदं जनन्या गर्भचासं भज्ञेत्सः ॥ ८०॥ » 
इति श्रांस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां तृतीये त्रह्मोत्तरखण्डे 
भस्ममाहात्म्यकथने तिपुण्द्रमाहात्म्यवर्णनंनाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


SR SS निभिनिजितिनिनिजिजिविकि 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





भस्ममाहा त्म्यवणनेपाश्वालभृत्यशवराख्यानवण नम्‌ 
ऋषय ऊचु न 
वेदवेदाडुतत्त्वज्ञणु रुभित्रेह्मवादिमिः । नरणांकृतोपदेशानां सद्यः सिद्धिहि जायते ॥ 
यथान्यजनसामान्यणुरु भिनोंतिकोविदः । णां कृतोपदेशानांसिद्धिभत्रतिकीदृशी 
सूत उवाच 
श्रद्धधसवश्मंस्य चातीचहितकारिणी । श्रद्वयचनृणां सिद्धिर्जायतेलोकयोडयो 
श्रदूधया भजतःपु से; शिलाऽपि फलदायिनी । 
मूर्खोऽपि पूजितो भक्तया गुरुभवति सिद्धिदः॥ ४॥ ` 

दृधयापठितोमन्त्रस्त्व्ववद्‌धो पिर्शलप्रदः। श्रदुधयापूजितोदेचोनीचस्यापिफलप्रद 
अश्रदृघया कता पूजादानंयज्ञस्तपोत्रतम्‌ । संवनिष्फलतांयातिपुष्प॑ चन्ध्यतरोरिंव 
सर्वत्र संशयाविष्टः श्रद्धाहीनोऽतिचश्चलः । परमार्थात्परिभ्रष्टः संसतेने हि मुच्यते 
| मन्त्रे तीर्थे द्विजे. देवे देवज्ञे मेषजेगुरौ । यादृशी भावना यस्य सिद्धिभवतिताद्वशी 

| अतो भाचमयं विश्वं पुण्यं पापञ्च भाषतः । ते उभे भावहीनस्य न भवेतां कदाचन 
अत्रेदं परमाश्चयमाख्यानमलुवर्ण्यते। अश्रदुधा : सचमर्त्यानां येन सद्यो निएतेते ॥ 
आसीत्पाञ्चालराजस्य सिंहेकेतुरिति श्रुतः । पुत्रः सघंगुणोपेत क्षात्रधमंरतः सदा 

- स एंकदा कतिपयभू त्यंयु क्तो महाबळः। जगाम स॒गयाहेतोबंडुसर्वान्वितं वनम्‌ 
तदुभृत्यः शबरः कश्चिद्विचरन्छृगयां वने । दद्शजीण स्फुटितं पतितं देवतालयम्‌ 
तत्राऽपश्यद्विन्नपीठं पतिते स्थण्डिलोपरि। . 
मूत्त भाग्य मिघातमनः॥ १४॥ 

सस es । तस्मै सन्दशयामास राजपुत्राय धीमते ॥१५ 
पश्येदं रुचिरं लिङ्ग मया. दृष्टमिह प्रमो ! तदेतत्यूजयिष्यामि यथाविभवमाद्रातं 
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६६४ # सकन्द्पुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मोत्तरखण्डे 
बन्य पत्र श्च कुसुमै पेदीपिश्च पूजयेत्‌ ॥ १६ ॥ 


| चिताभस्मोपहारेण सद्यस्तुष्यति शाङ्करः ॥ २३ ॥ 
` . 7 2.» ` ` सृतउवाच 
. परिदासरसेनेत्थंशासितःरूवा मिनाऽमुना । स चण्डकाख्यशवरोसूधर्ना जग्राहतद्वचः 
। ततः स्चभघनं प्राप्य लिङ्गमूत्ति महेश्वरम्‌ । प्रत्यहं पूजयामास चिताभस्मोपहारछत्‌ 
| यज्चात्मनः प्रियं वस्तु गन्धपुष्पाक्षतादिकम्‌ । 
निवेद्य शम्भवे नित्यमुपायुङक्त ततः स्वयम्‌ ॥ २६ ॥ 
एवं महेश्वर भत्तया सह पत्न्यास्यपूजयत्‌ । शबरःसुख़मासाऱयनिनायक्कतिचित्समाः 
एकदा शिचपूजाये प्रवृत्तः शवरोत्तमः। न.ददर्श चिताभस्म पात्रे पूरितमण्वपि॥ 
. अथाऽसौ त्वरितो दूरमन्विष्यम्परितोञ्रमन्‌।- ` | 
` ' न टब्धवांभ्र्तिताभस्म श्रान्तो ग्रहमगात्पुनः ॥ २६ ॥ 
तत्रआहयपत्ञींस्वां शबरोधाच्यमत्रवीत्‌ | न लब्धमेचिताभस्म किंकरो मिघद प्रिये 
शिवपूजान्तरायोमे जातो<द्य बतपाप्मनः । पूजां चिना क्षणमपि नाहंजीवितुसुत्सहे 





उपायं नात्र पश्यामि पूजोपकरगे हते । न गुरोश्च चिहन्येत शासनं सकळार्थदम ॥ 


इति व्याकुलितं इ भर्तारं - शबराळूना । प्रत्यभाषत मा भेस्त्वसुपायं प्रचदामि ते 
इदमेव गृहं दग्ध्वा बहुकालोपच्वः हितम्‌ । अहमझि प्रचेक्यामि चिताभस्म भवेत्ततः 
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|, अस्य पूजाविधि त्रूहि यथा देवोमहेश्वरः । अमन्त्रज्ञेश्व मन्त्रज्ञेः प्रीतोभवतिपूजित; | 
| इति.त्रेनःनिषादेन पृष्ठः पाथिवंनन्दनः । प्रत्युवाच प्रहस्येनं परिहासचिचक्षणः[.. 
सड्डल्पेन सदा कुर्यादभिषेकं नघाम्भसा. ।.उपवेश्यासने शुद्धे. शुभेगन्याक्षतेनंचे: | ` 





| चिताभस्मोपहार' च प्रथमं परिकल्पयेत्‌। आत्मोपभोग्येनाज्ञन नेवेचं कडपयेदबुधः 
| | पुनश्च धूपदीपादीलुपचारान्प्रकल्पयेत्‌ । नत्यचादित्रगीतादीन्यथाचत्परिकलपयेत्‌ व 
| नमस्छृत्वातु विधिवत्प्रसादधारयेदुचुधः | एप साधारणःप्रोक्तशिवपूजआाविधिस्तव / 





तसदशोव्थ्याय | «गडरिया | ६६ | 
क र | 
एताचदेचसाफल्यंजीचितरूयचजन्मनः। पराथयस्त्यजेत्ाणाञ्छिषार्थेकिसुतस्चयम्‌ | | 
कि नु तप्तंतपोधोरं कि घा दत्तंमयापुरा । कि घाचनं छतं शम्भोः पूर्वजन्म शतान्तरे . 
किस्था पुण्यं मम पितुः का वा मातुः छताथता। ` ॥ 
यच्छिवाथे ससदघे5मो त्यज्ञाम्येतत्कलेचरम्‌॥ ३६॥ | 
इत्थंस्थिशं मति दृष्टा तस्या भक्तिञ्च शङ्कर | तथेतिद्रढसडुर्पःशबरः प्रत्यपूजयत्‌ 
प सा भत्तोरहनुप्राप्य स्नात्वा शुचिरलङकता । पल्प | 
गुहमादीप्यतंचह्विमक्त्याचक्रेप्रद क्षिणम्‌ । नम्रस्ङत्वात्मशुरवेध्यात्वाहृदिसदाशिवस्‌ | 
अझिप्रवेशामिसुखी कृताञ्जलिरिदं जगी ॥ ४२॥ ` || 
.शिंबयुवतच- ` `` उ: क 
[पुष्पाणि सन्तु तव देव! ममेन्द्रियाणि धूपोऽगुरुवपुरिदं हृदय प्रदीपः। 
आणा हचींषि करणानि तवाक्षताश्च पूजाफळं .बजतु साम्प्रतमेष जीचः॥ ४३॥ 
| चाञ्छामि नाऽहमपि सर्वधनाधिपत्यं न स्वर्गभूमिमघलां न पदस्विधातुः ॥ 
५ भूयो भवामि यदि जन्मनिजन्मनि स्यां त्वत्पादपडूजरसन्मकरन्दङ्गी ॥४४ ( | 
, जन्मानि सन्तु मम देव शताधिक्कानि मायाःनःमे विशतु चित्तमंबोधहेतुः। 
( किश्वित्क्षणार्धमपि ते चरणारचिन्दान्नापछु मे हृदयमीश नमोनमस्ते ॥ ४५ | ॥ 
इति प्रसाद्य देवेशा शवरी द्वृढनिश्चया। विवेश ज्वलितं हामल्मला 
शवरो५पि तद्वस्म यत्नेन परियह्य सः | चक्रे दग्धग्रृहोपान्ते शिषपूजा समाहितः 
अथ सस्मार पूजान्ते प्रसादग्रहणो चिताम्‌ । 


दयितां नित्यमायान्तीं प्राञ्जलि विनयान्विताम्‌ ॥ ४८॥ ला 
स्म्ृतमात्रांतदापश्यदागतापृष्ठतःस्थिताम्‌ । पूर्वणावयवेनेवभक्तिनप्रां शुचिस्मि 


त्तांचीक्ष्यशबरःपल्नीं पूर्व च्॒प्रा जलिस्थिताम्‌ । भस्मावशेषितग्रहं कप 
जिन्निर्ृहत्ति तेजोमिःसू्योदहति रश्मिमिः । राजा दहति दण्डेनआहाणो मनसा १ 
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६६६ # रूकस्दपुराणस्‌ क [ ३ ब्रह्मोत्तर 
| 75, किमयं स्वप्न आहोस्वित्कि बा माथा श्रमाट्मिका । | 
| इति घिस्मयसम्थ्रान्तस्तां भूयः पंयंपृच्छेत ॥ ५२॥ | 
| अपि त्वं घकथंप्राप्ता भस्मभूतांऽसि पाचके । दग्धं चंभवनं भूयः कथंपूर्वचदास्थितम्‌ 
a शवयु वांच . 
| यदा गृहं ससुद्वीप्य प्रचिष्टाऽहं हुताशाने । 
| तदात्मानं न जानामि न पश्यामि हुताशनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
| | न तापढेशो5प्यासीन्मेप्रविष्टायाइचोदकम्‌ । खुघुप्तेवक्षणार्धनप्रदुद्धाइसि मपुन'क्षणात्‌ 
| | | तावद्गवनमद्राक्षमद्ग्धमिच सुस्थितम्‌ । अधुना देवपूजान्ते प्रसादं रूब्चुमागता ॥ 
तस्मिन्विमाने शतचन्द्रभार्घरे चत्वार ईशानुचराः पुरःसराः । 
| हरूते यृहीत्वाऽथ निषाददम्पती आरोपयामासुरमुक्तविग्रही ॥ ५८ ॥ 
तयो निषाददस्पत्योरूततक्षणादेच तद्वपुः । शिबदूतकररुपशांत्तत्सारूप्यमचाप | ह्‌॥ 
| तस्माच्छद्धेच सघेषुविघेया पुण्यकमंसु । नीचोपि शवरःप्राप भ्रद्धयायो गिनां गतिम 
कि जन्मना सकलवर्णजनोत्तमेन- | 
कि विद्यया शकलशास्रबिचारवत्या । 
यस्यास्ति चेतसि सदा परमेशभक्तिः ` 
म को न्यस्ततखिभुवने पुरुषोऽस्ति धन्यः ॥ ६१ ॥ 
इति श्रीरुकन्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां तृतीये बरह्म त्तरखण्डे 
वसे भस्ममाहात्म्यवणेनेपाश्चाटभ्रत्यशबराख्यानच ण॑नंनामसप्तदशो ऽध्यायः ॥ १७॥ 


| एवं पररूपं प्रेम्णा दर्पत्योर्भाषमाणयोः | प्रादुराखीत्तयोरप्रे चिमानं दिव्यमडुतम्‌ 
| 
| 
| 





| 
| 
| 
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.:.  अष्टादशोञ्च्याय; 
उमामहेश्वख्रताचरणशारदाख्यानव्रणनम्‌ 
सूत उवाच | र जि 
अथाहं सम्प्रवक्ष्यामि सर्वंधर्मोत्तमोत्तमम्‌ । उमामहेश्वरं नाम व्रतं सर्वार्थसिद्धिदम्‌ | 
Als कश्चिन्ान्ना वेद्रथो द्विजः। कळत्रपुत्रसम्पन्नो विद्वानुत्तमवंशजः /” | 
स्यंचं वत्तमानस्य ब्राह्मणस्य गृहाश्रमे । वभूच शारदानाम कन्या कमललोचना ॥ | 
तां रूपलक्षणोपेतां बालां ढवादशहायनाम्‌ । ययाचे पझनाभाख्यो मृतदारश्चसदिज; 
महाधनस्य शान्तस्यसदाराजसखस्यच । याश्चाभङ्गभयात्तस्यतां कन्यांप्रददी पिता 
मध्यन्दिने कृतोद्वाहः स चिप्रः श्वशुरालये । सन्ध्यामुपासितुंसायं सरस्तटमुपाययौ 
उपास्य सन्ध्यां विधिघत्प्रत्यागच्छत्तमोवृते । 
मार्गे दष्टो भुजड़ोेन ममार निजकमंणा ॥ ७ ॥ 
तस्मिन्स्तेकृतोद्वाहेसहसा तल्यवान्धचाः। चुक्रुशुः्शोकसन्तपतोश्वशुरावस्यकन्यका .__ 
ह त्यतंचन्धुजनाजग्मुःरूवंस्वं निवेशनम्‌ । शारदाप्रापतवेधव्या पितुरेबाल्ये सथिता 
भूता च्छादनभोज्येनभत्रां घिरहितालती । निनायकतिचिन्मासान्साबाळापितृमस्दिरे | 
एकदा नेश्चचोनामकश्चिइवृद्धतरो सुनिः । अन्धः शिष्यकरग्राही तन्मन्दिरसुपाययी 
तस्मिवृद्धे गहं प्राप्त कापि यातेषु बन्धुषु । 
सोक्षादिवात्सनो देव॑ सा बाला समझुपागमत्‌॥ १२॥ . 
स्वागतंतेमहाभागपीठेऽस्मिन्दुपविश्यताम्‌। नमस्तेसुनिनाथायप्ियंतेकरवाणिकिम्‌ 
इत्युक्त्ामक्तिमास्थायङत्वा पादाचनेजनम्‌ । चीजयित्वापरिथान्ततंसुनिपयंतोषयत्‌ 
आन्तपीठेसमावेश्यकत्वाम्यङ्गै स्वपाणिना । कृतस्नानं विधिचत्छृतदेषाचेनंसुनिम्‌ 
सुखासनोपचिष्टं तं धूपमाल्याचुलेपनः । अर्थयित्वा घराशन भोजयामास सादरम, 
शुत्तचाचसम्यक्छतकेस्तपश्चानन्दनि्ेरः। चकारान्धसुतिस्तस्थै ु्रीतःपरमाशिएम्‌ 
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२६८ # स्कन्दपुराणम्‌ क [ ३ त्रह्मोत्तरखण्डे 


चिह्ृत्य भर्त्रा सहसा च तेन लब्ध्वा सुते सवंगुणचरिष्टम्‌ । 
कीत्ति च-लोके महतीमवाप्य प्रसादयोग्या भव देवतानाम्‌ ॥ १८ ॥ 


शिळाग्रत्धामिच सदुवृष्टिः शुनक्यामिच सत्क्रिया । 
विफला मन्दभाग्यायामाशीत्रंह्मचिदामपि २१॥ 

सेषाऽहं विधवा ब्रह्मन्दुष्कमंफलभागिनी । 
त्वदाशीघंचनस्या5रूय कथं यास्यामि पात्रताम्‌ ॥ २२ ॥ 


मुनिरुवाच 
स्चामनालक्ष्य यत्प्रोक्तमन्थेनापिमया5'घुना । तदेतत्साधयिष्यासिङुरुमच्छासनंशुभे! 


उमामभेश्वरं नाम व्रतं यदि चरिष्यसि । तेन त्रतानुभावेन सद्यः श्रेयोष्जुभोक्ष्यसे 
 शारदोचाच 

।  त्वयोपदिष्टं यत्नेनचरिष्यांस्यपि दुश्चरम्‌ । तद्व्रतं त्रहिमेत्रह्मन्विधानं घदविस्तरात्‌ 

| | सुनिरु्ाच - 

| / चेत्र था मागशीष चा शुक्कपक्षे शुभे दिने । ्रतारम्भं प्रकुचोत यथाचद्शुचनुज्ञया॥ 

' अष्म्यांचचतुरदश्यासुभयोरपि पर्वेणोः । संडुल्पं विधिवत्कृत्वा प्रातःस्मानंसमाचरेत 





एब पझं समुदृधृत्य पञ्चवणर्मनोरमम्‌ । चतुरस्रं ततः कुर्यादन्तर्चतुंलमुत्तमम्‌ ॥ ३१ 


| 
| 


कलशोपरिविन्यस्यघस्ंचणंसमन्वितम । तस्योपरिष्टात्सौ चण्यौंप्रतिमेशिवयोःशुे 
निधाय पूजयेद्वत्तया यथाविभवविस्तरम्‌-॥ ३३-॥ 


'पश्चाखतेस्तु संस्नाप्य तथा शुद्धोदकेन घ । रुदरेकादशक जप्त्वा पञ्चाक्षरशताषटकग 
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| 

| 

| 
॥ इत्यभिव्याहतंतेन सुनिना गतचक्षुषा । निशम्य चिंस्मिताबाला प्रत्युचाचङृताञ्जलिः | 
| न्रह्मस्त्वद्वचनसत्यं कदाचिन्नस्टुषा भवेत्‌ । तदैतन्मन्दभाग्यायाः कथमेतत्फलिष्यति | 

| 

| 

| 


सन्तप्य पितृदेवादीन्गत्वा स्वभवनप्रति | मण्डपं रचयेद्विव्यं वितानायेरलडकृतम 
फळपछ्चपुष्पाद्यस्तोरणश्च समन्वितम्‌ । पञ्चचणश्च तन्मध्ये रजोभिः पद्ममुद्धरेत्‌ हि 
चतुदशदरूबांह्ये द्वाविशद्विस्तदन्तरे | तदन्तरे षोडशमिरप्रमिश्च तदन्तरे॥ ३०॥ 


त्री हितण्डुळराशिचतन्मध्येच सकूचकम्‌ । कूर्चोपरिसुसंस्थाप्यकलशं घारिपूरितम 


अष्टादशोऽध्यायः] ॐ उमामहेश्वर्रकानवर्णानम्‌ # ६६६ 
अभिमन्त्रय पुनः स्थाप्य पीठमध्ये तथाऽर्चयेत्‌। 
स्वयं शुद्धासनासीनो धौतशुङ्ञाम्बरः सुघीः॥ ३५ | 
पाठमामन्ञ्य मन्त्रण प्राणायामान्समाचरेत्‌ः | सङ्कुखपंप्रचदेत्तत्रशिवाप्रेषिदिताञ्जढि; 
यानि पापानि घोराणिजन्मान्तरशतेषु मे । तेषां सर्वचिनाशांय शिवपूजांसमारमे 
सौभाग्यविजयारोग्यधमश्वर्या भिवृद्धये | स्वर्गापचगंसिद्‌ध्चथंकरिष्येशिचपूजनम्‌ 
इतिसङ्कल्पसुचार्ययथावत्सुसमाहितः। अङ्घन्यासं. ततः इत्वाध्यायेदीशञ्चपार्षतीम्‌ 
कुन्देरटुधचलाकारं नागाभरणभूषितम्‌ । बरदाभयहरुतं च बिभ्राणं परशु सुगम्‌ 
सूर्यकोटिप्रतीकाशं जगदानन्द्कारणम्‌ । जाहृचीजळसम्पकांद्दी घेपिङ्गजटाधरम्‌ 
उरगेन्द्रफणोद्भूतमहामुकुटमण्डितम्‌ । शीतांशुखण्डचिलसत्कोटीराङ्गदभूषणम्‌ 
उन्मीळट्वालनयनं तथा. सूयन्दुलोचनम्‌। नीलकण्ठं चतुर्बा हंगजेन्द्राजिनवाससम्‌ 
रत्नसिंहासनारूढं नागाभरणभूषितम्‌ । देवीं च `दिव्यवसनांवाळसूर्यायुतद्यतिम्‌ 
बाॉळवेषां च तन्वङ़ीं बालशीतांशुरोेखराम्‌ । 
पाशाङुशवराभीति बिञ्नतीं च चतु जाम्‌ ॥ ४५॥ टु 
प्रसाद्सुमुखीमम्बाँ ढीलारसबिहारिणीम्‌ । रूसत्कुरवकाशोकपुत्नागनवचस्पकः 
कतावतंसामुत्फुछमल्लिकोत्कलितालकाम । . | 
काञ्चीकलापपयेस्तजघनामोगशालिनीम्‌ ॥ ४७ ॥ 
उदारकिङ्किणीश्रेणीनूपुराढ्यपदद्वयाम्‌ । गण्डमण्डलसंसक्तरत्नकुण्डल्शोमिताम्‌ 
बिस्बाधराचुरक्तांशुलसदुदशनकुडमलास्‌ । महाहंरत्नग्रेवेयतारहारविराजिताम्‌ ॥ ४६ 
नवमाणिक्यरुचिरकङ्कणाङ्गदमुद्रिकाम्‌ । रकांशुकपरीधानां रक्नमाल्याचुळेपनाम्‌ 
. उद्यत्पीनकुचदवन्दवनिन्दिताम्मोजकुड्मलाम्‌। क्र 
लीलालोलासितापाड़ीं भक्तालुग्रहदायिनीम्‌ ॥ ५१ ॥ 
एवं ध्यात्वा तु हृत्पदमे pps ; | 
1 तदात्मकं मन्त्रं तदन्ते बहिरचयंत्‌ ॥ ५ चतधा विवो णेतमर््रचित, 
MR कल । अध्यैचद्याच्छिवयोमेन्नेणानेनसल्त् 
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|. श्र 
६७० क रूकन्दपुराणम्‌ क | [ ३ ब्रह्मोत्तरखण्डे ' 
। नमस्ते पाघंतीनाथ! त्रेळोक्यवरदर्षेभ !। ञ्यम्बकेश! महादेच! ग्रह णाध्यनमो5स्तुते | 
| | नमस्ते देवदेवेशिप्रपन्नमयहारिणि । अम्बिके! घरदै। देविग्रहाणाघ्य शिवप्रिये ॥५५ 
इतित्रिवारमुच्चार्यदद्यादघ्यंसमाहितः। गन्धपुष्पाक्षतान्सम्यग्धूपदी पान्प्रकव्पयेत्‌ 
` ` नेवेद्य. पायसाक्नेन घुताक्तै परिकट्पयेत्‌ । जुडुयान्सूलमन्त्रेण हविरणोत्तर शतम्‌ 
तत उद्वास्य नैवेद्यं धूपनीराजनादिकम्‌ । कृत्वा निवेद्यताम्बूलंनमस्कुयांत्समाहितः 
| अथाभ्यच्योपचारेण भोजयेद्विप्रदस्पती ॥ ५६ ॥ 55 
-' एवं सायन्तनीं पूजां ऊत्वा चिप्रानुमोदितः। 
शुञ्जीत वाग्यतो रात्रौ हचिष्य क्षीरभाचितम्‌॥ ६० ॥ | 
एवं सस्वत्संर कुयांदुत्तं पक्षद्वये चुघः । ततः सम्वत्सरे पूण व्रतोद्यापनमाचरेत्‌ 
शतरुद्राभिजप्तन स्थापयेत्परतिमे जलेः | आगमोक्तेन मन्त्रेण सस्पूञ्यगिरिजञाशिवौ 
सवख सखुवणं च कलूशं प्रतिमान्वितम्‌ । दत्त्वाचार्यांय महते सदाचाररताय च 
ब्राह्मणान्भोजयेद्वकत्या यथाशक्त्याभिपूज्य च ॥ ६३ ॥ 
दद्याञ्च दक्षिणां तेभ्यो गोहिरण्याम्बरादिकम । 
भुञ्जीत तदचुज्ञातः सहेष्ठजनबन्धुभिः ॥. ६४ ॥ 
एवं यः कुरुते भक्त्या वतं त्रेलोक्यचिश्चुतम्‌ । 
त्रिःसप्तकुलमुदृधृत्य भुक्त्वा भोगान्यथेप्लितान्‌॥ ६५ ॥ 
इन्द्रादिलोकपालानां ख्थानेषु रमते 'घुवम्‌ । ब्रह्मलोके च रमते चिष्णुलोकेचशाश्वते 
शिवलोकमथ प्राप्य तत्र कल्पशतंपुनः | भुक्त्वा भोगान्छुचिपुळाञ्छिचमेषग्रपद्यते 
महात्रतमिदं परोक्तं त्वमपि श्रद्धया चर | अत्यन्तदु्ळभं चा पिलप्ल्यसेचमनोरथम्‌ 
इत्यादिष्टासुनीन्द्रेणसाबालामुदिताशरुशम्‌ । प्रत्यग्नही त्खुचिश्रन्धातद्वाक्यंुमनोहरम्‌ 
अथ तस्याः समायाताःपितृमाठ्सहोदराः | तं मुनि खुखमासीनंदद्दशुःकृतभोजनम्‌ 
सहसागत्य ते सब नमश्चकुर्महात्मने । प्रसीद नः प्रसीदेति ग्रणन्तः पर्य पूजयन, 
थुत्वा च ते तया साध्व्या पूजितं परमं मुनिम्‌। 
अयुम्रह.त्रत लस्य श्रुत्वा हष पर ययुः॥ ७२ ॥ 
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| 

हे 

| ते कृताअलूयः सर्वे तमूचुमुनिपुङ्गचम्‌ ॥ ७३॥ ५ 

| अद्य धन्या वय सव तवागमनमात्रतः | पांचितं नः कुळ सब गृह चः सफलीक 

इय च शारदा नाम कन्या वधव्यमागता । केनापिकर्मयोगेन दुविलडध्येन बची 

सेषाद्य तव पादाब्जंप्रपन्नाशरणंसती । इमां समुटघरासह्यात्सुघोरादुढुःखसागरात्‌ 
त्वयाऽपि तावदतरैंघ स्थातव्य नो गृहान्तिके । 
अस्मदुग्रहमठेडप्यस्मिन्स्नानपूजाजप्रोचिते ॥ ७9 ॥ 

एषा याळापि भगवन्कुचेन्ती त्वत्पदार्चनम । व्रत त्वत्सन्निधावेचचरिष्यतिम्रहामुने! 


याचत्समापतिमायातित्रतमरूयाहत्वदन्तिके । उषित्घाताचदत्रेबतार्थान्कुरुनोगुरो 
एवमभ्यर्थितः सघस्तस्या भ्रातृजनादिमिः | 


_ तथेति स सुनिश्रेष्ठर्तचोबास मठे शुभे ॥ ८०॥ 
साऽपि तेनोपदिएेन मार्गेण गिरिजाशिवौ । 
अर्चेयन्ती व्रत सम्यक्चचार घिमला सती ॥ ८१॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्नयां संहितायां तृतीयै ब्रह्मोत्तरखण्डे 
उमामहेश्वरत्रताचरणे शारदाख्यानचर्णनंनामाष्टादशोऽध्यायः॥ १८॥ 





एकोनविशोऽध्योयः 
शारदाख्यानबंगनम्‌ 
सूत उचाच 
एवं महात्रंतं तस्याश्चरन्त्या गुरुसन्निधो । 
सम्वत्सरो व्यतीयाय नियमांसक्तचेतसः ॥ १॥ 


सम्वत्सरान्ते सा वाला तत्रैच पिठमन्दिरे। चकारोद्यापनंसम्यग्विप्रभोजनपूचकम्‌ 
` वत्वा च दक्षिणां तेभ्यो ब्राह्मणेस्योः यथाहतः ` ह 
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विखुज्य तान्नमस्कृत्य पितुम्यामभिनन्दिता ॥ ३॥ . ` 


उपौषिंता स्वयं तस्मिन्दिने नियममाश्रिता । `. 


जजाप परमं मन्त्रसुपदिष्टं महात्मना ॥ ४॥ 
अथप्रदोषसमये प्राप्ते सम्पूज्यशङ्करम्‌। तस्मिन्गृह्ान्तिकमउेगुरोरुतस्यचसन्निधौ 


जपार्चनरता साध्वी ध्यायन्ती परमेश्वरम्‌ । तस्मिञ्जागरणेरात्राडुपचिष्टाशिवान्तिके . 


तस्यां रात्रौ तया साथ ख सुनिजेगदस्बिकाम्‌ । 

जपध्यानतपोभिश्च तोषयामास पार्घतीम्‌ ॥ ७ ॥. . 
तस्याश्च भक्त्या ्रतभाचिताया मुने्तपोयोगसमाधिना च । 
तुष्टा भवानी जगदेकमाता प्रादुर्वभूचाङतसान्द्रसूत्तिः ॥ ८ ॥ 

प्रादुर्भूता यदागौरी तयोरग्रे जगन्मयी । अन्धोऽपिततक्ष णादेवसुनिःग्रापदुशो द्वयम्‌ 

तां वीक्ष्य जगतां धात्रीमाचिभू तां पुरःस्थिताम्‌। 

निपेतलुस्तत्पदयोः स सुन्तिः सा च कन्यका ॥ १०॥ 

तौ भक्तिभाचोच्छवसितामलाशयाचानन्दवाप्पोश्षितसचगात्री । 

उत्थाप्य देवी कृपया परिप्लुता प्रेम्णा वभाषे सदुवल्युभाषिणी ॥ ११॥ 


` देव्युचाच ` 
प्रीताऽस्मि ते सुनिश्रेष्ठ! वत्से! प्रीताऽस्मि तेऽनवे । 
किम्वा ददास्यभिमतं देवानामपि दुलभम्‌ ॥ १२॥ 


सुनिरुचाच 
पषा तु शारदा नाम कन्यातुगतभतू का । मयाप्रतिश्चतंचास्ये तुष्टेन गतचश्वुषा ॥१३ 
सह भर्त्रा चिरं काळं षिद्देत्यसुतमुत्तमम्‌ | लभस्वेतिमयाप्रोक्तंसत्यं कुरुनमोऽस्तुते 


श्रीदेव्युवाच 
| एषापूर्वभवेबाला द्राचिडस्यद्विजन्मनः । आसीदुद्वितीयादयिताभामिनीनामविश्रता 


सा भतु प्रेयसी नित्यं रूपमाधुयंपेशला । भर्तार वशमानिन्यै रूपबश्यादिकेतवेः॥ ` 
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| 
| 


। 
| गोड्या | 
| | दकोनचिशो ऽध्यायः ] बह शारदापूवजन्मवृत्तान्तचर्णनम्‌ -: £७३ 


अस्या चासक्तहृद्यः स॒ विप्रो मोहयन्त्रितः। . 
कदाचिदपि. नचाऽगाज्ञ्येष्ठप्ञौ पतिव्रताम्‌ ॥ १७॥ ' 


| अनभ्यागमनाद्वतुः सा नारीपुत्रचजिता। सदा : शोकेन सन्तप्ता कारेन निधनं गता 


अस्या युहसमीपस्थो:य कञ्चिद्‌ ब्राह्मणो युवा] | 

इमा चीक्ष्याञ्थ चाचेड्री कामातः करमग्रहीत्‌ ॥ १६॥ 

अनया रोषताप्नाक्ष्या सचिप्रस्तु निवारितः | इमांस्मरन्दिवानक्त निधनं प्रत्यपद्यत 
एषासरमोह्यभर्तारंज्येष्ठपत्न्यांपराड्मुखम्‌ । चकारतेनपापेनभवेस्मिन्विधवा५भवत्‌ 
याः कुवन्ति स्त्रियों लोके जायापत्योश्व विप्रियम्‌ । 

तासां कौमारवधव्यमेकविशतिजन्मसु ॥ २२॥ 

यदेतया पूर्वभवे मत्पूजा महती कृता । तेन पुण्येन तत्पापं नष्टं सर्व तदेव हि॥ 
यो चिप्रो चिरहातंः सन्तः कामविमोहितः । ` 

सोऽस्याः पाणिग्रहं कृत्वा भवेऽस्मिंन्तिधनं गतः॥ २४॥ 
प्राग्जन्मपतिरेतर्याः पाण्ड्यराष्ट्रे षु सोइघुना । ` 

जातो चिप्रचरः श्रीमान्सदारः सपरिच्छदः ॥ २५॥ 

तेन भर्त्रा प्रतिनिशंखेषाप्रे्णामिसङ्गता । स्वप्ने रतिसुखं यातु शरेष्ठं जागरणादपि 
षष्ट्य त्तरत्रिशतयोजनदूरसंस्थो देशादितो द्विजवरः स च कमंगत्या । 

एनं वध प्रतिनिशं मनसोमिरामां स्वप्नेषु पश्यति चिरं रतिमादधानः॥ २७ 
सेषावेस्वप्नसङ्घत्या पत्युः प्रतिनिशं सती । कालेन लप्स्यते पुत्रं वेदवेदाङ्गपारगम्‌ 
एतस्यां तनयं जातमात्मनश्चिरसङ्गमात्‌ । 

सोऽपि चिप्रोऽनिशं स्वप्ने द्रक्ष्यति प्रेममाघितम्‌॥ २६॥ 
अनयाराधिता पूर्वे भवे साहं महामुने | अस्ये वरदानाय प्रादुभू तास्मिसाम्प्रतमू' 
सूत उचाच 
अंथोचाचमहाद्ेचीतांबालांप्रतिसादरम्‌। अयि वत्सै! महाभागे श्टणु मे'परमं-वचः 
यदाकदापि मर्त्तारक्कापिदेरो पुरातनम्‌ । द्रश्यसिस्वप्नद्वष्टप्राग्हा 
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१०७” 


६७४ ' * स्कन्दपुराणम्‌ # [ ३ अह्मोत्तरखण्डे 
| ` त्वांद्रक्ष्यतिस विप्रोऽपि सुनयां स्वप्नलक्षणाम्‌ 
| . तदा पररूपराळापो युवयोः सम्भचिष्यति ॥ ३३॥ 
| तदास्वतनयंभद्रेतस्मैदेहि वहुश्चतम्‌ । फलमरूय ब्रतस्यात्रन्य' तस्य हस्ते समपय 
ततः प्रभृति तस्येव चशे तिष्ठ सुमध्यमे । युवयोद हिकः सङ्गो माभूत्स्वप्नरतादते 


| काळात्पञ्चत्वमापन्ने तस्मिन्त्राह्मणसत्तमे । अिप्रचिश्यतेनेचलह यास्यसि मत्पदम्‌ | 
| पुत्रस्ते भचिता सुभ्रु! सर्वळोकसनोरमः । खम्पदश्चभचिष्यन्तिप्राप्स्यते परमं पदम्‌ ` 


सुत उचाव 
इत्युक्त्वा ्रिजगन्माताद्त्त्वातस्येमनोरथम्‌ । तयोःसस्पश्यतोरैघक्षणेनादशनंगता 


सापि चाला वरं लब्ध्वा पात्याः करुणानिधेः | अचापपरमानन्दंपूज्यामासतंगुरुम्‌ | 


तस्यांरत्र्यांव्यतीतायांसस्चुनिळच्धळोचनः । तस्याःपित्रोश्चतत्सर्व॑रहस्याचषधर्मैचित्‌ 
अथसरवांचुपामन्तर्यशारदां च यशस्विनीम्‌ । विधायाञुग्रह॑तेषांययौ स्वेरग तिम निः 
एवं दिनेषु गच्छत्छु सावाला चप्रतिक्षणम्‌ । भतुेःसमागमंलेमेरूचप्नेछुख चिचर्धनम्‌ 


गोया वरप्रदानेन शारदा विशद्वता । दधार गर्भ स्वप्नेऽपि भतुः. सङ्कानुभावतः . 


तां शरुत्वा भत्‌ रहितां शारदां गर्भिणीं सतीम्‌ । 

सचे धिगिति प्रोचुस्तां जारिणीति जगुर्जनाः ॥ ४४ ॥ 
सम्परेतस्य तद्भभतुझ जातिकुलवान्धवाः | 

तां वार्ता दुःसहां भ्र॒त्वा ययुरूतत्पितृमन्दिरम्‌ ॥ ४५ ॥ 


अन्तवल्लींसमाहयशारदां चिनताननाम्‌ । अतजंयन्सुसंक्रदुधाःकेचिदासन्पराङमुखाः 
अयि जारिणि! दुबु दुधे! किमेतत्ते चिचेष्टितम्‌ । 
अस्मत्कुळे खुदुष्कीत्ति छतवत्यसि बालिशे || ४८ ॥ 

इतिसन्तजंयन्तस्ते ग्रामवृद्यामनीपिणः | सघेसम्मन्त्रयामासुः किकूर्मइतिभाषिणः 

तत्रोचुःकेचब्रद्धार्तां वाळां प्रतिविनिर्दयाः | एषा पापमतिबांलाकुलद्य विनाशिनी 
रुत्वा5स्या; केशवपनं छित्त्वा कणी च नासिकाम्‌ । ` 
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> ९, 
अथ सव समायाताप्रामशृद्धाश्च पण्डिताः । समाजंचक्रिरेतत्रकुलवृद्धेःसमन्वितम | 


दकोनविशो इश्यायः ] न एकेतवृद्धनसभ्यजनानत्रेयुक्तिप्रदर्शनम्‌ रि 


८७५ 
| : निवोस्यतां वहिग्रामात्परित्यञ्य रुघगोत्रतः॥ ५१ ॥ 
| इति खच समालोच्य तां तथा कतुसुद्यताः । अथान्तरिक्षेसम्मूताशुञ्चवे घागगोचरा 
अनया न कत पाप न चव कुलदूषणम्‌ । ब्रतभङ्गो न चतस्यास्सुच रित्रेयमङ्गना ॥ 
इतः परमियं नारी जारिणीतिवदन्ति ये । तेपां दोषचिमूढानांसद्योजिह्वाचिदीरयते 
त्यन्तरिक्षेजनितांचाणीं श्रुत्वाऽशरीरिणीम्‌। सवेप्रजहृषुर्तरूयाजननीजनकादयः 
सतःलसस्श्रमाःसचग्रामवृद्धाःसभाजनाः । सुहुत्तमो नमाळम्व्यसीतास्तस्थुरघोसुखा 
तत्र केचिदचिश्वस्ता मिथ्याचाणीत्यघादिुः । 
तेषां जिह्वा द्विधा भिन्ना बघमुरुते क्रमीन्क्षणात्‌ ॥ ५७॥ 
ततः सम्पूजयामासुरुतां बालं ज्ञातिवान्धवाः | 


| 
| 
| 
बान्धवाश्च; खियो वृद्धाः शशंसुः साधुसाध्विति ॥ ५८॥ 
सुसुचुः केचिरानन्दवाषपविन्दून्‌ कुलोत्तमाः। 


कुळस्न्रिः प्रसुदितास्तामुद्विश्य समाश्वसन्‌॥ ५६॥ 
अथतत्रापरेपरोचुर्देचो बदति नान्नुतम्‌ । कथमेषा ददौ गम शीलान्न चलिताःधुवम्‌ . 

इतिसर्चान्सम्यजनान्संशयाघिएचेतसः। | 

चिलोक्य वृद्धस्तत्रेको (कः ) सचंश्ञो लोकतत्त्ववित्‌ ॥ ६१ ॥ 

मायामयमिदं विश्वं दृश्यते श्रयते च यत्‌ । 

किम्भान्यं किमभाव्य चा संसारेऽस्मिन्क्षणात्मके॥ ६२॥ 
अनिरूप्यमभूतार्थं मायया जञायते स्फुटम्‌ । १श्वरस्यचरोमायातस्यकोचेद ho 
यूपकेतोञ्च राजर्षेः शुंक्रंनिपतितं जळे । सशुक्रं तज्ञछं पीत्वा वेश्या गभ द 
मुनेर्विभाण्डकस्यापिशुक्रपीत्वासहाम्भसा । हरिणीगभिणीभूत्वाक्र प्यश्टङ्गमसुयत | 
ुराष्ट्रस्यतथा राज्ञः करस्पृष्टाखगाडूना । तत्क्षणाद्र्भिणीभूत्वा मुनिप्रासूततापसम्‌ | 
तथा सत्यवतीनारी शफरीगर्मसम्मचा । तर्थव हिषीगर्भा जातश्च बकर ॥: 3 
व्तथासन्तिपुरानायःकारुण्याद्र भेसस्भवाः | यादि न्य ब 
देचतानां महर्षोणां शापेन च घरेण च । अयुक्तमपि यत्कर्म युज्यते नान संशयः 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 8081900 








-६७६ | $ स्कन्दपुराणम्‌ कं : ` [३ नोत्त 
सास्बस्यजठराज्ञातं सुसलंसुनिशापतः । युंवनाश्वल्यगरभोष्भून्सुनीनांमन्त्रगौरच | 
नूनमेषापिकल्याणी महर्षेः पादसेवनात्‌ । महाच्रताचुभावाच्य धत्ते गभमनिन्दिता| 
अस्मिन्नर्थे रहस्येनां सत्यंपूच्छन्तुयोषितः । ततो निदृत्तसन्देहोअघिष्य तिमहाज्, 
ततस्तद्वचनादेव तामपृच्छन्खियो मिथः । ताभ्यः्शशसतत्सचसा स्यवृत्तमहादुता 

विज्ञानन्तस्ततः सब मानयित्वा च तां सतीम्‌ । 
मोदमानाः प्रशंसन्तः प्रययुः स्व॑ स्वमालयम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अथ काले शुभे प्राप्ते शारदा चिमळाशया.। असूत तनयं बाला चाळाकसमतेजसम्‌। 

' स कुमारो महोदारळक्षणः कमलेक्षणः। अवाप्य महतीं चिद्यं चाद्य एवमहामरि' 
अथोपनीतो गुरुणा काळे छोकमनोरमः। स शारदेय एवेति लोके ख्यातिमचापह 
ऋग्वेदमणमे चष नवमे यज्चुषां गणम्‌ । दशमे खामयेदं च ळीलयाध्यगमत्सुधीः। 
अथ त्रिळोकमहिते सस्प्राप्तेशिषपर्चेणि । गोकर्ण प्रययुः सर्वे जनाः सर्च निवासिनः 

शारदाऽपि स्चपुत्रेण गोकण प्रययौ सती ॥ ८०॥ | 
तत्रापश्यत्समायातं सदा स्वप्नेषु लक्षितम्‌ । पूर्वजन्मनिमर्त्तारं द्विजबन्धुजनावृता | 
तं दृष्टराप्रेमनिविण्णापुलक्काडूतविग्रहा । निरुद्धबाष्पप्रसरातस्थौ तन्न्यस्तलोचग 

स च विप्रो$पि तां दृष्टा रूपलक्षणलक्षिताम । | 

रूवप्ने सदा भुज्यमानामात्मनो रतिदायिनीम ॥ ८३ ॥ 
तंकुमारमपिस्वप्नेद्रष्टाचात्मशरीरजम । घिळो क्याचरुमयाचिषए्टर्तद रितिकमुपाययं 

भद्र! त्वां प्रष्टुमिच्छामि यत्किञ्चिन्मनसि स्थितम्‌ ` 

इति प्रथममाभाष्य रहः स्थानं निनाय ताम्‌ ॥ ८५॥ 


RRC! २०० ee = 


* कात्वंकथयचामोरुकस्यभार्यासिसुचते । कोदेशःकस्यचापुत्री किन्रामेत्यव्रवीञ्चताम | 


इति तेनसमापृष्टासानारीबाप्पलोचना | व्याजहारात्मनो वृत्तं वाल्येचेधव्यकारण| 


_ उनः प्रच्छ ता वाळांपुत्रः कस्यायसुत्तमः। कथंधृतोचाजउरेबालो ऽयंचन्द्र सक्षि 


शारदोचाच | 


'` पुष मे तनयः स्वामिन्सर्चषिद्याबिशारदः । शारदेय इति प्रोक्तो ममनास्ने चकह्पित 
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पकोनवदिशोऽध्यायः] # शारदाख्यानफलघर्णनम्‌ # ६99 


इति तस्याचचः श्रुत्वाचिहस्यत्राह्मणोत्तमः | प्रोवाचकप्टात्कष्ंहिचरितंतबभामिनि 
पाणिग्रह णमात्रंते ृत्वाभत्तांसृतःकिल | कथंचायंसुतोज्ञातस्तस्यकारणसुच्यत्ताम्‌ 
इति तेनोदितां वाणीमाकर्ण्याऽतीच लज्जिता । 
क्षणं चाऽश्रुमुखी भूत्वा धेर्यादित्थमभाषत ॥ ६२॥ 
शारदोचाच 
तदळंपरिहासोक्तयात्वंमांवे त्लिमहामते । त्वामहदेद्निचार्थेऽस्मिन्प्रमाणंमनआचयोः 


'इत्युच्त्चा खबमावेद्य देव्यादत्तंवरादिकम्‌ । वतस्याध कुमारं त॑ ददौतस्मैधृतव्रतम्‌: 


सोऽपि प्रसुदितोचिप्रःकुमारंप्रतिग्रह्मतम्‌ । पित्रोरनुमतेनेच तां निनायनिज्ञालयम्‌, 
सापि स्थित्वा बहुन्मासांस्तत्य चिप्रस्य मन्दिरे । 
तस्मिन्कालचशं प्राप्त प्रविश्याझि तमन्वगात्‌ ॥ ६६ ॥ 
ततस्तौ दम्पती भूत्वा विमानं दिव्यमास्थितौ । ' 
दिव्यभोगसमायुक्ती जग्मतुः शिवमन्दिरम्‌ ॥ ६७.॥ 
इत्यैतत्पुण्यमाख्याने मया समनुवणितम्‌ । 
पठतां श्टण्वतां सम्यग्भुक्तिसुक्तिफलप्रदम्‌॥ ६८ ॥ 
आयुरारोग्यसम्पत्तिधननधान्यविवद्ध॑नम्‌ । स्रो णांमङ्गलसौ माग्यसन्तानसुखसाधनम्‌ 
एतन्महाख्यानमघौघनाशन गौरीमहेशव॒तपुण्यकीतेनम्‌ । 
भक्त्या सद्यः श्टणुयाच्च कीत्तेयेहुक्टवा स भोगान्पद्मेति शाश्वतम्‌ ॥ १९० ॥ 


इति श्रील्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहर्रयां संहितायां तृतीये ब्रह्ोत्तरखण्डे 


शारदाख्यातचर्णनं नामैकोनचिशोऽध्यायः ॥ १६४ 


ए विवि 
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boas i “रह, क. 
A PN SN EN, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





1 
` 
tA 
“5 
प 
«> 


| ह 
| [वशोऽध्यायः 

(७. = 
ुट्राक्षम हिमवणनेराजपुत्रम न्त्रिपुत्रयोराख्यानबणनम्‌ 
सूत उवाच 
| ' अथ रुद्राक्षमाहात्म्यं घणयामि समासतः । सव॑पापक्षयकरं शएण्बतां पठतामपि॥ 


क 
> ~ 


अभक्तो वापिभक्तोचानीचो नीचतरोपि वा । रुद्राक्षान्धारयेद्यरलु सुच्यतेसर्चपातकेः- 


€ 


रुद्राक्षधारणं पुण्यं केनःचा खट्शं भवेत्‌। महात्रतमिदं प्राहुर्भुनयरूतरघद्‌शिनः॥ 


| सहस्रं धारयेद्यस्तु रुद्राक्षाणां घृतवतः । तं नमन्ति सुराः सर्वे यथा रुद्रर्तथेच सः 

अभावे तु सहस्जस्य बाह्वोः षोडश षोडश । एकं शिखायां करयोद्वादश द्वादशेच हि 

, द्वाविशत्कण्ठदेशेतुचत्वारिशत्त मस्तके। एकेककर्णयोःषड्षर्‌ वक्षस्यष्टोत्तरशतम्‌ 
` यो धारयति रुद्वाक्षान्स्द्रवत्सोऽपि पूज्यते ॥ ६ 


सुक्ताप्रवाळल्फटिकरो प्यवेदूर्यकाञ्चनेः । समेतान्धारयेद्यर्तु रूद्राक्षान्स शिषो भवेत्‌ | 


केवलानपिरद्राक्षान्यथालामं विभर्तियः। तंनस्पृशन्तिपापानितमांसीचचिभावसुम 
रुद्राक्षमालया जस्तो मन्त्रोऽनन्तफलप्रद्‌ः । अरुद्राक्षो जपः पुसां ताचन्मात्रफलप्रदः 
यस्याङ्गनास्तिस्द्राक्षकोपि बहुपुण्यदः । तस्यजन्मनिरर्थंस्यात्तिपुणड्ररहितंयदि 


| स्वाक्षं मस्तकेबद्ध्वा शिरःल्लानं करोतियः । गङ्गास्नानफलंतस्य जायतेनात्रंशयः | 





भक्त्या सम्पूजितो नित्यं रुद्राक्षः शङ्रात्मकः । 
1 दुखि बाऽपि कुरुते राजराजश्रियान्वितम्‌.॥ १४ ॥ 
अनरदस्पुण्यमाख्यानं घणयस्ति मनीषिणः। मह्दापापक्षयकरं श्रचणारकीत्तनादपि 
राजाकारमीरदेशस्य भद्रसेनइतिश्रुतः । तस्य पुत्रोऽभवद्धी मान्खुधर्मानाम चीर्यचान/ 
तस्यामात्यस्रुतः कञ्चित्तारको नाम सदगुण; । बभूव राजपुत्रस्य सखा परमशोभनः 
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 स्रा्षपूजयेद्यस्तुविनातोयाभिषेचनम्‌ । यत्फळलिङ्गपूजायास्तदेचाप्नो तिनिञ्चितम्‌ | 
| एकचक्ताः पञ्चवक्त्रा एकाद्शसुखाः परे। चतुर्दशमुखाः केचिद्ुद्राक्षा लोकपूजिताः ` 


` श्टणुराजन्प्रवक्ष्यामि तचपुत्रस्यधीमतः । यथात्व॑मन्त्रिपुत्रस्यप्राग्वत्त विस्मयावहम्‌ | 


विशोऽध्यायः ] कै राजपुत्रमन्त्रिपुत्रयोःप्राग्वृत्तवणंनम्‌ # ६७६ 
ताबुमौपरमल्तिग्धौ कुमारी रूपसुन्दरी । विद्याम्यासपरौ बाल्येसहक्रीडांप्रचकतुः 
तो सदा सचंगात्रेषु रुद्राक्षकरतभूषणौ । विचेरतुरुदाराङ्गोसततं भस्मधारिणी ॥ 
हारकेयूरकटककुण्डलादिविभूषणम्‌ । हेमरलमयं त्यक्त्वा ` रुदराक्षान्दधतुञ्च तो ॥ _ : 
रुद्राक्षमालिनो नित्यं रुद्राक्षकरकङ्कणौ । रुद्वाक्षकण्ठाभरणौ सदा रुद्राक्षकुण्डलौ || 
हेमरल्ायळङ्कारे रोष्टपांषाणद्शनी । बोध्यमानावरपि जनेन रुदराकषान्व्यसुञ्चताम्‌ ॥ | 
तस्य काश्मीरराजस्य ग्रृहं प्राप्तो यद्वच्छया । पराशरो मुनिवरः साक्षादिवपितामहः | 
तमचेयित्वा चिघिवद्राजाधर्मभ्वतां घर; प्रपच्छ सुखमसीनं त्रिकालज्ञं महामुनिम्‌ 
राज्ञोचाच 

भगवन्नेष पुत्रोमे सोऽपि मन्त्रिसुतम्ध मे । रुद्राक्षधारिणोनित्यं रत्नाभरणनिःस्पृही 
शास्यमानावपि सदा रत्नाकढपपरिप्रहे । विलड्रितास्मडचनो रुद्वाक्षेष्वेच तत्पर 

नोपदिष्टाविमी वालो कदाचिदपि केनचित्‌ । 

एषा स्वाभाविकी वृत्तिः कथमासीत्कुमारयोः॥ २७ ॥ 

| पराशर उवाच 
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नन्दिग्रामे पुरा काचिन्महानन्देति विश्रुता । बभूव घारवनिता श्टङ्गारललि ताहृतिः ५७ | . 
छत्न॑पूर्णेदुसड्भाश यानंस्वर्ण विराजितम्‌ । चाँमराणि सुदण्डानिपांदुकेचहिरण्यमये 
अस्बराणि विचित्राणि महार्हाणि द्यमन्ति घ। 
 चन्द्ररश्मिनिमाः शय्याः पर्यद्भाश्व हिरण्मयाः ॥ ३१ ॥ 
गाघो महिष्यः शतशो दासाश्च, शातशस्तथा ॥ ३२॥ 
सर्चाभरणदीप्ताङ्कचोदास्यश्चनवयोवनाः । भूषणानिपराध्यांणिनवरत्नोज्ज्वडानिच 
गन्धकुङ्कमकस्तूरीकपू रायुरुलेपनम्‌ । चित्रमाल्याचतंसश्च यथेष्टं खृटमोजनम्‌॥ ३४ | 
नानाचित्रवितानाढय' नानाधान्यमयं ग्रहम । | 
बहुरलसहस्लादय कोटिसंख्याधिक धनम्‌ ॥ ३५ कह ॥ लक | 
एचे चिमवसम्पन्ना वेश्या कामविहारिणी । शिवपूजारता निसं सत्यधमपरायणा | 


क अरे 
पक कक 
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यद्यतदत्नखचितं ददासि करभूषणम्‌ । दिनत्रयमहोरात्रं तच पत्नी भवास्यहम्‌ ॥ | 


६८० ¬ कऋस्कन्दपुराणम्‌+ ` ` ` ` [३ ब्रहोन्तरखण्डे 
सदाशिवकथासक्ताशिवनामकथो त्खुका । शिवमक्ताङ्घ्रचचनताशिवभक्तिरतानिशम्‌ | 
चिनोद्रहेतोःसा वेश्या नास्यमण्डपमध्यतः । रुद्राक्षेभू षयित्वेकं मर्केटंचेचकुक्कुरम्‌ | 
: करताळेश्च गीतेश्च सदा नर्तयति स्वयम्‌ । | 

' पुनश्च विहसन्त्युच्चेः सखीभिः परिवारिता ॥ ३६॥ | | 

। 


| 
| 


रुद्राक्ष :कृतकेयूरकर्णाभरणसूषणः । मर्कटः शिक्षया तस्याः सदा नृत्यति चाळघत्‌ | 
शिखायां वद्धरद्राक्षःकुक्कुटःकपिनासह । चिरं नृत्य तिदृत्यज्ञः पश्यतां चित्रमावहम्‌ 
` एकदा भवनं तस्याः कश्चिद्वेश्यः शिववती । 
आजगाम सरुद्राक्षखिपुण्ड्गी निर्ममः कृती ॥ ४२ || | 
स विभ्रद्धर्म विशदे प्रकोष्ठ वरकडुःणम्‌ । महारत्रपरिस्तीण ज्घळन्तं तरूणार्कचत्‌ | 
तमागतंसा गणिकासस्पूज्य परया मुदा । तत्प्रकोष्ठगतं चीक्यकङ्कणं प्राहचिस्मिता 
महारत्नमयः सोऽयं कङ्कणस्त्वत्करे स्थितः । 
मनो हरति मे साधो! दिव्यस्त्री भूषणो चितः ॥ ४५॥ 
इति तां चररलाढ्ये सरूपृहां करभूषणे । दी क्ष्योदारमतिवंश्यः सस्मितंसमभषत | 
घेश्य उवाच . 
अस्मिन्नलवरे दिव्ये यदि ते सस्पृहं मनः । 
तमेवादत्स्व सुप्रीता मोल्यमस्य ददासि किम्‌ ॥ ४७ ॥ 
चेश्योवाच 
बयं तु स्वरचारिण्यो वेश्यास्तु न पतिब्रताः । . 
अस्मत्कुलोचितो धर्मो व्यभिचारो न संशयः ॥ ४८ ॥ 





| रा ` वेश्य उवाच 

तथास्तु यदि ते सत्यं चचनं वारचज्ञमे !। ददामि रलवळ्यं त्रिराचं भव मद्धघः ॥ 
एतङ्भिमन्वयब्र्वरे. तु प्रमा णं शशिमास्करौ । 27 है 
त्रिवार सत्यमित्युक्त्वा इदयं मे स्पृश भ्रिये 1॥५१॥. . 
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| 
| 
| 


विंशोऽध्यायः] # वेश्यायाःपरीक्षणकरणर्णनम्‌ ड ६८१ 
Rss वेश्योचाचच व ककी, 
दनत्रयमहोरात्र प 1 तव | 
ह र व प्रभो !! सहधमं चरामीति.सा तद॒धृद्यमस्पृशत्‌ 
स्तु नकङ्कणम्‌ । लिङ्गं रत्नमयंचास्याहरुते दत्त्वेदमत्रचीत्‌ 
इदं रत्नमयं शं लिङ्गं मत्प्रा णसन्निभम्‌ । रक्षणीयंत्वयाकान्ते। त्यहानिस्‌ तिमंमे 
एवमस्त्विति सा कान्ता लिङ्गमादाय रत्नम्‌ । 
नास्यमण्डपिकास्तम्मे निधाय प्रा विशद गृहम्‌ ॥ ५५॥ 
सा तेन सङ्गता रात्रो धश्येन विरधर्मिणा । सुखं खुष्चाप पयङुः सृटुतल्पोपशोभिते 
ततो निशीथसमये नास्यमण्डपिकान्तरे | अकस्मादु त्थितोबहिस्तमेव संहसावृणोत्‌ 
मण्डपे दह्यमानेतुसहसोत्थायसम्भ्रमात्‌ । सा वेश्यामकंटंतत्र मोचयामासबस्धनात्‌ 
ख मकटोसुक्तवन्धः कुक्कुटेन सहामुना । भीतो दूर प्रदुद्राव घिधूयाझिकणान्बहुन्‌ 
स्तम्भेनसह निदंग्धं तलिङ्गै शकलीकृतम्‌ दृष्टा वेश्या च वेश्यश्च दुरन्तंदुःखमापतुः 
दृष्टा प्राणसमं ढिङ्ग दग्धं चेश्यपतिस्तथा । रूबयमप्याप्तनि्षेदो मरणाय मति दधौ 
निवेदान्नितरां खेदाद्वेश्यर्तामाह दुःखिताम्‌ । 
"शिवलिङ्गे तु निमिन्ने नाहं जीवितुमुत्सहे ॥ ६२॥ 


'चितां कांरयमे भद्रेतव भृत्यबंलाधिकः । शिवेमनः समावेश्य प्रविशामि हुताशनम्‌ 


यदि ब्रह्मेन्द्र विष्ण्वाद्या वारयेयुः समेत्य माम्‌ । 

तथाऽप्यस्मिन्क्षणे धीरः प्रविश्याग्नि त्यजाम्यसून्‌ ॥ ६४ ॥ 
लमेचं दढबन्धंसा विज्ञायवहुदुःखिता । स्चञ्चत्येः कार्‍यामासचितां स्घनगरादुवहिः 

ततः स वेश्यः शिवम क्तिपूतः प्रदक्षिणी त्य समिद्धमग्निम्‌ । 

चिवेश पश्यत्सु जनेषु धीरः सा चानुतापं. युवती प्रपेदे ॥ ६६ ॥ 
अथसादु खितानारीस्मृत्वाधमंखुनिर्मलम्‌ । सर्वान्बन्धून्समीक्ष्यघं बमाषेकरुणवच 
रत्नकडुःणमादाय मया सत्यसुदाद्वतम्‌ । दिनत्रयमहं पत्नी वश्यस्यामुष्यसस्मता ॥ 


, कर्मेण. मत्कृतेनायं सृतो वेश्य शिवत्रती । तस्मादहं प्रवेश्व्यामिसहानेन हुताशनम्‌ 


सधर्मचारिणीत्युक्त सत्यमेतद्धि पश्यथ ॥ ६६॥ 
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६८२ . अस्कन्दपुराणमू* : [ ३ ब्रह्मोत्तरखण्डे 


सत्येनप्री तिमायान्तिदेवास्त्रिभुवनेश्वरा: । सत्यास क्तिःपरो धर्मःसत्येसचं प्रति ष्ठितम्‌ 
सत्येन स्वगंमोक्षौ च नाऽसत्येन परा गतिः 
तस्मात्सत्यं समाश्रित्य प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
इ तिसा हुढ निवन्धावार्यमाणापिचन्धुभिः । सत्यलो पभयान्नारी प्राणांस्त्यक्त मनोदधे 
सचसूचे शिवभक्तेभ्यो दत्त्वा ध्यात्वा सदाशिचम्‌ । 
तमझ्ि त्रिः परिक्रम्य प्रवेशाभिसुखी स्थिता ॥ ७३ ॥ 
तां पतन्तीं समिद्धेऽ्रो स्घपदार्पितमानसाम्‌ । 
चारयामास चिश्वात्मा प्रादुभू तः शिचः स्वयम्‌ ॥ ७४ ॥ 
सा तं विलोक्पाऽखिळदेचदेचं त्रिलोचनं चन्द्रकलावतंसम्‌ 
. शाशाङ्सूर्यानलकोटिभासं स्तव्घेच भीतेव तथेव तस्थौ ॥ ७५॥ 
तां चिह॒लां परित्रस्तां वेपमानां जडीङंताम्‌ । 
समाश्वास्य गळड्बाष्पां करे शह्याऽत्रचीद्चः ॥ ७६ ॥ 
शिव उवाच 
सत्यं धम च ते धय भक्ति च मयि निश्चलाम्‌ । 
निरीक्षितुं त्वत्सकाशं वेश्यो भूत्चाऽहमागतः ॥ ७७ ॥ 
माययाऽझि समुत्थाप्य दग्धवान्नाख्यमण्डपम्‌ । 
दग्ध इत्वा रत्नलिङ्गं प्रचिष्टोऽस्मि हुताशनम्‌ ॥३८॥ 
. वेश्याः कतवकारिण्यः स्वेरिण्यो जनवञ्चकाः 
... सा त्वं सत्यमचुस्म्ृत्य प्रविष्टा मया सह ॥ ७६ ॥ 
_ अतरुते सम्प्रदास्यामि भोगां खिदशदुर्लभान्‌ । 
_ आयुश्च परमं दीधमारोग्य च प्रजोन्नतिम्‌ ॥ | | 
` यद्यदिच्छसि सुश्रोणि तत्तदेषं ददामि ते॥ ८०॥ |... - 
| सूत. उवाच - "शकार 
इति ब्रुवति गौरीश सो वेश्या प्रत्यभाषत | ८१॥ १३ 
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` रुद्राक्षधारणोदुभूतात्पुण्यात्पूषभवाजितात्‌ | कुळे महतिसञ्जातौ 


चिशोऽध्यायः] # कुक्कुटमकेटयोरपरयोनिप्राप्तिवर्णनम्‌ क ६८२ 


८ 
वेश्योचाच | 
नमेवाञ्छा5 स्तिमोगेघुभूमौस्वर्गरसातले । तघपादम्बुजरूपर्शादन्यत्किञ्चिन्नवै इणे 
एते भ्रृत्याथ्व दास्यश्च ये चाऽन्ये मम बान्धचा; । 
सव त्वद्चनपराएत्वयि सन्न्यस्तवृत्तयः ॥ ८३ ॥ 
सर्वानेतान्मया साधनीत्वा तच पर पद्म्‌ । पुनजेन्मभय घोरंविमोधयनमोऽस्तु ते 
तथेति तस्या वचनं प्रतिनन्दय महेश्वरः । तान्सर्चांच्व तया साई निनाय परमं पदम्‌ 
पराशर उवाच 
नाउ्यमण्डपिकादाहे यौदूरघिदुतौ पुरा । तत्राच शिष्टौ तावेच कुक्कुरो मर्कटस्तथा 
कालेन निधनं यातो यस्तस्या नाख्यमर्कटः | 
सोऽभूत्तव कुमारोऽसौ कुक्कुरो मन्त्रिणः सुतः ॥ ८9 ॥ 








पूचाभ्यासेन रुद्राक्षान्द्धाते शुद्धमानसो। | 
अस्मिञ्चन्मनि तं ढोक शिवं सम्पूञ्य यास्यतः॥ ८६॥ 
पपा प्रबृत्तिस्त्वनयोर्वालयोः समुदाहृता । 
कथा च शिचभक्तायाः किमन्यत्प्रष्टरुमिच्छसि ॥ ६०॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहञ्चयां संहितायां तृतीये ब्रझोत्तरखण्डे 
रद्राक्षमहिमच ्णने; काइमी रदेशीयराजपुत्रमन्तरिधुत्रयो राख्यानचणनंनाम 
विंशोऽध्यायः ॥२०॥ 


क 
_ = इयय क न 
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एकविशोऽध्यायः 
राजपुत्रस्यसृत्युनिवारणायरुद्राघ्यायमहिमयवर्णनम्‌ 
सूत उवाच 


एवंत्रह्मविणाप्रोक्तांवाणींपीयूषस च्षिभाम्‌ । आकण्यं सुदितो राजाप्राञ्ञलिःपुनरत्रचीत्‌ 


राजोवाच 
अहो सत्सङ्गमः पुःसामरोषाघप्रशो धनः । 
कामक्रोधनिहन्ता च इष्टदोग्धा जनस्य हि ॥ २ ॥ 


मम मायातमो नष्टं ज्ञानद्वष्टिः प्रकाशिता | तच दर्शनमात्रेण प्रायोषहममरोक्तमः ॥३ ` 
छ र ७ 
शुतं च पूवचरितं बालयोः सम्यगेतयोः। भविष्यदपि पृच्छामि सत्पुत्राचरणं सुने | 


अस्यायुः कति वर्षाणि भाग्यं चद च्च कीद्वशम । 
विद्या की त्तिश्च. शक्तिश्च श्रद्धा भक्तिश्च कीहूशी ॥ ५ ॥ 


एतत्सवंमरोषेणमुनेत्वंचक्तुमरई सि । तवशिष्यो स्मिश्रत्यो स्मिशरणंत्वांगतोरूम्हम्‌ 


पराशर उचाच | 
अत्रावाच्य हि यस्किञ्चित्कथं शक्तोऽस्मि शंसितुम्‌ । 
तच्छ्रत्वा शतिमन्तोऽपि विषादं प्राप्नुयुर्जनाः ॥ ७॥ 


| 
| 


| 


HL SN AT " | 
तथापि निव्यळीकेन भावेनपरिपृच्छतः । अवाच्यमापचक्ष्यामितवस्नेहान्मही पते! | 


असुष्य त्वत्कुमारस्य वर्षाणि ड्वादशात्ययुः | इतः पर प्रपद्येत स्मे दिचसेम्रतिम्‌ 


इतितस्यचचःश्रुत्वाकाल्कूटमिवो दितम्‌ । मूच्छितःसहसाभूमौ पतितोनृपतिःशुचा | 
तमुत्थाप्यसमाश्वास्यसमुनिः करुणाद्रंधी: । उचाचमाभेन पतेपुन्बक्ष्यामितेहितम्‌ | 
सगांत्पुरानिराळोकं तदेकंनिष्करंपरम्‌ । चिदानन्दमयंञ्योतिस आद्यःकेवलःशिचः । 


स एचादो रजोरूपं सृष्टा ब्रह्माणमात्मना । सृष्टिकर्मनियुक्ताय तस्मै वेदांश्चदत्तवान 


पनी ९ 
पुनश्च दत्तवानीशा आत्मतच््वेकसंग्रहम्‌ । सर्वोषनिषदांसार' रुद्राध्यायं च दत्तवान 
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एकविशोडध्यायः ] ॐ पराशरेणभाव्यनिएशान्त्युपायचर्णनम्‌ # ६८५ 
< 0273: 


यदेकमव्ययसाक्षादुव्रहाज्योतिःसनातनम्‌ । शिवात्मकंपरंतस्वंरुद्राध्याये प्रतिष्टितम्‌ 
सस मामा सज हिश्‍वंचतुर्भिवंदने विराट | ससजंवेदांश्वतुरोळोकानांस्थितिःहेतचे 
तत्रायं यजुषांमध्ये ब्रह्मणोदक्षिणान्सुखात्‌ | अशेषोपनिषत्सारोरुद्राध्यायःसंमुद्गतः 
स एष मुनिभिःसवर्मरीच्यत्रिपुरोगमैः । सह वेध तस्तेभ्यस्तच्छिष्याजगृहुञ्चतम्‌ 
तच्छिष्यशिष्येस्तत्पुत्रेस्तत्पुत्रेश्च क्रमागत; | 
शृतो रुद्रातमकःसोऽयं वेदसारः प्रसादितः ॥ १६॥ 
एष एव परोमन्त्र एब एव परन्तपः । रुद्राध्यायजपः पूंसां परं कंघल्यसाधनम्‌ ॥ 
महापार्ताकनःप्रोक्ताउपपातकिनश्चये । ्द्राध्यायजपात्सद्यरुतेऽपियान्तिपराङ्गतिम्‌ 
भूयो पिब्रह्मणासृष्टाःसद्स न्मिश्रयोनयः । देचतियंङ्मञुष्याद्यार्ततःसम्पूरितञ्जयत्‌ 
तेषां कर्माणि सृष्टानि स्चजन्मानुगुणानि च। ` | 
लोकास्तेषु प्रवर्तन्ते भुञ्जते चेच तत्फलम्‌ ॥ २३॥ 


. छोकसृष्टिप्रघाहाथ स्वयमेच. प्रजापतिः । धर्माधमों ससर्जाग्रे स्ववक्षः पृष्ठभागतः 


धर्ममेघानुतिष्ठन्तः पुण्यं चिन्दति तत्फलम्‌ । अधमंमचुतिष्ठन्तर्ते पापफलभोगिनः 
पुण्यकर्मफलं स्वर्गो नरकस्तद्विपयंयः | तयोद्वाचधिपौं घात्राङ॑तौ शतमखान्तकौ 
कामः क्रोधश्च लोभश्च मदमानादयः परे । अधर्मस्य सुता आसन्सच नरकनायकाः 
गुरुतल्पः झुरापानंतथान्यःपुरकखीगमः । कामस्य़तनया होते प्रधानाः्परिकीत्तिताः 


MCT SRE 0. -च्के. क्रो | त 
' क्रोधात्पितृवधोजातरुतथामातृचधःपरः । ब्रह्महत्याच कन्यका क्रोधस्यतनयाअमी 


देवस्वहरणश्चैव ब्रह्मस्वहरणस्तथा । स्वणंस्तेय इतित्वेते लोभस्य तनयाःस्ख्ताः 
एतानाहय चाण्डांडॉन्यम:ः पातकनायकान्‌। नरकस्य चिषृद्धवर्थमाधिपत्यञ्चकारह 
ते यमेन समादिष्टा नवपातकनायकाः । ते सर्चे सङ्गता भूंयो घोराः पातकनायकाः 


' नरकान्पालयामासुःरबभृत्यैश्चोपपातकेः । ुदराध्यायेमुिप्रापतेसंक्षात्कंचल्यसाधने 


छ क विज्ञापया ¬ स्‌ उ ०. » डि 
सीताः प्रहुदुबुः सर्च तेऽमीपांतकनायकाः। यमं विज्ञापयामासुः सदान्य रुपपातकः 


४ ८2 ८... ७ मे wa tec cr 
. जयदेच!महाराजचयं हि तघकिडूराः 1 नरकस्य विवृदुध्यर्थ साधिकारा*्हतास्त्वया 


अधुना वर्तितुं लोके न सक्ताः स्मो चये प्रभो! ' 
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रुद्राध्यायानुभावेन निदंग्धाश्वच विद्रुताः ॥ ३६ ॥ 


आमेग्रामे नदीकूले पुण्येष्वायतनेषु च । रुद्रजाप्ये तु पया कथं लोके चरेमहि॥ | 


प्रायश्चित्तसहस्॑ घे गणयामो न किञ्चन । रुद्रजाप्याक्षराण्येष सोढु वत न शक्नुमः 
महापातकमुख्यानामस्माकंछो कघातिनाम्‌ । रुद्रजाप्यं भयंघोर रुद्रजाप्यंमह द्विषम्‌ 


अतो दुविषहं घोरमरूमाक॑ व्यसनं महत्‌ । रुद्रजाप्येन सस्प्रात्तमपनेतुं त्वमहेसि॥ ` 
इति विज्ञापितः्साक्षाद्यमं:पातकनायकेः । ब्रणोऽन्तिकमासा'यतश्मैसचन्यवेद्यत्‌ | 
देवदेव जगन्नाथ त्वामेव शरणंगतः । त्वया नियुक्तो मर्त्यानां निग्रहे पापकारिणाम्‌ ' 


अधुना पापितो मर्त्यां न सन्ति पृथिवीतले । 
स्द्राध्यायेन निहतं पातकानां महत्कुलम्‌ ॥ ४३ ॥ 


"पातकानां कुळेनष्टे नरकाः शून्यतांगताः । नरकेशून्यतांयाते मम राज्यंहिनिप्फलम्‌ 


तरूमारवयेचभगचान्नुपायः परिचिन्त्यताम्‌। यथामेनविहन्येतस्वा मित्वंम त्य देहिनाम्‌ 


MNS, स्कन्दपुराणम्‌ अ [ ३ त्रह्मोत्तरखण्डे | 


'इति विज्ञापितो धाता यमेन परिखिद्यता ।.रुद्रजाप्यविधातार्थमुपायं पर्यकरपयत्‌ 


अश्रद्धाञ्चेच दुर्मेघामचिद्यायाःसुतेउभै । श्रद्धामेधाधिघातिन्यो मर्त्यघुपर्यचोदयत्‌ 
ताभ्यां विमोहिते लोके रुद्वाध्यायपराङमुखे । 
यमःस्वस्थानमासाद कताथ इव सो5भवत्‌ ॥ ४८॥ 


रुद्राध्यायेन येदेचेल्लापर्यान्त महेश्वरम्‌ । कुर्चन्तस्तजलेःस्ानं ते सृत्यु'सन्तरन्ति च 


“पू्ंजन्मङृतेपापेर्जायन्तेऽर्पायुषो जनाः । तानिपापा निनश्यन्ति रुद्रं जप्तवतानृणाम्‌ | 
क्षीणेषु सर्वपापेषु दीघमायुवल॑ शतिः । आरोग्यं ज्ञानमैश्वय चर्धते सर्वदेहिनाम्‌॥ 


रुद्राध्वायाभिजसनस्नानंकुचं न्तियेऽम्भंसा । तेषां सृत्युभयंनारूित शिचलोकेमहीयते ` 
शतरुद्राभिषेकेण शतायुर्जायते नरमा अशेषपापनिर्मुक्तः शिवस्य दयितो भवेत्‌॥ 


एप रुद्रायुतस्नानं करोतु तव घुत्रकः। दशवर्षसहस्राणि मोदते सुषि शक्रघत्‌॥ 
अव्योहतवलश्वर्यो हतशत्रु्निरामयः। निधू ताखिळपापौघःशारुता राउयमकण्टकम 


पिप्रा वेदविदःशान्ताः रृतिनःशंसितबताः । ज्ञानयज्ञतपो निष्ठाः शिवभक्तिपरायणाः 
रुट्राघ्यायजपं सम्यक्कुचन्तु विमलाशयाः । 
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| दकरविशोऽध्यायः] # नारदन्पतिसम्चादवर्णनम्‌ # 


CP I -> >> > > 
<< 


_ तेषां जपानुभावेन सद्यः श्रेयो भविष्यति ॥ ५७ ॥ 

इत्युक्तवन्तं नृपतिमेद्दासुनि तमेष बवे प्रथम क्रियायुरुम्‌ । 

अथाऽपरांस्त्यक्तधनाशयान्सुनीनाचाहयामास सहस्रशः क्षणात्‌ ॥ ५८॥ 
ते विभ्राःशान्तमनसःसहस्रपरिस स्मिताः | कळशानांशतंस्थाप्य पुण्यवृक्षरसेयुतम्‌ . 


| रुद्राध्यायेन संस्नाप्यतमुर्वोपतिपुत्रकम । विधिवत्स्तापयामासुःसम्प्राप्ते सप्तमे दिने 


खाप्य मानो मुनिजनेःस राजन्यकुमारकः । अकस्मादेचसन्त्रर्तःक्षणंमूर्च्छामचाप ह 
सहच प्रबुद्धोऽसीसुनिभिःकृतरक्षणः । प्रोचाच कश्चित्पुरुषो दण्डहरुतःखमागतः | 


० भू ७ > al 
| मां भहतु कृतमतिभीमदण्डो भयानकः । सोऽपि चान्येमंहावीरेः पुरुपेरभिताडितः ' 


बढ्थ्वा पाशेन महता दूरं नीत इचाभवत्‌ । एतावदहमद्राक्षं भवद्भिः छृतरक्षण: ॥ 
इत्युक्तवन्त नृपतेस्तनूजं द्विजसत्तमाः । आशीभिः पूजयामासुर्भयं रज्ञे न्यवेदयन 
अथ सचांनृषी च्छ छान्द क्षिणाभिन पोत्तमः । 
पूजयित्वा घराझन भोजयित्वा च भक्तितः॥ ६६ ॥ 
प्रतिय्रह्माऽऽशिषस्तेष्रां सुनीनां ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
_ भक्त्या बन्धुजनेः साध सभायां समुपाविशत्‌ ॥ ६७॥ 
मतस्मिन्समागते चीरे मुनिभिःसह पार्थिवे । आजगाममहायोगीदेवर्षिनारदःस्वयम्‌ 
तमागतं प्रेक्ष्य गुरु सुनीनां साध सदस्येरखिलेमुनीन्द्रेः । 
प्रणस्य भक्तया घिनिवेश्य पीठे छतोपचारं नृपतिवभाषे॥ ६६॥ 
 राजोचाच 
दष्टं किमस्ति ते ब्रह्मंस्तरिलोक्यां किञ्चिददुभुतम्‌ । 
तन्नो ग्रहि चयं सर्च त्वद्वाक्याखृतलालसाः ॥ ७० ॥ 
र | नारद्‌ उवाच | 
अद्यचित्र'मदददुद्दष्टै व्योञ्नोऽवतरतामया । तच्छृणुष्व महाराज ! सहेभिमु निपुडुचे: 
अद्य मृत्युरिहायातो निहन्तुं तवपुत्रकम्‌। 'दण्डहरूतोदुराधषो छोकमुद्वाधयन्सदा 


, 
| 
! 
1 
| 
। 
४ 
| 
| 





इश्बरोऽपि विदित्वैनं त्वत्पुत्र' इन्तुमागतम्‌ । सदैवपाषंदेःकश्चिद्वीरभद्रमचोदयत्‌ 
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६८८ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ ३ ब्रह्मोत्तरखण्डे 
स्त आगत्यहठान्सत्यु त्वपुत्र हन्तुमागतम्‌ । युहीत्व सुद्रृढबद्ध्वादण्डे नाभ्यहनद्रषा | 
तं नीयमानं जगदीशसन्निधि शीघ्रं विदित्वा भगवान्यमः स्वयम्‌ । | 
कृताञ्ज लिर्देव जयेत्युदीरयन्प्रणस्य मूध्ना निजगाद शूलिनम्‌ ॥ ७५॥ 

यम उचच 


देवदेच! महारुद्र! घीरभद्र! नमोऽस्तुते । निरागसिकथंग्पृत्यीकोपर्तव समुत्थितः | | 


निजकर्माचुबन्धेन राजपुत्र' गतायुषम्‌ । प्रहर्तुमु्यते सुत्यो कोऽपराधोचद प्रभो || ' 
वीरभद्र उचाच | 
दशवर्षसहल्लायुः स राजतनयः कथम्‌। विपत्तिमन्तरायाति रुदरलानहताशुभः॥ | 
अस्ति चेत्तच सन्देहो मद्वाक्येऽप्य निंचांरिते । | 
चित्रगुप्तं समाहूय प्रष्टव्योऽद्यच मा शिरम्‌ ॥ ७६॥ 
नारद उवाच 
अथाइतश्वित्रगुप्तो यमेनसहसागतः । आयुः प्रमाणं त्वत्सूनोः परिपृष्टः स चात्रचीत्‌ 
द्वादशाब्दंच तस्यायुरित्युक्त्वाथविम्धश्यच । पुनलख्यगतंप्राह स वर्षायुतजीवितम्‌ - 
अथभीतोयमोराजावीरभदं प्रणम्य च | कथञ्चिन्मोचयामास सत्युंदुर्वारबन्धनात्‌ | 
चीरभद्रेणमुक्तोऽथयमोऽगान्निजमन्दिरम्‌ । वीरभद्रश्च केलासमहं प्राप्तस्तवान्तिकम्‌ | 
अतरूतचकुमारो5यंरुद्रजाप्याचुभावतः । स्त्योभयं समुत्तीयं सुखीजातोऽयुतंखमाः | 
इत्युक्त्वा नृपमामन्त्य नारदे त्रिदिवंगते । 

चिप्राः सचे प्रमुदिताः रूवं स्व जग्मुरथाश्रमम्‌ ॥ ८५॥ 

इत्थं काश्मीरन्पतीरुद्राध्यायग्रभाचतः । निस्तीर्यारोषदुःखानि छृताथोभूत्सपुत्रकः 
ये कोतयन्ति मचुजाः परमेश्वरस्य माहात्म्यमेतदथ कर्णपुदैः पिचन्ति। | 
ते जन्मकोटिक्तपापगणघिमुक्ताः शान्ताः प्रयान्ति परमं पदमिन्दुमौ लेः ॥८9 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्नयांसं हिताया तृतीये ब्रह्मोत्तरखण्डे 


राजपुत्रस्यस्त्युनिवारणायरुद्राध्यायम हिमचर्णनं नामैकविशो ऽध्यायः ॥ २१॥ 


क सक्कल ~ न्नः 
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| द्वाविशोष्ध्याय: | | 
पुराणश्रवणमहिमवर्णनमू ` । 
| सूत उवाच | | 
एवं शिवतमः पन्था शिवेनेव प्रदर्शितः । नृणां संखुतिवद्धानां सद्यो सुक्तिकरःपरः | 
अथ डुमेधसां पु'सां वेदेष्वनधिकारिणाम । 
| स्त्रीणां द्विजातिबन्यूनां सर्वेषां च शरीरिणाम्‌ ॥ २॥ 
एध साधारणःपन्थाःसाक्षात्कंघल्यसाधनः । महामुनिजनेः सेव्योदेचैरपिसुपू जितः 
हि शम्भोःसंसारभयनाशनम्‌ । सद्योमुक्तिकरल्छाध्यं पवित्रंसर्धदेहिनाम्‌ 
| १ अज्ञानतिमिरान्धानांदीपोऽयंज्ञानसिद्विदः । भवरोगनिवद्धानांसुसेव्यंपरमौषधम्‌ 
| महापातकशेलानां वञ्रघातसुदारुणम्‌ । भजनं कर्मबीजानां साधनं सर्वसम्पदाम्‌ 
येश्टण्च न्तिसदाशम्भोःकथां मुघनपावनीम्‌ । ते घेमजुष्यालोकेस्मिन्सद्राएवनसंशयः 
श्ण्वतां शूलिनो गाथां तथा कीर्तयतां सताम्‌ | 
तेषां पादरजांस्येच तीर्थानि मुनयो जगुः ॥ ८॥ 
तस्मान्निःश्रयसं गन्तुं येऽभिवाञ्छन्ति देहिनः । 
ते श्टण्वन्तु सदा भक्त्या शेचीं पौराणिकीं कथाम्‌ ॥ ६॥ 
| यद्यशक्तःसदाश्रोतुं. कथांपौराणकीं नरः । मुहृत्त बा पिश्टणुयात्रियतात्मा दिनेदिने 
`. | अथ प्रतिदिनं श्रोतुमशक्तो यदिमानचः । पुण्यमासेष था पुण्येदिनेपुण्यतिथिष्वपि 
f। यः श्टणोति कथां रम्यां पुराणेः समुदीरिताम्‌ । 
स निस्तरति संसारं दग्ध्वा क्ममहारवीम्‌॥ १२॥ 
` | सुहत्तंचातददुध॑चाक्षणंचापाचनींकथाम्‌ । येश्टण्वन्तिसदाभक्तयानतेषाम स्तिदुरी तिः 
' यत्फल॑सर्चयज्ञेषु सर्वदानेषु यत्फलम्‌ । सङ्त्पुराणभ्रघणात्तत्फलं चिन्दते नरः॥१४ 
fl. कलौ युगे विशेषेण पुराणभ्रचणादृते । नास्तिधमः परःपु'सां नास्तिमुक्तिपथः परः 
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पुराणश्रचणाच्छम्भोर्नास्ति संकीतन परम्‌ । 
अत एव मनुष्याणां कल्पदुममहाफलम्‌ ॥ १६ ॥ 
कलौ हीनायुषो मत्यां दुबंलाः श्रमपीडिता: । 
` _ दुमंधसो दुःखभाजो धर्माचारचिवजिताः॥ १७॥ 
इति सञ्चिन्त्यक्कपया भगचान्वाद्रायणः । हितायतेषां विद्घे पुराणाख्यं सुधारसम्‌ 
पिचन्नेषास्ृतं यल्ञादेतत्स्यादजरामरः. । शास्भोः कथासृतं कुयांत्कुलमेचाजरामरम्‌ 
| वालो युवा दरिद्रो चा वृद्धो चा दुबंलोइपि चा | 
पुराणज्ञः सदा चन्द्यः पूज्यश्च खुकछतार्थिभिः॥ २० ॥ 
नीचवुद्धि न कुर्चोत पुराणज्ञे कदाचन । यस्यवक्त्रास्वुजाह्ञाणीकामघेजु शरीरिणाम्‌ 
गुरवः सन्ति लोकेषु जन्मतो गुणतरूतथा । तेषामपिच सर्वेषां पुराणज्ञः परो गुरु 
भवकोटिसहस्त्रेषु भूत्वा भूत्वाःवसीदति । 
यो ददात्यपुनवृ त्ति को5न्यस्तस्मात्परो गुरुः ॥ २३ ॥ 
पुराणज्ञः शुचिदान्तः शान्तो चिजितमत्सरः। 
साधुः कारुण्यचान्वाग्मी घदेत्पुण्यकथां सुधीः ॥ २४ ॥ 


ब्यासासनं समारूढोयदापौराणिको द्विजः । असमाप्तप्रसडुश्वनमस्कुर्यान्कस्यचित्‌ : 


येधूर्तायेचदुदत्तायेचान्ये चिजिगीषचः । तेषांकुरिलबृत्तीनामये नेच वदेत्कथाम्‌ ॥ 
नदुजेनसमाकीण नशूद्वश्वापदावृते । देशे न द्यतसदने बदेत्पुण्यकथां सुधीः ॥ २७ 
सदमे सुजनाकीण सुक्षेत्र देचतालये । पुण्येनदनदीतीरे वदेत्पुण्यकथां सुधीः ॥ 
शिवभक्तिसमायुक्ता नान्यकार्येषु ळाळसाः | 
वाग्यताः शुचयोऽव्य्नाः श्रोतारः पुण्यभागिनः ॥ २६॥ 
अभक्ता ये कथां पुण्यां श्रण्वन्ति मनुजाधमाः | . 
तेषां पुण्यफलं नास्ति दुःखं स्याञ्न्मजन्मनि ॥ ३०॥ 
पुराणेयेत्वसम्पूज्यताम्वूलाेरुपायनेः | श्टण्वन्तिघकथांभक्रत्यादरिद्रा:स्युनेपापिन 
कथायां कीत्यमानायां. ये.गच्छन्त्यन्यतो .नरा: म 
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मोगान्तरे प्रणश्यन्ति तेषां दाराश्च सम्पदः॥ ३२॥ 

सोष्णीषमस्तका ये च कथां ग्टण्वन्ति पावनीम । 

ते बलाकाः प्रजायन्ते पापिनो मनुजाधमाः ॥ ३३॥ 
ताम्बूळभक्षयन्तोयेकथांश्टण्वन्तिपाचनीम्‌ । स्वषिष्ठांखादयन्त्येतान्नरकेयमकि डुरा 
येचतुङ्गासना रूढाःकथांश्टण्वन्तिदास्मिकाः ।अक्षयान्नरकान्भुत्तत्रातेभवन्त्येवघायसाः 
ये चचीरासनारूढायेच मञ्चकसं स्थिताः । शएण्बम्तिसत्कथां तेवेभषन्त्यनृज्ञुपादपाः | 
असम्प्रणम्यश्टण्वन्तोचिषवृक्षाभघन्तिते । कथांशयानाःश्रण्वन्तो भचन्त्यजगरानराः | 
यः श्टणोतिकथांघक्तुः समानासनमाश्चितः । गुरुतव्पसमंपापंसम्प्राप्य नरकंत्रजेत्‌ 

ये निन्दन्ति पुराणज्ञं कथां घा पापहारिणीम्‌। | 

ते बे जन्मशतं मर्त्याः शुनकाःसम्भवन्ति च ॥ ३६॥ 
कथायां वतंमानायांये दन्ति नराधमाः । ते गर्देभाःप्रजायन्तेक्कलासारुततःपरम्‌ 
कदाचिदपियंपुण्यांनश्ण्वन्तिकथांनराः। तेभुक्त्वानरकान्धोरान्भचर्तिषनसूकराः _ 
ये कथामनुमोदन्ते कीत्यंमानांनरोत्तमाः | अश्टण्वन्तोऽपितेयान्तिशाश्वतंपरमंपदम्‌ _ 
| कथायां कोत्यंमानायां चिघ्नं कुचन्ति ये शठाः | 
| | कोट्यव्दान्नरकान्धुक्रचा भघन्ति ग्रामसूकराः ॥ ४३ ॥ 
|| ये श्रावयन्ति मचुजान्पुण्यां पौराणिकीं कथाम । 

कव्पकोटिशतं साम्र' तिष्ठन्ति ब्रह्मणः पदम्‌ ॥ ४2॥ 
/ आसनार्थ प्रयच्छन्ति पुराणज्ञस्य ये नराः। कस्चलाजिनचासां सिमञ्चंफलकमेच च 
| स्वर्गलोकं समासाद्य भुक्त्वा भोगान्यथेप्सितान्‌। 
| स्थित्वा ब्रह्मादिलोकेषु पदं यान्ति निरामयम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पुराणज्ञस्य यच्छन्ति ये सूत्रबसनंनचम्‌ । भोगिनोज्ञानसम्पन्नास्तेभवन्ति भवे भवे 

| ये महापातकेयु क्ता उपपातकिनश्चय । पुराणश्रवणादेच ते यान्ति परमं व. ॥४८ 
' [अत्रवक्ष्य महापुण्यमितिहासं द्विजोत्तमाः ण्व मा 
द क्िणापथमध्येषे प्रामोबाष्कलेसञ्जितः । तत्रसन्तिजनाः सचेमूढा ; 
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न तत्र ब्राह्मणाचाराः श्रुतिस््वुतिपराङमुखाः । 
जपस्वाध्यायरहिताः परस्त्रीविषयातुराः ॥ ५१ ॥ 


_ क्रृषीवलाःशारस्रधरा निर्देचाजिह्मतृत्तयः । न जानन्ति परं धर्म ज्ञानचेराग्यलक्षणम्‌ ॥ 


खियश्च पापनिरताः सूचेरिण्यः कामलालसांः । 
९ 
दुबु द्वयः कुटिलूगाः सद्व्रताचारवर्जिताः ॥ ५३ ॥ । 


Ns 
तत्रको चिडुरोनाम डुरात्मान्राह्मणाधमः । आसीद्वेश्यापतियोसौ सदारो पिकुमार्गगः 


स्वपलींबन्दुलांनाम हित्वाप्रतिनिशं तथा । वेश्याभवनमासाद्यरम ते स्मरपी डितः 
सापितस्याङ्गनारात्रौ वियुक्ता नवयौचना । असहन्तीर्मरावेशं रेमेजारेण सङ्गता ॥ 
तां कदा चिइुदुराचारांजारेणसहसङ्कताम्‌ || हृष्ट्रातरू्याःपतिःक्रोधाद सिडुद्रावसत्घरः 
जारे पछायिते पल्लीं गृहीत्वा स दुराशयः । सन्ताड्य मुष्टिबन्धेन सुहु्ुइरताडयत्‌ 
सा नारी पीडिता मर्त्राकुपिता प्राह निर्भया | भवान्प्रतिनिशंवेश्यांरमतेकागतिर्मम 
अहरूपचती योषा नबयोौवनशालिनी । कथं सहिष्ये कामार्ता तच सङ्गतिषजिता॥ 

इत्युक्तः स तया तन्व्याप्रोचाच ब्राह्मणाधमः | ` 

युक्तमेच त्वयोक्तं हि तस्माद्वक्ष्यामि ते हितम्‌॥ ६१ ॥ 


जारेभ्यो धनमाझ्ष्यतेभ्योदे हिपरांरतिम्‌ । तद्धनं देहिमेसधपण्यस्त्रीणांददामितत्‌ 


एवं सम्पूयते कामो ममापिच वरानने | तथेतिभत्‌ वचनंप्रतिजय्राह सा वधूः ॥ ६३ 
एवं तयोस्तु द्म्पत्योदुराचारपरब्त्तयोः । काळेन निधनं प्राप्तः स चिप्रोद्ृषळीपतिः 
सते भर्तरि सा नारी पुत्रेः सहनिजाल्ये | उवाससुचिर॑काळंकिञ्चिदुत्क्रान्तयौचना 


चे ०५ है € 
$ देवयोगेन सम्प्राप्त पुण्यपर्षणि । सा नारीबन्धुभिःसाद्ध गोकणं क्षेत्रमाययौ 


तत्र तीथेजले स्नात्वा कस्मिश्चि्वेवताळये । 
शुश्राच देचसुख्यानां पुण्यां पौराणिकी कथाम्‌ ॥ ६७॥ 


अ जारसक्तानां नरके यमकिङ्कराः । सन्त्तलोहपरिघच क्षिपन्ति रूमरमन्दिरे 
ड्‌ ब्लोकासामुल्वा धर्मसं हिताम्‌ । तमुवाचरहरूय षाभीताब्राह्मणपुङ्घम्‌ 
ब्न्पाएमनाननत्या मयाचरितसुल्बणम्‌ । यौचने कामचारेण कौटिल्येन प्रचर्तितम्‌ 
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इद्‌ं त्वद्दचनं श्रुत्वा पुराणाथेचिजुस्मितम्‌॥ मीतिर्मे महती जाता शरीर वेपतेमुहः 


थिङ्‌ मां दुरिन्द्रियासक्तां पाप्रां स्मरविमोहिताम्‌ । 
अर्पस्य; यत्सुखस्यार्थे घोरां यास्यामि दुर्गतिम्‌॥ ७२॥ 
कर्थं पश्यामि मरणे यमदूतान्भयङ्करान्‌। कथं पाशेवंलात्कण्ठे वध्यमाना धृतिं लमे 
कथं सहिष्ये नरके खण्डशोदेहरुन्तनम्‌ । पुनः कथं पतिष्यामि सन्तप्ता क्षारकर्दमे 
कथं च यो निलक्षेघुक्रिमिकीटखगादिघु । परिश्रमा मिदुःखोघात्पीड्यमानानिरन्तरम 
कथं च रोचते मह्यमद्यप्रभृति भोजनम्‌ । रात्रो कथंचसेचिष्ये निद्रां दुःखपरिप्लुता 
'हाहाहतास्मिदग्धास्मिचिदीर्णहृदयास्मिच । हाविधे! मांमहापापेदत्त्वाबुद्धिमपातयः 
पततस्तुङ्गरोलाग्राच्छलाक्रान्तस्य, देहिनः । 
यदूदुःखं जायते घोर तस्मात्कोडिणुणं मम ॥ ७८ ॥ 
अश्वमेधायुतं ऋत्वा-गड़ांत्लात्वाशतंसमाः । न शु द्विर्जायते प्रायोमत्पापस्यगरीयसः 
-किंकरोमिकगच्छामि कंवाशरणमा्रये । को वा मां त्रायते लोकेपतन्तीं नरकाणवे 
त्वमेबमेगुरुब्रह्मस्त्यंमातात्वेपितासि च । उद्धरोद्धरमां दीनां त्वामेच शरणं गताम्‌ 
इति तां जातनिर्वेदां पतितां चरणद्वये । उत्थाप्य कृपया धीमान्वभापे ढिजपुङ्गवः 
ब्राह्मण उचाच | | | | 
'दिश्टयाकालेप्रवुद्धासिश्रुत्वेमांमह तींकथाम्‌। मासेप्री रुतवचक्ष्यामिगतिचेषसुंखाचद्दाम्‌ - 
सत्कथाश्रचणादेच जाता ते मतिरीदृशी । इन्द्रियार्थेषु :वेराग्यंपश्चात्तापो सदनमा 
पश्चात्तापो हि सर्वेषामघानां निष्कृतिः परा । तेनेव कुरुते सद्यःप्रायश्चित्त'सुधीनरः 
प्रायश्चित्तानि सर्वाणि कृत्वा च विधिवत्पुनः । 
अपञ्चात्तापिनो मत्या न यान्ति गतिमुत्तमाम्‌॥ ८९ ॥ | 
सत्कथाश्रवणान्नित्यंसंयातिपरमाङ्गतिम। पुण्पक्षेत्रनिषासा्चिचशुद्दधि:पजञायते 
'संयातिपरमां यः सदुतरतेर्जन्तोनंभवेन्मातर्त्तमा | 
यथा सत्कथयानित्यंसंयातिपरमांगतिम्‌ । तथान्यः सह डे 
यथामुदुःशोध्य मानोदर्प णोनिमलोभवेत, । तयासत्कथयाचेतो विशुद्धि परमां : ं > 
विशुद्धे चेतसि नृणां ध्यान सिध्यत्युमापतेः | .. | 
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७6 लिनं 
ध्यानेन.सव मलिनं.मनोबाक्कायसम्भृतम्‌ ॥ ६०॥ ` ् 


सद्यो विधूय छृतिनो. यान्ति शम्भोः परं पदम्‌ । 
अतः खन्न्यस्तपुण्यानां सत्कथासाधन परम्‌ ॥ ६१ ॥ | 
कथया सिध्यति ध्यानं ध्यानात्केचल्यमुत्तमम्‌ । | 
असिद्धपरमध्यानः कथामेतां शणो ति यः। | 
र सोऽन्यजन्मनि सम्प्राप्य ध्यानं याति परां गतिम्‌ ॥ ६२॥ 
म नवणन 
हनःसपशुःकथंसुच्येतबन्धनात्‌ 


104 “24१ 


अतस्त्वमपिसर्चे+ २ 1 
मपिसवेभ्योविषयेभ्यो निवृत्तथीः । भरि परांसमाधायसत्कथांश्टणुसरचंदा 


र नट बन्त्या: सत्कथां नित्यं चेतस्ते शुद्धिमेष्यति ॥ ६५ ॥ 

तनध्यायसिविश्वेशंततोमुक्तिमवाप्स्यसि । ध्यायतःशिवपादाब्जंमुक्तिरेकेनजन्मना 

भविष्यति न सन्देहः सत्य॑सत्यंवदास्यहम्‌ । इत्युक्तातेनचिपे गसानारीवाष्पसङ्कलः 
पतित्वा पाद्योरूतरूय इतार्थाऽस्मीत्यभाषत । $ 


तस्मिन्नेव महाक्षेत्रे तस्मादेव द्विजोत्तमात्‌ ॥ ६८ ॥ | | 


शुश्राव सत्कथां साध्वीं केचल्यफलदायिनीम । 
| स उवाच द्विजस्तस्ये कथां घेराग्यबृ'हिताम्‌ ॥ ६६॥ 
था थुत्वामचुजःसद्यसत्यजेद्विषयवासनाम्‌ । तस्याश्चित्तेयथाशु 
तथोवाच द्रजः शेवी कथां भक्तिसमन्चिताम्‌ । 
पायथा मनस्तस्याः प्रसादमभिगच्छति | 
तथातथा शनेः | 
र शन शम्मोध्यांनयोगमुपादिशत्‌ ॥ १०१ ॥ 
३44३ स्जस्तमोमले विमुक्तसर्वेन्द्रियमोगचिय्रहम्‌ | 
 विशुद्धतत्त्वं हृद्यं द्विजरित्रया चिवेश विश्वेश्वररूपचिन्तन 


७ च्य 
इधवराग्यरसगंयथ? 
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'द्वाविशोऽध्यायः ] # पिशाचपत्न्यासहतुम्बुरुगमनवर्णनम्‌ स ६६५ 
“शिवनामजपासक्ताचाग्यतामितभोजना | वट्धपञ्मासनाऽच्यग्रासत्कथाधवणोत्छुका 
'शुरुशुभूषणरता त्यक्तापत्यसुहृज्जना । शुरूपदिष्योगेन शिवमेघमतोषयत्‌ ॥ ६ ॥ 
| | विश्वेश! चिश्वविलयस्थितिजन्महेतो!विश्‍वेकवन्द्य! शिव! शाश्वतचिश्वरूप ! 
| चिध्वस्तकालविपरीतशुणाचभास! श्रीमन्महेश! मयि घेहि छपाकराक्षम ॥५॥ 
या शम्भो! शशाङ्ककृतशेखर ! शान्तमूर्त! गङ्ञाधरामरचराचितपादपद् | 

म | नागेन्द्र भूषण! नगेन्द्रनिकेतनेश! भक्तार्तिहन्मयि निघेहि क्रपाकराक्षम्‌ ॥ ८ ॥ 

त्‌: ; शी विश्वनाथ! करुणाकर! शूलपाणे ! भूतेश! भर्ग भुचनत्रयगीतकीर्ते !। 

त. १ श्रीनीलकण्ठ! मदनान्तक! विश्वमूर्त! गौरीपते! मयि निधेहि कृपाकराक्षम्‌ ॥ 

_ इत्थं प्रतिदिनं भक्त्या प्रार्थयन्ती महेश्वरम्‌ । 

१ *टण्वन्ती सत्कथां सम्यक्कर्मबन्धं समाच्छिनत्‌ ॥ ११०॥ 

7 अथ कालेन सा नारी समुत्सज्यकलेघरम्‌ । महेशानुचरेनोतासम्मपराप्ताशिषमरन्दिरम्‌ 
| तत्र देवेमहादेव सेव्यमानं सहोमया । गणेशनन्दिभड्न्ययाद्येघोरमद्रेश्वरादिभिः ॥ 

उपास्यमासं गोरीशं कोरिसूर्यसमप्रभम्‌। त्रिलोचनं पञ्चमुखं नीलग्रीवं सदाशिवम्‌ 

चामाङ्क बिञ्चतं गोरींविद्युच्चन्द्रसमप्रभाम्‌ । दष्टराससस्भ्रमं नारीसाप्रणम्यपुनःपुनः 

आनन्दाश्र॒जळो त्सिक्ता रोमहर्षलमाकुला । सम्मानिताकरुणया पार्चत्याशङ्करेण च 

` | लस्मिछोके परानन्द्घनज्योतिषि शाश्वते | छब्धवानिवासमचळं लेमेखुलमनाहतम्‌ 

सा कदाधिदुमां देवीमुपसत्यप्रणम्यच । पर्यपृच्छत मे भत्ता कां गति गतवानिति. 

तामुचाचमरहादेवी सतेभर्ता दुराशयः । भुक्त्वा नरकदुःखानिचिन्ध्येजातःपिशाचकः 

'पुनः पप्रच्छसानारी देवीं hoes: । केनोपायेन मे भर्त्ता सद्दतिप्राप्चुयादिति 


रो ' वाच . न | | 
सो ऽस्मत्कथां कंदाचिच्छणुयाद्यदि॥ निस्तीयं दुर्गति सघामिमं लोकम्प्रयास्यति 
इति गौर्यावचःश्रत्वासीनारीविहिताजञलिः | प्रार्थथामासतांदेवीं भतुःपापविशोधने 
त्तया सुइः प्रथ्येमाना पार्वती करुणायुता 1 तुम्बुरु नाम गन्धवमाहयेद्मथात्रचीत्‌ ॥ 
तुम्बुरो! गच्छ भद्रं ते चिन्ध्यशलं सहानया | = 
आसते पिशाचकस्तत्र योऽस्याः पतिरसन्मतिः ॥ १२२॥ 
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तस्याग्रे परमां पुण्यां कथामस्मदंगुणेयु ताम्‌ । | 
| आख्याय दुगंतेमुक्त तमानय शिवान्तिकम्‌ ॥ १२४॥ | 
इतिदेव्यासमादिप्स्तुस्बुरुस्तां प्रणस्यच । तयासहचिमानेनचिन्ध्याद्रि सहसाययौ 
तत्रापश्यन्महाकायं रक्तनेत्रं महाहचुम्‌ ।.प्रहसन्ते रुदन्तं च वढ्गन्तञ्च पिशाचकम्‌ | 
बलादग्रहीत्वा तंपाशेबंद्धावेसंनिवेश्यच । तुम्बुरुवंलकीहस्तोजगौ गौरीपतेःकथाम्‌ 
सपिशाचोमहापुण्यां कथांश्रुत्वापुरद्धिपः | विधूयकलुषंसरघैसपताहात्पापलंस्सृतिम्‌ 
सपेशाचंवपुरूत्यक्त्वास्वरूपं दिव्यमाप्यच । जगौ स्घयमपि श्रीमश्चरितं पार्वतीपतेः | 
विमानमारुह्य स दिव्यरूपधक्सः तुम्बुरुः पार्श्वगतः स्वकान्तया । 
गायन्महेशस्य गुणान्मनोरमाञ्जगाम केवल्यपदं सनातनम्‌ ॥ १३०॥ ; 
सूत उवाच | 
इत्येतत्कथितं पुण्यमाख्यानं दुरितापहम्‌ । महेश्वरप्रीतिकर' निर्मटज्ञानलाधनम्‌ ॥ | 
यइदंश्टणुयान्मत्येः कीतंयेद्दा समाहितः । शस्भोयु णानुकथनं विचित्र पापनाशनम्‌ 
परमानन्द्जनकं भवरोगमहो घधम्‌ । भुक्त्वेह चिविधान्मोगान्सुक्तोयातिपरांग तिम्‌ 
सूत उवाच 
यूयं खलु महाभागाः छृतार्था सुनिसत्तमाः। ये सेचन्ते सदाशस्भोःकथास्तरसंनवम्‌ 
त जन्मभाजः खलु जीवलोके येषां मनो ध्यायति विश्वनाथम्‌ । 
बाणी शुणान्स्तोति कथां श्रणोति श्रोत्रद्वयं ते भवमुत्तरन्ति ॥ १३५ | 
विषिधणुणचिमेदेनित्यमरुपृष्ठरूपं जगति च वहिरन्तर्वा समानं महि 
स्चमहसि चिहरन्तं वाङमनो वृत्तिदूरं ब न्दसान्द्र टे वी 
द समनोबृत्तिदूरं परमशिवमनन्तानन्दसान्द्र प्रपद्ये ॥ १३६ | 
इति श्रीरूकान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस््यां संहितायां तृतीये ब्रह्मोत्तरखण्डे | 
उराणश्रवणमहिमवर्णनं नाम द्वार्विशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ “१ 


समाप्तमिदं ब्रह्मोत्तरखण्डं ब्रह्मवण्ड 
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